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बहुधा उल्लेख मिलता डै । प्रत्यक्षतः” यह रथ के ढाँचे ( कोश ) के साथ पढ्ों 
था फीर्ों द्वारा चैंधा रहता था ( अक्षानमह, जमभिधामूछऋ शर्थ 'ुरी से वंधा 
हुआ?, था इस घाव्द का कर्थ 'घोड़ा? भी? किया गया है )। धुरी के गरम हो 
जाने तथा टूट जाने से उत्पन्न सकट का भी ज्ञान था । धुरे क उस भाग को 
जिस पर पहिये का केन्द्र घूमता है 'अणि? कहते हैं । 


* रिसमर ; आल्टिण्डिशे लेबेन १४६। |. कोश, व० स्था० । 
3 ऋग्वेद १० ५१, ७, ४ ऋग्वेद १,१६४, १३। 
तु० की० रौथ : सेन्ट पौटसंवर्ग 


२, श्रक्ष--ऋग्पेद तथा उसके घाद 'पासा! या 'गोटी? के धर्थ में इस 
शठ्द का एकवचन भौर वहुवचन दोनों ही रूपों में ठठलेख मिलता है। घुडदीड़ 
के अतिरिक्त 'पासा? वैदिक कार्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। परन्तु 
वैदिक सहित्य में हस खेल का यहुधा उद्लेख होने पर भी इसके खेलने की 
पद्धति के संबंध में स्प्ट भन्ममान भत्यन्व कठिन है । 


(१ ) उपकरण या बस्तु :--सामान्यतया पासे 'विभीदक” फल के ब्रीज 
के बने प्रतीत द्ोते हैं । हस प्रकार के पार्सों का ऋग्वेद” और अयथव॑ेद' दोनों 
में ही उल्लेख है भौर इसीलिये इन्हें भूरे रंग का! ( वश्नु ) तथा हवा 
प्वलनेवाले स्थान पर उपजनेवाला” कहद्दा गया है। अग्न्याथेय भौर राजसय के 
अवसर पर सांस्कारिक रूप से खेले जानेवाले पार्सो की वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं 
मिलता । परन्तु यह संभव है कि कभी-फभी विभीदक घीर्जों के स्वर्ण प्रतिरुपों 
का प्रयोग किया जाता हो। बाद में पासे* के लिये कौड़ियों के उपयोग का 
चेदिक साहित्य में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 


(२ ) संज्या :---ऋग्वेदट में पास्रा फेंकनेवाले को 'एक बढ़े दुल का 
नायक! ( सेनानीरमहतो गणस्य ) कहा गया दहै। पुक्त दूसरे स्थछ” पर 
संख्या फो “त्रिपद्चाश? कहा गया है, परन्तु हम दावद के लनेक अर्थ किये 


ह ७८६, ६, १० ३४, १ । * उपयुक्त सायण भाष्य और ऋग्वेद 
ह भयथव॑ंबेद ( पैप्पछाद ) २०७, ६ । १ ४१९ पर सायण साधष्य, वाजसनेयि 
ऋग्वेद १० ३४, ५, अथर्ववेद ७ ११४, सहिता १० २८ पर मद्दीधर भाष्य । 

७, ऋग्वेद १० ३४, ? । 8 १०३४, १२। 


धर 
तंत्तितीय सहिता १ ८, ६, १? पर | १०३४, ८। 
सायण भमाधष्य, शतपथ ब्राह्मग ५ ४, ४, ६ 
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गये हैं। छुड़दिंग", वेबर' और स्खिसर" ने इसका अर्थ पन्द्रह” बताया है 
जो कि व्याकरण की दृष्टि से कदाचित्‌ ही सम्भव है। रौथ** और आससेन* 
ने इसका अर्थ 'तिरपन! किया है । स्यूडर्स*) ने इसे 'एक सौ पचीख! की 
संख्या माना है, परन्तु यह निर्देश भी कर दिया है कि यह एक बड़ी संख्या 
का अस्प्ट अभिव्यंजक माजन्न हो सकता है। अल्प संख्या के लिए र्सिमर 
ऋग्वेद” का एक उद्धरण देते हैं जहाँ उनका उल्लेख है जो ऐसों से भयभोत 
होते हैं जो 'चार की सख््या घारण करते हैं? ( चतुरश्चिद्‌ ददमानात्‌ )। 
परन्तु इस स्थान पर निहित भाश्यय खेल की पद्धति से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर 
निर्भर है । 


(३ ) खेल की पद्धति :--बाद की संहिताओओं भौर ब्राह्मण अन्धों के अनेक 
स्थलों पर पाला फेंकने से सवंधित व्याहृत्तियों की तालिकायें मिलती हैं । 
तैत्तिरीय संहिता में 'कृत', 'त्रेता), 'द्वापर', 'आस्कन्दः जौर 'अभिभू!, नाम 
दिये गये हैं। वाजसनेयि सह्दिता* सें पुरुपमेघ के बलिप्राणियों में से 
“'कितव! अक्षराज् को क्षर्पित किया गया है, “आदि नव-दर्श/ कृत को, 
'कल्पिन! त्रेता को, 'अधिकल्पिन! द्वापर को, 'सभा-स्थाणु! आस्कन्द को। 
तेत्तिरीय ब्राह्मण के समानान्तर उल्लेख की तालिका में नाम हैं : 'कितव', 
समाविन!, 'क्ादिनव-दर्श', “वबहि+लसद!, और 'सभा-स्थाणुः**, तथा 
अक्तराजः, 'कृतः!, "त्रेता!, द्वापर' भोर 'कलि!। शतपथ ब्राह्मण” से 
यह प्रतीत होता है कवि 'कलि? का ही दूसरा नाम 'अभिभू? था और तेंत्तिरीय 
तथा वाजसनेयि संद्विताओं की सामानान्तर तालिका्ों से यह क्ञात्त होता है 
कि 'अभिभू! और “अक्षराज! दोनों समान हैं यद्यपि तैत्तिरीय ब्राह्मण की 
बाद की तालिका में दोनों ही भाते हैं । पासा फेंकने के इस नामों में से कुछ 
का उबलेख ऋग्वेद और अथवंबवेद तक में मिलता है। कलि अथव॑वेद'* में 





४ उनका अनुवाद देखिये । 2+ १४१, ९। 
उबर दास राजसूथ, ७२ । है कहें, है; है २०) 
/ आइ्डिन्डिशे छेवेन २८४ | १७३०७ १८ । 

)? ऋग्वेद १० ३४, ८ पर सायण भाष्य | ** ३ ४, १, १६। यह व्यक्ति पासा 
को स्वीकार करते हुये | खेलने में पद रहे होंगे, परन्तु नार्मो 
श्रपने अनुवाद में । का टीक-ठीक आशय भज्ञात है । 
डा० ६० २५। १5 ५ ४, ४, ६। 

7 छ० पु० २८३। ११ ७ १५१४, १। 
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आतसा है और ल्यूढर्स' यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि ऋग्वेद के 
अनेक स्थर्ों पर कृत का अर्थ सी “फेंकने का नाम! दे ( “बाजी” या “वह, 
जो कुछ जीता जाय”*3 नहीं ) भौर अथर्ववेद* सें भी स्प्टतः यही भर्थ पाया 
जाता है। साथ द्वी साथ पासा फेंकने ( क्यः ) के एकाधिक प्रकार होते थे 
ऐसा ऋग्वेद के एक स्थल द्वारा सिद्ध होता हे जहाँ 'पासा फँकने! की 
घनदायक या नाशक के रूप में देवों से चुछना की गई है । 


पासा फेंकने का रूप थस्पष्ट है। सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश में यह अनुमान 
किया गया है कि उपयुक्त नामया तो ४, ३, २या १ की संख्याओं द्वारा 
चिह्नित पासों से या पाषों के उन पाश्वों से जिन पर थे अंक चिद्दित हों 
संबधित हैं| द्वितीय अर्थ कुछ याद के भाष्यकारों*£ द्वारा भी पुष्ट होता है । 
परन्तु प्रथम अर्थ के पक्ष में कोई प्रमाण उपछव्ध नहीं, और द्वितीय अर्थ में 
भी विभीदक-बीज"* का पार्सो के रूप में उपयोग उसके किसी एक पाश्व का 
ठीक-ठीक ऊपर होना असम्भव कर देता है। अग्न्याधेय जौर राजसूय के 
अवसरों पर सास्कारिक खेल के चर्णन द्वारा इन व्याह्मतियों पर कुछ प्रकाश 
पड़ता दै। विस्तृत विवरण तो निश्चित** नहीं परन्तु इतना स्पष्ट है कि खेल 
का छचय पार्सो की 'जूस'संख्या प्राप्त करना होता था--सामान्यत्तया ऐसी 
सस्या जो चार से विभाजित हो जाय, और इस (संख्या) को 'कृतः कह्दते थे। 
इस प्रकार अन्य तीन पकार की “फेंका? में से जब चार से विभाजित करने 


२१ 3० पु० ४३ और वाद । आपस्तम्ब श्रौत्सूत्र ५ १९, ४, २०, 
*९ सण्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । १; और अग्न्याधेय सम्बन्धी रुद्रदत्त 
१3 असमैन का कीश। का विवरण । आपस्तम्त्र १८ १८, *६ 
१८ ७ ५० । देखिये ऋग्वेद १०. ४२, और वाद में राजसूय खेल का वर्णन 
९ ( कृनन विचिनोति ); १० ४३, है, तथा तुलना कीजिये मैतन्नायणी 
७, १०, १०२, ?, ०, ६०, ?; ९ सद्दिता ४ ४, ६, तैत्तिरीय ब्राक्षण १ 
९७, ५८; १. १३२, *, १०, ३४, ६, ७, १०, ५, शनपथ ब्राह्मण ५ ४; 
३ २००, ९, ८ १९, /०। ६, कात्यायन ओऔनमसूत्र १५ ७, ०, 
32* ५०५ ११६, ९ । और वाद । चार के लिये 'कृतः का 
£ छान्‍्दोन्‍ब्य उपनिषद्‌ ४ ?, ४ पर प्रयोग देखिये झतपथ ब्राह्मण १३ ३, 
आनन्दगिरि, महाभारत ४ ५०, २५४ २, १, तैत्तिरीय ब्राष्मप १५ ११, १। 
प्र नीलकृण्ठ । २) देखिये कंलेण्ट , त्सी० गे० ६९, १२३ 
४ ल्यूडसे ४ ४० पु० १८ | और वाद । 


£ बीधायन ओतसूत्र, २. ८, ९ । 
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कि कप || कलर सर शक मर पलक कक कि चर हम तक मर अर महल नल कर 

पर तीन शेष रहे तो ज्रेता, दो शेष रहे तो द्वाप,, और एक शेष रहने पर 
कलि कहा जाता था। विभाजक पाँच होने पर जिस “फेंक! में विभाजन के 
पश्चात कुछु न बचे उसे फलि, चार शेष रहने पर कृत, तथा अन्य नाम उसी 
क्रमानुसार थे। पाछ्तों पर कोई अंक चिह्नित नहीं होता था वरन्‌ पार्सो को 
सम्पूर्ण संख्या क्या ह्टोती थी केवल यही मुख्य था। 

ऋग्वेद के भनुसार यह खेल इसी पिद्धान्त पर आधारित था इसमें 
सन्देह का कोई कारण नहीं चाहे उसकी अन्य वातें संदिग्ध हों। प्रयुक्त पासों 
की संख्या निःसन्देह भधिक थी“; चार? प्राप्त करने की 'फेंकः और एक से 
हारना इस बात का संकेत करता है कि कृत जीतने वाली 'फेंक' का नाम था। 
दूसरी कोर अथर्ववेद के अनुसार कदाचित्‌ जीतनेवाली 'फेंकः का नाम 
'क्रलि! है। पक्र दृष्टि से सामान्य खेल सांस्कारिक खेल से अवश्य भिन्न रहा 
होगा | सॉस्कारिक खेल में खेलनेचाले पार्सो की चान्छित संख्या फो उठा 
लेते थे। ऐसा दहसीलिये किया जाता था जिससे उन अशुभ या अमंगरकारी 
च्रुटियों को बचाया जा सके जो सामान्य खेल में निश्चित रूप से हो जाती थीं | 
सामान्य खेल में पासे फेंके जाते थे । इसकी पद्धति कदाचित्‌ क्यूड्स करे 
विचार के अनुरूप रही हो, अर्थात्‌ एक ध्यक्ति खेल के स्थान पर कोई भी संख्या 
फेकता था, फिर दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर एक ऐसी संख्या फेंकने फा प्रयत्न 
करता था जो पहले फेंकी संख्या के साथ जोड़ देने पर चारया पाँच से 
विभाजित हो ज्ञाय । इस सिद्धान्त से खेलनेवाले व्यक्ति में परिगणन की शक्ति 
पर, जेसा कि नल के उदाहरण से स्पष्ट है, बाद में दिये गये विशेष महत्व का 
किसी प्रकार समाधान हो जाता है । 

खेलने के लिये किसी पट या तख्ते का प्रयोग किया जाता था पऐप्ला प्रतीत 
नहीं होता वरन्‌ भूमि पर ही जहाँ पासे फेंके जाते थे एक नीचा सा स्थान 
(अधि-देवन, देवन, 7” हरिण?*) धना लिया जाता था । पासों के छिये डब्बे या 


हा ऋग्वेद १० ३४, ८ । ४. ३८, ३१५। ४४ ३० पु० ५६। 
ऋग्वेद १. ४९, ९। १०, ३४, २ में | *? “अधिदेवन! अथवंबेद ५ ११, ६; ६. 
हानि या क्षति का कारण “अक्षस्य एक- ७०, १ ओर मैत्रायणी संद्विता १. ६, 
परस्य? बताया गया दै जो कि पाणिनि ११; ४. ४, ६आदि में; 'देवन” ऋग्वेद 
२. १, १० में दिये द्वापर के वर्णन की १०. ४३, ५ में । पार्सो का भूमिं पर 

पुष्टि करता है । विरना अथवंबेद ७. ११४, २ मैं 
७. ११४, १। निर्दिष्ट है । 


33 ९ 
ऋग्वेद १० ३४, २, ८, ९; अथवंबेद | ) ऋग्वेद १०, ३४, १। 





अक्ष ] ( ६) [ क्षक्षत 


नी+ी जल -ी-॑जीजी जीजी जी जी जी अली क्‍लनीजी न 


धक्पत का श्रयोग नहीं होता था, परन्तु एक स्थान ( अक्ष-वपनः? ) पर पासे 
रखने का संकेत मिलता दै। फॉकने को अह!3 क्षयया हसके पहले झाभरै 
कह्दते थे । बाजी ( दाँव पर रक्‍वी वस्तु ) को विज” कहते थे। पासे के 
खेल में गम्भीर हार या च्ातियाँ हो सकती थीं। ऋग्वेद में एक पामा सेलनेवाला 
अपनी परनी? छौर सम्पूर्ण सम्पत्ति के हार जाने पर विलाप करता है। 
क्यूडर्स'* ने छान्दोग्य उपनिपद्‌) में इस खेल के पुक भिन्न स्वरूप का डदलेस 
पाया है । 

४२ 


3० शत॒पथ ब्राक्षण ७०, ३, १ ३११ । उ० पु० ६१॥ 

3८ अथरववेद ४ 9८, ? और वाद; तथा | ४ ?, ४, ६ | एरिवृश्ञ २. ६१, ३० 
देखिये ७ ११४, ० । पर नील१०्ठ के अनुसार दाँव (वाज़ो) 
ऋच्वेद ८ ८१, ?$ ९. १०६, ३ । की वस्तु को दस मार्गों में विभन्‍्द 

27९ फबेद १ ९२, २०,२ १३, ०, २ किया जाता था और उसमें से कलि 
१०, ४ में 'लक्ष"' और कमी-कमी एक लेता था; द्वापर तोन, ब्रेता झ* 
'धघन!। अत* ल्यूटर्स, 3० पु० १० और कृत पूरे दस। परन्तु यह अर्थ 
नो० ७५; ६० नो० १, रौथ और अनुचित प्रतीत दोता है । 
त्सिमर, उ० पु० २८७, (१ ९२ तु० की० : रौध : गुरपूजा 
१०) का यह अनुवाद करते हैं : 'वद्द कीमुदी १-४; त्सिमर - आहिटिन्डिश्ल 
पार्सो को गश॒प्त रूप से अन्तर्ध्यान करा लेवेन २८६-२८७, स्यूटर्म . दा० ई० 
देता है केलेण्ट त्पघी० गे० ६०, १५३ और 

४) ऋग्वेद १०, ३४, २; खेल में छल या वाद | कौयथ ४ ज० ए० झो० *? ९०८, 


कपट के लिये देखिये ऋग्वेद ५. ८५, ८०२३ और बाद । 
८, ७ ८६, ६; ७ १०४, १४; अथववेद 
६ ?११८। 


हे, अच्त--दान्दोग्य उपनिषद ( ७, ३,१ ) में यद्द शब्द विभीदक्त फल 
के चीज का वोधक प्रतीत होता है । 


अक्षत भथवा अज्तित--जायान्य से सम्बन्धित कथर्ववेद* के एक स्थल 
पर एक भौषधि का उद्लेख है जो ऐसे धार्चों के लिये हैँ जिन्हें अक्षित या 
सुक्तत, अथवा कौपिक सूत्र के पाठानुसार जक्षत भौर सुक्षत, तथा जिसे सायण 
लक्षित और सुक्धित कहते हैं। ब्लमफीढ्डर इसका अनुवाद "जो कि कटने के 
कारण न हो? और “जी कटने के कारण द्वोः, करते हैं। उनके पहले के 
विचार से इन शब्दों का तात्पर्य घाव? या 'फोड़ा? था। हिटने का विचार है 
हि ७ ७६, ४। ज०अ०ओ० सो ० १३, १५७, और वाद । 

अथवेबेद के सृक्त १७ ५६२। | अथववेद का अनुवाद ४४२। 


अक्षावपन ] ( ७ ) [ अगस्ति 





कि इसका ( शब्दों का ) तात्पर्य जायान्य के ही दो प्रकारों से दे। छुडविग 
सायण के साथ ही अक्षित पढ़ते हैं और हसका भज्ुवाद जो कि अपादिजों में 
पूरी तरह अवस्थित हो? करते हैं । त्सिमर इसे क्षतः नामक व्याधि 
मानते हैं । 


+ ऋग्वेद का अनुवाद 9 ५००। | £ आल्टिण्डिशे छेवेन १७५७ ' 


अक्चावपन--देखिये अक्त । 

अत्चु--यह शब्द अथर्च॑वेद? के दो और ऋवेग्द के एक स्थऊ पर मिलता 
है। रौथ) इसका कनुवाद 'जाछ? करते हैं, जबकि यौटलिह्ष के विचार से 
यह 'गाडी का घुरा? है। गेल्डनर” इसे एक छट्ठा या खम्भा मानते हैं जिसका 
ताप्पय मछुओं के जाल में प्रयुक्त दोनेवाले छट्ठों', गाड़ी में छगे लट्ठों या 
खम्भों घोर घरों में छगे स्तर्भाँ से है, परन्तु ये खड़े हाँ या बेंढ़े इसका निदु्शत 
अनिश्चित छोड देते हैं (देखिये वंश) । ब्छ्म्फील्ड' इसे वेत या बाँस की घनी 
चटाई का छाजन मानते हैं जो 'धरन! ( शहतीर ) के ऊपर बढ़े-बेंद़े फेलाई 
जाती है कौर खपरेऊछ की छुप्पर की भाँति दोनों भोर ढाल रहती है । यही 
विचार इसके लिये प्रयुक्त विशेषण 'पहखनेत्र” ( असंख्य छिद्रों वाला ) का 
सर्वोचित स्पष्टीकरण है। अथर्वत्रेद के दूसरे स्थल” पर ब्लमफीब्ड इसका 
आाद्यय 'जाल? स्वीकार करते हैं, साथ हद्वी यह सन्देह भो व्यक्त करते हैं कि 
ऋग्वेद में प्रयुक्त यह शब्द कहीं विशेषण ( अ-छु ) तो नहीं है जेसा सायण ने 
माना दे । गृह भी देखिये । 


अं. ८, १८ ( अक्षुजालाभ्याम ), ह्ण ३, १८ ॥ 
९ ३, १८। * अथर्ववेद के सूक्त, ५९८ । 

3२१ १८०, ५) 3 अथववबेद 5५, ८, १८। 

3 सेन्ट पीट्संवगे कोश, व० रुपा० । तुलना कीजिये $ 

९ सेन्ट पीररस॑बर्ग कौश, व० स्था० । त्सिमर : अट्टिन्डिशे लेबेन १५३, 
वेदिशे स्टूडियन १, १३६ । २४५५; व्हिटने : अथव॑ंवेद का अनुवाद 


ट्ट 
हर अथवंबेद ८. ८, १८ ' ५००६, ५२६; भौस्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
अधथवंबेद १ १८०, ५। नोटेन, १, १७९ | 


अगस्ति--अगरत्य के नाम का यह रूप अथव॑वेद्‌* में एक बार मिलता द्ठे 
जहाँ यह मित्र और चरुण के प्रियपान्न के रूप में आता है। 


ड। 
४. ९, ३, तु० की० सौग ४ सा० ऋ० १२७, नो० ५ । 


अगस्त्य ] ( ८ ) [ अगस्त्य 





अगस्त्य--पीराणिक ब्यक्ष्त्विवाले एक ऋषि का -नाम जो याद के साहित्य 
में प्रमुख स्थान रखता हैं। यह पुक्र मान था क्षतः इसका नास सान्य' पढ़ा 
और इसे मान का पुत्र कहा जाता था। मित्र कौर वरुण का पुत्र धोने की 
इसकी धाद में प्रचलित्र कथा का केबछ पुक संकेत उपछब्ध है । 


इसका सर्वश्रेष्ठ कौधछ इन्द्र और मरुतों में समप्तौता कराना था जब 
कि इन्द्र को छोड़छर फेवछ मरुतों को ट्वी पूजा अर्पित फरने के इसके प्रस्ताव 
से इन्द्र रु्ट हो गये थे। इसका यह कौशछ ऋग्वेद के तीन सूक्तों का विषय है 
और प्राह्मण ग्रन्थों” में भी दसक्रा भक्सर उदलेस हैँ, यद्यपि इस कथा के 
चास्तविक विधरण और महत्व के सम्बन्ध सें जौरटेनवर्ग,ट सीग,” हृटल* पौर 
फान श्रोढर! के अल्य-छ्लग मत हैं । 


ऋग्वेद? में छोपामुद्रा के साथ एक विचित्न वार्त्ताछाप में भी यह्ठ आता है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता दे कि यह एक ऋषि है जो कि भन्ततोगत्वा प्रलोभन 
के आगे झुक्त जाता है। फान श्रोढर”” इसे वानस्पत्य इन्द्रजाल का पुक 
सांस्फारिक नाटक मानते हैं । 


ऋग्येद*' के एक भनन्‍्य स्थल पर यह भ्श्विनों द्वारा विश्पला को पुक पेर 
की भेंट देने में सहायता फरता हुआ प्रतीत होता है । सायण के मतानुसार 
थट्ट खेल फा पुरोष्दित था। सीण?? इस्ती मत्त फो स्वीकार करते है, जबकि 
पिशछ'“ क्वा विचार है कि खेल विवस्वन्त नामक एक देवता है । 


3 ऋग्वेद ७ ३३, १० (अगस्त्य ), १३ | ब्राद्षण ५ १६;कौपीतकि ब्राष्मण २६ ९ 
(मान )। £ त्पी० गे० १९, ६० और बाद । 
* ऋग्वेद १, १६५, १५८ १६६, १५८ |  सा० ऋ० १०८-११९। 
१६७, ११६-१६८, १०, १६५, १८, |  वि० ज० १८, १५२-१५४। 
१७७, ५, १८४, ४ (मान्य); १ १८५। | | मि० ऋ० ९१ और वाद । 
८; ११७, ११ ( मानस्य सूनु ) । १९ १ १७९ | तु० की० सीय . उ० 


ऋग्वेद ७ ३३, १३, तुलना कीजिये पु० १२०-१२६; भौस्डेनबर्गं 3० पु० 
गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १३८ ६६-६८ । 
और बाद । १9 3० पु० १५६-१७२। 
४ ऋग्वेद १. १६५, १७०, १७१ | १२ १, ११७, ११, चु० की० ?. 
+ तैक्तरीय सद्िता ७ ५, ५, २, तैत्तिरीय ११६, १५ | 


ब्राक्षय २, ७, ११, १, मैंत्रायणी सहिता |) उ० पु० ११८। 
२. ९१५ ८; काठक सहिता १०-११; वैदिशे स्टूडियन २, १७१-१७३ । 
पत्नविश श्राक्षण २१. १४, ५, ऐदरेय 


१4 


अगार ] ( ६) [ अफरि-दग्घ 





गेल्डनर** ऋग्वेद” के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयक्ष करते हैं 
कि वशिष्ठ के आता के रूप में अगत्स्य--दोनों ही मित्र ओर वरुण के अद्भुत 
पुत्र माने गये हैं--वशिष्ठ का त्रित्सुस्‌ू से परिचय कराते हैं। ऋग्वेद में 
अगस्प्य के सम्बन्ध में दो भन्‍्य संकेत भी हैं । एक स्थान" पर पुरुर्षो की एक 
लम्बी तालिका से इनका नाम भी सम्मिलित है। दूसरे स्थान पर इनके 
( भगस्स्प के ) भगिनी-पुत्र ( नदम्यः ),* प्रत्यक्षतः बन्धु जादि का संकेत है । 
अथर्ववेद*' में यह अभिचार ( एन्द्रजाल ) से सम्बन्धित प्रतीन होते हैं और 
इनका नाम ऋषियों*” की एक लम्बी तालिका में आता है। मेन्रायणी संहिता 
में इन्हें कानों पर एक विचिन्न चिह॒वाली ( विष्टय-कण्यः ) गायों से संबंधित 
बताया ग्यया दै। 


3० दैदिशे स्टूडियन २, १३८, १४३ । को श्नसे संवधित बताता है । 

१8 ऋग्वेद ७ ३३, १०, १३ | है 7 १८ ३, १५। 

3७ ७ ५, २६ | सीग, १२८ के विचार से | ४, २, ९; तु० कौ०, छुडविड : 
यह 'िल' क्था से सबधित है । ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११७, सीग : 

१८ १० ६०, ६। सा८ ऋ० १६-१२८; मैकडौनेल : 

3४ २ ३२, ३; ४. ३७, १। कदाचित्‌  बृहद्देवता, २, ११६ और दाद; 
श्सी कारण ऋग्वेद अनुक्रमणी एक औस्डेनयर्ग : त्सी० गे० ४२, २२१; 


ऐन्द्रजालिक सूक्त ( ऋग्वेद १. १९१ ) ऋग्वेद नोटेन १, ११०। 
अग्रार--यह दुर्लभ शब्द कौपीतकि उपनिषद्‌' में गृह के णर्थ में प्रयुक्त 
हुआ दे । 
3 २, १५। देखिये “आगर'! ( कोठरी १) 


अयवेबेद ४ ३६, ३; ब्लमफौल्ड: 
अथवंबेद के सूक्त ४०७। आश्वलायन 


गृह्म-सूत्र १. ७, २१ में भी “अगार! 
जाता है । 





अप्नि-दश्ध--इस विशेषण (क्लाग से जला हुआ )" का प्रयोग उन 
स्तर्कों के छिये होता था जो चिता पर जछा दिये जाते थे। यद्द रूतकों का 
संस्कार करने की दो विधियों में से एक दै। दूसरी विधि है भूमि में 
गाड़ना ( अन-अपम्मिद्श्घा,, जो आग से न जलाया गया हो )।९ 
भथर्वेवेद) इनके अतिरिक्त दाह संस्कार की दो और विधियों का उल्लेख 
3 ऋग्वेद १०. १५, १४ ; तैत्तिसीय ब्राह्मण 


३ १, १, ७, दरधा$, अथवंवेद १८. २, 
३४] 


* ऋग्वेद उ० स्था० ८ निखाताः, अथर्व- 
वेद १८. २, ३४। 
3 ३० स्था०। 





अग्नि-द्ग्घ | ( १० ) [ अग्नि-दग्ध 





करता दे, जेसे परित्याग ( परोप्ताः ), भर रतर्कों को खुले मैदान में छोड 
देना ( उद्धिताः)। इन व्याहृतियों का वास्तविक आशय संदिग्घ है। 
त्सिमर के मतानुसार प्रथम व्याह्ृति ( परोप्ताः) का आशय ईरानिरयों 
द्वारा सझतर्कों को जानवरों के खाने के छिए परिष्याग कर देने की 
पद्धति के समकत् है, और दूसरी का भाशय निः्सद्दाय? बृद्धों को निराश्रित 
मरने के लिये छोड़ देने से है । ब्हिटनेः के अनुसार दूसरी व्याह्मति का तापपर्य 
सुतक शाव को किसी प्रकार के ऊँचे चबूतरे पर खुला छोड़ देने ले है । 


गाड़ने की विधि प्रत्यक्षतः ऋग्वेदिक फाछ में दुर्लभ नहीं थी । पुक सम्पूर्ण 
सूक्त) इससे संबंधित संस्कारों का वर्णन करता है। पऐस। अतीत होता दे कि 
सतत व्यक्ति झपने सपूर्ण परिधान सद्दित गाड़ा जाता था। उसका घन्नुप उसके 
हाथ में रहता था भौर सम्भवत, जंगली जातियों में प्रचछित्त प्रथानुस्तार एक 
बार उसकी पत्नी भी झतक शव के साथ जाने के लिये विचश की गई थी । 
परन्तु वेढिक काल में दोनों ही प्रथायें एक परिष्कृत रुप में प्रकट होती दै : 
मस्तक के द्वाथ से उश्चका पुत्र धनुप ले लेता है और विववा अपने पति के द्ाव 
के पास से उसके भाई अथवा कनन्‍्य किसी निकट सम्बन्धी द्वारा अलग हटाई 
जाती है। मृत भोर जीवित व्यक्तियों को अछग करने के लिये उनके बीच में 
एक पत्थर गाइड दिया जाता था। ऋग्वेद में तो नहीं परन्तु धथर्वचैद में शत्र 
रखने के वकक्‍स ( बृक्त ) का भी उक्लेख है। दोनों संद्विताओं में “धरती के घर! 
( भूमि-गृह ) के जन्‍य सकेत सी मिलते हैं। जलाने और गादने की प्रत्यक्ष 
असंगति का निराकरण करने के लिये यह मानना कि गाढ़ने का सम्बन्ध 
जलाये हुये व्यक्तियों की भस्थियाँ गाड़ने से है, जेसा कि और्ेेनवग?" का 
विश्वास है, भनावश्वक और असम्भव है; क्योंकि जलाने और गाड़ने की दोनों 
्टी प्रथाये यूनान में भी वर्षों तक साथ-साथ अचछित थीं । 


तथापि जछाना उत्तना ही प्रचलित था भर क्रमश. इसके प्रसार में ब्ृद्धि 
होती गई क्योंकि छान्दोग्य उपनिपद्‌?? में झुतक॑ घारीर को परलोक प्राप्त कराने 
के लिये दद्दी ( आमिक्षा ) भौर वस्लालकारों से सजाने को सदोष भौर श्रुटिपूर्ण 


5 अल्टिण्डिशे लेवेन ४०२। ४ १८ २, २५, ३, ७०। 

के हे ५ जे |] 
ऋग्वेद ८. ५१, २। ऋग्वेद ७ ८५, १; अथववबेद ५ ३०, 

£ अथर्ववेद का अनुवाद ८४१॥। |... १४; १८ २, ५२। 


७ ३० १८।५ ८ का अर्थॉक्रषण एक |". रिलौजन देस वेदा ५७१ । 
प्रसिद्ध जटिलता है, देखिये पटनी । गज. ८ ००५ 


अग्नि-द्ग्घ | ( ११ ) [ अम्निन-द्ग्ध 


चीनी जलीपा+ 


बताया गया है; तथा वाजसनेपि संद्विता?* के भन्‍्त्येष्टि संबंधी मंत्रों का भाशय 
सभी कवल छललाना ही है। इस स्थान पर जो पद गादने का उल्लेख करते हैं 
उनका आशय वास्तव में गाड़ने के स्थान ( श्मशान )?3 पर राख या अस्थियाँ 
गाड़ना है। जेसा कि ऋग्वेद के अन्‍्त्येष्टि सूक्त से प्रकट द्वोता है, शव में तेल" 
का लेप कर दिया जाता था चथा परछोक में उसका पथ-प्रदर्शन करने के 
लिये सम्भवतः एक बकरा उसके साथ जला दिया जाता था?” | अथषंबेद१ के 
अनुसार एक अर्पित बेल कदाचित्‌ इसलिये उसके साथ जछाया जाता था 
जिससे वह ( मतक ) परछोक में उस पर सवारी कर सके। यह जाज्ञा की 
जाती थी कि मस्तक अपने सम्पूर्ण शरीर तथा हाथ-पेरों के साथ ८ सर्च-तन्नूः 
साज्नः)० पुनरुज्जीवित दो जायगा यद्यपि यह भी कहा गया है? कि नेत्र सूर्य 
के पास चले जाते हैं, श्वास वायु के पास, इत्यादि ॥ 





जलाने या गाड़ने के पूर्व शव को नदछाया जाता था और मुतक को 
इस संसार में पुनः लौटने से रोकने के लिब*” उसके पेरों में एक प्रतिबंधन 
( कूदी ) बाँध दिया जाता था। 


१९ ३७५ । 6० की० कौशिक सूत्र ८० का भी आनन्द छेते हैं; देखिये मृशर : 


और वाद, जो कि अथर्ववेद १८, १-३ ससस्‍्कृत टेक्स्ट ५, ३०७, नो० ४६२। 
सूक्त का आाशय केवल जलाना | ** ऋग्वेद १० १६, १। 
मानता है। 33% अयवेवेद ५ १९, १४। 

)3 अथवंवेद ५ ३१, ८; १०, १, १८, | *” अथव॑वेद ५, १९, १२; देखिये रौथ: 
तैत्तिरिय सहदिता ५. २, ८, ५, फे० बो० ९८, ब्लूमफील्ड : भ० फि० 
४. ११, ६३ । १२, ४१६ । 

ढ़ २१ 

| ऋग्वेद १०, १६, ७। तु० को० त्सिमर : अभबिटन्डि?श 
ऋग्वेद १०, १६, ४। परन्तु 'अजः लेवेन ४०१-४०७, रोथ : त्सी० गे० 
का अर्थ “अनुत्पन्न माग? भी दो सकता ८, ४६८ और वाद; सीबेनजिग 
है जैता कि वेबर मानना उपयुक्त लीडर : १५० और वाद; भौस्डेनवर्ग : 
समझते हैं, प्रो० भ० १८९५, ८४७ । रिलौजन देस वेद ५७० और वाद ; 

हा है२, २, ४८! कैलेण्ड : डी० बे०; फान ओडर : 
शतपथ ब्राह्मण ४, ६, १, १; १११, इन्डियन्स लिटरे चर उण्ट कृरचर ४० 
4, 5 हरै३२. ४, है, श११। ४२; हिलेव्रान्ट : वेदिशे माईथौलोजो 

तु० कौ० अथवंबेद ११. ३, ३२। ३, ४१३-४२३; रिद्वुअल लिट्रेचर 
कंद[चित्‌ यह तथ्य ऋग्वेद १०. १६, ८७ और वाद, मेकडौनेल : वैदिक 


५ में 'शेष? के प्रयोग का स्पष्टीकरण कर माईश्थीलोजी १६५, १६६, प्रौ० अ० 
देता है । शतक परलोक में लेंगिक सुख १८९५०, ८१५ और बाद । 


4 


अप्नि-भू काश्यप | ( १२ ) [ अक्कु 





अप्नि-पू काश्यप--चंश ग्राह्मण' में इन्द्र भू काश्यप के शिष्य के रूप में 
इसका उछलेख है। 
हि 


इन्डिशे स्टूडियन ४, २७४ । 


अग्रि-शाल--यह शब्द जो यज्ञीय उपकरण” के एक भाग का थोतक है, 
क्षयव॑चेद्‌' में सामान्य ग्रृह के एक खण्ड--प्रम्भवतः उसके केन्द्रीय कक्ष के 
लिये प्रयुक्त हुआ दे जहाँ भप्मि स्थान द्ोता है । 


3 बाजसनेयि सद्दिता १९ १८। अथर्ववेद के सूक्त ५८८; त्तमिमर : 
3 ५ ३, ७ , तु० की० ब्यूमफीरड : आल्टिन्डिशे लेवेन १५४॥१ 7 


अपधा--( एक नक्षत्र )--ऋग्वेद' के विवाह्ट सूक्त में यह कह्दा गया है 
कि अघा में गायों का वध किया जाता है भौर अजुनी ( इन्द्र ) में विवाद 
सम्पन्न होता है। अथर्ववेद' इसके स्थान पर सामान्य मधघाओं का प्रयोग 
फरता है। हस निष्कर्प का लोभ संचरण करना असम्भव दै कि जीचों के चध 
में पाप ( क्रघ ) निहित होने के कारण ऋग्वेद ( में हस शब्द ) का पाठ 
जान-बूप्तकर परिषर्तित कर दिया गया है। अथवा यह भी सम्भव है कि 
वाय! के पुक नाम “अध्न्या? से इसका ( भ्रघा का ) चैमिन्न्य स्पष्ट करने की 
इष्छा से ऐसा किया गया हो। तैत्तिरीय ब्राह्मण) में भी ऐसा भाता है कि 
'मघा को स्वाहा”, “भघा को स्वाह्टा'। नक्षत्र भी देखिये । 


3 १० ८५, १३। जेकोबी : फे० रौ० ६९ ; विन्टरनिज, 
3 १४ १, १३। डा० हो० १२, व्हिटने ; अथव॑वेद का 
3३, १, ४, ८ | तु० की० वेवरः | अनुवाद ७४२; थिब्रो; इन्डियन 
नक्षत्र, २, ३६४; प्रो०ण अ० १८९४, ८०४; ऐन्टिक्केरी २४, ९५ । 


अपधपाध--भथर्व॑ वेद में एक सर्प का नाम । 
3 १०, ४, १०, तु० की० : त्सिमर. भाहिटिन्डिशे लेबेन ९५। 

अ-ध्न्या--देखिये मांस । 

अड्टू--वैत्तिरीय संहिता? और ब्राह्मण" रथ के हिस्घों के रूप में दो भक्ढों 
भर दो न्यझ्ूृों का उर्लेख करते हैं। इन शब्दों का णर्थ पूर्णतया अस्पर्ष्ट है । 
साप्यकार हन्हें पद्दियों के दोनों पाश्वों से सम्बद्ध करते हैं । स्पिमररे 
११ ७,७,२। १७,५। 
२ २ ७, ८, १; देखिये पन्नर्विश ब्राष्षण | “ आरिटन्डिशे केबेन २५१, २७५२। 


अक्न ] ( १३ ) [ अब्विरस 


यूनानी शब्द &0ए५०७९ से इसकी तुरूना करते हैं, साथ ही साथ यह मत 
व्यक्त करते हैं कि शक्ल रथ के ऊपरी भाग ( कोश, वन्घुर ) को कहते हैं और 
न्यकु विशेष सुरक्षा के लिये निर्मित निचले किनारों को। ओए्डेनवर्ग” यह 
स्वीकार करते हैं कि इनका ठीक-ठीक आशय जान सकना असम्भव है, फिर भी 
उनका विचार दे कि ये शब्द रथ के हिस्घों तथा देवों के चयोतक हैं। परन्तु 
थोटलिक्ु इन्हें केवछ देवों से ही सम्बन्धित मानते हैं । 
४ इलियड ५. ७२८ । तु० कौ०: | + से० बु० ४० २५, ३६४ ; पारस्कर गृद्य 
स्मिथ - डिक्शनरी भॉफ एन्टिक्तिटीज सत्र ३ १४, ६। 
१, ५७८ । £ डिक्शनरी | 
अज्ल--भथर्ववेद में यह नास गान्धारी, मूजवन्त और मगधघ नामक भरूग 
घलग जातियों के सम्बन्ध में केचछ एुक बार छी भाता है। गोपथ श्राह्मण' में 
भी यह यौगिक नाम भद्ग-सगधाः के रूप में जाया है। याद के समय में ये 
जातियाँ सोन भौर गड्जार के किनारे वस गई परन्तु इनका पहले फा निवास- 


स्थान सी सम्भवतः यहीं था । वच्न भी देखिये । 
| 
२ 





७ २२, १४ । सो० १९०८, ८५२, इन्हें भनाय॑ मानते 
२ ५९०। हैं जो समुद्रपार से पूर्वी भारत में आये 
3 तु० की० : त्सिमर : भाल्टिन्डिशि | थे। परन्तु वैदिक साहित्य में इस मत 
लेबेन, ३५ ; व्लूमफील्ड : भअथवंचेद के पर प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री 
सृक्त ४४६, ४४९ ; पार्जिरर ; ज० ८० नहीं । 
अज्न-वेरोचन--ऐतरेय ब्राह्मण में अभिषिक्त राजा्ों की तालिका में 
इसका नाम भी सम्मिलित है। उदमय नामक भआज्रेय हसका पुरोहित था। 


3 ८. २२, तु० की० ओऔर्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २५४ | 


अज्लारावक्तयणु--सन्दिग्ध भर्थ का यह शब्द बहददारण्यक उपनिषद' में 
काया है । मेक्समूछर और वौटलिक्ठ ने इसका अनुवाद 'कंकमुख” किया है । 
सेन्ट पीट्संबर्ग कोश के अनुसार इसका अर्थ एक पेसा धर्तन जिप्तमें कोयला 
छुझाया जाता है? दिया गया है । मौनियर विलियम्स इसे 'कोयछा छुप्ताने का 
उपकरण” मानते हैं। संद्षिप्त पीदसंतर्ग कोश में एसका अर्थ 'बेकचा? या 
'कंकमुख' दिया है। तुलना कीजिये उल्मुकावक्तयण । 
3: ९, १८ । 


अजप्विरसू--भज्ञिरसादि ऋग्वेद! में अर्ध-पौराणिक व्यक्तियों के रूप में 
? तु० की० हिलेब्रान्ट : वैदिशे माईयौछोजी, २, १५६-१६९। 


अजकाब ] ( १४ ) [ आअज-श्न्ी 





परास्त किये गये नाम के रूप में आते हैं । वहाँ यज्चुत्‌ जौर शिय्रुत्‌ के साथ 

इनका उद्लेख है। इस पर त्सिमर का जनुमान है कि सुदास्‌ के विरुद्ध भेद 

के नेतृत्व में इन्होंने एक संयुक्त संघ बवाया था। इस नाम को जातीय चिह्नरे 
का चोतक भी माना गया है परन्तु यह अस्यन्त अनिश्चित है। ये जाय थे 
क्षयवा अनार्य यह कहना भी शसरभव है । 

+ आउ्टन्डिशि लेवेव १२७ । तु० | मारश्थौलोजी १०३; कीथ : ज० ए० सो० 
कौ० लुडविग : ऋग्वेद का भनुवाद, १९०७, ९२९; ऐतरेय भारण्यक २००, 
३, १७३ | २१; रिसले : पीपुर्स भाफ इण्डिया, 

3 तु० की० : मैकडौनेल : वेढिक | ८३ और वाद | 

अजकाव--विपेले विच्छू का यह नाम ऋग्वेद से एक वार जाता है। 
3 ७, ५०, १। तु० की० त्सिमरः भाल्टिन्डिशे लेवेन ९९ 

अजगर ( घकरा असने वाला )--यह अथव॑बेद' में जाता है और अश्व- 
मेघ* अथवा अश्ववलि से संबंधित पशुओं की तालिका सें झ्जगर ( बड़े-सर्प ) 
के लिये प्रयुक्त हुआ दे । अन्यत्नरं इसे वाइस” कटष्ठा गया है। पद्चर्विश 
ब्राह्मण में यह सर्प-भोजनोत्सव से संबंधित एक व्यक्ति का घोतक है । 

) ११, २, २५, २०, १२९, १७, 3 तैत्तिरीय सहिता ५, ५, १३, १, 

+ तैत्तिरीय सहिता ५, ५, १४, १, मैत्रा- | वाजसनेयि सहिता २४, ३४; 
यणी सहिता ३, १४, १९; वाजसनेयि |. २५, १५ में अजगाव के रूप में, जिमसे 
सहिता २४, ३८; भजकाव की तुलना कीजिये । 

अज-मीढ--भजमीढादि जथवा अजमीढ के दंशर्जों का ऋग्वेदः के एक 
सूक्त में उल्लेख है। इस पेतक-नाम के प्रयोग के कारण छुडविग” और 
शौल्डेनवर्गर का निष्कर्ष है कि भजमीढ उक्त सुक्त का द्रष्टा है। 

के ४, 4, 5, | त्सी. गे, ४२, २१ ५, 

* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२३, १३५; |] 

अज-शृन्नी--यह पौधा ( बकरे की सींघ ) जिसे भाष्यकार ने विषाणिन्‌ 
से समीकृत किया है, अथर्ववेद* में भसुर-नाशक के रूप में प्रख्यात है| 
इसका दूसरा नाम अराटकी' है। बेबररे के विचार से यह (7?7080फञ& 
श्‌ंभं००७ ) भथचा ( >(089 87778 ) है । 

3८ ३७ “७४,३५०, ६। 

3 इन्डिशे स्टूडियन १८ १४४, 
तु० को० ब्लूमफीब्ड:ः भथवंबेद 


के उक्त ४ दी ४०९; त्सिमरः भआाहिट- 
ण्डिशे छेबेन ६८; कैलेण्ड:ः आल्‍्टिण्डिशे 
त्सावर रिचुअल ८९। 





अजात-शश्रु | ( १६ ) [ अजिन 
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अजात-शत्रु--श॒द्ददारण्यक और फौपीतिक' उपनिषरदों में इनका काशी 
( काश्य )-राज के रूप में उकलेख हैं, जहाँ यद्द एक अभिमानी ग्ाह्मण 
बालाकि को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देते हैं। बौद्ध* ग्रन्थों के 
अ्जातशश्नु से इनका कोई सम्वन्ध नहीं । 


१ #. ३५ ३॥] १ २१३, हौनंले: औस्टिपौलोजी 
3५ १३। १०६, कौथ : त्सी० गे० ६२, १३८ 
3 [० की०: वेबर: इन्डिशे स्टूडियन 

अज्ञात-यक्षुमा--क्षथवा “अज्ञात व्याधि! का ऋग्वेदर, अथर्ववेद' और 
काठक सहिता) में उल्केख मिलता है । राज यक्षमा के सम्बन्ध में हसकी भी 
चर्चा है । ग्रौहमेनंं का विघार है कि ये दोनों दो प्रकार की, भतिवृद्धि 
और अवृद्धि सम्बन्धी व्याषियाँ हैं तथा ऋग्वेद के उक्त मन्त्र का उहंश्य 
सभी व्याधियों को दूर करना है। अथर्ववेद" में प्रौहमेन इसका वलास से 
साइश्य स्थापित करते हैं। परन्तु स्सिमरः इस निष्कर्प को ध्नुचित मानते 
हुये इस व्याधि की प्रकृति को, जिसका अपने नाम के साथ ही साहश्य है, 
अनिश्चित छोड़ देते हैं । 


१ १० १६१, १८ मथ्ववेद ३२. ११, १५। | + भार्टिन्डिशे लेवेन ३७७, ३७८; : 


२६ १२७, ३। तृ० की० : ब्लूमफील्ड : अथर्व॑वबेद 
39३ १६॥ के सृक्त ३४२, अथवंबेद ६०, जौलीः 
४ इल्डिशे स्टूडियन ९, ४०० | मेडिसिन ( बूलर के विश्वको श में ) ८५। 
प्र 

६ १२७, ३॥। 


अजिन--सामान्यतया यह शब्द स॒ग? तथा बकरे ( अज )* के चर्म का 
थोतक है । शतपथ घाह्मण) में चर्म का परिधान के रूप में उपयोग “चर्म 
पहने हुये” ( अजिन-वाधिन्‌ ) विशेषण स्पष्ट है और रोम-घर्म के व्यापार का 
वाज्सनेयि संहिता में उल्लेख है। सरुतादि भी झरूग चर्म” पहनते थे 
और ऋग्वेद के एक भर्वाचीन सूक्तर के भरण्यवासी ( मुनि ) भी चर्म परिधान 
वेछ्ठित ( मल ) प्रतीत द्वोते दें । 


१ अथर्वेवेद ५. २१, ७। “ ऋग्वेद १. १६६, २० । 

? झातपथ ब्राक्षण ५ २ ७ २१ रेड । £ १०, १३६, २; 

33 ५, ९, २२।) तु० की० त्सिमरः भाइ्टिण्डिशे 
४ 3०, १५ (अजिन सघ), तैत्तिरीय श्राक्षण छेवेन २६२ । 


३, २, ९३, ९ ( अजिन-सघाय )।॥ 


अज़िर | ( १७ ) [ अतिथि-ग्व 


हक. 


अजिर--यह पश्चविंश ब्राह्मण” के सर्पोत्सव के भवसर पर सुमह्मण्य 
पुरोहित था । ह 
3२५ १५ । देखिये वेबरः इन्डिशे स्टूडियन १, ३५। 

अजीयते सौयवस--ऐतरेय ब्राह्मण” की असिद्ध कथा में शुनःशेष के 
पिता का नाम है जहाँ वेबर' के अनुसार यह उस अवसर के लिये ही भाविप्कृत 


किया गया है । 
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७ १०, १७, तु० की० शाह्वायन श्रौत । २ इर्डिशे स्टूडियन १, ४६०; रौथ : सेन्ट 
सृत्र २५ १९। पीटसंबर्ग कोश व० स्था० | 
अज्येयतता --देखिये वाह्मणु 
अणृीचिन्‌ मौन--कौपीतकि ब्राह्मण* सें इनका संस्कारों के अधिकारी 

विद्वान तथा जावाल झोर चित्रगोश्रायणि अथवा गोश्र के समकालीन के 

रूप में उढ्लेख दे । 

५ श्३ ५। 

अगु--वाजसनेयि संहिता' ओोर बुहदारण्यक उपनिपद* में यह एक 
कृषित अनाज, कदाचित्‌ 790पा) ए॥8०७पा० का नाम है । 

* कट १२; 

* २६ 3, १३ ( काण्व ) जहाँ द्विवेदों की टिप्पणी भी देखिये । 

अतिथि--अथर्ववेदर का एक सूक्त भातिथ्य-सरकार के गुणों की महिमा का 
विस्तृत चर्णन करता है । अतिथि को गृहपति के पहले हो भोजन कराना भौर 
उसके लिये जल की व्यवस्था करना चाहिये, इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषदूरे 
भी “अतिथि-देव” व्याह्ृति का प्रयोग करते हुये आतिथ्य सरकार के महत्त्व 
पर जोर देता है। ऐवतरेय आरण्यक) में कद्दा गया है कि केवछ साधुज्नन 

( अच्छे छोग ) ही आातिथ्य सत्कार के योग्य होते हेंँ। अतिथियों को उपहार 

देना ससकारं का एक नियमित-अंग था ओर अतिथि-सम्मान” में नियमित 

रूप से योवध किया जाता था। 


| ९ ६। + तु० की०४ ब्लूमफील्ड : अमेरिकन 
५ १११, २। जनल ऑफ फाश्लोलोजी १७, ४२६; 
हे १,०१३ १२॥४७ | दविलेत्रान्ट : रिचुभल लिटरेचर, ७९ । 


झतपथ जाह्यण ७ ३, २, १। | 
अतिथि-व--बह नाम ऋग्वेद में चहुधा आता है जोर प्रायः सघभी 
अचसरों पर - एक ही राजा के छिये प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा जिसका नाम 
5 प प 
बरचू० ० 


अति-घन्बन्‌ शौनक ] (शा, [ अत्क 





दिवोदास है | घर्गेन” इन दोनों व्यक्तियों का तादासम्य अस्वीकार करते हैं । 
परन्तु भनेक स्थ्ों और जहाँ शम्बर की पराजय के सम्बन्ध में दोनों ही नाम 
साथ-साथ" णाये हैं यह निश्चित रूप से घिद्ध होता है। अन्य स्थलों) पर 
पण्य और कर का वध फरने में अतिथिग्व द्वारा इन्द्र की सहायता करने का 
डहलेख है । फह्ी-क्टी इस ( क्तिथिग्व ) का संकेत अस्पष्ट है? परन्तु एक 
यार" इसे तुर्वश भौर यदु का शाघ्रु भी कट्दा गया है| लन्यत्रः शतिथिरव को 
आयु भौर कुत्स के धाथ तूर्वयाण द्वारा पराजित दिखाया गया है । 


दानस्तुति” में एक दूसरे ही अतिथिग्व का सकेत प्रतीत होता है जहाँ 
उसके पुन्न इन्द्रोत का उल्लेख है । 


रौधट त्तीन झतिथिग्व मानते हैं--भतिथिग्व दिचोदास, पर्ण्य और 
करक्ष का दाप्नु, और सूद॑याण का शाघ्रु | परन्तु भिन्न स्थलों में एकीकरण 
स्थापित किया जा सकता है और मुख्यतः जब यह भी स्वीकार कर लिया 
जाय कि भतिथिर्व दिवोदास णादिकालीन सूक्तों तक में एक प्राचीन योद्धा 
माना गया है जो प्रायः पौराणिक ट्वो चछा था । 


? रिलीजन वैदिके २ १४२ और वाद । ।' ऋग्वेद १. ५३, १०, २ १४, ७, ६ १८, 
* ऋग्वेद १ ५१, ६, ११२, १४, १३०, १३, ८ ५१, २। 
७; ४ २६, ३, ६ ४७, २९।. ० ऋग्वेद ८ ६८, १६ १७। 
3 ऋग्वेद १. ५३, ८; १० ४८, ८ । ८ द्ेन्द पीट्सवंगं कोश, ० स्था० 
४ ऋग्वेद ६ २४, ३ । तु० कौ० लुडविंग : ऋग्वेद का 
ऋग्वेद ७ १९, ८ । इस वात को मानने अनुवाद ३, १२३, ब्लमफीब्ड अ० 
का कोई भाधार नहीं कि यहाँ किसी फा० १७, ४२६ इस नाम का अनुवाद 
बाद के भतिथिग्व का उल्ेग् है । अतिथियों को गो-उपदार देना! करते हैं। 


अति-धन्वन्‌ शौनक--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌* और चंश ब्राह्मण में इनका 
एक गुरु के रूप में उर्लेख है । 
39.९, ३। | * इन्डिश स्टूडिंयन ४. ३८४ । 


अतृणाद--यह शब्द ( “घास न खाना” ) बृहदारण्यक उपनिपषद्‌ के 
अनुसार एक नवजात यडुड़े के लिये प्रयुक्त होता था । 


3 १, ५, २ | तु० की०त्सिमर३ भाल्टिन्डिशे लेबेन २६८। 


२, अत्क--यह शब्द ऋग्वेद में अनेक बार भाता है परन्तु इसका आदाय 


अत््क ] ( १६ ) [ अद्यराति जानम्‌-तपि 
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सन्दिग्ध है। रौथ, ग्रासमैन, छडविग, त्सिमर” और अन्य व्यक्ति कनेक ऐसे 
स्थ्ॉ' पर इसका अनुवाद “परिधान” कहते हैं. जहाँ “पहनना” ( “व्या? 
अथवा “प्रति-मुअ” ) अथवा “उत्तारना” (€ मुख्न ) का प्रयोग किया गया 
है और जब यह “बिना हुआ” ( व्युत )) या “सुभावेशित” ( सुरमि 2 कट्दा 
गया है । इसके विपरीत पिशल” इस क्षाइय को क्षस्वीकार करते हुये इन 
स्थलों का भिन्‍न रूप से स्पष्टीकरण करते हैं भौर इस शब्द को चार स्थानों? 
पर कुठार के अर्थ में लेते हैं । 
3 आहिटन्डिशे छेबे न, २६२ । ४ ऋग्वेद ६, २९, ३:१०, १२३, ७। 
२१३५५, ७, २. ३५, १४; ४. १८, ५; | - वैदिशे स्टूडियन २. १९३-२०४। 

५. ५५, ६; ७४, ५; ६ २९, ३; | ऋग्वेद ५, ५५, ६, ६. १३२, ३; 


८.४१, ७, ९. १०१, १४; १०७, १३; १०.४९, ३, ९९, ९। 
सामवेद २. ११९३ । तु० की० ४ ओऔल्‍्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
3 ऋग्वेद १. १२२, २ । नोटेन १, ९४, नो० १। 


२. अत्क--ऋग्वेद' के दो स्थलों पर इस शब्द को रौथ, ग्रासमेन और 
लुडविग ने व्यक्तिवाचक माना है। परन्तु त्खिमसर' इन्हीं स्थलों पर हसका 
आशय “योद्ध का सम्पूर्ण कवच” मानते हैं और पिशल) के विचार से इन 
दोनों स्थ्ों पर इसका अर्थ “कुठार” है । 

3 १०, ४९, ३, ९९, ९ । 3 बैदिशे स्टूडियन २, १९५। 
+ आइिटन्डिशे लेबेन २६२. २९७ । | 

अत्य॑हस्‌ आरुणि--तेत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०, ९, ३-५ ) के अनुसार 
इस नाम के गुरु ने एक शिष्य को प्लक्ष दय्यांपति से साविन्र ( भ्षप्ति के एक 
रूप ) के संबंध में प्रश्न करने के लिये भेजा था। किन्तु इस उदण्डता के 
फलस्वरूप शिष्य की गम्भीर भत्संना की गई थी । 


अत्यराति जानम्‌ू-तपि--यद्यपि यह राजकुमार नहीं था, तथापि इसे 
वापिष्ठ सत्यहत्य द्वारा रागसूय की शिक्षा मिली थी और तदुपरान्त 
इसने धरती पर विजय प्राप्त की । जब वासिष्ठ ने इसे अपने प्रति ऋण का 
स्मरण दिलाया और बडे पुरस्कार की माँग की तो इस योद्धा ने कुद्ध होकर 
उत्तर दिया था कि वह उत्तर कुरुसू पर विजय प्राप्त करना चाहता है और 
तब वासिष्ठ घरती का सम्नाट्‌ तथा स्वयं अत्यराति उसका 'सेनापति! बन 
जायगा । इस पर वासिष्ट ने उत्तर दिया कि खझुत्युकोक का कोई भी व्यक्ति 
उत्तर कुरुस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अतः अपने पुरस्कार के लिये 





् 


भ्त्रि ] (२० ) [ अथर्वन्‌ 





उसे धोखा दिया गया और परिणामस्वरूप उसने ( वासिष्ठ ने ) अमित्रतपन 
शुप्मिणु शृब्य! के हाथों भत््यराति को परास्त करा कर उसका वध कराया। 
१ छेतरेय ब्राह्षण ८-२३ तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १,२१४ । 


अत्रि--अन्रि न तो स्वयं भौर न अच्यादि ही किसी ऐतिहासिक वास्त- 
विकता" के अधिकारी हैं। इनका इस तथ्य से अधिक संबंध नहीं कि ऋग्वेद 
का पश्चम मण्डल चास्तव में अन्नि* परिवार से सम्बन्धित है। एक परिवार के 
रूप में अन्निगण सम्भवतः ग्रिय सेधों) और कण्वों" तथा साथ ही साथ योतमों* 
और कालिवतों* से निकट रूप से सम्बन्धित थे। पशन्चम मण्डल के एक ही 
सूक्त” में पठुष्णी और यमुना दोनों का उढलेख यह सिद्ध करता प्रतीत होता 
है कि यह परिवार एक विस्तृत जेत्र में फेछा हुआ था। 
3 ऋग्वेद में अत्रि के लिये देखिये. |  तु० कौ० ऋग्वेद १ ११८, ७, ८४१, 

मेकडीनेऊ वैदिक माईथौछोजी और ४, १० १५०, ५। 

तु० की० अथवबेद २.३२, ३, ४ २५, | * तु० की० ऋग्वेद १ १८३, 4 । 

३, मत्र ब्राह्मण २७, १, तैत्तिरीय | / तु० कौ० ऋग्वेद १०.१४३, १। 

आरण्यक ४३६ आदि, बृहदारण्यक | ऋग्वेद ५.०२, ९ १७। 


उपसिपद्‌ २ २, ४ | तु० की० लुडविंग * ऋग्वेद 
* तु० की० - ऋग्वेद ५ ३९, ५, ६७, ५, का अनुवाद ३१२८, १४२, वर्गेन : 

कीपीतकि शाह्यय २४१३, ऐतरेय रिलीजन वेदिके २ ४६९, ओऔस्डेनवर्ग: 
_ आरण्यक २२, ? | त्सी० गे० ४२ २१२-२१५, हिलेब्रान्ट 
+ तु० की० ऋग्वेद १.४५, 9, १३९, बेदिशे माइथीलोजी ३ ३१०। 


९५, ८ ५, २५, ऐनरेय ब्राह्मण ८ २२॥ 
अथरी--यह शब्द केवछ ऋग्वेद? में आता है और इसका आशय संदिग्ध 
है। रो", जिनका अनेक विश्लेपकों ने अज्ुकरण किया है, इसका अनुवाद 
'तोमर या भाले की नोक' करते हैं ; परन्तु पिशल के विचार से इसका अर्थ 
गज? ( हाथी ) है । 
3 ४,६, ८ । 
* सेन्ट पीट्स वर्ग कोश, व० स्था० 
अथरवेन्‌ू--एकवचन रूप में यह नाम अर्ध-देविक पौराणिक पुरोहितों? 
के प्रधान का चोतक है जिनके सम्बन्ध में कुछ भी पेतिहासिक नहीं कहा जा 
सकता । वहुवचन में यह सम्पूर्ण परिवार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कुछ 
3 देखिये मैकदौनेल : वैदिक माइथौलोजी के वश में अर्थवन्‌ देव, पात्र के रूप में 
१४१, बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२ ६, ३) “मृत्यु” का शिष्य' वताया गया है । 


3 बैदिशे स्टूडियन १९९ | 





अथर्वाणः ] ( २१ ) [ अथर्वाद्विरसः 
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स्थानों पर एक वास्तविक परिवार का भी उल्लेख प्रतीत होता है । उठाहरणार्थ 
दानस्तुतिः में अशवत्थ की उदारता से उपहार प्राप्तकर्ता के- रूप में इनका 
उल्लेख है ! सांस्कारिक क्ृत्यों से इनके द्वारा मधु मिश्रित दूध के प्रयोग का भी 
उल्लेख: है भौर तेत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार एक गाय, जिसका दु्घटनावश 
गर्भपात ( अव-तोका ) हो जाता है, अथवर्नों को अर्पित की गई है । 


5 ऋग्वेद ६ ४७, २४। पृ० ह़ऋफझप, और बाद जो ( >ऋएशाफ 
3 ऋग्वेद ९.११, २। प० ) अवतोका को ज्ली -और अथवंनो 
४ 3, ४, ११, १६ तु० कौ० वाज- को सृक्त मानते ह, हिलेब्रान्ट बेदिशे 


सनेयि सहिता १० १५, तु० की० माइथीलोजी २, १७४, और वाद । 
व्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त, थे 
अथर्वाण/--इस व्याह्ृति? का अन्विर्सः के साथ अथर्ववेद का बोध कराने 


के लिये प्रयोग हुआ है। यौगिक शब्द अथर्वाज्विरसः भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२, ५, १२, पंचर्विश 


१३. ४, ४, ५, और वाद । 
ब्राह्मण १६.१०, १०, शतपथ ब्राह्मण 





अथर्वान्विस्सः--अनेक स्थर्ॉ? पर यह अथर्ववेद्‌ का चौगिक नाम है। 
एक वार स्वयं अथर्ववेद' में ही यह शब्द आया है, जब कि “अथर्ववेद” शब्द 
सूत्र कालरे के पूर्व नहीं पाया जाता | व्छमफील्डं के अनुसार यह यौगिक 
शब्द उन दो तत्तों का ओतक प्रतीत होता है जिससे मिलकर कथर्ववेद बना 
हैँ । प्रथम अंश” इस वेद के शुभ-आचारों ( भेपजानि )” का, और दूसरा 
उसकी श्ञात्रव कुसतिरयों, यातु४ अथवा अभिचार का संकेत करता है। घोर 
अज्विरस और भिपज्‌ अथर्वश इन दो पौराणिक व्यक्तित्वों तथा पद्चर्िंश 
आह्यण में अथर्वाणखः जौर आधर्वणानि का उपशमन ( भेपज » के साथ 
सम्बन्ध द्वारा यह सिद्धान्त घुष्ट होता हैं। साथ ही साथ 'भेपजा? ( उपचार ) 


) तैज्षिरोय ब्राक्षण १ १२, ८,२; तैत्तिरीय ,  ज०अ०भो० सो० ११, ३८७ और वाद। 
आरण्यक २.९, १०; शतपथ ब्राह्मण अथ्वबेद के सूक्त १० >शए और: 
११५, ६, ७; दृहदारण्यक उपनिषद्‌ वाद | 
२४, १०; ४.१, २, ५, ११, छान्दोग्य |. अथर्ववेद-११६, १४। 
उपनिषद्‌ ३.४, १२, तैत्तिरोय उप- | £ शतपथ आाह्मण १०.५, २, ५० | 

२ फिद३३१। |. कौशिक सूत्र ३.१९। 

१० ७, २०। रे १२.९, १०; २१६ १०, १०। 

3 शाह्यायन औत सूत्र १६२, ९ आदि। | 7 


अद्रष्ट | ( २२ ) [ अद्रि 


शब्द अथर्ववेट' में इसी घेद का थोतक हे तथा शतपथ व्ाह्मण” में “यातु? 
( अमिचार ) भी इस भर्थ का ही बोघक है । फिर भी विश्वसनीय अम्राण के 
अभाव में सम्पूर्ण अथर्वचेद के लिये उत्तरदायी इन दोनों ऋषियों का स्पष्ट 
अन्तर संट्ग्धि ही बना रहता है । 
3 ३०,६, १४ । तु० कौ० हिलेब्ान्ट : बेदिशे माई- 
8) २०,५७५, २, २० । धौलोजी २, *७७।॥ 

अहष्ट--यह शब्द 'जो अदृष्य हो? ऋग्वेद? और अथवंबेद' में कीड़ों के 
एक प्रकार की व्याह्ृृति स्वरूप ध्यवह्यत हुआ है। सूर्य का वर्णन भी अच्दृष्ट का 
संहारक' ( अद््ट-हन्‌ )7 के रूप में किया गया है और प्रतिवर्तो के रूप में एक 
दिखाई देनेवाछाः (दृष्ट ) का उल्लेख है। एक स्थान” पर “दृष्यः और 
धअद्ष्य? विद्येपर्णा का श्रयोग कीढ़ों ( कृमि ) के छिये किया गया हे। यद्द 
प्रयोग निःसन्देह इस श्रचिलित सिद्धान्त के जाधार पर हुआ है कि व्याधियाँ 


कीड़े-मकोड़ों द्वारा ही उत्पन्न होती हैं. चाहे इसे परीक्षण द्वारा जाना जा सके 
अथवा नहीं? । 





3 ऋग्वेद १. १९१, ४८ अथर्ववेद ६. |  अथर्ववेद २, ३१, २; ८ ८, १५। 


५२, २ ) + अथवंबेद ५. २३, ६ ७। 
है ६, ५०, ३। £ कुन : त्सी० स्प्रे० १३, १३५ और वाद, 
3 ऋग्वेद १,१९१, ९ ८ अथववेद ६. ५९, | ब्लमफीस्ड : अथर्ववेद के सूक्त ३१३ 
- १; अथववेद ५. २३, ६ । ३१५, त्तिमर : आरि्टिन्डिशे लेवे न,९८। 


अग्र॒तदू--यह प्याहृति (दाब्दार्थ : 'भोजन पर बैठना”) ऋग्वेद में अनेक 
थार आयी है और बहुधा इसका अज्ुवाद 'भोजनोत्सव पर आये अतिथि! 
किया गया हे। परन्तु गेर्डनर' यह सिद्ध करने के लिये कारण प्रस्तुत करते 
है कि इसका अर्थ 'मक्खी! है जिसे भोजन पर बेठने के कारण ऐसा कहा 
गया है । 


१ 9 १०४, ४, 5. १०, ३६ ७ ८३, ७, 


८, ४४, २९ अग्न-सदन ६. ४, ४। 
+ वैदिशे स्टूठियन २, १७९५, १८०; परन्तु 
अद्वि--स्सिमर' ऋग्वेद के एक स्थल पर प्रयुक्त इस शब्द ( चद्दान, 
परथर ) से यथद्द निष्कर्ष निकाछते हैं कि बेदिक काछीन युद्ध में छटकाये हुये 


43 आह्टिन्शिद्ें लेबेन १०१; । ब०्स्था० । 
तु० की० रौथ : सेन्ट पीट बर्ग कोश, | + १. ५१, ३। 


तु० की० भौल्डेनवर्ग : वेदफौशंग 
९०। 





अधि-देवन ] ( २३ ) [ अधि-षवण 


पत्थरों का प्रयोग होता था। परन्तु उक्त स्थरू पौराणिक हे और इन्द्व द्वारा 
सहायता का संकेत करता है, अतः निश्चित रूप से मानवीय युद्ध के ही 
प्रमाण-स्वरूप प्रयुक्त हुआ नहीं प्रतीत होता । अधिक सम्भव हे कि यह केवल 
इन्द्र के बच्ध का द्योतक हो । अशनि भी देखिये । 
अधि-देवन--ल्यूडर्स” के अनुसार वह स्थान जहाँ पासे फेंके जाते थे उसे 
अथर्ववेद' और शतपथ ब्राह्मण) में इस नाम से पुकारा गया दै। रोथरं, जिन्हें 
र्हिटने ने भी माना है, इसका अर्थ 'अक्ष-क्रीडा पट” मानते हैं। देखिये अच्छा । 
१ हा. इ ११-१३१। 3 ७५, ४, ४, २०.२२-२३। 
९७५ ३१, ६, ६. ७०, १। ४ ज्ेन्ट पीद्सवर्ग कोश व० स्था० | 
अधिराज--राजाओं कौर राजकुमारों में 'अधीश्वरा का ग्योतक यह शब्द 
प्राचीन साहित्य में अनेक बार जाया है। किसी भी स्थरू पर यह स्पष्ट नहीं 
है कि इसका अभिप्राय किसी वास्तविक 'राजाओं के राजा? से दे क्योंकि 
(राजन! शब्द का अर्थ एक राजा, केवक राजकुमार, अथवा एक राजकीय 
रक्त का च्यक्ति हो सकता है। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि यह 
शब्द 'राजकुमार! से भिन्नता स्पष्ट करने के लिये केवर 'राजा? के अर्थ से 


अधिक और कुछ नहीं प्रदर्शित करता ॥ 
५ 








ऋग्वेद १०. ११८, ९; अथर्ववेद तैत्तिरीय ब्राक्षण ३. १२, ९ ( झषि- 
६ ९८, १; ९, १०, २४, तैत्तिरीय राजन ) शतपथ ब्राह्मण ५. ४, २, २; 
संहिता २,४, १४, २, मैत्रायणी संहिता निरुक्त ८. २। 
४ ११, ३, काठक सहिता ८. २७, 
अधि-पवरणु--दोनों अधिपवण? रोथ' और त्सिमरर के अनुसार सामान्य- 
तथा उन दो पदरों या तख्तों के च्योतक समझे जाते हें जिनके बीच में रखकर 
सोम दबाया जाता था। परन्तु संस्कार के आधार पर हिलेब्रान्टों यह दिखाने 
का प्रयत्न करते हैं कि पदरों को एक के ऊपर दूसरा रखकर (और थीच में 
सोम रख कर ) नहीं दबाया जाता था वरन्‌ दोनों ही पटरे एक साथ ही 
रक्‍्खे जाते थे जिससे दोनों ही ऐसा आधार प्रदान करते थे जिन पर रख कर 
सोम को एक पत्थर द्वारा दवाया जाता था। यह सिद्धान्त इस नाम अत्यधिक 
3 बाजसनेयि सहिता १८.२१; अथर्ववेद फलके, “तख्ते जिनपर दबाया जाता 
५,२०, ९; शतपथ ब्राह्मण ३.९,४,१:५, है? इत्यादि ) 
३,२२ ( अधिषवणे फलके ); ऐत्तरेय | . सेन्‍्ट पीटसे बग कोश, व० स्था० । 
ब्राह्मण ७.३२ (अधिषवणें चर्म, “चमडा | _ अल्टिन्डिशे लेबैन २७७ | 
जिसपर दबाया जाता है” अधिषवण + ” वेदिशे माई्थौलोजी १, १४८ और बाद । 


५ 


अधिवास ] (२७ ) [ अनड-बाह 


आल 








दुबाना' के व्युत्पत्तिजन्य जाशय तथा इस शब्द का विशेषण '( “दवाने के 
लिये प्रयुक्त! ) के रूप में प्रयोग का सर्वश्रेष्ट स्पटीकरण करता है। परल्तु 
हॉँग* द्वारा दक्षिण भारत में पाई गई पद्धति के अनुखार सोम बृक्ष की टहनियाँ 
पहले एक चमडे पर रक्‍खी जाती हैँ और उसके ऊपर से एक तख्ता, फिर 
उसे पत्थर से दवाया जाता है । इसके वाद टहनियाँ निकाल कर तख्ते पर 
रक्‍्खी जाती हैं और दूसरा तख्ता उसके ऊपर रख दिया जाता है । 


+ देखिये हॉग: ऐतरेय ब्राह्मग २, पृ० ४८८, नो० १०। 


अधिवास--यह शब्द” वेदिक आयी के 'ऊपरी परिधान! का थोतक है। 
ठीक-टठीक इसका रूप वर्णित नहीं परन्तु शत्तपथ ब्राह्मण" में उल्लिखित संस्कार 
में राजा द्वारा पहले एक “अन्तरीय परिधान! पहनने, उसके ऊपर एक 
अन्य परिधान और सबके बाद एक 'ऊपरी परिधान! पहनने के कारण सम्मवततः 
यह ( अधिवास ) एक “चोगा” या “कंगरखा? का बोधक प्रतीत होता है । 
? ऋग्वेद १ १४०,५, १६२,१६, १० ५४, | __ हुआ? ) इत्यादि । 


शतपथ ब्राक्षण ५ ३,०,२२; ( पतिसुन्न |  ५३,५,१९ और वाद । छु० की० 
“पहनना” ), ४ ४,३ (आ-स्त्रि, “फैला त्सिमर : अल्टिन्डिशे लेवेन २६८ । 


अध्याण्डा---एक पौधा जिसका अनेक अन्य पौर्धों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण ( १३.८, १,१६ ) सें उल्लेख है | 


अधृ-गु--यह एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्वेद" सें दो बार क्रमशः 
अश्विनों जौर इन्द्र के आश्रित के रूप में, उल्लेख दे । 


3 १ ११०, २०; ८ १२, २; तु० की० हॉपकिन्स : ज० अ० औ० सौ० १७, ९० | 


अध्वर्यु--ऋग्वेद! के एक स्थान पर हिलेव्ान्ट' का विचार है कि 
उल्लिखित पाँच अध्वयुओं का तात्पय वास्तविक थुरोहितों से नहीं वरन््‌्‌ उन 
पाँच अहों से है जो उसी प्रकार आकाश सें विचरण करते दे जिस प्रकार यज्ञ- 
स्थछू पर अध्वयु पुरोहित । यह भी देखिये । 


पु चे द्शि 
३७, ७। | * बेदिशे माइथौलोजी ३, ४२३ । 


अन-अग्नि-दग्ध--“आग से न जला हुआ” । देखिये अमि-दग्ध, “आग 
से जला हुआ” | 


) 
“ अनडूवाह--( शब्दार्थ : गाडी खींचनेवाल्ा )--यह गाड़ी ( अनस ) 


( २४ ) [ अनास 


बला 


अनस ] 








खींचनेवाले बेलों का सांसान्य नास है। यद्यपि सदेव नहीं, फिर भी 
साधारणतया ऐसे बेल वधिया” होते थे । विरले) अवसरों पर मांदा अनड्वाही 
( अनडुही ) पशुओं का भी प्रयोग होता था । देखिये गो | 


१ ऋग्वेद १० ५९, १०; ८५, १०,३. ५३, |  अथववेद ४. ११; शतपथ ब्राह्मण ५ ३) 


१८, अथवबेद ३. ११, ५, ४. ११, १ ४ ११४88॥: 5 

इत्यादि, ऐतरेय ब्राह्मण १. १४, शतपथ तु० की० वेवर £ इण्डिशे स्टूडि- 

ब्राह्मण २. १, ४, १७ श्त्यादि । यन १३, १५१, नोट, त्सिमर : अहिट- 
* तु० की० कात्यायन श्रौत॒ सूत्र १५ १, न्डिशे लेवेन २२६ । 


५ ( अनडवानू साण्ड. ) 


अनस--भामोद-प्रमोद श्थवा युद्ध के लिये प्रयुक्त रथ के विपरीत इस 
शब्द! का प्रयोग खींचनेवाली गाड़ी के लिये किया गया है। कभी-कभी रथ 
से इसकी निश्चित विभिन्नता स्पष्ट की गई है, फिर भी एक वार रथ के 
स्थान पर इन्द्र को “गाड़ी पर वेठा हुआ” ( अनर-विश )) कहा गया है । 
यद्यपि उपसू--उपा की देवी--कभी कभी रथ पर चलती हैं, तथापि गाडी 
ही उसकी वास्तविक सवारी है। इसकी बनावट के सम्बन्ध सें बहुत कम 
ज्ञात है। ऋग्वेद के विवाह सुक्त सें जिस गाद़ी पर सूर्य की पुन्नी सूर्या 
चेंठाई गई थी उस पर छाजन ( छुद्स्‌ )" था। घुरी-वकक्‍स (खः ) का भी 
उल्लेख हैः । अथववेद में “विपथ” ऊबड़-खावड या खराब रास्तों के लिये 
अयुक्त स्थुछू गाड़ियों का चोत्क प्रतीत होता है। सामान्यतया गाडी--जैसा 
कि ववाहिक जरूस" में होता था--वलों द्वारा खींची जाती थी (अनडवाह )। 
उषा की गाड़ी छारू गायों अथवा बर्छो" द्वारा खींदी जाने का वर्णन 
सिलता है । 


है 


ऋग्वेद ४ ३०, १०, १० ८५, १०, | * ऋग्वेद १०, ८५, १०। 


८६, १८, शत्यादि, शतपथ ब्राह्मण १. 
१, २, ५ दत्यादि; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


७. १५, १ कौपीतकि उपनिषद्‌ ३. ८ 
इत्यादि । 
ऋग्वेद ३. ३३, ९ । 


ऋग्वेद १. १२१, ७ ) 
7 ऋग्वेद २ १५, ६; ४ ३०, ११; ९ 
९१, ७, १० ७३, ६, १३९, ५। 


अनात्‌-देखिये दस्यु | 


* ऋणग्वेद ८.९१, १७; जैमिनीय उपनिषद्‌ 


आह्षण १. 2 


| २५ २, १२। 
४ ऋग्वेद १० ८५, ११ | 
* मैकडौनेल ४ वेदिक माईथौलोजो ४७, 


तु० की० त्सिमर : भाहिटिन्डिशे लेबेन 
२४६, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २,४। 


अनितभा ] ( २६ ) | अनु-चर 


हे अनितभा--ऋग्वेद' में मेक्‍्समूलर' के अनुसार किसी नदी का नाम है। 
५०३, ९ 

* से० बु० ३०३२, ३२३, परन्तु रसा भो देसिये। 

अनु, आनव--आसमेन और रौथ' इन शब्दों में अनाय लोगों के नाम 
का आभास देखते हैं । परन्तु यह स्पष्ट है' कि ये भनु-जातीय विशेष छोगों 
के बोधक शब्द है जिनका यदु, तुर्वश, द्ुह्मु और पूरुत;? ब्ुल्यु," तथा तुबंश, 
यदु और द्वुटु के साथ उल्लेख है। ऋग्वेद के पुक स्थल पर इनके उ्लेख 
द्वारा यह निष्कर्ष भी उचित दे कि ये परुष्णी में रहते थे। परन्तु यद्द 
निष्कर्ष सन्दिग्ध' है कि भ्गु लोग इस जाति से सम्बन्धित थे, क्योंकि इसका 
आधार केवल इतना ही दे कि एक स्थान” पर अनु और बुझ्य का नहीं वरन्‌ 
म्गु और बुद्यु का साथ-साथ उल्लेख है। आनव का श्रयोग अपनी) की 
उपाधि के रूप में हुआ है, परन्तु एक स्थान पर यह तु्शों* के साथ 
“अनुराजकुमार ””?? के आद्यय में भी प्रयुक्त हुआ दे । 





+ सेन्ट पीटसंत्रग कोश । «५ ३१, ४, जहाँ अनु लोग अदिवनों 

* समर: आल्टिन्डिशे लेवेन १२५। के रथ का निर्माण करते हैं । 

3 ऋग्वेद ११०८, ८ | 3९ ८४, १; प्रत्यक्षतः एक राजकुमार के 

४ ऋग्वेद ७ १८, १४ । लिये ६६२, ९ में मी। तु० की० 

+ ८१०,५। कुरड़ । 

£ ऋग्वेद ८७४, १५; ७१०८, १४ की तु० कीौ० लुडविग : ऋग्वेद का 
तुलना में । अनुवाद ३, २०५; हिलेश्ान्ट : बेदिशे 

५ औस्डेनबर्ग : त्सी० गे०४२.२२१,नो ०१) माश्यीलोजी ३, १५३, मैकडीनेल : 

< ऋग्वेद ७ १८, ४। ससकृत लिय्रेचर १५४ | 


$ ऋग्वेद ८ ७४, ४४ तु० को० ऋग्वेद 3 ऋग्वेद ७ १८, १३ । 


अनु-क्षत्ु--यद शब्द पुरुपमेघ” के बलि-्राणियों की तालिका में आता 
है और महीघर* के अनुसार इसका अथ 'द्वारपाऊ का सेवक?, और सायणर 
के अनुसार 'सारथी का सेवक! है । क्षत भी देखिये । 
१ वासजनेयि सद्दिता ३० ११, ७३ , तैत्ति- | * वासजनेयि सद्दिता 3० स्था० पर । 
रीय बआद्षण ३ ४, ९, १। 3 तैत्तिसीय ब्राद्मण उ० स्था० पर । 
अनु-चर--यह सेवक” की सामान्य ज्यहति" है परन्तु इसका अधिक 
अयोग नहीं मिलता । ( ख्रीलिद्न : भजुचरी )' | 
१ बाजसनेय सहिता ३० १३, तैत्तिरीय दासियों से तात्पयं है, जिसकी ४०० 
ब्राह्मण ३-४, ७, १। सख्या गिनाई गई है । 
* शातपथ आद्ाण १३.५, ४, २७;(प्रत्यक्षत, ! 








अनु-मति ] ( २७ ) [ अन्ध्र 


अनु-मति--देखिये मास | 
अनु-राघा--देखिये नक्षत्र | 
अनु-वक्त सत्य सात्य-की्त--इनका जैमिनीय ब्राह्मण उपनिषद्‌ (१.०,४) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
अलनुव्या-ख्यान--एक प्रकार की लेखन शेली जिसका बृहदारण्यक्र उप- 
निषद्‌* में उल्लेख है । शंकर इसका अथ "मंत्रों की व्याख्या? करते हैं। यह 
अर्थ उचित भी है क्योंकि बहुवचन में यह शब्द सूत्रों का अनुगमन करता है । 
परन्तु सीग* इस शब्द का अन्वाख्यान 'पूरक वृत्तान्त” के साथ साइश्य स्थापित 
करते हैं । 
3 २,४, १०; ४.१, २, ५, ११। [ * स्रा० ऋ० ३४। 
अनु-शासन--इसका बहुवचन रूप शतपथ ब्राह्मण ( ११.७,६,८ ) मे 
एक भकार के साहित्य--सायण के अनुसार वेदाडो--का द्योतक है । 
अनु-शिख--पश्मविंश ब्राह्मण” मे यह सर्पोत्सव के 'पोतृ! का नाम हे। 
२७ १५; तु० को० वेवर ४ इन्डिशे स्टूडियन १. ३५। 
अन्ते-वासिनू--'निकट चासी-पगुरु-सुह में रहनेवाले ब्राह्मचारियों के 
लिये प्रयुक्त विशेषण | यह व्याहृत्ति ब्राह्मणकारः के पूर्व उपलब्ध नहीं । 
अन्तेवासिनो'* के अतिरिक्त अन्य छोग गोपनीय उपदेशों से वंचित रद्दते थे । 





५ 


ट। 
शतपथ ब्राह्मण ५. *, ५, १७, बृहदार- तैत्तिरीय उपनिषद १. ३, ३; ११, १ 
ण्यक उपनिषद्‌ ६. ३, ७; छान्दोग्य | * ऐत्तरेय आरण्यक ३. २, ६; शाह्षायन 
उपनिषद्‌ ३. ११, ५; ४. १०, १; आरण्यक ८, ११। 


अन्च--एक जाति का नाम है। विश्वासित्र का शुनःशेप* को गोद लेना 
उनके पचास बढ़े पुत्रों द्वारा अस्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप इसका भी 
पुण्ड्री, शावरों, पुलिन्दों भौर यूतिबों के साथ जाति-वहिष्कृतों के रूप में 
उल्लेख है। इस विवरण से यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि थे 
लोग अनाय माने जाते थे, जेसा कि जन्प्र निश्चित रूप से थे भी । 

? ऐतरेय ब्राह्मण ७, १८; शाह्यायन श्रीत | और वाद, जो कि इन्हें मूलरूप से 
सूत्र १५. २६, जहाँ “उदान्त्य/” (सीमा पूर्वी भारत की कृष्णा और गोदावरी 
के वाह) केस्थान पर “उदाज्न” (उत्तरी) नदियों के बीच का निवासी मानते 
पाठ है, परन्तु प्रथम पाठ ही कदाचित हैं; तु० को० रेपसन : कैेटछौग श्रॉफ 
ठीक दै। शाह्नायन में पुलिन्दों का इण्डियन- कौएन्स, १० >ए, झों; 


2 नहीं वरनू मूचीर्षों का उल्लेख है। भण्डारकर : बौम्बे गजेटियर ॥7. #, 
विन्सेन्ट स्मिथ : त्सी० गे० ५६, ६५७ १३८ । 


अन्यतःप्लक्षा | ( र८ ) | अप-श्रय 


जी 








अन्यत+प्लनत्ता--( जिसके एक जोर ही रूहरदार पत्तियेचाछे , अंजीर के 
चूक्त हों ) शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार कुरुक्षेत्र की एक झीछ का नास है जहाँ 
५ ० पु ० 
यह पुरुरवा जौीर उबंशी की कथा में भाता हे। पिशछ सिरमोर में इसका 
स्थान निश्चित करते हैं । 
2 ४ 52 + द्वैदिशे स्टूडियन २ २१७। 
अन्य-वाप--( दूसरों के लिये बोना? )--अपने अण्डों को दूसरी चिढियों 
के घोसले में रख देने की आदत के कारण कोयक को इस नाम से पुकारा" 
गया दे । 


१ बाजसनेयि सहिता २४. ३७, मैन्रायणी सहिता ३ १४, १८। 


अन्चा-ख्यान--शब्दानुबाद ( बाद की कथा ) द्वारा 'प्रक घुत्तान्त का 
अर्थ प्रकट होता है । शतपथ ब्राह्मण में जाये तीन में से दो" स्थर्ों पर 
कदाचित्‌ ही इस आशय का आसास मिलता है क्योंकि वहाँ इस व्याह्ृति का 
प्रयोग उक्त ग्रन्थ के ही बाद के अंशों का निर्देश करने के लिये हुआ है। परन्तु 
तीसरे स्थल पर विशुद्ध इतिहास ( कथा ) से इसका एथकत्व बताया गया 
है और यहाँ इसका जर्थ अवश्य ही “पूरक द्ृत्तान्तः होना चाहिये। तुलना 
कीजिये अनुव्याख्यान | 
3 ६ ५, २, २२,६, ४, ७ (६ ६, ४, ८ | * ११ १, ६, ९। 

का सन्दर्भ निर्देश दै ) तु० की० सीग * सा० ऋ० ३४ | 

अप-चित्‌ू--यह शब्द अथर्चवेद* में अनेक बार भाया हे । रोथ*, त्सिमर), 
और अन्य विद्दवान्‌ इसे एक कीड़े का वोधक मानते ह जिसका दंश सूजन 
( ग्ली ) उत्पन्न कर देता दे । परन्तु ब्लूमफील्डं यह दुर्शाते है कि इसका 
चास्तविक तात्पर्य कण्ठमाला नामक व्याधि से है जेसा कि केशव भौर सायण 
के अनुवाद ( गण्डमाला, 'गछे की गन्थियों की सूजन! ) तथा बाद की व्याधि 
अपची” के साथ इसके साधश्य से _ प्रतीत होता है । “अपची? “अप”! और “चि!? 
८ भर्थात्‌ 'उखाड़ना” ) के योग से बना है । 
क ६ २५, १, ८३, 2, ७ ७५, १, ७७, १। 
* लेन्ट पीटसंत्र्ग कोश व्‌० स्था० । 
3 आ्टिण्टिशे लेवेन १७, लडविग . ऋग्वेद 


का अनुवाद ३४२, ५००, के भनुसार 
भी यही मत है । 


अप-श्रय--देखिये उपश्रय । 


४ अ० फा० ११, 9२० और वाद, अववबेद 
के सूक्त ५०३, ५०४ । 
तु० कौ० जीली: मेडिसिन ८५, विहिटने : 
अथरव॑बेद का अनुवाद ३४३ । 








अपन्स्कम्भ ] ( २६ ) [ अपा-मार्ग 





अप-स्कम्सम--यह शब्द अथर्व॑चेद्‌ में केवल एक स्थान पर आता है जहाँ 
इसका नोक विपेला होने का उल्लेख है। रौथ" के विचार से इसका अर्थ 
शर की नोक को शर-दण्क में लगाना है। हिटने' का झुकाव भी इसी मत 
की ओर है परन्तु उनके विचार से मूल-पाठ अ्रष्ट हो गया द्वै। त्सिमरर रौथ 
का ही मतानुसरण करते हैं। छुडविग इसका अनुवाद 'शूलाग्न! या 'नुकीला! 
करते हैं । ब्लडफील्ड” के विचार से इसका अर्थ विदीर्ण करने बार ( चाण )! 
है जो कि इसका च्युत्पत्तिजन्य अर्थ है। 
$ सेन्ट पौदस॑वर्ग कोश, व० स्था०; अथर्ववेद | + भआारिटन्डिशे लेवेन ३००। 
का स्थरू दे ६ ६, ४। ४ ऋग्वेद का भनुवाद ३, ५१२। 
अथर्व॑वेद का अनुवाद १५३ । > अथर्ववे” के सूक्त 9७५ । 
अपाच्य--नीच्यों के संदर्भ में ऐतरेय ब्राह्मण ( ८, १४ ) में 'पाश्चात्यों? 
के राजाओं का भी संकेत है । 
अपान--अथर्ववेद! और वाद में यह शब्द प्राण-वायु ( आखण ) के एक 
प्रकार के रूप में प्राण के साथ बार-बार और कभी-कभी अन्य तीन प्रकारों सें 
से एक या अधिक के साथ जाता है । इसका मौलिक आशय" “श्रासः प्रतीत 
होतां है। शरीर के निचले भाग ( नामि ) के साथ इसका सम्बन्ध, जो कि 
ऐतरेय उपनिपद्‌र से पाया जाता है, अस्वाभाविक नहीं । 


२ 


3 अथवबेद २. २८, ३, ५. ३०, १२ २२, २४९ और वाद, में इविद्ठन को 
शत्यादि वाजसनेयि सहिता १३. १५९, शुद्ध करते हुए । 
२४, इत्यादि । 3 ऐतरेय उपनिषद्‌ ? ४, इत्यादि | 

* देखिये कैलेण्ड : त्ती० गे० ९९. २६१, तु० की० ब्यूसन : फिलॉसफी 
५६, ५५६-५५८, ज० अ० भो० सो० भॉफ उपनिषद २६१ भौर बाद । 


अपा-मार्ग--एक पौधा ( 0०१ए१७४68 8900/'8 ) जो कि पमभि- 
चारीय कुसतियों त्तथा चिकित्सा के लिये, मुख्यत ज्षेत्रिय के विरुद्ध अक्सर 
प्रयुक्त होता था । अथर्ववेद' में यह 'प्रत्याचृत”! ( पुनः-सर ) के रूप में चर्णित 
है जेसा कि इसके सम्बन्ध में उल्दी हुई ( भत्यावृत्‌ ) पत्तियोंवाछा होने के 
कारण रीथ) और त्सिमर का विचार है ( व्हिटने” भी इसी मत को स्वीकार 
3 अथववेद ४. १७, ६, १८, ७, १९, ४, | ४. १७, २। 

७. ६५, २, वाजसनेयि सहिता ३५ | + सेण्ट पीटसेबर्ग कोश व० स्था०। 

११, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, १, ८, |  आइिटिन्डिशे लेबेन ६७। 


शतपथ ब्राह्मण ५, २,४. १०, १३, | + अधथर्ववेद का अनुवाद १८०। 
८, ४५ ४ | 


अपा“लम्ब ] ( ३० ) [ अप्नवान 





करते हैं ), अधवा इस कारण जैसा कि ब्छमफील्ड” का विचार है, कि यह 

जादू या टोने के प्रभाव को उसके प्रयोगकर्त्ता पर ही उलट देता है । 

£ अथवेवेद के सूक्त १९४; चु० कौ० । १६०, १६१, वेबर : इन्डिशे स्टूटियन 
ब्लमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १५, १८, ९४ | ४ 
अपा-लम्ब--इस शब्द* से स्तग्भक अथवा अवरोधक का घोध होता है 

जिसे गाड़ी की गति रोकने के लिये नीचे गिराया ( लस्ब, "नीचे लटकाना? ) 

जाता था ) 

१ शनपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, १३ तु० की० - 
कैलेण्ड भौर हेनरी: छा अग्निशेम, 
५०; रौथ : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० 

अपाषप्ट--अथरववेद" में दो चार यह शब्द बाण की नोक के भर्थ में आताहे। 

3 ४ ६,५०५, ५ ?८, ७ ( शनापाष्ठ ४ शत आइिटन्डिशे लेवेन ३०, ब्दमफीण्ड : 
नोकोंवाला? ) छु० की० ४ त्सिमर : 'अथर्ववेद के सृक्त ३७५ । 

अपि-शर्वर--देखिये अहन्‌ । 

अ्प्री--लछुडविग" ने ऋग्वेद में एक ऐसे “अपी” को पाया है जिसके पत्रों 
का यज्ञ न करनेवालों ( अ-यज्ष-साच्‌ ) और मिन्न-वरुण के नियर्मों का उलंघन 
करनेवालों के रूप में चर्णन है। रौथर और ग्रासमेन पयुक्त व्याहृति ( अप्यः 
पुत्ना: ) को जल के पुत्रों का सूचक मानते हैं । 

१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १५९। | 3 सेन्ट पीट्सवर्ग कोश घ० स्था० । 

* ६..६७, ९। 


स्था०; एगलिश $ से० ब॒ु० ई० 
२६, ७९ । 








अपूप--ऋग्वेद” ओर उसके याद यह शब्द सामान्य रूप से ऐसी मीठी 
रोटी के लिये आता है जो घी मिश्रित (घृतवन्त)* हो, या चावल (त्रीहि)३ की 
वनी हो, अथवा जी ( यव )7 की । छान्दोग्य उपनिषद्‌” में व्याख्यान्तर ह्ठै। 
समकक्‍्समूलर इसका अनुवाद “छुत्ता! करते हैं, बौटलिक्न 'मधुमक्खी का छुत्ता? 
और लिटिल* 'मीढी रोटी! 
३, ५२, ७। 
ह ऋग्वेद १०. ४५, ९। 8०8३ 
3 भातपथ ब्राह्मण २. २; ३, १९ १३। £ आमैटिकल इन्डेक्स । 
अम्रवान--कफरेवक दो वार ही ऋग्वेद' में एक प्राचीन ऋषि के रूप में 


४७ $ १ $ ८९५ १ $ ४ड। 


शतपथ ब्राह्मण ४. २, ५, १९ । 





धर] 


अनप्रति-रथ ] ( ३१ ) [ अभि-पित्व 


जाता है जहाँ यह स्टगुओं के साथ सम्बद्ध है और छडविग" का अनुमान है कि 
यह उन्हीं ( न्युओओ ) के परिवार का था। * 





२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२८ । 


अ-प्रति-रथ--(सुद्ध में जिसका जोड न हो?)--यह स्पष्टठः एक अविष्क्ृत 
ऋषि का नाम है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण” और शतपथ ब्राह्मण" में ऋग्वेद के उस 
सूक्त का रचियता कहा गया है जिसमें इन्द्र की अजेय योद्धा के रूप 
में प्रशंसा है । 
3 ८.१०। | + ९.२, ३, १.५। 


अप्वा--एक उद्र व्याधि*, सम्भवतः पेचिश, जेसा कि त्सिमर' ने दात्चुरं 
को असित करने के लिये की गई इस व्याधि की स्तुति के आधार पर मत व्यक्त 
किया है। वेवरं के विचार से यह भय से उप्पन्न जतिसार है, जेसा कि 
अक्सर महाकाव्यों” में है। ब्लूमफील्ड” इसी मत का समर्थन करते हैं और 
अत्यक्षतः यास्क का भी यही मत था । 


> अथवेवेद ९.८, ९। ४ इन्डिशे स्ट्डियन ९, ४८२, १७,१८४ | 


* आलिन्डिशे लेवेन ३८९ । + इन्डिशे स्टूडियन १७, १८४। 

3 ऋग्वेद १० १०३, १२८अथव॑बेद ३.२,५८| + अथर्ववेद के सूक्त २२७। 
सामवेद_ २.१२,११ ८ वाजसनेयि |. निरुक्त ९३३, तु० की० : व्हटने : 
संद्ििता १७ ४४। अथवबेद का अनुवाद ८६, ८७। 


अप्सस--यह शब्द सामान्यतया शरीर का बोधक हैं जिसका अर्थ है 

“सामने का भाग”? | तथापि “ऋग्वेद” के एक स्थक पर विशेषण “बढ़े 

अग्रभागवालूा” ( दीर्घाप्सस्‌ ) रथ के लिये अयुक्त हुआ है। 

3 देखिये पिशल : बैदिशे स्टूडियन | ९ ११२२, १०; तु० की० रौथ: सेन्‍्ट 
१, ३०८-३१३; २, २४५, २४६ । पीटसेंबर्ग कोश व० स्था० । 
अभि-क्रोशक--छुरुषसेघ के बलि-प्राणियों में से किसी एक, सम्भवतः 

“अग्रदूत” का चोतक है। भाष्यकार महीधर" इसका अनुवाद “निन्दक! 

करते हैं । 

3 बाजसनेयि सद्दिता ३०.२० । तु० कौ० अनुक्रोशक, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४, १५, १; 
अभि-जित--देखिये नक्षत्र | 


अणि-पित्व देखिये अहनू | 


-अभिप्रतारिन काक्ष-सेनि | ( ह२ ) [ अभिषेक 





अमिश्तारिन्‌ू काक्ष-सेनि--जौमिनीय उपनिपद्‌ ब्ाहण?, छान्दोग्य 
उपनिपद्‌” ओर पद्च्चिश ब्राह्मण: से यह दर्शनशासत्र पर वाद-विवाद सें 
निरत वताया गया दै। जेमिनीय ब्राह्मण यह भी उल्लेख करता है कि इसके 
जीवनकाल में ही इसके पुत्रों ने आपस में सम्पत्ति का विभाजन कर लिया 
था। यह एक कुरु था और एक राजकुमार । 
५ 


१५९, १, ६ १, २१, २२ १३ । , १०५, ७, १४.१, १२.१५। 
२ 


४३, ५। ४ ३ १५६ (ज० अ० ओ० सौ० २६, ६१) 

अमि-ग्रभिनू--तैत्तिरीय ब्राह्मण” और वाजसनेग्रि संहिता" सें दी हुई 
पुरुपमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में यह दव्द ग्रभ्िन्‌ के बाद आता है 
और इसके वाद ग्रश्नविवाक | भाष्यकार सायण भौर महीधर इस शब्द द्वारा 
केवल एक उत्सुक मनुप्य का आशय मात्र मानते हैं। किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इस शब्द द्वारा किसी न किसी अकार के वेधानिक सन्दर्भ का भी 
आशय--कदाचित्‌ न्यायाधीश और चादी के विपरीत प्रतिवादी का आशय 
भी रहा होगा । 


३२ ३ ४,६३६, १। 
अभि-श्री ( मिश्रण )--इस शब्द का तात्पय उस दूध से है जो अपित 
करने के पहले सोमरस में मिश्रित किया जाता था । 


२ ऋग्वेद ९ ७९, ५, ८६, २७। | २०७, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्वीलेजी 
ठ॒ु० की० : त्सिमर : आरि टिन्डिशे लेवेन १,२११ । 


| न ३० १०॥ 


अभि-परण॒वी--त्सिसर” अथर्ववेद' में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ दवाने- 
चाला यंत्र करते हैं, किन्तु यह केवल ( जल का ) विशेषण मात्र भश्रतीत होता 
है जो 'दवाने में प्रयुक्त? होता था । 


3 आ्डिन्डिशे लेवेन २७७। 


3 तु० कीो० : बव्दने : अथवेवेद का 
? ०, ६, १६। है 


अनुवाद ९. ६, १६ । 





आभिषेक् ( छिडिकना, उक्षण )--निर्वाचन के पश्चात्‌ वेदिक राजाओं का 
प्रतिष्टापन विस्तृत संस्कारों द्वारा किया जाता था, जिनका वर्णन तैत्तिरीय*, 
पद्मविश,' शतपथ और पेतरेय ब्राह्मणों" में मिलता है तथा जिनके 


39 ७ 35] 


१८, ८ और वाद । 


3 ७, ३, ३ और वाद । 


६ ४ ८, ५ और वाद । 





अभीशु | (5) [ अभ्यावतिन्‌ चायमान 


निज: 


मंत्र संहिताओं” में दिये हुये हैं। प्रतिशापन जरू छिडककर ( अभिषेचनीया 
आप.,)* किया जाता था । केवल राजाओं का ही प्रतिष्ठापन होता था, सर्वलाधारण 
इसके योग्य नहीं समझे जाते थे ( अनभिषेचनीयाः 9” । जरू छिंडकनेवाले 
( अमिपेक्त ) का पुरुषमेघ” के वलि प्राणियों की तालिका मे उल्लेख मिलता 
है। अभिषेक राजसूय अथवा राजकीय" उद्घाटन यज्ञ का एक अनिवाय अंग 
समझा जाता था और इससे सम्बद्ध ऋृत्यों में इस ( अभिषेक ) का दूसरा 
स्थान था । 





० जैत्तिरीय सहिता १. ८, ११, काठक | * वाजसनेयि सद्दिता ३०. १२; तैत्तिरीय 


संहिता १५. ६; मेत्रायणी संहिता । ब्राह्मण ३ ४, ८, ३१। 

२, ६, वाजसनेयि सइिता १० १-४। | | तु० की० :हिलेब्रान्ट : रिद्वभल लिटरेचर 
£ शत्पथ ब्राह्मण ५ ३, ५, १०-१५। १४३-१४७; एरिलड्ड : से० बु० ई० ४१, 
४ शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७। झ£एं, वेबर : ऊवर डेन राजसूय । 


अभीशु--एक साधारण वेदिक शब्द है जो रथ के थोडों की लगाम 
या 'वछग? के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसके वहुबचन स्वरूप के प्रयोग का 
कारण यह है कि दो जथवा चार घोडे, और सम्भवतः पॉच ( दुशाभीशु : 
दस लगामवाले )* घोडे तक रथ में एक साथ जोते या सन्नद्ध किये जाते थे । 


१ ऋग्वेद १. ३८, १२, ५ ४४, ४, ६ ७५, ६, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ३, १४ (जहाँ 


६, < ३३, ११, अथवंवेद ६ १३७, यह 5 रश्मय: “वर्गा? ) इत्यादि । 

२; < ८, २२; वाजसनेधि सद्दिता १४ | ऋग्वेद १०, ९४, ७। 

अभ्यप्ति ऐतशायन--ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार इस,व्यक्ति का दुर्भाग्यवदश 
अपने पिता ऐतश से ही झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप इसे और 
इसके वंशर्जों को ओवों में सबसे छुरा माना जाने रगा। कौपीतकि ब्राह्मण 
वर्णन सें ऐतशायन आंजानेय अभ्यप्नियों का स्थान छे लेते हैं और भूगु छोग 
आंवा। का, जिनमें से यह द्वितीय कदाचित प्रथम परिवार की ही शाखा थे । 


६. ३३ । 
+ ३०. ५; तु० की० : हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी २, १७३ । 


अभ्यावर्तिन्‌ चायमान--ऋग्वेद' की एक दानस्वुति में यह वरशिख के 
नायकत्व में रहनेवाले ब्ृचीवन्तों के विजेता के रूप में आता है। यद्यपि निश्चित 
तो नहीं, तथापि ऐसा सम्भव है कि यह उसी सूक्त* में उश्चिखित सुझय 
3 ६. २७, ८.५। ॥ 


६ २७, ७। 
५ 
३ चू० इ० 





अआञञातरः | ( ३४ ) [ श्रश्नि 


देववात दी है जिसने अपने लिये इन्द्र द्वारा तुर्वशों भौर वृचीवन्तों को 
पराजित कराया था। इस ढशा में यह खरुक्षयों का राजा ( सम्राज्‌ ) रहा 
होगा। देववात का उल्लेख अप्नि के डपासक के रूप में क्न्‍्यत्र मिलता दे । 

अभ्यावर्तिन्‌ का एक पार्थव होने का भी उछलेख हे। छुडविगों और 
हिलेब्रान्ट” इसी कारण इसे एक पार्थव ही मानते हैं । इसकी पुष्टि में हिलेब्नान्ट 
द्वेवचात की विजय के वर्णन" में उल्लिखित दो स्थानों हरियूपीया भौर यव्यावती 
को प्रमाण मानकर अभ्यावर्तिनों की स्थिति पश्चिम में इरान के अरकोसिया से 
मानते हैं । किन्तु स्सिमर” का यह विचार कदाचित्‌ दीक प्रतीत द्वोता है कवि 
पार्थव नाम का अर्थ केवछ 'पृथ्ठ का वशज? मात्र दे, और हरानी 'पार्थियों? से 
इसकी समानता केवल इरानी और भारतीय सभ्यता की समानता सम्बन्धी 
छनेक अन्य बातों जेसी ही है । 





3७१५, ४। थ परग्वेद ६ २७, ५ ६। 
» ऋग्वेद का अनुवाद १, १९८ और वाद। +  भाल्टिन्टिशे लेवेन १३७३ और वाह, 
* बेडिशे माइ्वौलोजी १, १०५, ३, २६८, ४१३, वर्गन - रिलोजन वेटिशे २ 
नोट १, छ॒ु० की० : ग्रियसंन ज० ए० इ६२। 
सो० १९०८, ६०४ और बाद । 


अग्रातर/---( आताविहीन )--फऋग्वेदः में अआ्राताविहीन कनन्‍्याओं का 
भाग्य असन्तोषजनकऊ कट्दा गया है--पअरत्यक्षतः ऐसी कन्यायें वेग्या हो जाती 
थीं । निरुक्ते में आतृविद्दीन कन्‍्याओं से विवाह करने का स्पष्ट निषेध है-- 
कदाचित्‌ इसलिये कि ऐसी कन्या अपने पिता द्वारा पुन्रिफा ( ग्ृद्दीत-पुत्री ) 
बना ली जा सकती थी--अर्थात्‌ ऐसी दुशा में उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र 
उसके पति के परिवार की अपेक्षा उसके पिता के ही परिवार का समझा 
जाता । देखिये अयोगू 


डे १ १२४, ७, ४. ५, ५, तु० की० ; अथ* ठतु० की० : ब्लूमफील्ड : अथर्व« 
वंवेद १ १७, १। वेद के सूक्त २५९, त्सिमर £ आल्डि- 
३३ ५ (अश्रात्री ) न्डिशे लेवेन ३२८ । 


अशि ( फरसा ) एक बहुप्रयुक्त वेदिक शब्द दे । घतपथ ब्राह्मण सें 
* अथवबेद ४. ७, ५, ६ ( अम्निसाते, का |. अम्निमि- 'स्वणण फाव्डोंसे? बाजसनेयि 

अथ 'फरपे से खोदकर निकाला गया? । सहिता ५. २२; ११. १०, ३१७ १; 

है न कि सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० । पत्चविश ब्राह्मण १६ 5, शतपथ ब्राह्मण 

स्था० पर रौथ के अनुसार बनाई हुई २. ३, २, १५, इत्यादि । 

भूमि? ), १०. ४, १४, हिरण्ययीसिर ६ ३, १, ३० और वाद । 





अमतन्न ] ( ३४ ) [ अमूला 


इसके अनेक सम्भव रूपों और पदार्थों का उल्लेख दे । यह बाँस का 
चना हो सकता था अथवा विकंकट या उदुम्बर की छकड़ी का | आकार 
में यह एक वित्ता ( वितस्ति ) अथवा एक हस्त हो सकता था। यह 
खोखला होता था और इसके एक या दोनों ही किनारे तीचण (तेज्ञ धारवाले ) 
हो सकते थे । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बेत (पकड़नेवाछा डण्डा) 
लकडी का बना होता था किन्तु शिरः्भाग किसी धातु का । 


अमसत्र--यह एक ऐसा पान्न था जिसमें दबाये जाने के बाद सोस गिराया" 
जाता था और जिसमें से ही देवताओं के तपंण हेतु इसे ( सोम ) अपित किया 
जाता था* । 


3 ऋग्वेद २. १४, १, ५. ५१, ४, ६. ४२, तु० की० : त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
२ इत्यादि । लेवेत २७८, भौस्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
* ऋग्वेद १० २९, ७। नोटेन १, ६१ । 


अमला--यह पौधा", कदाचित्‌ शिएर08  ०7#]०749 अथवा 
आमलक-चबुत्त हे जिसे आमरूक अथवा आमलका* भी कहते हैं । ह 
3 जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १ ३८, ६। 
* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ ३, १ में इसका पाठ वामलकेः है। 


अमा-जुर--एक उपाधि? या विशेषण है जिसका तात्पर्य ऐसी कन्याओं 
से है जो पति भ्राप्त किये विना “घर में ही वृद्धा” हो जाती हैं, जथवा जेसा कि 
अन्यन्न कहा गया है 'जो अपने पिता के साथ ही रह जाती हैं ( पितृ-पदू )। 
ऐसी ही एक प्रसिद्ध कन्या का उदाहरण 'घोपा” है। 


प्र 
ऋग्वेद २.१७, ७; ८.२१, १५, | * ऋग्वेद १ ११७, ७; तु० की० त्सिमर : 


१०.३७, ३ . यआहल्टिन्डिशे लेबेन ३०५। 
अमा-वास्य शाण्डिल्यायन का अंशु धानंजय्य के ग्रुरु के रूप में वंश 
ब्राह्मण? में उल्लेख है । 


? इन्डिशे स्टूडियन ४,३७३ 


अमित्र-तपन शुष्पिण शेन्य--ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२३ ) के जजुसार यह 
उस व्यक्ति का नाम है जिसने अत्यराति जान॑तपि का वध किया धा। 
अमूला--( जड़विहीन )>--अथर्ववेद* में यह एक पौधे ( १(०६४०7४८७ 
५.३१, ४; तु० को०। वेवर : इन्डिशे २७९ के अपने अनुवाद में 'जडविद्दीन 
स्टूडियन १८, २८६, हिटने : अथर्व॑वेद ( पौधा )' स्वीकार करते दें । 





अश्ञातरः ] ( ४२४ ) [ 'अश्रि 


देववात ही है जिसने अपने लिये इन्द्र द्वारा तुर्ेशों धौर इृचीवन्तों को 
पराजित कराया था। इस दशा में यह खझयों का राजा ( सम्राज्‌ ) रहा 
होगा । देववात का उल्लेख अप्नि के उपासक के रूप में अन्यन्नं मिलता है । 

अभ्यावर्तिन्‌ का एक पार्थव होने का भी उल्लेख दे। छुडवियोँ और 
हिलेब्रान्ट इसी कारण इसे एक पार्थव ही मानते हैं। इसकी पुष्टि में हिलेब्रान्ट 
दैववात की विजय के वर्णन में उल्लिखित दो स्थार्नों हरियूपीया और यव्यावती 
को प्रमाण मानकर अभ्यावर्तिनों की स्थिति पश्चिम में हरान के अरकोसिया से 
मानते हैं । किन्तु व्सिमर” का यह विचार कदाचित्‌ ठीक प्रतीत होता है कि 
पार्थव नाम का अर्थ केवल 'प्रथु का वंशज? मात्न है, और हरानी 'पार्थियों? से 
इसकी समानता केवल इरानी और भारतीय सभ्यता की समानता सम्बन्धी 
छनेक अन्य बातों जेसी ही है । 





3४ १५, ४। £ ऋग्वेद ६, २७, ५. ६ । 
४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १९८ और वाद। |  आल्टिन्डिशे लेवेन १४१ और बाढ, 
* बेदिशे माश्यौलोजी १, १०५, ३, २६८, ४३३, वर्गेन : रिलीजन वेदिशे २. 
नोट १, तु० की० * भ्रियसंन - ज० ए० श्६२। 
सो० १९०८, ६०४ और वाद । 


अआातर/+--( आताविहीन )--ऋऋग्वेद' में श्राताविहीन कन्याओं का 
भाग्य असन्तोपज्ननक कहा गया है--प्रत्यक्षतः ऐसी कन्यायें वेश्या हो जाती 
थीं। निरुत्त' में आतृविहीन कन्याओं से विवाह करने का स्पष्ट निषेध है-- 
कदाचित्‌ इसलिये कि ऐसी कन्या अपने पिता द्वारा पुत्रिफा ( शुद्दीत-पुत्नी ) 
घना ली जा सकती थी--अर्थांत्‌ ऐसी दशा में उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र 
उसके पति के परिवार की अपेक्षा उसके पिता के ही परिवार का समझा 
जाता। देखिये अयोगू 


है १२४, ७, ४ ५, ५, तु० की० ४ अथ- तु० की० : ब्लूमफीौल्ड * अथवेन 
हु वंवेद १ १७, १। बेद के सूक्त २५९, त्सिमर : आहल्टि- 
हे ५(अश्नात्री ) न्डिशे लेबेन ३२८। 


अग्नि ( फरला ) एक वहुपयुक्त बेंदिक शब्द* है। शतपथ बाह्मणः सें 
 अथरववेद ४ ७, ५, ६ ( अश्निखाते, का अभ्निमि. 'स्वर्ण फाव्ोसे? वाजसनेयि 

अर 'फरप्ते से खोदकर निकाला गया? सहिता ५. २२; ११. १०, ३७ १; 

है न कि सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० पश्नविश ब्राक्षण १६ ६, शतपथ ब्राह्मण 

स्था० पर रौथ के अनुसार “नाई हुई । २ ३, २, १५; इत्यादि । 

भूमि! ), १०. ४, १४, हिरण्ययीसिर ६ ३, १, ३० और वाद । 





अमतन्न |] ( ३४ ) | अमूला 





५3:>८२७२००७४७७७३४००६२३००४२२०८६०४६३-२७८४२-+व््नन्‍न्‍ल>- नल जनक लव चल ललिता जाया किक लटलिकिटट का लिलमी जी नीच झक्‍ के 


इसके अनेक सम्भव रूपों और पदार्थों का उल्लेख है। यह बाँस का 
चना हो सकता था अथवा विकंकट या उदुम्बर की छकड़ी का। आकार 
में यह एक वित्ता ( विततस्ति ) अथवा एक हस्त हो सकता था। यह 
खोखला होता था और इसऊे एक या दोनों ही किनारे तीचण (तेज़ घारवाले ) 
हो सकते थे । इससे ऐसा अतीत होता है कि इसका बेत (पकडनेवाला डण्डा) 
लरकडी का वना होता था किन्तु शिरःभाग किसी धातु का । 


अमत्र--यह एक ऐसा पान्न था जिसमें दवाये जाने के बाद सोम गिराया" 
जाता था और जिसमें से ही देवताओं के तपंण हेतु इसे ( सोम ) अर्पित किया 
जाता था । 


3 ऋग्वेद २. १४, १; ५. ५१, ४, ६. ४२, तु० की० ४ त्सिमर : अब्टिन्डिशे 
२ इत्यादि । लेवेन २७८; ओस्ठेनवर्ग : ऋग्वेद 
है ऋग्वेद १० २९, ७। नोटेन १, ६१। 


अमला--यह पौधा), कदाचित्‌ 7ए70॥08.. ०7०४७॥४ अथवा 
आसमलक-वबृत्त है जिसे आमरूक जथवा आमलरूका* भी कहते है । क 
१ जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३८, ६। 
*+ छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७, ३, १ में इसका पाठ 'वामलकेः है । 


अमा-जुर--एक उपाधि? या विशेषण हे जिसका तात्पर्य ऐसी कन्याओं 
से है जो पति प्राप्त किये विना “घर में ही बृद्धा” हो जाती हैं, छथवा जेंसा कि 
अन्यत्र कहा गया दै 'जो अपने पिता के साथ ही रह जाती हैं ( पितृ-पद्‌ ) । 
ऐसी ही एक असिद्ध कन्या का उदाहरण 'घोषा” है । 


4 हे कु 
ऋग्वेद २.१७, ७; ८.२१, १५; | ऋग्वेद १ ११७, ७; तु० की० त्सिमर : 


१०.३७, . आइह्टिन्डिशे लेबेन ३०५॥ 
अमा-वास्य शाण्डिल्यायन का अंशु धानंजय्य के गुरु के रूप में वंश 
ब्राह्मण? में उद्लेख है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४,३७३ 
अमित्र-तपन शुष्पिण शेब्य--पऐतरेय ब्राह्मण ( <.२३ ) के अनुसार यह 
उस व्यक्ति का नाम है जिसने अत्यराति जानंतपि का चच किया था। 
अगूला--( जड़विहीन )--अथवंवेद' में यह एक पौधे ( )(०९४+४०7१०७ 


५.३१, ४; तु० की०। वेवर : इन्डिशे २७९ के अपने अनुवाद में 'जड़विहीन 
स्टूडियन १८, २८६, हिंटने $ अथर्ववेद ( पौधा )' स्वीकार करते दें । 


अम्बरीष | ( ३६ ) [ अयस 


5प९०)०७ ) का नाम दै जिसका वार्णों को विपयुक्त बनाने के लिये उपयोग 
किया जाता था। फिर भी, व्ल्मफील्ड” इसका अर्थ “चल सम्पत्ति! करते हैं 





*+ अथव॑बेद के सूक्त ४५७ | 


अम्बरीप का ऋग्वेद' में ऋज़ाथ, सहदेव, सुराधस्‌ जौर भयमान के 

साथ एक वार्पागिर! के रुप में उल्लेख है । 
3 9 १००, २७; तु० की० - लडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४० ध 

अम्ब४-देखिये आम्बष्टय | 

अय--देखिये अक्त 

अयसू--ऋग्वेद” में यह शब्द जब भी प्रदुक्त हुआ है इसका स्वयं ठीक- 
ठीक क्सि धातु से तात्पर्य दे यह अनिश्चित है। लोहे! की अपेक्षा 'कॉसे? 
का आद्यय म्वीकार करने के लिये त्सिमर के साथ सहमत होकर कदाचित्‌ 
हूस तथ्य का उद्लेख किया जा सकता है कि अभि को उसकी ज्वाला के 
सन्दर्भ में भायो-दंप्र 'भयस के दाँतों चाछा' कहा गया है; और मित्र तथा 
चरुण के रथ में बेंठने के स्थान को सूर्यास्त के समयों अयः्स्थूण” 'अयस 
के स्तम्भोवारा? कहा गया है। इसके अतिरिक्त वाजसनेयि संहिता में छुः 
धातुओं की एक तालिका मे अयस की भी गणना है: स्वर्ण ( हिरण्य ), 
जयस, श्याम, छोह, सीसा और टिन (त्रपु )। यहाँ श्याम ( क्ृष्णवर्ण ) 
भौर छोह्द ( छाछ ) का णर्थ क्रमशः 'छोहा' ओर ताँवा' ही होना चाहिये; 
इस प्रकार अयस का अर्थ 'कॉसा? ही भ्रतीत होना है। अथर्ववेद के अनेक 
स्थर्ों पर तथा अन्य पुस्तकों में जयस को दो उप-प्रकारों में विभक्त क्रिया 
गया है, यथा : श्याम ( छोहा ) और छोह्दित ( ताँता अथवा काँसा )। शवपथ 
ब्राह्मण में 'छोहायस”ः और अयस में विभेद्‌ किया गया है जो या तो लोहे 
भौर ताँवे का विभेदुक है जसा कि एग्लिन्न" ने समझा है, अथवा ताँबे 


* ऋग्वेद ? ५७, ३, १६३, ९, ४२,१७, चमक में स्वर्णिम अतीत होनेवाल? 
६.३, ४५ | कहा हट | 
५ 
के सर एु है 
ड़ आइिवन्ट्शि लेबेंन ५२ | ५ न वेद 4 प्‌ 9८ (्‌ चु० की० ७ ) ॥ 
रे १८ १३। 
कल करके तन ४ ११.३, १ ७, मेत्रायणी सह्दिता ४२, ९ 
८ 


४ परन्तु यह सुग्राक्य नहीं प्रतीत होता | _ ५ ,८ १, २। 
क्योंक्रि ससी मन्त्र में इसे 'ऊपा की | + से० बु० ई० ४१, ९० । 





हो । 


अय-स्थुण ] ( रे७ ) | अयास्य आद्विरस 





और ऋँले का विभेदक हो सकता है जैसा कि श्रेडर”” का विचार है। 
सथर्ववेद*! के एक स्थरू पर छोह्टे का आशय निश्चित प्रतीत होता है। 
यह भी सम्भव है कि ऋग्वेद से चर्णित वाण जिसका सिरा अयस का 
था ( यस्या जयो सुखस ) वह लोहे से ही लुकीझा चनाया गया था। फ़िर 
भी इसे तांबे के जाशय सें सी म्हणकिया जा सकता है जौर काँसा तो बहुत 
सस्मव है ही । 


लोहे को 'श्यास लयस! अथवा केवल श्याम! भी कहा गया है 
कार्प्णायस भी देखिये | ताँवा लोहायस जथवा लोहितायस है। 


धातुओं को तपाने था गछाने क्वी क्रिया ( धसा-फूकना ) का भी बहुधा 
उल्लेख है। शतपथ वाह्मण'  सें यह कहा गया है कि चदि “च्छी तरह 
(€ ह्ढे 
ठपाया जाय! ( चहु-धमातस्‌ ) तो यह स्वर्ण के समान हो जाता है, जिसका 
प्रत्यक्ष आशय 'काँसेः से ही है। वाजसनेयि संहिता?” सें लयस के एक ऊष्णक 
का उल्लेख जौर अयस पात्रों की भी चर्चा है ।१ 


3* प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिवेज १८९ | ५, १, २, १४; १२. ७, १, ७, २, १०, 
33 ७ २८, ९| इ्यादि।.. 7 
5 ६ ७५ १५ ! 7+ ३० १४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.४,१०,१। 
3डे अधथर्ववेद ९ ५, ४। १8 अथर्ववेद ८: १०, २२; मैत्रायणी 
3४ ६ १, ३, ५, तु० की० . ६ १,१, १३; सद्दिता ४. २, १३। 


अय-स्थूणा--यह उन छोर्गों के ग्रहपति ( यज्ञ के समय यजमान ) थे 
जिनके अध्वयु शौल्वायन थे, और इन्होंने शौल्वायन को कुछ उस्म्चों* के 
उपयोग की ठीक विधि सिखाया था। 


3 शतपथ ब्राक्षम ११ ४,२,१७ और बाद | 


अयास्य आज्रििस्स--यह ऋषि ऋणग्वेद* के दो स्थर्कों पर उल्लिखित 
अतीत होता है और जलुक्रमणी इसे ऋग्वेद के नेक सूरक्तो (५, ४४-४६; १० 
६७; ६८ ) का अगेता मानती है। प्राह्मण* परम्परा सें यह उस राजसूय 
अथवा राजकीय उद्धाटन यज्ञ के समय उद्गातू माने गये थे जिसमें शूनश्शेप का 
चध किया जानेवारछा था, और इनके उद्घबीथ ( सामचेद स्तुति ) का अन्यत्नर 
3 १०, ६७, १; १०८, ८, १० ९२, १७ | + जैमिनीय उपनिषद बआाह्यण २ ७, २. नह 

भी कदाचिव इसी से सम्बद्ध है परन्तु ८, ३, तु० की० : छान्‍्दोग्योपनिषद १. 


१.६२, ७ और १० १३८, ४ नहीं । २, १२) 
+ छेतरेय ब्राह्मण ७, १६। 


न 


न 


अयोगू ] ( रेप ) [ भरण्य 


उल्लेख है । इन्हें अनेक स्थलों पर संस्कारविधि-विशेषज्ञं भी कट्ठा गया 
है। बृहदारण्यक उपनिषद” के वंश! में इन्हें 'आभूति त्वाष्र! का शिष्य 
बताया गया है । 











४ यद्नर्विश ब्राह्मग १४. ३, २२, १६. १२, में ) तु० कौ० : छुडविग : ऋग्वेद का 
४; ११, <, १०; बृहदारण्यक उपनिषद अनुवाद 3. १३६; हिलेब्नान्द ४ वेदिशे 
१. ३, ८ १९, २४; कौपीतकि ब्राह्मण माश्थीछोजी २, १५९; वेबर : इन्डिशे 
३० ६। स्टृडियन १५ २५५, नोट; पिशेल : 
+ २, ६, ३; ४. ६, ३ ( दोनों दी शाखाओं बेदिशे स्टूडियन ३ २०४। 


अयोगू--वाजसनेयि संद्विता* के बलिप्राणियों की तालिका में आया यदद 
एक पसा शब्द हे जिसके अर्थ में पर्याप्त सन्दिग्धता है। सम्भव है इसका 
तात्पर्य एक मिश्रित जाति ( सेद्धान्तिक दृष्टि से वैश्य पत्नी से उत्पन्न शूद्ध- 
चंशज )' के सदस्य से हो। चेबररे इसका अर्थ “चरित्र-अष्ट नारी” करते हैं । 
स्सिमर के विचार से इसका तात्पय एक आताविहीन कन्या से है जिसके चेश्या 
हो जाने की सम्भावना वनी रहती दे ( तुछना कीजिये “आयोगचव” ) । 


) २० ५, तैत्तिरीय ब्राक्षण ३. ४, १, १। इन्डिया २५०, में रिसले “आयोगदों? 
* सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०।.. को वढ़श्यों की एक जाति मानते हैं 
3 एन्डिशे स्ट्रीफेन १. ७६, नीट | त्सी० गे० ( तु० की० : मनुस्मृति १०. ४८ ) 
१८, २७७ में इन्होंने इसे पासे (अयस) |. आश्टिन्डिशे लेवेन ३२८। 
से सम्बद्ध माना है । पीपुल्स ऑक 


अर--देखिये रथ । 

अरटु--एक पौधा? ( (0008877868 वैग्रतै०७ ) जिसकी छकड़ी से 
कभी-कभी रथ का घुरा बनाया जाता था. । 
3 अथर्ववेद २० १३१, १७। तु० की० :त्सिमर : आ्टिन्डिशे 
हे ऋग्वेद ८ ४६ २७। लेवेन ६९, २४७ | 

अरण्य--इस शब्द का गाँव के बाहर की अकर्पित भूमि--अनिवायतः 
वन्‍्जर भूमि ही नहीं--से तात्पर्य है। घर ( अमा 9! और कृपियोग्य भूमि 
( कृषि )>* से इसका अन्तर स्पष्ट किया गया है और इसे आवादी से दूररं 
स्थित ( तिरस ) कहा गया है। थाम से भी इसका विभेद्‌ किया गया है 
3 ऋग्वेद ६ २४, १०। 
* अवर्व॑विद २ ४, ५। 
3 शतपथ आाह्मण ११ ६, २, २० । 


7 अथर्ववेद् १२, १, ५६: ऋग्वेद १ १६३, 


११, वाजसनेयि संहिता ३ ४५, २०. 
१७। 





अरब्ि ] ( ३६ ) [ अराटकी 


और इसे ऐसा स्थान माना गया है जहाँ चोर” आदि रहते हैं । चन की प्रकृति 
का चर्णन ऋग्वेदः में वन्‍्यात्मा ( अरण्यानी ) के एक सूक्त में वर्णितहै। इस 
स्थान पर झतकों को अन्तिम संस्कार के लिये छाया जाता था और यहाँ 
तपस्वीजन निवास करते थे ।* दावापि भी वहुधा लूग जाती थी" । 





पथ शतपथ बाह्यण ५. २, ३, ५; १३. २, भे ऋग्वेद १ ६५, ४; ९४, १०. ११; २. 


- हैं) थे. १४, २३ ९०. ९२, ३२६ १४२, ४३) 
8 १०, १४६ । अथवेबेद ७. ५०, इत्यादि । 

४ बूहदारण्यक उपनिषद ५. ११। तु० की०४ त्सिमर : आश्टिन्डिशे 
£ छान्दौंग्य उपनिषद ८ ५, ३ | लेबेन ४८, १४२ | 


अरति---यह शब्द जिसका प्रमुख अर्थ 'कोहनी' है, ऋग्वेद! और उसके 
बाद बहुधा लम्बाई के एक नाप--कोहनी से लेकर हाथ के छोर तक की 
दूरी--के रूप में आता है। आरग्भिक मूलपार्ठों में कहीं भी इसकी ठीक-ठीक 
लम्बाई का उतलेख नहीं है । 


? ऋग्वेद ८. ८०, ८; अथवंवेद १९, ५७, ६. ३, १, ३१, इत्यादि; ऋग्वेद ८. 
६; ऐतरेय ज्राह्मण ८. ५; शतपथ ब्राह्मण ८०, ८ के लिये आज्ि भी देखिये । 


अ-राजान/ --( जो राजा न हो )--शतपथ ब्राह्मण” के दो स्थर्कों पर 
और ऐतरेय ब्राह्मण सें यह शब्द व्यक्तियों का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त 
हुआ है। चेबरर इसका अथर्ववेदं में उदलेख पाते हैं जहाँ उनके विचार से 
उक्त स्थल पर वर्णित सूतों ( सारथियों ) और ग्रामणीयों ( समूह नेताओं ) 
को इसलिये ऐसा कहा गया है क्योंकि स्वयं राजा न होते हुये भी इन छोरगों ने 
राजाओं की प्रतिष्ठापना में सहायता पहुँचाई थी। 


रे ३ ४, १, ७ ८, १३, ४, २, १७ | ( देखिये इस पद पर हिंदने की 

८ र३। टिप्पणी ) तु० कौ० : ब्लूमफीस्ड : 

हा इन्डिशे स्टूडियन १७, १९९ | अथवँबेद के सूक्त ३३३; वेवर : ऊबर 
३. ५, ७, जहाँ वह 'राजान/ को पंशो- डेन राजसूथ २२ भौर बाद । 


वित करके 'अ-राजान» कर देते है 


अराटकी एक पौधा है जिसका अथर्वदेद' सें एक वार उल्लेख है और 
यह ग्रत्यक्षःः अजश्रुज्ञी के समान है । अरटु से भी तुलना कीजिये । 


9 
४ ३७, ६ | न्डिशे लेबेन ६८; व्लमफील्ड : अथर्व- 
तु० की* त्सिमर £ आहिद- वेद के सृक्त ४०८ । 


अराड हा शौनक ] ( ४० ) [ अरुण-ओऔपवेशि गौतम 


अराड दात्रेय शौनक--इसका वंश ब्राह्मण' में इ॒ति ऐन्द्रोत शौनक के 
शिप्य के रुप में उल्लेख है । 
3 इन्टिश्ले स्टूडियन ४, ३८४। 

अस्ति--इसका तात्पय डाढ़ों! से है जिससे नौकायें खेत्री जाती हैं। 
ऋग्वेद' और वाजसनेयि संहिता से एक सौ डावाली नौका का उल्लेख दे 
और यह भी कहा गया है कि एक नौका डाों से खेई ( चलाई ) जाती दे 
( अरित्र-परण )३ | ऋग्वेद के ठो स्थानों पर सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश के अजुसार 
यह शब्द रथ के एक भाग का घोतक है । नोंका चढानेवाके लोगों को भरितृ* 
कहा गया दहै। देखिये नो | 





39 ११६, ५। । ४ 9 ४६, ८; दस्मारित्र', २ १८, ३१। 
3२३२ ७। | ऋग्वेद २, ४२, १,९५९ ९०, २; त॒० की ०१ 
च्छ हु 

> ऋग्वेद १० १०१, २, तु०क्री० ; चतपथ (त्पमिमर ४ आल्टिन्डिशे लेवेन १५६ | 


ब्राह्मण ४, २, ५, १० । 


अआरि-द्म सब-श्रुत--इसका ऐतरेय ब्राह्मण ७.३४ में एक महाराज के रूप 
में उल्लेख है । 


अरस्मि-एजय--पद्धविन्ष ब्राह्मण” के प्रख्यात सर्पोत्सव में इसके द्वारा 
ऊध्व्यु का कार्य किये जाने का उल्लेख है। 
टर। 
» ?* १५, देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५। 

अरुए आट--पश्चविश ब्राह्मण ( २७,१५७ ) में सर्पोन्‍्सव के समय यह 
“अदछावाक! धा । 


अरुए-ऑपवेशि गौतस--यह एक युरु का पूर्ण भ्रकार* हैं जिसका बाढ की 
संहिताओं' और ब्राह्मणोर में धार-बार उल्लेख है तथा जिसका प्रसिद्ध घ॒ुन्न 
उद्दालक आरुणि था। यह उपवेश का शिष्य था और राजा अश्वपति का 
समकालीन, जिसके द्वारा यद्द उपदेशित हुआ था। चुलना कीजिये आह । 


* सैत्तिरीय सह्दिता ६ १, ५, २; ४, ५, ९, | + इद्दारण्यक उपनिषद ६ ५, ३ ( दोनों 
मत्रायणी सह्दिता १ ४, १०, ३ ६, ही शाखाओं में ) 
४ ६, ७, ४, ८, ६, 2०, ५, काठक 
का! सददिता >६. १०। 7 झत्पथ ब्राह्मण १०, ६, ?, २, तु० की० 
तत्तिरीय ब्राह्मण २, १, ५, ११, शतपथ गेल्डनर . वेदिश्ने स्टूडियन ३, १४६, 
ब्राह्मण २. २, २, २०, ११. ४, १, ४, नोट | 


५, 2, २। 


अरुन्धती ] ( 9१ ) [ अचेन्त्‌ 


>> >टअ>अ ली 3>ल-८-लअ कं अचल जीत 


£, अरुन्धती-- यह एक पौधे का नास है जो नर्णो का उपशमन करने, 
ज्वरप्न होनें, और यायों को दूध देने के लिये प्रवर्तित करने के गण से, युक्त होने 
के रूप में अथर्ववेद' के अनेक स्थानों पर प्रख्यात है। यह पौधा एक छतिका 
के समाच होता था जो प्लक्ष, अश्वत्य, न्‍्यग्रोध और पर" जैसे छक्तों पर चढ़ 
जाता था । इसका रंग स्वर्णिम ( हिरण्य-वर्णा ) ओर तना रोयेंदार ( छोमश- 
चच्चणा ) होता था। इसे सिलाची भी कहते थे जोर लाक्षा इसका फ्लू 
प्रतीत होता है । 





3७४ १२, १; ५ ५, ५. ९; ६. ५९, १ स्टूडियन १, १७४; ब्लमफीर्ड : त्ती० 
२, ८ ७, ६, १९ ३८, १। गे० ४८, ५७४ ॥। 

* अथर्ववेद ५ ५, ५। ४ तु० की०: अथववेद ४. १२ पर ह्विटने की 

3 अधथर्ववेद ५ ५, ७, पिशल . वेदिशे टिप्पणी, व्छूमफीस्ड : अववबेंद ६१ । 


२. अरून्धती--इसका एक तारे के नाम के रूप में सूत्र साहित्य में वहुधा, 
परन्तु बाद के एक आरण्यक' सें केवल एुक बार ही उल्लेख है। 
3 तैत्तिरोय आरण्यक ३. ९, २ । 


अको--यह एक बुक्त ( 000७70ए8 ह82०7५०७, मदार का बडा पेड) 
के नाम के रूप में कदाचित्‌ अयर्वनेदु' के एक अस्पष्ट स्थल पर मिलता है । 


? ६ ७२, १, जहाँ देखिये हिंटने की टिप्पणी । तु० की ० « सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था०। 


अरगल--यह शब्द्‌ जो बाद में वहुधा द्रवाज्ञों में छगी लकड़ी की 
सांकलों के छिये प्रयुक्त हुआ है, शाह्रायन आरण्यक ( २.३६ ) में यौगिक 
अर्गल्षीके! के रूप में मिलता है, जहाँ यह गोगृह के द्वार की कुन्डी और 
छुड का द्योतक है | तुलना कीजिये इपीका | 


(५ 
अयगल काहोडि---इसका काठक सहिता ( २५.७ ) में एक गुरु के रूप में 
उल्लेख है फिर भी, सेन्ट पीटर्सतर्ग कोश, व० स्था०, के संकेत और श्रोडर के 
संस्करण के पाठाचुसार यह चाम “अर्यछ? हो सकता है। कपिष्ठल ( ६९,७ )सें 
“अग्रल! है। नीचे देखिये । 
5 बह 
अचेन्तू--जेंसः कि छुडविगर का विचार है, कदाचित्‌ ऋग्वेद्‌' के एक 


29 क 
सूक्त के प्रणेता का नास है, किन्तु यह शब्द केवछ साधारण प्रद्यंसात्मक कद्न्त 
मात्र हो सकता है । 


॥] के 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३३ | | * १०, १४९, ५। 


अचेनानस ] ( ४२ ) [ अये 








अचेनानस-- ऋग्वेद" के एक स्थर पर शर्चनानस्‌ की रक्षा के लिये मिम्र- 
घरुण देवों का क्षाश्नय प्राप्त किया गया है। अथववेद' में श्यावाश्व सहित 
गिनाये गये अनेक अन्य पूर्वजों के साथ इसका भी आद्वान किया गया है। 
पश्चविश ब्राह्मण) में यह 'श्यावाश्वर के पिता के रूप में भाता है। वाद की 
परंपरा में इसके अपने पुत्र के विवाह कथा में भी भाग लेने का उल्लेख है 
जिसके सम्बन्ध सें सींग यह दिखाने का प्रयरन करते हैं कि ऋग्वेद भी 
इससे परिचित है। 


१ ७, ६४, ७। तु० की ० छुडविग : ऋग्वेद का 
3 ३१८, ३, १५। अनुवाद ३. १२७, और्डेनवर्ग : 
3८५, ९। ऋग्वेद-नोटेन १, शे५४। 


४ स्० ऋ० ५० और वाद; 


अर्चा--देखिये वाह्मयण॒ । 


अर्जुनी--ऋग्वेद* में यह एक नक्षत्र का नाम है जिसे भन्यत्री फाह्गुनी 
कहा गया है। यह विवाह सूक्त में मधा के लिये अघा के साथ-साथ जाता 
है और उसी शब्द की भांति यह भी जानवृझ्ञ कर किया गया परिसाजन है। 


3 9० ८५, १३। 
+ अथर्ववेद १४ १, १३, तु० की० : शतपथ जाह्मण २. १, ११, २। 


अरब द---इसका पद्मविश्य ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोत्सव के समय आवस्तुता! 
पुरोहित के रूप में उल्लेख है। श्रत्यक्षत' यद्द वहो पौराणिक ब्यक्ति है जो 
एक द्रष्टा 'अधुंद कान्द्रवेय! के रूप में ऐतरेय' और फौपीतकि शाह्मर्णों? में 
मन्त्रों का स्रष्टा कहा गया है । 


ब्प 


२०७० १५। 3 २९, १६ त॒ु० की० * शतप्थ ब्राह्मण 
६३२५) १३, ४, 3, ९। 


हि । 


अर्यू--प्राचीन साहित्य में उन स्थानों पर जहाँ प्रथम स्वर की संख्या 
जअरप निश्चित की गई है, यह शब्द, विशेषणात्मक जाशय के अतिरिक्त अधिक 
नहीं आया दे । गेह्डनर” का चास्तव में यह विचार है कि किसी भी स्थान 
पर इसके अतिरिक्त अन्य आशय की आवश्यकता नहीं है; किन्तु रौथ* और 


3 चेदिशे स्ट्ूडियन ३, ९६ । | + सेन्ट पीटसंत्र्ग कोश, व० स्था० । 


अयेमणः पन्था ] ( 9३ ) [ अशेस्‌ 





ल्सिमर हस विचार से सहमत है कि वाजसनेयि संहिता के अनेक स्थलों 
पर इस शब्द का आर्य जैसा ही जादय है और यही सम्भव भी म्तीत होता 
है। इन्द्र द्वारा मुक्त जल के लिये प्रयुक्त यौगिक दव्द “अय-पत्नी/” के लिये 
भी यही आशय प्रदान करना आवश्यक है या नहीं, यह अपेक्षाकृत संदिग्ध है। 
भाष्यकार महीधर” का विचार है कि इचस्त शब्द का तात्पर्य एक वेश्य से 
है जो साधारणतः आय॑ नहीं भी हो सकता । शतपथ ब्राह्मण” में चाजसनेय्ि 
संहिता* के एक स्थान की व्याख्या द्वारा इस विचार की पुष्टि होती है। 
फिर भी, यद्यपि वैश्य के द्योतक के रूप में अय का उपयोग वाद में साधारण 
हो गया, तथापि मूलतः भी यही अथ था यह स्पष्ट नहीं है। 
3 आल्टिन्डिशे केवेन २१४, २१५। 3 ऋग्वेद ७. ६, ५; १०. ४३, ८। 
४ १७, ३०; २०.१७; २३. २१; २६. २, | _ वासजनेयी संहिता २३, ३० पर । 

और तु० की० : काठक सहिता ३८. ५, | ३३. २, ९; ८; शह्वायन ओऔत सूत्र 


तेत्तिरिय सहिता ७ ४, १९, ३; १६, ४, ४ और वाद, से भन्‍्तर देखिये 
अथर्ववेद १९. ३२, ८, में भी समान जहाँ आर्य एक विस्तृत भाशय में प्रयुक्त 
रूप आता है जो आह्यण), राजन्य! हुआ प्रतीत होता है । 

भीर “शुद्र! से मिन्न है। किन्तु हिटने | _ २३. ३०; तु० की० ४ छुडविग ४ ऋग्वेद 
यहाँ भी श्सका अर्थ 'आर्यन्‌? कहते हैं, का अनुवाद ३, २१२; वेवर : इन्डिशे 


तु० की० ४: १९ ६२, १; ऋग्वेद स्टूडियन १०, ६; और्डेनवर्ग : ऋग्वेद 
<. ९४, ३; पिशरकू: त्सी० ग्रे० नोदेन १, १२६, ३६३॥। 
४०, २२५ ॥। 


न 


अर्यमण पन्‍था--'जर्यमर्णोा का पथ/--यह शब्द, जो ब्राह्मणों) में आता 
है, बेबर' के अनुसार “आकाश गंगा? का, किन्तु हिलेब्रान्ट' के अनुसार 
'क्रान्तिव्वत्ताकार! का चोतक है । 
? तैचिरीय ब्राह्मण १. ७, ६, ६; पंचविंश | * ऊबर डेन राजसूय ४८, २ । 

ब्राह्मण २५. १२, ३; शतपथ ब्राह्मण | * वेदिशे माश्यौलोजी ३, ७५, ८० । 

७५ ३, १, २। 

अर्यथल--उन छोगों का, जिनके सर्प-भोजनोत्सव के समय अर्यल ग्ृहपत्ति 
और आरुणि होत थे, पद्मचिश ब्राह्मण (२३. १, ५) में उल्लेख है । 
अगंल भी देखिये । 

अरवन्त--देखिये अश्व । 

अशेस्‌--एक प्याधि का नाम है जिसका वाजसनेयि संहिता" में क्षय 


? १३ ५८, तु० की० ; ह्सिमर : अल्टिन्डिशे लेबेन ३९८; रौथ . सेन्‍्ट पौटसंवर्ग कोश, 
व० स्था० । 





अलज ] ( ४४ ) [ झलाय्य 


तथा अन्‍य रोगों के साथ उदलेख है। यह 'गुदांकुर' ( बवासीर ) का थोतक 

प्रतीव होता है, जैसा कि बाद के चिकित्सा साहित्य में है । 
अलज एफ प्रकार के पक्षी का घोतक है जो अश्वमेध' के बलिप्राणियों 

में से एक है । 

9 तैत्तिरीय सहिता ५. ४, ११, १, काठक सदिता २१. ४, बासजनेयि 
७५, २०, १, मेत्रायणी सहिता ३ १४,१ ८, सद्दिता २४, 8४; 
अलजि---भधथर्ववेद* में एक व्याधि का नाम है। बाद से प्रदुक्त 'भलजी! 

शुक नेत्र रोग का ग्ोतक है--जिसमे नेन्न के कनीनिका ओर ग्रेतपटर के 

सन्धिस्थलर से ज्ाव होता है । 

3 ९, ८, २०, तु० की० : त्मिमर : आएिटन्डिशे लेवेन ३९० : सेन्ट पीटसंदर्ग कोश, 
ब॒० स्था० । 


अलम्म पारिजानत--इसका एक ऋषि के रुप में पत्चर्विश श्राह्मण ( १३. 
४, ११; १०, ८ ) में उल्लेख दे । 


अगलसाला--यह शब्द अथर्ववेद ( ६, १६, ४ ) के केवल पुक स्थल पर 
आता है जहाँ इसे एक धान्य-बल्लरी कहा गया है । 

अलाण्ड--भथर्ववेद' के पाठ में यह शब्द कृमियों ( कीड़ों ) की एे 
जाति के छिये भ्रयुक्त हुआ है । ब्लमफीढडों इस शब्द के 'अलूगण्डु' पाठ को 
इसका शुद्ध रूप मानने के लिये तर्क उपस्थित करते हैं । 


१ ०, ३१, २। | अथर्वबेद के सृक्त ३१५ । 


अलाबु--लछोकी ( ॥,889708078 ४परो897४$ )--अथव॑चेद्‌* में इसके बने 
पात्रों का उल्लेख है । 


८. १०, २९ ३०, २० १३२, १ २; तु० की०; मैन्नायणी संहिता ४. २, १३ 
में (भरापु? । 
अलाय्य--ऋणग्वेदर के एक अस्पष्ट मन्न से आया यह दाब्द ब्यक्तिवाचक 
नाम प्रतीत होता है। परन्तु हिलेश्रान्ट' ने सूछ रूप को इस अकार संशोधित 
कर दिया है कि यह नाम ही हट गया है। पेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार 
इसका तात्पय॑ इन्द्र से है। पिशलूर का विचार है कि यह एक स्धॉसि का 
९. ६७, २०। 


3. 
हा त्सी० गे० ४८, ७०१। 
त्सी० गे० ४८, ४१८ । 


अलिक्लव | ( ४५ ) [ अवका 


्कन्की दम फनकन न कस कट कर पीट मन जन के आम आज आम कम 3 मश 2 तप शी शीश री पाई परी जीरा औ जी जी जीजी ली ली गीली जी ली ली लीर्णी 
नाम है जिसकी कुठार ( कुल्हाड़ी ) चोरी हो गयी थी भोीर जिसके लिये कुठार 
की पुनःप्राष्ति के हेतु अभिचार स्वरूप यह खूक्त लिखा गया था । 


अलिक्लव--यह अथर्ववेदर मे वर्णित एक प्रकार का मांसभच्षक 
पछ्ती हैं। 
9 १५७, २, २; ९, ९; तु० की० :त्सिमर ४ आइि्टिन्डिशे लेवेन ८८ । 


अलिन किसी जाति के छोगों का नाम है जिसका ऋग्वेद' में केवल 
एक बार उल्लेख है। रौथ' के विचार से अछिन छोग तृत्सुओं के मिन्न-- 
सब्भवतः उनके एक उपभेद थे । छुडविग) के विचार से यह लोग तथा पक्‍थों, 
भलानसों, शिवों, और विषाणिनों, जिनके साथ ही इनका उद्चलेख है, सभी 
परुष्णी में सुदास द्वारा पराजित हुए थे; भोर त्सिमर का मत है कि ये लोग 
कफीरिस्तान के उत्तर-पूर्व में रहते थे । 


9७ १८, ७। * 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०७। 
* तु० वे ९५, त्सिमर : आह्टिन्डिशे |  उ० पु० ४३१; इस देश का हेनसाग ने 


लेवेन १९६ | उल्लेख किया है। 
अलीकियु वाचस्‌-पत्य--इसका एक अधिकारी के रूप में कौपीतकि ब्राह्मण 
( २६.७, २८.४ ) में दो बार उल्लेख है । 


अल्प-शयु---यह अथर्ववेद” सें उल्लेिखित एक प्रकार का कीड़ा 
(कृृमि ) है। 


भर 


नै 


४. ३६, ५। तु० कौ० : व्दूमफीस्ड : अथ्वबेद के सृक्त ४०८; हिटने : अथर्वबेद का 
अनुवाद २१०। 
अवका--एक जलीय पौर्धा (3]959 (0008707&) है जिसका अथर्ववेद* 
ओर बाद की संदहिताओँ' तथा ब्राह्मणों? सें अक्सर उछ्लेख है। गन्धर्व लोग 
इसे खाते थे ऐसा कहा गया है । इसका बाद का नाम 'शेवछ! है और यह 
शीपाल* के समान है । 


* ८ ७, ९, ३७, ८-१० । + जिसके साथ इसकी आश्वछायन गृक्य 
तैत्तिरीय सहिता ४. ६, २, १, ५ ४, सूत्र २.८; ४ ४, में व्याख्या है। 
गा १; मैत्नायणी सहिता २ १०. १। तु० को० ४ ब्लूमफील्ड : प्रो० सो० 
शतपथ बाह्मण ७.५, १, ११,८.३, २, ५; अक्तूबर १८९०, हा-हझोपा, अ० फा० 
मर ९. १, २, २०. २२; १३. ८, ३, १३॥ ११, ३४९; त्सिमर : भब्टिन्डिश्े 


अथवेबेद ४. ३७, ८ । लेवेन ७१। 


अवबत ] ( ४६ ) [ अनयध्यता 





अवत शाब्द, जो फ्रप्ग्येद! में शनेक घार छकाता है, प्राफ़तिक सोतों 
( उत्स ) के विपरीत कृत्रिम रूप से बने ( रन ) फूर्पो का घोनक हू ; यों 
कृत्रिम फूर्पों के लिये भी प्रथम शब्द ( उस्स ) का प्रयोग हुआ दे । ऐसे शूँगे 
उसके निर्माताओं द्वारा टाँक घर रक्से जाते थे जीर एनईँ समाप्त न होनेयारणा 
( क्ष्तित ) तथा जछ से परिपूर्ण कट्टा गया है। एनसे परथर की पद्ियों 
( चक्र ) द्वारा पानी निकाछा जाता था। पहन पट्टियों में एक फीता ( बाधा ) 
लगा ऐता धा जिससे एक पाम्र ( कोश )»' सक्षद्ध रहता था। उब पानी 
ऊपर सिंच जाता था तो उस्ते ठम्वरी की याहिटयों ( आहायब ) में गिरा 
( सिम्त ) दिया जाता था” । ऐसा प्रत्तीत होता है कि कभी-फ्रमी हन फूर्पों का 
सिचाई के छिये भी उपयोग किया जाता था जोर इस फाय के छिये पानी फो 
चौड़ी नालियों ( सूर्मी सुपिरा )* द्वारा यथा स्यान ले जाया ज्ञाता था । 


है 


१ ५०, ८, ८४, , २०, 7?; ११६, ९ ऊपर होती थी, देगिये बग्वेद 
२२; १३०, २; ४ १७, १६; ५०, १, ३०, 7०१, ७, ८, ७२, २०, “वरवा? 
< ४९, ६; ६२, ६, ७२, १०. १२; के शिये देरिये ऋणग्येद २०,१०२, ११२ 
१०. २५, ४, १०१, ५, ७, तु० कौ० : में, 'दून्चक्रा पढिये का इमरा नाम ८, 
निरुक्त ५. २६ | किन्तु तु० की० : सेन्‍्ट पीद्स॑गर्ग दोश, 
* ऋग्वेड १ ५०, ८। य० स्था० 
कु ऋग्वेद १० १०१, ६, दृत्यादि । हे बेद्र १०, १०१, ६, ७। 
कर असत्र-कोशम्‌ , ऋग्वेद १० १०१, ७ 8 ऋग्वेद ८.६५, १२। तु० फी०४ स्मिमार : 
का इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पनुवाद ऐो भास्टिन्टिशे छेवेन १५६,१४५७; गेस्टनर : 
सकता है। पत्थर की पहिया ( भद्दम- वैदिशे रटुटियन २, १४ । 


चक्र ) के लिये जो (उच्चा-चक्र ) के 


अवत्सार का एक द्रष्टा के रूप में ऋग्वेद” में, एक पुरोध्धित के रूप में 
ऐतरेय ब्राह्मण में, तथा अस्रवण-पुत्र प्रालचण ( ्षथवा प्राधश्रवण ) के रूप में 
कीपीतकि ब्राह्मण) में उल्लेख है। जमुक्रमणी में ऋग्वेद का एक यसृक्त इसे 
आध्यारोपित किया जाना टीक नहीं। 


पृ तर 

५. ४४) १० । का अनुवाद, ३, १२८; चेइर ; इन्णशि 
* २, २७। स्टूडियन ;०, ११५, सा 
5 स्ट्टू यन १, २८८; ॥। श१ )+ ५0 
| श््शवा 


पट ० ६२ और वाद । 


ण्र्‌ 


९. ५८ | तु० की० : ठुडविग : ऋग्वेद 
अनध्यता--देखिये वाद्यण | 


अ्टयतय तय, 


मनन न 5 का कक ] ( ४७ ) [ क्षति 
अवस--का विशेषण ध्अन-अचस” के रूप में ऋग्वेद में 'शकट' 
( प्रतियन्धन ) अर्थ हो सकता है । 
9 ६, ६६, ७। तु० की० मेक्समूलर : से० बु० ई० १२, ३७२ । 
अव-स्कव--एक प्रकार का कृमि है जिसका अन्य के खाथ ऋग्वेद" में 
उल्लेख दे । हे 
9५ २.३१, ४। तु० की० हिदने 80, ]00, प्सिमर : भाब्टिन्डिशे लेवेल ५०; 
बेवर : इण्डिशे स्टूडियन, १३, २०१, | ब्लुमफील्ड : अथवबेद के सूत्त ३१६ । 


अवात--देखिये वात 

आअवि--भेद! का ऋग्वेद में, वार-वार और बाद में अक्सर बकरियों 
( अझज ) के साथ भी उल्लेख है । सेढ़िया (बुक ) इनका बहुत बड़ा श्ड 
था), और इन्हें गढेरिये' पाछते थे । भेड़ तथा इंसी प्रकार के पशु शब्चुओं) 
से छीने जाते थे । सोम-चलऊनी भेड़ के ऊन से बनाई जाती थी और इसका 
बार-बार उल्लेख है ( अवि, मेपी, अव्य, अब्यय ) । इसके बहुत से यूथ 
रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ऋज्ञाश्व ने एक सौ मेंपों का वध 
किया था, और एक दानस्तुतिः में एक सौ भेड़ों का दान के रूप में उल्लेख 
है। सेप और दृज्णिः कभी-कभी वधिया ( पेत्व 9 कर दिये जाते थे । 
सेठों का प्रमुख उपयोग उनका ऊन था; इसीलिये भेड़ों के लिये 'ऊर्णावत्ी! 
च्याहृति का प्रयोग किया गया है। ऊन का मनुष्यों के वर, तथा पशुओं के 
आश्रय के सन्दर्भ में वाजसनेय्रि संद्विता' में मेड का 'ऊनयुक्त!' और “चत॒ष्पाद 
अथवा द्विपाद पशुओं का चर्म! के रूप में चर्णन किया गया है। ऐसा कहा 
गया है कि पृषन*' सेढ़ के ऊन से वख् बुनते थे । सामान्यतया भेड़ चरागाद। 


9 अथर्ववेद ५८, ४; ग्वेद <-र४) ३॥ £ ऋग्वेद ८.६७, ३। 
६६, ८ । ७ ऋग्वेद १.४३, ६, ११६, १४ इत्यादि । 
२ “अवि-पाल?, वाजसनेयि सद्दिता ३० ११, 4 जैत्तिरीय सद्दिता २.३; ७, ४ इत्यादि । 
शतपथ ब्राह्मण ४.१५ ५) २; अविं-प ५ $ ऋग्वेद ७.१८, १७; अथवबेद ४.४, ८; 


तैत्ति 
रीय ब्राह्मण ३.४, %, ९ । तैत्तितीय सह्दिंता ५ ५, २२, ९, वाज- 
3 ऋग्वेद ८.८६, २ सनेयि सह्दिता २९.५८, ५९ । 


४ ऋष्वेद ९ १०९, १६, रे६७ ४५ इत्यादि । ५९ ऋग्वेद ८.६७, ४ | तु० की० १०.७५) 
देखिये छ्विलेब्राण्ट : वेदिशे माइथीलोजी ८, उरा, १०.९५, ३ । 
१, २०३ । 93 १३,५० । 

५ ऋग्वेद १ ११६, १७॥ 3२ ऋग्वेद १०.२६, ६ । 


अशनि |] ( ४८ ) [ अश्व 


अनीता ज+ 


सें ही पडी रहती थीं। ऋग्वेद? के एक अस्पष्ट स्थल पर भेड़ों को घिरे स्थान 
में रखने का भी संकेत प्रतीत होता है| गन्धार की भेडे अपने ऊन के लिये 
प्रसिछू थीं। पिशछू* का मत है कि भेड़ों के आधिक्य के कारण चहाँ का 
नाम परुष्ण[** पड़ा, जिसमें 'परुस!” ऊन के 'ेरों? का चोतक है । 





३3 ३७,१०६, ५। १७ ऋग्वेद ९.१५, ६; 'पर्वनूर, ४०२२, २, 
34 ऋम्वेद ११०६, ७ । तु० की० त्सिमर : अब्टिन्डिश्े 
१* बेदिशे स्टूडियन २, २१०; लेवेन २२५, २३०; मऔस्‍्डेनवर्ग : 
१8 ऋग्वेद ४,०२२, २; ५ ५२, ९ । ऋग्वेद नोटेन ?, ३४८। 


अशनि--प्सिमर! इस शब्द को गोफण-पत्थर के बोधक के रूप में 
ऋग्वेद" से उद्धत करते दें और अद्वि के एकसमान प्रयोग से इसकी तुलना 
करते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह शखत्र पौराणिक हैं--जिनका इन्द्र के 
कोंशलों के चर्णन में प्रयोग किया गया दे | श्रेडरों भी इस आशय में 'अशनः 
का उद्धरण देते हैं, किन्तु किसी भी वेंदिक स्थल पर इस आशय की 
आवश्यकता नहीं । 
3 अिटिन्डिशे लेवेन्त ३०११ 39०७५१,93। 
* ६६, ५। तु० की० १.१२१, ९। ४ प्रेहिस्टॉरिक ऐण्टिक्रिटीज २२११ 
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झअश्म-गन्धा--( पत्थर की गन्ध )--झ्नतपथ ब्राह्मण” में उचन्विखित 
एक पौधा है जो कदाचित बाद के “अश्व-गन्धाः (घोडे की गन्ध ) के 
समान दे । 
3 १३ ८, १, १६, पर से० बु० ई० ४४, ४२७ में एब्लिद्न की टिप्पणी मो देखिये। 


अश्र--वेदिक साहित्य में धोडे के लिये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। 
घोडे को 'दीड़ानेचालाः ( अत्य ), 'शीघ्रगामी? ( भर्चन्त ), खींचने के लिये 
“शक्तिशाली? ( वाजिन्‌ ), 'डौडनेवाछा! ( सप्ति > और “द्भुतगामी? (हय ), 
भी कहा गया है| घोड़ी को भश्वा, अत्या, अवंती, चडवा इत्यादि कह्दा गया 
दै। घोड़ों के विभिन्न रह्टों का ज्ञान था, यथा $ श्याम ( हरित, हरि ), छाल 
( अरुण, अरु, पिशद्ग, रोहित ), गाढ़ा-भूरा (श्याव ), सफेद ( श्वेत ) 
इत्यादि । अथर्ववेद में काले कारनोंवाछा श्वेत घोडा विशेष महत्त्वपूर्ण कहा 
गया दे? । घोद़ों का दाम काफी अधिक था, और जैसा कि रौथर का विचार 
है अथवंबेद ५ १७, १५। | ११; ८ ७८, २? इत्यादि । 

ऋग्वेद १.८३, १, ४ 39, १७; ५४, | > त्पी० गे० ३५, ६८७ | न 


अख् ] ( ४६ ) [ अशख् 


है यह दुर्लम भी नहीं थे क्योंकि एक दानस्तुति' में ही चार सी घोड़ियों 
का उल्लेख है। शुभ अवसरों पर घोड़ों को सोने और मोतियों? से सजाया 


जादा था। 


त्षिप्रता और निश्चयता* के कारण रथ खींचने के लिये घोड़ियों को हीं 
अधिक अच्छा समझा जाता था। गाड़ियाँ खींचने के लिये भी इनका उपयोग 
होता था, किन्तु साधारणतया इन्हें इस कार्य के लिये अयुक्त नहीं किया जाता 
था ।* युद्ध में घुडसवारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अन्य कार्यों के 
लिये यह अपरिचित नहीं था ॥ 





घोड़ों को बहुधा जश्वशालाओं' में रकखा और वहीं खिलाया जाता था ३१? 
किन्तु इन्हें घास*! चरने के लिये बाहर भी जाने दिया जाता था, और फिर 
अश्वशाला में छाकर इनका पेर बाँध” दिया जाता था। दोड़ने के बाद 
इन्हें ठंठा करने के लिये जल दिया जाता था। इसके सेवकों ( सईसों ) का 


को अस्वीकार करते हैं; किन्तु देखिये 
पू.. २९५, जहाँ साधारण कार्यों के 
लिये श्से स्वीकार किया गया है । 


$ तु० की० सम्पन्नता का विशेषण, अश्व- 
शालाओं को घोडों से भरना ( अश्व-। 
परत्य )!” ऋग्वेद ९. ८६, ४१ और 
देखिये अथवंबेद ६. ७७, १; १९.५५,१ 
अथवबेद, उ० स्था० | 

त्सिमर 3० पु०, २३२, इसे अस्वीकार 
करते हैं किन्तु वाजसनेयि-संध्तिता १५. 
४१ का यद्दी स्वाभाविक आशय है । 


४ ऋच”्ंवेद ८. ५५, ३ | तु. कौ. ५ ३३, ८, 
६. ४७, २२-२४; ६३, १०; ८ ६, ४७, 
४६, २२ और हॉपकिन्स : भर. फा 
१५, १५७ | 

* ऋग्वेद १०.६८, ११। 

£ पिशल ४ त्सी० गे० ३५, ७३२-७१४, 
वेदिशे स्टूडियन, १, १०, ३०५॥। तु० 
की० 'रथोवधूमान”, ऋग्वेद १. १२६, 

, ३३७. १८, २२; वाजिनीवानू ७ ६५,१। 

3 शतपथ आद्वाण ५. ५, ४, ३५। 

6 अश्विन सवारी करते हैं, ऋग्वेद ५. ६१, 


१० 
५१ 


१-३ । एक अख्वसाद का वाजसनेचि- 
संहिता ३०.१३; में उल्लेख है; तेत्तिरीय 
ब्राह्मण ३. ४, ७, १; और ऋग्वेद १. 
१६२, १७; १६३, ९; में सवारी करने 
से तात्पर्य है । अथर्वेद ११. १०, २४, 
सदिग्ध है । तु० की० हॉपकिन्सः ज० 
अ० ओ० सो० १३, २६२; छुडविग 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२१। स्सिमर: 
आर्टिन्डिशे लेबेन १३० इस उपयोग 


छ बे ० ड्ठू० 


श्सके लिये व्याह्ृति 'पडचीश” दे । 
ऋग्वेद १. १६२, १४. १६; दृढ्ृदा- 


- रण्यक् उपनिषद्‌ ६. २, १३५ छान्‍्दोग्य 


उपनिषद्‌ ५. १ १२; शाद्ायन 
आरण्यक ९. ७; तु० की० पिशल : 
वेदिशे स्टूडियन १, २३४-२३६ | 
ऋग्वेद २ १३, ५, ३४, ३; मैत्रायणी 
सहिता १. ११, ६; पिशलू, उ० पु० १, 
२८९, १९० | 


अश्व-तर ] ( ४० ) [ ख्अ-त्थ 





भी कसर उल्लेख है ( अश्वपाल, अश्व-प*”, अश्व-पति )* दृष्णाश्रों को 
बहुधा वधिया ( वध्ि )” कर दिया जाता था । 

छग्ास ( रश्मयः ) के अतिरिक्त अवरोधकों ( अश्वामिधानी 9* और कोडों 
( अश्वाजनि )* का भी उन्लेख है । रथ भी देखिये । 

सिन्धु औौर सरस्वती के घोडे विशेष महत्त्वपूर्ण +” होते थे । 


3४ अाध्वायन ओऔत सूत्र १६ ४, ५। १९ ऋग्वेद ५. ६२, ७; ६. ७५, १३; 
35 वाजसनेयि सहिता ३० ११; तैक्तिरीय वाजसनेयि-सद्िता २५ ५० । 
ब्राह्मण ३, ४, ९, १। ६९? बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. २, १३; 
38 वाजसनेयि-सहिता १६ २४; काठक शाहायन आरण्यक ९, ७; सिन्धु के 
सहिता १७, १३॥। विशेषण के रूप में 'वाजिनीवती?, 
१७ (फ्बेद ८. ४६, ३० । ऋग्वेद १० ७५, ८, सररुवती के लिये 
32८ अथवेबेद ४ ३६, १०, ५ १४, ६, १ ३, १०, २. ४१, १८, ६. ६१, १. 
ऐेतरेय ब्राह्मण ६. ३५, शत्पथ ब्राक्षण ४; ७ ९६, ३; पिशल, उ० पु० १.१०; 
६, ३, १, २६; ९३ १, २, १। तु० की० त्सिमर उ० पु० २३०-२३२ 


अश्व-तर, अश्-तरी--क्रमशः पुँल्लिद्न जौर ख्रीलिब्न ख़ब्चरों के नाम है । 
अथर्ववेद' से लेकर उसके वाद इन पशुओं का वहुधा उल्लेख है । यह उपयोगी 
नहीं समझे जाते थे* और इन्हें घोडों से हीन समझा जाता था), परन्तु ख़ब्बर- 
गाढ़ियाँ काफी प्रचलित थीं 


3 ४ ४, ८, ८ ८, २२; ऐत्रेय ब्राक्षण | ) गर्धों की तरह, तैचिरोय सद्दिता ५. १, 


३, ४७, ४ड ९; शत॑पथ त्राह्मण १२. ४, २, २; शतपथ ब्राह्मण ६. ४,४, ७ | 
१५, १० इत्यादि; जैमिनीय उपनिषद्‌ | / ऐतरेय ब्राद्षण ४. ९; छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
बाद्मण १. ४, ४। ४. २, २ (दोनों ही स्थलों पर अश्व- 


* तैत्तिरीय संहिता ७, १, १ २. ३; तु० तरी रथ )। छु० की० ऑर्टेल: ट्रा० 
की० ; इन्डिशे स्टूढडियन में १. ४०, में सा० १५, १७५। 
अद्भुत माद्षण । 

?. अश्-त्थ--भारतवर्ष के सर्वाधिक विद्ञालकाय वृक्षों में से एक है 
जिसे पिप्पछ? ( अब पीपछ, +7078 7०॥४7088 ) कहते हैं। अश्वत्थ की 
लछकडी के बने पात्रों का ऋग्वेद' में उल्लेख है और वाद में? स्वयं इस बृत्त का 
भी नित्य उदलेख मिलता है। अप्नि उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त दो रूकड़ियों 

नपुसकलिए्ठ में 'परिप्पल” शब्द ऋग्वेद | १. १३५, ८, १०. ९७, ५। 
( १. १६४, २० ) में एक वार आता | / अथर्ववेद ३,६, १, ४ ३७, ४, श्त्यादि। 


है जहाँ पीपल वृक्ष के फल (गोदों ) 
से त्तात्पय है । 


अग्वत्थ ] ( ४१ ) ..[ अश्व्न 
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( भरणि ) में से ऊपरी छकड़ी के लिये इसी बृक्ष की ऊकड़ी का प्रयोग किया 
जाता था, तथा निचली लकड़ी शर्मी की बनी होती थी । इसकी जड़ें अन्य 
वृक्षों, मुख्यतः खदिरि की शाखाओं पते कछिपट जाती थीं और उन्हें नष्ट कर 
देती थीं); अतः इसे 'विनाशक' ( वैबाध ) कहा गया है। इसके फलों 
( गोदों ) के मीठा होने तथा पक्तियों* द्वारा खाये जाने का उल्लेख है। चृतीय 
स्वर्ग” में देवों के इसी वक्त के नीचे येठने का उल्लेख है। इसे तथा न्यग्रोघ 
को 'शिखण्डिन!” कहा गया है। 

४ अथववेद ६. ११, १, शत्तपथ ब्राह्मण उपनिषद्‌ ८.५, ३, कौषीतकि उपनिषद्‌ 


११, ५, १. १३ | १,३। 
 अथवंबेद ३ ६। ८ अथवंचेद ४. ३७, ४। तु० की० त्सिमरः 
£ ऋणग्वेद १. १६४, २०. १२ | भाह्टिन्डिशे लेवेन ५७, ५८ । 


* अधथव॑बेद ५. ४, ३ | तु० की० छाल्दोग्य 
२. अश्वत्थ--यह राजा, पाथु को दान देने के लिये दानस्तुति” में प्रख्यात 
है। ग्रिफिध' ने हसे दिवोदास बताया है किन्तु इस समतुल्यन के विषय में 
निश्चित रूप से कहना असम्सव है । 
) ऋग्वेद ६. ४७, २४। किन्तु यद्द केवल “त्थः सयुक्ताक्षर का 
* ऋणग्वेद के सूक्त १. ६११॥। मूल पाठ में साधारणतया प्रयुक्त सक्षिप्त रूप मात्र है। 
इस नाम की वर्णरचना “अश्वथः है, 
अश्र-दावनू--छुडविय' ऋग्वेद के एक स्थक पर, जहाँ पचास अश्श्वों के 
दान का उल्लेख है; इसे किसी राजा का नाम मानते हैं; किन्तु यह शब्द इन्द्र 
( अश्वों का दान करने वाला ) का ही पुक विशेषण प्रतीत होता है । 
१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७४। | + ५, १८, ३। 
अ-श्च-पति ( अश्वों का अधिपति )-केकयों के एक राजा का नाम है जिसने 
आचीनशाल भौर जन्य ब्राह्मणों? को उपदेश दिया था । 
) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ११, ४, शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, २। 
अश्वमेघ ( भश्वयज्ञ )»--यह एक राजा है जिसका ऋग्वेद* के एक सूक्त 
में उल्लेख है जहाँ ज्यरुण की दानस्तुति है और जिसमें तीन सन्त्र अश्वमेध 
की प्रशस्ति में भी जोड दिये गये हैं। आश्रमेध भी देखिये । 
7 ५ २७, ४-६ । तु० कौ० लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद ३, २७५ । 
अश्व-युजो--देखिये नक्षत्र 
अशथल--विदेह के राजा जनक के इस होतू पुरोहित का दृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ३. १, २. १० ) में एक अधिकारी विद्वान के रूप में उल्लेख है । 


अग्व-चार ] ( ४२ ) [ अ्ष्ट-कर्णी 








अश्व-वार, अश्व-वाल ( बोडे की पूँछु का बारू )--प्रथम रूप मेत्रायणी 
संदिता? में आता है और हिंतीय काठक तथा कपिप्ठक संहिताओं' और 
इतपथ ब्राह्मण” में जाता है। यह नरकट के पुक्र प्रकार ( 95902क70पा) 
8००7/श67॥ ) का बोधक है । 


१8 ७, ९। ४ ३,४, १, ७ | तु० की० मैत्रायणी संहिता 
२-४ ८। १, ५० ४२, फॉन भोडढर संस्करण । 
3३2८ १। 


अश्व-सूकि एक द्वष्ट का नाम है जिसे ऋग्वेद-अजुक्रमणी ऋग्वेद? के 


दो मंत्र अध्यारोपित करती है। पद्चविश ब्राह्मणी “अश्वसूक्ति' के 'सामनर! से 
परिचित है । 


3 ८ १४, १७) 
? $९५ ४, ?०। तु० की० औौल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३० नोट ४। 

अश्िनी--देखिये नक्षत्र 

अपाद उत्तर पाराशर्य--एक गुरु के रूप में जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
(३.४१, १ ) के एक चंश में इसका उद्लेख है । 

अपाद कैशिनू--काठक संहिता? के एक अ्रष्ट और अस्पष्ट स्थर पर 
कुन्तियों द्वारा पत्मालों की पराजय से सम्बद्ध यह एुक व्यक्ति का नाम है। , 
? २६ ९, कपिप्ठठ ४२. ७; देखिये वेवर : इण्डिशे स्टूडियन ३, ४७१ ॥ 

अपादा--देखिये नक्षत्र ड़ 

अपाढि सोश्रोमतेय एक व्यक्ति था जिसके लिये शतपथ ब्राक्षण ( ६.२, 
9, ३७ ) में यह कटद्दा गया है कि अप्ि-कुण्ड की नीव रखने से सम्बद्ध यज्ञ 
के हेतु अनुचित रुपसे प्राप्त किये गये शिरों के कारण इसकी रूत्यु हो गई थी। 


अप्टक--ऐतरेय ब्राह्मण? में इसका विशामित्र के एक पुत्र के रूप में 
उल्लेख है । 


9 
७ १७ । थाज्नायन औत सूत्र १५ २६ में भी । 


अप्टका--देखिये मात 
अप्ट-कर्णी ---यह पुक ब्याहृति है जो ऋग्वेद के एक स्थर पर आई दे 
जीर रोथ ने ही सर्वप्रथम एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में इसका 
विवेचद किया था । परन्तु, जेखा कि आसमेन ने विचार व्यक्त किया है, इसमें 
कोई सन्दवेह नहीं हो सकता कवि इसका अर्थ याव है, कोई मनुष्य नहीं। पुक 
3 १०६२, ७ | | * सेन्ट पीट्संत्रग कोश व० स्था० । 


सष्टा-दृष्ट बेरूप ] ( ४३ ) | भ्रष्टा 





- शाय का इस प्रकार वर्णन क्यों किया गया इसका ठीक ठोक कारण निश्चित 
नहीं किया जा सकता। वाद में रौधरं का विचार इससें “'छिदे कानों वाला? 
आदाय देखने की ओर प्रदृत्त हुआ और काछान्तर में पाणिनि को भी इसी के 
समान विशेषण ज्ञात थे ( भिन्न-कर्ण, छिन्न-कर्ण )॥। आसमेल का भधिक स्पष्ट 
अनुवाद 'कान पर ( अंग्रेजी संख्या ) 8 की तरह चिह्न बना हुआ?, सेन्नायणी 
संहिता” में दिये हुये इस प्रकार के समान विशेषणणों द्वारा पुष्ठ होता है : 'कान 
पर बच्चक्की का चिह्न! ( क्करि-कर््य: ), 'कान पर टेसिया का चिह्न! ( दान्न- 
फर्ण्यः ), 'कान पर शह्ुु का चिह्न! ( स्थूणा-कण्यः ), कान सें छिंद्भ किया 
हुआ! ( छिद्र-कप्य: ), जोर “विष्य-कण्य:। “चिह्नित कानः जेसे साधारण 
अर्थ की मेत्रायणी के उसी स्थल द्वारा पुष्टि होती है जहाँ “चिह्वित करने? के 
जआाशय में क्रिया “अक्ष' का प्रयोग जाता है। अथर्वचेद में मिथुन चिह्न का 
अयोग किया गया है, जो निश्चित रूप से गर्भाधान कराने के छिये प्रयुक्त एक 
अभिचारीय उपाय है । 


कार्लों को चिहित करना एक सियमित प्रथा श्री ५ जथर्वचेदव से इसका 
दो चार उल्लेख है। चिहद्द को 'रच्मन”” कहा गया है और इसे एक ताँबे की 
छुरी" ( छोद्दित ) से बनाया जाता था। मेन्नायणी संहिता' सें बाण की नोक 


€ तेजन ) शथवा छोहे के उपयोग का निषेध है, किन्तु ईख के तने ( इचु- 
काण्ड ) अथवा ताँबे को स्वीकृति है । 


3 तु० कौ० बौटलिडू : कोश । * 3० स्था० । 

3६३, ११५। * तु० की० त्तिमर : आटिटिन्डिशे 

४.२, ९। लेबेन २१४, ३४८; डेल्ब्रुक : ग॒रुपूजा 

£ ६,१४१, १.२; १२.४, ६ । कौमुदी ४८, ४९; वेवर : इण्डिशे' 

४ अथवंबेद ६ १४१, २; मेन्रायणी-सद्दिता, स्टूडियन १३, ४६६; हिटने : अथर्ववेद 
उ० स्था० । का अनुवाद ३८७। 


४ अथवेवेट उ० स्था० । 


अष्टा-दृष्ट्र वेरूप--पश्चविंश बआह्यण (८.९, २१) इसे दो सामन्‌ 
भ्रध्यारोपित करता है । 


अप्ट्रा--हल जोतने वाले का “अंकुश”, कृषि का चिह्न हैे। इसका 
ऋग्वेद' सें अनेक बार उन्चेख है । 


3 ४ ५७, ४५ ६ ५३, ९;५८, २; अप्ट[विन! रॉशर : आ० रे० १, ६३, हिलेआान्ट ५ 
१०,१०२, ८ में आता है। कोशिक वेदिशे माइ्यौछोजी ३, ३६४, नोट ८ 
सृत्र ८०, भी देखिये। तु० कौ० 


असमाति राथ-म्रोष्ठ ] ( ४४ ) [ असित 





असमाति राथ-ग्रौध्ट--रथप्रोष्ट परिवार के इचवाकु राजा असमाति और 
उनके पुरोहित गौंपायनों के बीच झगडे की कथा केवल बाद के बाह्मणों* में 
ही मिलती है । यह ऋग्वेद! के एक चुटिपूर्ण पाठ पर आधारित है जहाँ 
असमाति केवल एक विशेषणमात्र है । वाद की कथा यह दै कि इस राजा को 
अपने पारिवारिक पुरोहितों का वहिष्कार कर देने के लिये किरात और 
आकुलि नामक दो असुरों ने बहकाया था और जिन्होंने अपने अभिचार 
द्वारा पुरोहितों के एक आता की रूत्यु भी कराई थी, किन्तु अन्य लोगों ने 
एक सुक्त ( ऋग्वेद १०.५७-६० ) द्वारा उसे पुनरुक्नीवित कर लिया था । 


3 ज्ञेमिनीय ब्राह्मण ३१६७ (ज० अ० | + १० ६०, २. ५, अथरव्ववेद ६ ७५९, १। 


ओ० सो० १८, ४१ भौर वाद ); तु० की० व्दमफील्ड : अथवंबेद के 
ऋग्वेद १०.५७, १; ६०, ७, पर सायण सूक्त ४९९, मेक्समूलर : ज० ए० सो० 
द्वारा उद्धुत साव्यायनक, इहृद्देवता ७ ८३ १८६६, ४२६-४६५; वौटलिद्यू का कोश 
और बाद, पर मेकडानेल की टिप्पणी हॉपकिन्स ; द्वा०्सा० १५, ४८, नीट १। 


सहित, पश्चविश ब्राह्मण १३ १२, ५।_ 


अति--सामान्यतया यज्ञ की छुरी' का द्योतक है, किन्तु कभी-कभी 
युद्ध में तअयुक्त छुरी के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। मियान 
( वत्रि ) का भी उच्लेख है जिसमें एक पेटी ( वारू ) भी छगी होती थी। 
“असि-धारा”” शब्द भी 'मियान! का ही घोतक है। 


9 ऋग्वेद १ १६२, २०; १०.७९, ६,८६, चला था | देखिये हॉपकिन्स :ज० भ० 
१८; अथर्ववेद ९३, ९; १०.१, २०, ओ० सो० १३, २८४ । 
इत्यादि । 3 क्वाठक सहिता १५,४। 


* अथवेवेद ११५९, १। “तलवार? का | वही, मैत्रायणी सहिता २.६, ५। 
उपयोग महाकारन्यों के समय में वढ़ | + जैसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३.१३९ । 


असपिकी--( काछा ) ऋग्वेद” में एक नदी का नाम हैजो बाद में 
चन्द्र-भागा! के नाम से अ्रचलछित हुईं, और जिसे यूनानी “अकेसिनेस! के 
नाम से जानते थे, तथा अब यही पंजाब की “चेना4? नदी है। 


पु 
< २०, २५, १० ७५, ५; निरुक्त ९.२६, तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन १२। 


९. असपित--काले सर्प” का नाम है जिसका वाद की संदिताओं' में 
उच्चेख है । 
3 अथर्वेवेद् ३5७, १; ५ १३, ५ ६, ६ ५६, 


। न १०, १; मेत्रायणी सद्दिता ३ १७, १८; 
२; श्व्यादि । तेत्तिरीय सहिता ५५, 


कदाचित्‌ वाजसनेयि संद्दिता २४ ३७ । 


अत ] ( ४४ ) | अस्तृ 





२, अपित--( क ) :--इस नाम का एक पौराणिक ऋषि गय 
अथवा जसदसि' के साथ एक अभिचारी के रूप में अथर्वबेद में आता है। 
शतपथ ब्राह्मण) में यही 'असित धान्व” के रूप में, जौर 'देवछः अथवा 'दिवक! 
के रूप सें पत्मविश ब्राह्मण" तथा काठक सहिता* में आता है। 


3 अथवंबेद १ १४.४। + १४,११, १८,१९; तु० की० १५,५, २७। 
* अथववेद ६ १३७, १। 8 २२.११ तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का 
3 ३३,४, ३, ११। अनुवाद ३, १३२। 


7 शाह्वायन,ओतसूत्र १६.९, १९ में धान्वन । 


(ख ) :--अपसित वा्ष-गणु--छहृदारण्यक उपनिपद्‌” की वंशतालिका 
के अनुसार हरित कश्यप का एक शिष्य है। 


६.५, ३ (काण्व5६.,४, ३३, माध्यन्दिन) 


अधित-मृग--ऐतरेय ब्राह्मण” में उन कश्यपों के एक परिवार की 
उपाधि है, जो जनमेजय द्वारा यज्ञ से बहिष्कृत कर दिये गये थे किन्तु 
जिन्होंने राजा द्वारा नियुक्त भूतवीरों को यज्ञ सम्पन्न नहीं करने दिया था। 
जेमिनीय ब्राह्मण' और पड्विंश ब्लाह्मण? में अखितस्गों को “कश्यर्पों का 
पुत्र! कहा गया है, जिनमें से एक का कुसुरुबिन्दु ओद्वालकि के नाम से 
उल्लेख है । 
? ७.२७ | तु० कौ० एरिलिज्न : से० बु० ई० |  १४। 
५ सि ३४५। * असुरबिन्द, कुसुरविन्द, कुसुरुविन्दु, आदि 
१.७५। प्रकार से पढ़ा जाता है। 
अपुर-विधा--“भसुरों का विज्ञान'--शाह्वायन और आश्वकायन" श्रौत 
सूत्रों में, जहाँ इस व्याहृतिका शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया? शब्द के 
समानार्थी के रूप में प्रयोग हुआ है, स्पष्ट अर्थ जेसा कि प्रोफेसर एग्लिड्न३ ने 
अजुवाद किया है, 'भभिचार' है । 
१०,७ | 
१३.४, हें, ११; तु० की० शाह्वायन ओऔतसूत्र १० ६१, २.२१। 
से० बु० ३० ६: ४४, २६८ । 
अस्तू---ऋग्वेद! और अथववेद' में रथ पर बेठकर युद्ध करनेवाले धनुर्धर 
के लिये यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है। 
3 ३.८, ४, ६४, १०; २४२, २, शत्यादि । 
१६९३, १२; ११.२, ७; तु० की० त्सिमर ४ अल्टिन्डिशे लेबैन २५६ | 


अहन्‌ _| ( ४६ ) [ अहन्‌ 


ब>>.2> तल ५2 3 तल >ल तल सल खखखिरि ली जल चड जि ऑििनज चर  तच ूृ जज +४++४+४++>++४«०- 





अहनू--दिन!--भन्‍्य जातियों की भाँति भारतीय भी रात्रि! शब्द 
द्वारा ही समय तथा दिन को भी व्यक्त करते थे किन्तु, प्रमुखतः ऐसा ही 
नहीं था? । प्रकाश ( अर्जुन ) या दिन के विपरीत रात्रि को अन्धकारमय 
( कृष्ण ) भी कट्दा गया है । दिन कौर रात दोनों के संयुक्त बोध के लिये 
अयुक्त नियमित व्याह्ृति 'भहोनरात्र'? है । 

स्वयं दिन को विभिन्न प्रकार से विभक्त किया गया है। अथर्ववेद' में 
“उगता सूर्य! ( उदयन्‌ सूर्यः), 'गार्यों का एक साथ आना! € सं-गव ), 
भध्याह! ( मध्यं-दिन ), 'भपराल', और 'सूर्यासत” ( अस्तं-यन्‌ ), के आधार 
पर विभाजन मिलता है। तेत्तिरीय घह्चाण' में इस क्रम के प्रथम भौर 
अन्तिम के स्थान पर प्रात? ( प्रातर ) और “सन्ध्या! ( सायाह्न ) कर दिया 
गया है, साथ ही एक संक्षिप्त तालिका सें केवल प्रातर, संगव और सायम्‌ 
ही मिलता है। सेत्रायणी संहिता में यह क्रम इस प्रकार्‌ है: उपस्‌ , संगव, 
मध्यंदिन, भौर क्पराहु । 


व्छसिसर के अनुसार प्रातःकाक को “अपि-शर्वर/”--वह समय जब 
छन्धकार क्षमी-असी समाप्त हुआ हो--भी कहा गया है। इसे 'स्वसर”* 
उस समय के रूप में कद्दा गया है जब प्रथम दोहन के पूर्व 'संगवच” के समय 
गायें खा रदह्दी हों जधवा जब पक्चिगण जग रहे हॉ'*। इसे “्रपित्व”' भी 
कहते हैं जेसा कि प्सिसरः” का विचार है। परन्तु गेल्डनर*' के विचार से 
इसका तात्पय मध्याहोत्तत समय से है जिसे 'अपि-शर्वर! भी कहते हैं 
क्योंकि यह वह समय होता है जब मानो भागता हुआ दिन अपनी समाप्ति 
की ओर अग्मसर हो रहा होता है । अन्‍य दृष्टिकोण से संध्या को 'लभि-पित्व" 3 
अर्थात्‌ वह समय जब सभी लोग विश्राम करने लगते हैं, भी कट्दा गया है । 


हि 
ऋग्वेद ४.१६, १९; ८.२६, ३, १.७०, | “ ऋग्वेद २.३४, ८; ९ ९४, २। 


४; तु० कौ० अथवविद १०.७, ४२ । * ऋग्वेद २.१९, २, १४, ५। 
+ ऋच्वेद ६ ९, १। गा है 2 
थे थे ऋग्वेद ७ ४१, ४; ८ १, २५। सा० 
ऋग्वेद १०.१९०, २; अधथर्ववेद १३ ३, ऋण १२७ और वाद में 'परितक्म्या- 
< श्त्यादि; वाजसनेधि सह्दिता २३ ४१ थाम! (ऋग्वेद १.११६, १५) की 
हे इत्यादि । - हु श्सी अकार व्याख्या करते हैं । 
९.६, ४५ ! आह्टिन्डिशे लेवेन ३६२। 


धरे 
५ ५३ १५४ ९,२। ४२ ११। | ** बेदिश्े स्टूडियन २, १५५-१७९। 
ऋग्वेद: ३५, ७; तु० की० भौस्डेन- | ऋग्वेद २.१२६, २; ४.३४, ५। 
वये : ऋग्वेद नोटेन १२.२३० |, 


_अदरधीपिभिन 


अहन्‌ ] ( ४७ ) [ अहन्‌ 


अन्यतन्र प्रातःकारू और सन्ध्या को क्रमशः सुयोद्य का समय ( उदिता- 
सूर्यस्य ) अथवा उसका अस्त होना ( निम्नुच ) कहा गया है। भध्याह 
के लिये नियमित रूप से मध्यम भह्याम्र!, “मध्ये?” क्षथवा “मध्यंदिन! 
जाता है। प्रातःकाल (प्रातर ) और सध्याह्द ( मध्यंदिन ) के बीच के 
पूर्वाह्द के समय के लिये 'संगव”** प्रयुक्त हुआ है। 

एक दिन से कम के समय का विभाजन कदाचित्‌ ही ठीक-ठीक मिलता 
है। फिर भी शतपथ ब्राह्मण” में एक दिन और रात को मिला कर ३० मुहूते; 
१ मुहतं5-१७ ज्षिप्र; १ ज्िप्रर३५ एतहिं; ३ एतहिं> १७ इदानि; 
$ इृदानि 5 १५ उच्छूास; $ उच्छास १३ अश्वास; $ प्रश्वास ८३ निर्मेष, 
इत्यादि का उल्लेख है । शाझ्रायन आरण्यक"“ में यह क्रम 'ध्वंसयो", “निमेषाः, 
फकाष्टा?, 'कछा-!, 'हना', 'मुहूर्ता', “अहोरात्रा', कादि है। दिन तथा रात का 
तीस-तीस भागों सें विभाजन का उल्लेख ऋणग्वेद** में त्खिसर के अनुसार 
मिलता है जिसकी तुलना वह बेबीकोनिया के दिन और रात के साठ भागों 
के विभाजन से करते हैं । परन्तु इस स्थर पर प्रयुक्त व्याहृति-तीस योजन- 
घर्गन” के रृढ़ मतानुसार इतनी अस्पष्ट और सन्दिग्ध है कि उसके जाधार पर : 
निर्चिवाद रूप से कोई सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता । 





समय के अपेक्षाकृत बढ़े भागों को नियमित रूप से “अध्धे-मास?, 'मास', 
ऋतु? और चर्ष ( संवत्सर ) कहा गया है जो इस आशय स्रें अहोरात्नाणि! 
( दिन और रात ) के बाद कभी-कभी? आते हैं । 


हे ऋग्वेद ७ ४१, ४। १८ ७,२० । तु० की० शाह्यायन ओतसूत्र 
ह ऋग्वेद ८.२७, २० । १४.७८, और वाद; वेवर : इन्डिशे 
तु० की० ऋग्वेद ५.७६, ३ ( संगवे, स्ट्रीफीन १, ९२-९५ । 


प्रातर्‌ अहो, साध्यन्दिने )) तैत्तिरीोय | ** ऋग्वेद १.१२३, ८। 

ब्राक्षण २.१, १, $; जैमिनोय उपनि- | * रेलिजन वेदिके ३, २८१ और बाद । 
पद ब्राह्मण १.१२, ४; णेतरेय ब्राह्मण तु० कौ० रोथ : सेन्ट पीट्सवर्ग कोश 
३ १८, १४; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडि- में 'ऋतु? । 

यन ३, ११२, ११३; त्सिमर : उ० | ** तैत्तिरीय संद्िता ७.१, १५; मैत्रायणी- 
पु० ३६२, में श्ससे बहुत सुबह गायों सह्दिता ३.१२, ७; वाजसनेयि सद्दिता 
को बाहर दाँकने के पहले के समय का २२.२८; शादड्वायन आरण्यक ७.१०; 
तात्पय मानते हैं । बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३.८, ५, श्त्यादि 


४ १२.३, २, ५। तु० कौ० तैत्तिरीय तु० की० त्सिमर ६ आइहिटन्डिशे लेवेन 
ब्राक्षण ३ १०, १, १ मोर वाद । ३६१-३६३ । 





अहल्या मेत्रेयी ] ( ४८ ) [ भ्हि 





०६८५2 अत 





अहल्या मेत्रेयी--वस्तुतः एक पौराणिक नाम हे और इस स्त्री का 
अस्तित्व, जिसकी कथा अनेक ध्राह्मणों? में मिठती है, इन्द्र के एक विशेषण 
अहल्या का प्रेसी? ( अहल्याये जार ) से निष्कृत है । 


१ शतपथ ब्राह्मण 3 ३, ४, १८; जैमिनीय ज्राक्षण २.७९; पडूविंश ब्राक्षण १०१॥। 


अहि--ऋग्वेद!र और उसके वाद सर्प के अर्थ में बहुधा जाता है। 
अनेक थार* इसके द्वारा केचुठ छोड़ने का भी उल्लेख हे । सप॑ की विचित्र 
चालू का भी उदलेख है जिसके कारण इसे दंतयुक्त रस्सी? ( दत्वती रजुः ) 
की उपाधि दी गई दे | इसके दंश को विपयुक्त होने” शोर शीतकाल में 
निश्वेट्ता के कारण इसे धरती की वबिचर सें पढ़ा रहने* का भी उद्लेख 
मिलता दहै। इसका छोड़ा हुआ चर्म सार्गतस्कर व्यक्तियोँ” के विरुद्ध कवच- 
स्वरूप प्रयुक्त होता था। एक काव्पनिक अश्व 'पेद! का भी उल्लेख है जिसे 
अश्विनों ने सर्पों से रक्षा के लिये“ 'पेदु” को दिया था और जिसका सर्प 
विनाशक' के रूप में आह्वान किया गया दै। “नकुछ” को इसका घोर शत्रु, 
और एक शामक जड़ी” के प्रयोग के कारण इसके € सर्प के ) विप के प्रभाव 
से मुक्त समझा जाता था; जब कि मनुष्य सर्प को डंडॉः?* से या सर पर 
आधात"" करके मारते थे । 


सर्पों की अनेक जातियों का उदलेख मिलता है; देखिये अपधाश्व 
अजगर, असित, कड्डपर्वनू, करिकत, कल्मापग्रीव, कस्तणीलि, कुम्भीनस 


तिरश्नराजि, त॑मात, दविं, दश्शोनसि, पुष्करसाद, पृदाकु, लोहिताहि, श॒कोंट 
ख़ित्र, सप॑ | 


७१०४, ७ इत्यादि । 'सर्पः शब्द जो 
अथवंबेद में बहुधा आता है, ऋग्वेद 
(१०.१६, ६ ) में केवल एक वार | _ अथवंबेद १२.१, ४६। 
आया दे । > अथववबेद १.२७ । 

* ऋषग्वेद ९,८६, ४४; अथर्ववेद १.२७, | * ऋग्वेद १ ११७-११९। 

५९ 
पु 


+ ऋग्वेद ७ १०४, ७, अथवेवेद १०,४, ४ 
भौर वाद; ६, ५६ । 








इशतपथ ब्राह्मण ११.२, ६, ११, इददा- | अथवंबेद १० ४, ६ १० । 
रण्यक उपनिषद्‌ ४ ४, १०; जेमिनीय | ?” अथर्ववेद ६ १३९, ५; ८.७, २३। 
3 अधथर्ववेद १० ४, ९ | 


* अथर्ववेद ६६७, २, देखिये त्सिमर: 
अड्टिन्डिशे लेवेन १४, ९५ | 





ब्राह्मण १९५, २१३९; काठक उपनिपषद्‌ ढ 
२.६३ १७। -. | 
| 


0 ०0 


ऐत्तेय आरण्यक ५.१, ४। 
अथर्ववेद ४ ३, २। 


हि 4 “अबंध मा 


अहीना आशखत्थ्य ] ( ४६ ) [ आ-ख्यान 





अहीना आश्वत्य्य--एक मुनि थे जिन्होंने एक संस्कार ( साविन्नस )* 
का ज्ञान अर्जित करके अमरत्व प्राप्त किया था। 


3 तैन्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, ९५, १०। नाम उल्लेखनीय है । दूसरे अंश की भश्वत्थ 
के प्रथम अंश का स्वरूप विशेष से तुलना की जा सकती है| 


+75५582/50-« 


झा 

आकुलि--यह पौराणिक पुरोहित किराते के साथ असमाति भौर 
गौपायनों की कथा के उत्तरार्ध के एक प्रसंग में कुछ कार्य करता है । 

आक्ताक्य--इनका एक गुरु के रूप में उल्लेख है जो अप्ि-क्ृत्य 
( अप्नि-चिति ) के सम्बन्ध में ऐसा विचितन्न दृष्टिकोण रखते हैं जिसे शतपथ 
च्राह्मण? में अस्वीकृत किया गया है। ु 
१६९१, २, २४, तु० कौ० लेवी: छा डॉक्टने डु सेक्रीफाइस १४० । 

आक्रमण--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.३ ) में 'बूक्त पर चढ़ने की 
सीढ़ी” के विशेष आशय में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 

आखु--इस शब्द का ठीक-ठीक आशय अनिश्चित है। त्सिमर” इसका 
अनुवाद “छुछुन्द्री” करते हैं, किन्तु रोथ" चूहा! अधिक उपयुक्त समझते हैं। 
बाद की संहिताओं? में इसका अक्सर प्रयोग है। ऋग्वेद! सी इससे परिचित 
है, जहाँ पिशर” के अनुसार यह दझाबद चोर” का ही एक परवर्ती आशय 
रखता है | हिलेब्रान्ट” इसे अस्वीकार करते हैं । 


3 आल्टिन्डिशे लेबेन <४, ८५; ब्लूमफीटड सहिता ३.१४, ७, वाजसनेयि सदिता 
अथवंवेद के सूक्त १४२ भी श्से स्वीकार ३.५७, २४.२६; २८; अथवंवेद 
करते हैं । ६५०, १। 


* सेन्ट पीटसेबगे कोश, व० स्था०, अथवे- | ९.६७, ३०। 
वेद ३१७, ३१८ के अपने अनुवाद में | + वेदिशे स्ट्रडियन २, २४६, त्सी० गे० 
थे हिंदटने ने भी इसे स्वीकार किया है । ४८, ७०१। 
तैत्तिरोय सहिता ५.५, १४, १; मेत्रायणी- + त्सी० ४८, ४१८; वेद इन्टरप्रिटेशन ७। 
आ-ख्यान--ऐतरेय ब्राह्मण” में हम शोनःशेप आख्यान शुनःशेप 
की कथा? सुनते हैं जिसका राजसूथ के समय होतू पुरोहित ने वर्णन किया है । 
3 ७१८, १० | तु० की० शाह्रायन औत झज्ञ १७२७। 


च> 





आ-ख्यायिका ] ( ६० ) है. आ-घाटि 





सश्मेध के समय जब वर्ष भर अश्व को अपनी इच्छानुसार अमण करने 
दिया जाता है, तथ उस अवधि में कही जानेवाठी कथा शछ्लुछा' को 
पपरि-प्वम! कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण” उन जआख्यान-विदों ( कथा 
कहने में प्रवीण व्यक्तियों ) का उल्लेख करता है जो 'सौपर्ण कथा? कहते हैं। 
सौपर्ण कथा अन्यत्नं व्याख्यान के नाम से प्रचलित है। निरुक्त? में यास्क 
इस शब्द का अक्सर और कभी-कभी इसे ऐतविहासिकों के सिद्धान्त अथवा 
ऋरवेद के परम्परा गत विवेचको* के सारगर्सित जाशय में सी प्रयोग करते हैं। 


+ शातपथ आाह्मण १३ ४, ३, २ १५। + ७५२१; ७.७। 
882२५, १। ६ ११ १९; २५। तु० की० सा० ऋ० १६ 
४ शनपथ ब्राक्षण ३ ६, २, ७) और बाद । 


आ-ख्यायिका--यह शब्द प्रत्यक्षतः किन्तु केवछ एक बार ही वेदिक 
साहित्य सें--तैत्तिरीय आारण्यक' के वाद के अंशों में भाता है जहाँ इसका 
जाश्ाय सन्दिग्ध है । 


११६, ३, तु० की० सा० ऋ० २०, नोट १। 


आपगरस्त्य--एक गुरु के रूप में यह ऐतरेय ( ३.१, ५ ) छोर शाद्भधायन 
(७.२ ) आरण्यकों में भाता है । 


आमि-नैशि शत्रि--ऋग्वेद*! की एक दानस्तुति में यह किसी राजा का 
नाम प्रतीत होता है। 


श्र 
५ ३४, ९ | तु० कौ० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५। 


आपि-वेश्य--बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ के वंश में इस नाम के अनेक युरुओं 
का उल्लेख है। भाध्यन्दिन शाखा' में आम्िवेश्य सेतव का शिष्य है। 


कण्वशाखा के एक वंश" में यह शाण्डिल्य और आनभिम्लात का शिष्य है 
तथा दूसरे चंशः से गार्ग्य का । 


3७०६, २ | 


रु 


पु 
२.५, २१, ४.५, २७। ! 3.६, ०२। 


लि 200 कई की संगत में प्रयुक्त यह एक वाद्य-यन्त्र--मजीरा, दै। 
;” जोर अथर्ववेद* दोनों ही इससे परिचित हैं । 


4 
१० १४६, २ । 


हे 2. 
४.३७, ४ ( आधाट ) तु० क्षौ० त्सिमरः अल्टिन्डिशे लेबैन २८९। 





शाद्धिरस | ( ६१ ) े ( आजि 


शक मम मी जलती कक यद 2० बगल जीनत की खक5 230 अपर आ३बली पट अबराम 20 कर 52250 65२७३४४४७४७७४७४४ंडकराआ आंजथणाण आय 


आह्िर्स--अज्ञिरस परिवार का सदस्य होने के प्रमाण की द्योतक 
एक उपाधि, जिसे अनेक गुरुओं और ऋषियों ने घारण किया था, यथा ४ 
कृष्ण, आजीगर्ति, च्यवन, अयास्य, संत्र्ते, सुधन्वन्‌ इत्यादि । 

आज-केशिनू--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.९, ३ ) के अजुसार 
यह एक परिवार का नाम है जिसमें वक ने इन्द्र के विरुद्ध हिंसा का 
अयोग किया था । 

आजनि--अथववेद (३.२५, ७) में यह शब्द “अंकुश” के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । 

आजात-शत्रव--देखिये भद्गसेन | 

आजि--ऋग्वेदर और बाद के साहित्य में नियमित रूप से इसका एक 
“दौड़” के आशय में प्रयोग हुआ है, और केवक कभी-कभी ही यह “युद्ध! का 
द्योतक है। चेदिक भारतीयों* का पअम्ुख मनोरंजन घुड़दौड और दूसरा पासा 
( अक्ष ) खेलना था। ऐसा प्रतीत होता है कि घुड़दौड का पथ, जो काष्ठार 
अथवा आज़िगएं कहा जाता था, अथ्॑वेद” के अनुसार प्रायः वृत्ताकार होता 
था, अर्थात्‌ एक स्थान से चल कर घुनः उस्री स्थान पर पहुँच जाता था 
( का्प्मन्‌ ९ । ऋग्वेद में इस पथ को चौड़ा ( उर्ची ) और इसके विस्तार के 
नाप को ( अपावृक्ता अरलयः )* कहा गया है। पुरस्कार भी प्रदान ( था )< 
किये जाते थे और इसको प्राप्त करने के लिये कोग सहर्ष प्रतिस्पर्धा में भाग 





3 ७, ३७, ७; ६. २४, ६ इत्यादि । ऋग्वेद ३२. ५३, २४ के उद्धरण के 
* त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेवबेन २९५१; आधार पर धनुष की प्रत्यन्ना से तुलना 
गेल्डनर £ वेदिशे स्टूडियन १, १२०; की गई है। इसका यह भी अनुवाद 
२, ९ और बाद । किया गया द कि 'प्रतिवन्ध हटा दिये, 

3 ऋग्वेद ८, ८०, <$ भथवंवेद २.१४,६ । गये हैं?। 
> ऋग्वेद ४ २४, 4; अथववेद १३.२,४। | “ ऋग्वेद १.८१, ३, ११६, १५; ६. ४५, 
* २, १४, ६, १३ २, ४। १, और वाद; ८. ८०, ८; ९, ५३, २; 
£ ऋग्वेद ९. ३६, १५ ७४, ८ । १०९, १०; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन 
7 ऋग्वेद ८, ८०, ८ में आशय सन्दिग्ध १, १२०, नोट २, के अनुसार, 
है। त्सिमर के विचार से श्सका अर्थ धन! (“पनू? ) आभारमस्भ” से बना 
यह दे कि दोड का पथ सीधा और है| तु० की० पिशलू, वही, १७१; तु० 
: विना मोड वाला होता था; जिसके कौ० 'धनसा? ऋग्वेद १,११२, ७.१०; 


लिये तु० की० गेल्डनर : वेदिश्े सटू- २. १०, ६; ८. ३, १५ इत्यादि । 
डियन २, १६०,जहाँ घुडदौड पथ की, ; 


आजि ] ( ६२ ) [ आजि 





लेते थे। 'कार” कौर 'भर”” विजय तथा पुरस्कार के लिये अन्य छऋाब्द हैं; 
और दौड़ दौडने का आजिम्‌,अज', “टू, धाव! धसृ!?१ आदि च्याहृतियों द्वारा 
वर्णन किया गया है। जिस व्यक्ति ने घुड़दौड़ का जारस्म किया उसे 
आजि-छत!,* तथा इन्द्र को 'भाजि-कृत?”) और “आजि-पति”” कहा 
गया है। 


ज्षिप्र क्षश्वों को ( वाजिन्‌ , क्षत्य ) जिनका दौड़ के लिये उपयोग होता था 
अक्सर नहलाया और अलूंकृत”? किया जाता था। पिशल के अनुसार * एक 
स्षिप्र अश्व का नाम भी सुरक्षित है, यथा : विश्पछा,* जिसका एक दौड़ के 
समय टूटा एक पेर अश्विनों द्वारा फिर से ठीक कर दिया गया था; परन्तु यह 
मत अत्यन्त सन्दिग्ध है । गेर्डनर** ने ऋग्वेद के मुद्छ सूक्त में अश्व-रथ की 
दौड़ के एक हास्यात्मक चित्र की चर्चा की है; किन्तु ब्ठमफील्ड** ने यह दिखाया 
है कि यह विवेचन अविश्वसनीय है । पिशरछ ने यह भी दिखाने का प्रयत्त 
किया है कि देवताओं के सम्मानार्थ इन दौ्ों का आयोजन किया जाता था; 
किन्तु इस सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण अपर्याप्त* हैं। फिर सी औपचारिक 
दौड का आयोजन राजसूय संस्कार? के समय होता था । 


* ऋग्वेद ५ २९५, ८; ९. १४, १। 

१7 ऋग्वेद ५. २९५, ८; ९.१६, ५ शत्यादि। 

११ शेतरेय ब्राह्मण २. २५; ४. २७, शत्तपथ 
भबाह्षण २ ४, ३, ४; ५. १, १, ३; ४, 
१३६. १, २, १२,७ १, २, १ इत्यादि । 
शतपथ ब्राह्मण ५. १, ५, १०, २८; 
११, १, २, १३। 

१3 ऋग्वेद ८. ५१, ६ । 

2४ वही १४। 

१+ ऋग्वेद २, ३२४, ३; ९ १०९, १०; 
१०, ६८, ११ | 

१६ वेदिशे स्टूडियन १, १७१-१७३, तु० 
की०; सा० ऋ० १२७ और वाद । 

१० ऋग्वेद १. ११६, १५। पिशल यहाँ 
विवस्वन्त के सम्मान में एक दौढ़ का 
जायोजन समझ्षते हैं, किन्तु श्नके द्वारा 
खेल” और “विवस्वन्तः को एक मानने 


के इष्टिकोण को सीग तक, जिन्होंने 
इनके “विशाल” के पघिद्धान्त को मान 
लिया है, अस्वीकार करते हैं । 

१८ बेदिशषे स्टडियन २, १ और वाद | 

१९ जी० गे० ४८, ५४१ और बाद। 
फॉन श्रोडर : मि० ऋ० ३१४६ भौर 
बाद, गेल्डनर का अनुसरण करते हैं । 
तु० की० विन्टर्निज £ वियना ओरि- 
यण्टल जनक २३, १३७ । 

२० वेदिशे स्टूडियन १, १७२। 

*9 सींग ४ उ० पु० १५८ । 

*९ तैन्तिरीय संहिता १. ८, १५; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ७, ९; काठक सहिता १५ 
८; वाजसनेयि संहिता १०. १९ और 
बाद; शतपथ ब्राह्मण ५ ४, २, ३; तु० 
की० ओऔस्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेस 
१, ४३ | 


आजीगर्ति ] ( ६३ ) [ आणि 


आजीयर्ति--देखिये शुनःशेप, जो ऐतरेय आह्मण* में इस पेतक नाम से 
विभूषित है । काठक संहिता में इसे आद्विरस कहा गया है । 
१ ७ १७, तु० कौ० शाह्नायन श्रोतसूत्र १६. ११, २। | + १९, ११। 

आज्य--देखिये प्रत 

आश्षन--अथर्ववेद्‌* में उल्चिखित एक दास, जो हिमालय के त्रिककुमं 
पर्वत से आया था और जिससे आंखों में अंजन) छगाने का कार्य लिया जाता 
था। थसुना क्षेत्र भी हसका सम्भाव्य मूछ निवास कहा गया है? और जाँजन 
या मरहम में पीतरोग, य॑क्ष्मा, जायान्य और अन्य रोगों? को दूर करने की 
समता बताई गई है। पुरुपमेध” के वलिप्राणियों की तालिका में एक स्त्री 
अंजन-निर्मात्‌ का उल्लेख है । 





$ ४.९; ६ १०२, ३; ९.६, ११; १९.४४ । | + अथवेवेद १९, ४४, १ और वाद । 

+ अधथव॑वेद ४ ९, ९. १०; १९. ४४, ६। | + वाजसनेयि संहिता ३०. १४ ( भाअनी- 

3 तु० की० अथर्ववेद ४. ९, १ (अच्यम्‌), |. कारी ); तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १०, 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ३; अतः तैत्तिरीय १। तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे- 
संहिता ६.१, १, ५ को कथा; छु० की ० लेवेन ५, ६९; व्लूमफौल्ड : अथवंबेद के 


१. २, ३, २; मेत्रायणी सह्दिता ३. ६, सूक्त ३२८१ और बाद; भ० फा० १७, 
३; शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, १५; ४०७५, ४०६; विहुटने : अथर्ववेद का 
वाजसनेयि संद्िता ४. ३ । अनुवाद १५९ । 


४ अथवेबेद ४. ९५, १० ।* 


आटिकी--छान्दोस्य उपनिषद्‌ ( १. १०, + ) में उषस्ति की पत्नी 
का नाम है। 


आद्णार-पर का पैतृक नाम । 


आउम्बर--एक प्रकार का 'ढोल” था। वाजसनेयि-संहिता" की पुरुषमेध 
के बलिप्राणियों की तालिका में ढोल चजाने वाले ( आाठम्वरा-घात ) का 
उदलेख है । 


ष। 
३०. १९ । तु० की० शत्तपथ ब्राह्मण १४. ४, ८, १। 


आशणि--इस शब्द का, जो ऋग्वेद? में तो पाया जाता है परन्तु बाद में 


बहुत कम, रौथ कौर त्सिमर के अछ्ुसार सर्व ग्राह्य आशय रथ के अलि या 
प्र 
१. ३५, ६; ५. ४३, ८ | २६७ और चाणी । 


* छेतरेय आरण्यक के एक मंत्र में (२ ७), | > स्लेन्ट पीटसे वर्ग फोश, व० स्था० । 
देखिये कीथ का सस्करण पृ० २६६,  * आ्टिन्डिशे लेवेन २४७। 


| 


आण्डीक |] ( ६9 ) [आति 


घुरे के उस भाग से है जो पहिये की नाभि में अन्तःन्यस्त या भ्रविष्ट किया 
रहता था। सायण इसका अनुवाद यातना डेने के लिये प्रयुक्त शूलः करते हैं 
जोर इसी आशय को स्यूमेन” ने स्वीकार किया है। निरुक्तः में भी यही 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद” के एक स्थान पर यह शब्द सहसमापत्ति के आधार 
पर सम्पूर्ण रथ का थ्ोतक प्रतीत होता है किन्तु गेल्डनर” के अनुसार यह 
स्थल नितान्त अस्पष्ट है। 

* इथीमोलौजिशे वर्टरबुज़ ३० । 


8६ ४३२। 





४ २१, ६३, ८। तु० की० पिशल : वेदिशे 
स्टूडियन १. ९६ । 
४ गेल्डनर : वही, १, १४१ नोट ३ । 





आण्डीक--( भण्डा देने वाली )--अथवंबेदर में पाया जाने वारा यह 
शब्द खाने योग्य एक ऐसे पोधे का थोतक दे जिसकी फ़कू और पत्तियाँ 
अण्डाकार ( भाण्ड ) तथा कमल के समान होती थीं । 


3 ७, ३४, ५६ ५ १७, १६॥ पैप्पंछाद 


शाखा के प्रथम स्थल पर श्सके स्थान 

पर पौण्डरीक है; हिटने ः अथर्ववेद 

आता--ऋग्वेदर और चाजसनेयि-संह्विता' में यह शब्द वहुवचन रूप में 

दरवाज़ों के ठाँचे का बोधक प्रतीत होता है; यद्यपि ऋग्वेद के उक्त सभी 

स्थर्कों पर यह “आकाश के दरवाज़ों' की सदसमापपत्ति द्वारा ही प्रयुक्त हुआ 

है। स्सिमर इसकी तुलना लैटिन .37/88 से करते हैं जिससे व्युत्पत्ति की 
इृष्टि से इस शब्द का साम्यों है । 


का अनुवाद २०७। तु० की० त्पतिमरः 
आहिटन्डिशे लेबेन ७०; वेबर : इन्डिशे 
स्टूडियन १८, १३८। 





निरुक्त ४. १८ में दुर्गा पर । 
3 आहिटन्डिशे लेबेन १५४ । 
7 ब्रुगमैन : युन्ड्रिसि १. २०९; २. २१४। 


3 १ ४६, ५, ११३, १४, ३ ४३, ६, ९ 
५, ५ ( आते" )। 
९ २०, ५ ( आतेः ), तु० की० 'आतामि', 





आति--एक जरू-पक्ती है। पुरूरवा और उर्चशी की कथा में अप्सरायें 
उनके सम्मुख आतियों?, सम्भवतः हंसों? के रूप में आती हैं। इस पक्षी का 
नाम अश्वमेध के पशुओं की तालिका में भी आता दे, जहाँ महीधर) इसका 
अनुवाद वाद में प्रचलित “जआाढी! ( 'पराःवेप8 277277787प78 ) करते हैं, 
१ ऋग्वेद १० ९५, ९५ तु० की० शतपथ 
ग्राह्यग १९, ५, ९, ४ । 
+ तैत्तिरोय सहिता ५. ५, १३, १३ मैत्रा- 


यणी सहिता ३ १४, १८; वाजसनेयि 
सहिता २४ ३४। 


3 
वाजमनेयि सहित[ उ० स्था० । 





आतिथि ग्व ] ( ६५ ) [ आथवंण 





और साथण एक सत का उद्धरण देते है जिसके अनुसार आति को “चाष! 
( (079०७७ 470408 ) माना गया है । 


४ तैत्तिरीय सहिता उ० स्था०। तु० की० त्सिमर : आहि्टन्डिशे लेवेन ८९। 
आतिथि-गब--इन्द्रोत का पैतृक नाम 


आत्रेय--ब्हदारण्यक उपनिपद्‌* में यह “'माण्टि! के एक शिष्य का पेतृक 
नाम है। ऐदवरेय ब्राह्मण) में अज्ज के पुरोहित के रूप में भी एक आत्रेय आया 
है। कुछ सांस्कारिक कृर्त्यों? में आन्रेय नित्य ही पुरोहित होते थे, और शतपथ 
ब्राह्मण” के एक अस्पष्ट स्थक पर एक भात्रेयी भी आती है। 


१ २. ६, ३, ४. ६, ३ ( दोनों ही पार्ठों में ) २१; कात्यायन औतसूत्र १०. २, २१ 
८ २२। ( सदसः पुरस्तात )। 

3 वही ७ ७; शतपथ ब्राह्मण ४.३, ४ | १. ४, ५ १३; तु० कौ० रौथः सेन्ट- 
पीटसे बे कोश व० स्था० । 


भर 


आत्रेयी-पुत्र--झ्ृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ७, २ ) के दोनों पार्ठों की 
चंशतालिका में गौतमीपुत्र के शिष्य के रूप में इसका उद्लेख है । 


आधर्वशु--पौराणिक अथर्वनों के आधार पर निर्मित पैठक नाम जो 
नपुंसकलिज्ञ के वहुवचन रूप में अथर्वनों के सूक्तों की उपाधि के रूप में 
मिलता है। थह प्रयोग अथर्व॑वेद? के उन्नीसवें काण्ड के अन्तिम भाग, तथा 
पतञ्नविंश ब्राह्मण” में जाता है। एकवचन रूप में जाथर्वंण ( चेद ) यद्यपि 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌? के समय तक नहीं भाया है, तथापिय ह “अथर्च॑वेद! शब्द 
से, जो कि सर्वप्रथम सूत्रों” में पाया जाता है, पहले का है। निदान सूत्र” से 
आधर्चणिकार्जो अथवा 'जथचवेद के अजुगामी' आता है। 


विशिष्ट, किन्तु सुख्यत्ः पौराणिक, आथवणों के नाम यह हैं: कबन्ध, 
वृहृद्विव, भिषज्‌ , दृष्यश्ञ और विचारिन्‌ | 


3 १९, २३, १। 3 २, १२ | तु० की० ब्लमफील्ड : अथवं 
ञ १२, ९, १० ॥ वेद के सूक्त जुहए.; अथव्वचेद, ८ 
७, १, २. ४; ७, १। जोर बाद । 


४ शाह्वायन ओऔत्तसूत्र १६. २, १० इत्यादि 
59 
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आ-दर्श ] ( ६६ ) [ आपया 








आ-द्श--( वर्षण ) यह शब्द केवल उपनिपदो' और आरण्यकों में 
मिलता है । 


9 बृदददारण्यक उपनिषद २ १५ १; ३० ९, | ऐेतरेय आरण्यक ३. २, ४, झाध्वावन 
9०; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८- ७, ४; आरण्यक ८ ७। 
कीपीतकि उपनिपद्‌ ४ २; ११। 
आदार--एक प्रकार का पौधा हे जिसे सोम” का स्थानापन्न माना जाता 
था । शतपथ ब्राह्मण में इसे पूर्तीक के समतुल्य बलाया गया है । 


3 गनपव ब्राह्मण ४ ५, १०, ४ । १९ | तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
* ३४, १, २, १२, तु० कौ ० काठक संहिता लेवेन २७६ । 

7२४ 3, कात्वायन शौतसूत्र १५ १२, 

आनन्द-ज चान्धनायन का वंश ब्राह्मण? सें शाम्ब के शिष्य के रूप में 
उल्लेंख है । 
) इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


आनभि-म्लात--का बुहृदारण्यक उपनिषदर की चंश तालिका में 
“जझानभिम्णात” के शिष्य के रूप में उदलेख दे । 


3 > ६, २( माध्यन्दिन शाखा में नहीं )। 
आनव--देखिये अनु । 


आनृक--गेल्डनर” का विचार है कि ऋग्वेद में केवल एक बार आनेवाले 
इस शब्द का अर्थ एक जाभृषण है। रोथ) इसे क्रियाविशेषण मानते हैं। 
लुद्वविग तथा भौल्टेनवर्ग ने भी यही अहण किया है । 


' 
बैदिशे स्टूडियत ३, ९४ | 3 ज्ेण्ट पीटसंद्रग कोश व० स्था०॥ 
है ७ ३३,९। 


आपया एक नदी का नाम हे जिसका केवछ एक बार ऋग्वेद" में 
उल्लेस हे जहाँ यह हपट्ठती जौर सरस्वती के बीच में आता है। छुडविंग' 
इसे “जापगा? के समान ही गंगा का नाम सानते हैं, किन्तु व्सिमर), जिनका 
,विचार अधिक उच्चित है, इसे सरस्वती के निकट मानते हैं. जो या तो एक 
छोटी सहायक नदी के रूप में थानेसर अथवा और पश्चिम आधुनिक इन्द्रमती के 


58०] तु० की० वही ४, ३०७ । 


खण्वेद का अलुवाड ३, २००, डिन्तु / | आस्टिन्डिशे छेवेन १८। 


है 
प्र 


आबयु ] ( ६७ ) [ भम्बष्म््य 


न लत ल्‍जी आअल5 >४लैबट+तञ5*5 हल आजा ४5 


पास से बहती है। किन्तु पिशरू इसे कुरुक्षेत्र में स्थित मानते हैं जिस 
ज्षेत्र में महाभारत” में “आपया” का एक मसिद्ध नदी के रूप में वर्णन है। 
४ बेदिशे स्टूूडियन २, २१८। | + महामारत ३. ८३, ६८ । 
आवयु--अधर्ववेदर सें यह प्रत्यक्षत एक पौधे का नाम है जिससे 
सरसों के पौधे का अर्थ हो सझता है, किन्तु यह जाशय सवंथा अनिश्चित है ।* 
६. १६, १। सकेत का अनुगमन् करते हुये । 
* उ्लूमफील्ड : अथवेवेद के सूक्त ४६५, | . हिंटने : अधथर्ववेद का असुचाद २९२, 
कौशिक सूत्र में इस सूक्त के प्रयोग के स्सिमर : आ्िटिन्डिशे लेवेन ७२ | 
आयगि-अतारिणु-मृद्धयुम्न--का पेठुक नाम । 
आ-भूत्ति त्वाप्टू--इहदारण्यक उपनिपद्‌? की दो वंशतालिकाओं में यह 
विश्वरूप त्वाष्टर के शिल्य के रूप में जाता है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं क्रि 
यह दोनों ही गुरु समान रूप से पौराणिक हैं । 


3 २६, ३, ४ ६, ३ (दोनों ही शाखाओं में) 


आमलक ( नपुंसक ) बादु का एक साधारण शब्द है जो छान्दोग्प 
उपनिषद्‌ ( ७.३,१ ) में 'आमलकी” के आशय सें मिलता है। तुरूना कीजिये 
अमला | 

आमिकत्ञा--जमी हुई दही के आगार का चओतक है। ऋग्वेद में यह 
अपरिचित है किन्तु वाद्‌ की सभी संहिताओं? और ब्राह्मणों" इत्यादि में आता 
है, और तेत्तिरीय भारण्यक) सें वेश्य से सम्बद्ध है । 





3 अथवबेद १०. ९, १३, तैत्तिरीय सदहिता ८, ८, जैमिनोय ब्राह्मण २. ४३८ 


२, ५, ५, ४, ३. ३, ९, २; ६. २, ५, (ज्ञू०अ०भओ ० सो० १९५, ९५५, १०१); 

३; मैत्रायणी संहिता २. १, ९; वाजस- छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८. ८, ५ इत्यादि। 

नेयि सह्तिता १९. २१; २३ इत्यादि । उ० स्था०; तु० कौ० भानव ओऔत सूत्र 
है शतपथ ब्राह्मण १. ८, १, ७. ९, ३, ३, २ २, ४०। 


३, २ शत्यादि, तैत्तिरोय आरण्यक २ 


आस्व--तैत्तिरीय” और काठक' संहिताओं में यह एक अनाज का चोतक 
है जिसे शतपथ ब्राह्मण? में नाम्व कहा गया है । 


3१८, १०, १। 30७५३, ३, ८। 
3 १५७५५७५। 


आम्बष्ठय--इसका पेत्तरेय ब्राह्मण (८ २१) सें एक राजा के रूप में उल्लेख 
है जिसके राजसूय के समय नारद पुरोहित थे। कदाचित्‌ यह लाम स्थानीय 


शं 


आयोगव ] ( ६६ ) [ आ्वर 
व कम थी 


ठोस धातु का नहीं होता था वरन्‌ उसमें कई हुकड़े एक साथ संयुक्त (स्यृूत)* 
रहते थे और यह सब या तो धातु की पद्चियों द्वारा बने होते थे, अथवा, 
जैसा कि अधिक सम्भव है, किसी अन्य ठोस पदार्थ के जिस पर धातु का 
आवरण चढ़ा रहता था। इनके अतिरिक्त योद्धा शिरखाण ( शिग्रा ) भी पहन 
रखता था । ढार के उपयोग का कोई संकेत नहीं है, और न इसी का 
कोई प्रमाण है क्रि पेरों के छिये” किसी भकार के सुरक्षास्मक उपकरण का 
अयोग होता था। छस्त्रों के उपयोग में प्रवीणता का ऋग्वेद में उल्लेख है । 


साधारणतया अवलूंब पापार्णों ( अद्वि, अशनि ) का उपयोग होता था 
अथवा नहीं यह सन्दिग्ध है। अंकुश” सी केवछ एक दिव्य अख्तर मात्र है, 
और छुठार ( स्वधिति,” वाशी, परशु ) भी मानवीय युद्धों में नहीं भ्रयुक्त हुआ 
है। तोमर के उपयोग के लिये ऋषि, रम्मिणी, शक्ति, शहु, जोर तलूवार 
# लिये असि, कृत, देखिये । चुद्ध के लिये इन दोनों में से किसी भी अख् 
का साधारणतया प्रयोग नहीं होता था, और न तो गदा ( वज् ) ही प्रयुक्त 
छुआ दै। युद्ध की पद्धतियों के लिये देखिये संग्राम । 


४ ऋग्वेद १३१, १५। ६; अथववबेद ५८३, ३; ठु० की० 
> आसमैंन ऋग्वेद १.१३३, २ में 'वहूरिणा मुईर ४ सस्क्ृत टेक्स्ट ५, ८७। 
पद? को पेरों के लिये प्रयुक्त सुरक्षा-| “ ऋग्वेद ५.१९, १०; ९.६७, ३०; १०, 
त्मक आवरण के अर्थ में ग्रहण करते ४३, ९; तु० कौ० ल्सिमर $ आहिट- 
हैं, किन्तु यद्द नितान्त असम्भव है। न्डिशि लेबेन २९८-३०१, मुईर: 


3 १९३२, १; तु० कौ० गेल्डनर : वेदिशे सस्क्ृतत टेक्स्ट ५, ४६९-४७२; हॉप* 
स्टूडियन ३, १८३; हॉपकिन्स £ ज० किन्त ; ज० भ० ओ० सौ० १३, २८१ 
अ० ओ० सो० १३, २९५१ ओर वाद | 

४ ऋग्वेद ८ १७, १०, १० ४४ ९; १३४, 


आयोगप--मरुच आवि-क्षित नामक आयोगव राजा का शत्तपथ, 
ब्राह्मण” में याज़क के रूप में उल्लेख है जहाँ इसके यज्ञ की प्रस्याति में एक 
*गाथा” का भी उद्धरण है | तुलना कीजिये अयोगू | 
3 १३.५, ४, ६, तु० कौ० शाह्वायन ओऔत सूत्र १६. ५, १४-१६ । 
आरज्लर--मधुमक्खी का एक नास जो ऋग्वेद” में मिलता है। इसके 
अन्य नाम सरह और भृन्ना हैं। 


3 १०,१०६, १०; तु० की० त्सिमर : भारिटिन्डिशे केवेन ९७। 


आरा ) ( ७० ) ( आर्जीक 


आरा--यह शब्द जो वाद” में आरी के रूप में जाना जाने लगा, ऋग्वेद" 
में केवल पूपन के एक अख्र का च्ोतक है जिसकी पशुपालन विपयक प्रवृत्ति के 
कारण “चर्म-सेदिनी” के रूप में इसका बाद के प्रयोग का आशय ठीक बेठता 
है । तुलना कीजिये वाशी | 
) हिलेब्रान्द बेदिशे माश्यौलोजी ३,३६४, नोट १। 


२६५३, ८ । 


आरादि--प्तोजात का पैतृक नाम । तु० की० अराड | 

आरुण औप-वैशि--इसके प्रथम शब्द को मेत्रायणी संद्विता की पाण्डु- 
लिपियों के आधार पर इसी रूप में पढ़ा जाता है किन्तु यह निःसन्देह अरुण 
का एक भशुद्ध रूप है । 


आरुणि-एक पेतृक नाम है जो अरुण ओपवेशि के पुत्र उद्घालक के 
लिये जाता है । कदाचित आारुणि यशस्विन्‌ से भी, जो कि जैमिनीय ब्राह्मण* 
में सुब्रह्मण्या के गुरु के रूप में जाता है, उद्दालक का ही अर्थ है। आरुणियों 
का उल्लेख जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण", काठक संहिता) तथा ऐतरेय 
आरण्यको में भी है। 








३ २,८० | 3 १३,१२। 
* ५५, १; तु० की० फीथ ४ ऐतरेय आर- | २४ १। 
ण्यक २०४ । 


आरुणेय--यह रवेतकेतु का एक विशेषण है, जो उद्यलक आरुणि और 
अरुण ऑपवेशि के चंश से इसकी उत्पत्ति का थयोतक है। प्रत्यक्षतः यह 
शतपथ ब्राह्मण” और छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ तक ही सीमित है जिनमें श्वतकेतु 
प्रमुख रूप से आया है । 
3 9०३, ४, ३, ११२, ७, १२, ५, ४, १८, उपनिषद ६ २,१। 

६, २, २१, १२.२, १, ९, दृहदारण्यक | ५ ३, १, ६ १, १। 

आह्चु--बह श्रुतर्वनू जौर आश्वमेघ का पेतक नाम है। 

आर्जीकः और आर्जीकीय* (पुलिन्ठ), आर्जीकीया? (स्रीलिड्) :--दोनों 
पुलिन्न रूप सम्भवतः किसी जाति या देश के घ्योतक हैं, जब कि ख्रीलिड्न शब्द 
का तात्पय उस देश की नदी से है। हिलेब्रान्टं इस देश की स्थिति काश्मीर 
3 एकवचन * ऋग्वेद ८ ७, २९, ९११३, | ४ ऋग्वेद १० ७५, ५। 


०, वहुबचन : ९ ६५, २३ । * बेड्शि माईबौलोजी १, १२६-१३७। 


* ऋग्वेद ८ ६४, ११। 





आजुनेय ] ( ७१ ) [ आते 
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के निकट मानते हैं, क्योंकि थर्रियन”, अभिसारेस के आता अससिस क 
उल्‍्छेख करते हैं जिसने सम्भवतः अपने देशवाप्तियों से ही अपना नाम ग्रहण 
किया था, और अभिसार काश्मीर की सीमा पर है। विशलू जार्जीक को एक 
देश का चोतक मानते हैं, जिसकी स्थिति इनके अनुसार निश्चित रूप से नहीं 
बताई जा सकती। परन्तु न तो रोथ”" ओर न त्सिसर” ही इस दाब्द को 
व्यक्तिवाचकऋ स्वीकार करते हैँ। इसके विपरीत सभी विद्वान्‌ आर्जीकीया को 
एक नदी का नास सानने पर सहमत है। रोथ" केंवक एक स्थकू पर?" ही 
ऐसा स्वीकार करते हैं, और अन्यत्र इसे सोम पात्न के सन्दर्भ में अहण करते 
हैं; परन्तु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शब्द का सभी स्थलों पर 
समान अर्थ ही किया जाय | त्सिमर नदी की स्थिति नहीं बताते, और 
पिदक इसके निश्चय की सम्भावना तक को ही अस्वीकार करते हैं। हिलेब्रान्ट 
का विचार है कि यह सिन्धु का ऊपरी भाग, वितस्ता ( झ्लेकलम ) अथवा 
कोई अन्य नदी हैे। आसमेन, यास्क”? का अनुसरण करते हुये इसे विपाश 
( व्यास ) मानते हैं, डिन्‍्तु नदियों की स्तुति के सूक्त ( नदी-स्तुति )%* में 
इसके नाम की स्थिति द्वारा यह विचार असम्भव हो जाता दे । श्रुनहोफर ? २ 
इसे 'अर्धनाव” की सहायक “भर्घेसनः मानते है । 


“ अनावेसिस, ५.२९, ४। 3" ऋग्वेद १०.७५, ५। 
£ बेदिशे र्टूडियन २, २०९५, २१७। | 33 लिरुक्त ९ २६ । 
४ सेन्टपीटर्सेबर्य कोश व० स्था० । | /+ ऋणग्वेद १०,७५ । 


33 दैरान उन्ट तूरान ५२; तु० की० मैक्स- 


मूलर : से० बु० ई० ३२, ३९८:३९५९। 


“ आहिटिन्डिशे लेवेन १२-१४ । । 
+ 8० पु० सुषोभा, व० स्था० । 


आउजुनेय :--ऋषग्वेद' में यह कौत्स के पेतक नाम के रूप में जाता दै। 
मै १ ११०, २३, ४ २६, १६ ७.१९,२; ८ १, १११ 
आततंभागी-पुत्र--बृहदारण्यक उपनिपद्‌? की वंशताकिका में शोज्जञी-पुत्र 
के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख है। आतंभाग उसी उपनिषद्‌- में जरत्कारव 
का पतृक नाम है। 


हे 
5 ५.२ ( साध्यन्दिन पाठ में मी) | ३.२, १.१३। 


(७ 6 
_आर्तेब--यह व्याहृृति वषके एक ऐसे भाग की चयोतक है जिसमें एकाधिक 
ऋतुयें हों। किन्तु इसका ठीकन्ठोक आशय “अर्ध॑चर्ष” नहीं है, जेसा कि 
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व्सिमर* का विचार है। ऐसा इस वात से सिद्ध होता है कि यह नित्य ही 
चहुबचन में जाता है, ह्विसंख्यक के रूप में नहीं। अथव॑वेद में यह ऋतुकओं 
और वर्षो (हायन)* के बीच में आता है, किन्तु साथ ही “ऋतुओँ, आात॑वों, मासों, 
वर्षो”3 ; “अर्धमार्सों, मार्सों, जातंवों, ऋतुओ”ं ; “ऋतुर्णों, आरतंवों, मार्सों, 
शर्धमासों, दिन भौर रात, दिन“, की सम्मिलिति व्याहृति के रूप में भी; और 
वाजसनेयि सहिता में “मार्सों, ऋतुओं, आतंवों, वर्ष” अथवा वेवल ऋतुओं" के 
साथ ही भाता है । 


3 आ्टिन्डिशे लेवेन ३७४, | ७, ५; ११ ३, १७, ६, १७; तेत्तिरीय 
*१३,१२०,९। सद्दिता ७ २, ६, १ ३। सेन्टपीटर्स- 
3३ १०, १०। बगे कोश, द्वारा श्स भाशय में उद्धृत 
४११७, २०; त० की० १५, ६, ६,१७,६; कीपीतकि उपनिषद ( १. ३ ) को ऐसा 
5 १६, ८, १८। ही नहीं समझना चाहिये क्योंकि यहाँ 
६२२, २८ । यह शब्द केवल विशेषणात्मक दे । 


४ अथवंचेद ५. २८, २. १३, १०, ६, १८; 


आली--धज्ञप के किनारे के उस भाग का द्योत्त है जिससे धतुप की 
भत्यद्वा ( ज्या ) सन्नद्ट रहती थी | श्रत्यज्ञा हर समय धनुष के दोनों सिरों से 
चँधी नहीं रहती थी चरन्‌ जब वाण चलाना होता था तब इसे तानकर' बाँध 
दिया जाता था। इसके विपरीत, वाद की संहिताओं? और ब्राह्मण सें 
चर्णित विष्णु की झत्यु कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि चह ( विष्णु ) तनी 
हुई धनुप पर टिके हुए थे जबकि सहसा प्रत्यञ्ञा के टूट जाने से धनुप के दोनों 
सिरे झटके से सीधे हो गये जीर श्रत्यज्ञा से उनका सिर भिद्‌ गया था। 
* ऋग्वेद ६. ७५, ४, »थर्ववेद १, १, ३; | + मैन्रायणी सह्दिता ४ ५, ९। 

मैत्रायगी सद्दिता २. ९, २; काठक |  पन्नर्विश ब्राक्षण ७ ५, ६; शतपथ ब्राह्मण 


सहिता १७, ११; वाजसनेयि सद्विता १४ १, १, ७ और वाद । 

१६, ५९ इत्यादि । ठ॒ु० की० त्सिमर : भार्टिन्धिशे लेवेन 
* ऋग्वेद १०. १६६, ३६ तु० कौ० अथवे- २९७,२९८; दॉपकिन्स ४ ज० अ० औ० 

बेंद ६- ४२, १ सो० १३, २७०; 


आये--ऋग्वेदर से लेकर आगे वेदिक साहित्य में यह सामान्यतया आर्य 
जाति के लिये प्रयुक्त हुआ है, जो शतपथ ब्राह्मण" में दिये हुये जौपचारिक 
विभाजन के णजुसार ताह्मयण, ज्षत्रिय भौर वेश्य जाति के सदस्य होते थे । 
? ऋचग्वेद १. ५१, ८; ११०, ८; १५६, ५ इत्यादि । 
* ४. १, ६ ( काण्व शाखा में ) । 
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आया को दासों? और शुद्रों का भी विरोधी कहा गया है। कभी-कभी इस 
व्याहृति का प्रयोग वैश्यों तक ही सीमित है, और ब्राह्मणों तथा ज्षत्रियों के 
लिये विशेष उपाधियों का प्रयोग किया गया है; किन्तु यह प्रयोग बहुत 
प्रचलित नहीं है; और अक्लर ऐसे स्थ्ों पर आर्य से ही तात्पय है यह भी 
निश्चित नहीं | “शूद्रा्याँ”* वाकपद खुख्यतः सन्दिग्ध है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि मूछतः यह शूद्रों और आयोंका द्योतक था क्योंकि, सहान्नत उत्सव 
में वैत्तिरीय ब्राह्मण के अचुसार एक आर्य और शूद्ध के युद्ध को ब्राह्मण और 
शूद्र के चीच का युद्ध कहा गया है, यथपि सूत्र इसे एक वेश्य और शूद्ध के 
बीच हुआ युद्ध सानता है । 

आर्य शब्द ( ख्रीलिंग आर्या' अथवा भारी? ) बहुधा विशेषण के रूप में 
आये वर्गों ( विषः ),/ अथवा नार्मो ( नामन्‌ ), जथवा चर्णों ( वर्ण ), 
अथवा भावास ( घामन्‌ ),' के वर्णन के लिये प्रयुक्त हुआ है। देशों 
पर आया के प्रश्ञ॒त्व विस्तार ( घत )” के सन्दर्भ सें भी इसका प्रयोग हुआ 
3 ऋग्वेद १. ५१, ८. ९; १०३, ३; ६ करते हैं । तेत्तिरीय सह्दिता ४ ३, १०, 


२०, १०; २५, २ ३ इत्यादि ( दासों 
के विरोधी ); अथववेद ४. २०, ४. ८, 
मेत्रायणी संहिता ४ ६, ६, वाजसनेयि 
सहिता १४, ३० इत्यादि (शार्ट्रों के 
विरोधी ) । 


4 (समर * आह्िटन्डिशे लेविन २०७, २१७ 


में यह प्रयोग पाते हैं--जैसा कि भार्यों 
का यह अर्थ अथवंवेद १९ ३२, ८ 
भौर ६२, ? में है--तथा उन स्थलों 
पर जहाँ “शुद्रार्यों” मिलता है। हिटने 
के अथर्वबेद के अनुवाद ९४८, १००३, 


<, में शुद्रा्यों का भाशय निश्चित रूप 
से शुद्र और वेश्य होना चाहिये; किन्तु 
पद पाठ इसे आये मानता है; और 
त्सिमर भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं । 


*देखिये तैत्तितीेय सहिता ७. ५, ९, ३, 


साथ ही कात्यायन ओऔतसूत्र १३. ३, 
७. ८; काठक सहिता ३४. ५; पत्नरविश 
ब्राह्षण ५.५, १७; तेत्तिरीय ब्राह्मण 
१. २, ६, ७, लाय्यायन सत्र ४. २, ५; 
शाज्ञायन ओऔत सूत्र १७, ६, २; भनु- 
पद सूत्र ७ १०। 


में लेनमैन को भी श्ससे सहमत होने 8 ऋग्वेद १. ७७, ३; ९६, ३१; १०. ११, 
का उद्धरण देने हैं; किन्तु हिदने के ४; ४३, ४ इत्यादि । 

अनुवाद द्वारा इस वात में कोई सदेह | ऋग्वेद १०. ४९५, ३। 

नहीं कि उन्होंने पाठ को “आर्य! पढ़ा | _ ऋग्वेद ३. ३४, ९; तु० की० वर्ण । 

या समझा न कि '“बैश्यः। हिंदने के | , ऋग्वेद ९. ६३, १४। 

इृष्टिकोण के लिये अथर्वेविद ४. २०, ४ 3९ ऋग्वेद १०, ६५, ११। अप्नि और 


< का उद्धरण दिया जा सकता है; और 
रौथः सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था० में 
भी इस स्थल को इसी आशय में ग्रहण 


इन्द्र को आय॑ और भार्यों का सद्दायक 
कहा गया है ( ऋग्वेद ६. ६०, ६ ); 


आये ] ( ७8 ) (88 


हो कर; मम न मिल कट तट जिरेट से हे लत कक अ गम की अलाक हि 2० अर मम कल 
है। दास शन्जुओं के अतिरिक्त आर्य शाह्ुओं ( बन्न )” का उसलेख है और 
आया के विरुद्ध आया के युद्ध तथा दासों के विरुद्ध आयों के युद्ध के भी भनेक'* 
उब्लेख हैं ।॥ इन सबसे यह सहज निष्कर्प निकाछा जा सकता है कि ऋग्वेद 
के समय तक भी आय जातियाँ मूल-निवासियों पर साधारण विजय की सीमा 
से कहीं भागे तक बढ़ घुकी थीं। चाद की संहिताओं भौर ब्राह्मर्णों में चर्णित 
युद्धों का आशय मुख्यतः आयों के युद्ध से दे जो कि निःसन्देद्द भायों और 
दासों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप एक जाति का स्वरूप ग्रहण कर छुके 
थे। वेबर* का विचार है कि ऋग्वेद में उल्लिखित पाँच जाति के छोग भारय॑ 
थे और चार जाति के छोग प्रृथ्वी की चार दिशार्ओों ( दिश ) के, किन्तु यह 
सन्दिग्ध है। ऐतरेय और शांखायन आरण्यकों में आयों की चोली ( चाच )” 
का विशेष उल्लेख है। 


39 ऋग्वेद ६ ३३, ३, ७ ८३, १, | ऐतरेय आरण्यक ३. २, ५, शाह्ञायन 


१० ६५९, ६ । आरण्यक ८, ९ चु० कौ० कीय : 
3२ ऋग्वेद १. १०२, ५, है. ३२, १४; ६ ऐतरेय आरण्यक १९६, २५५, और 

२२, १०, २५, २. ३, ८ २, ४ २७, वाच्‌ ) 

१०.३८, ३; ८३, १; १०२,३ शत्यादि। तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनु- 
33 इल्डिशे स्टूडियन १७, २८८ | तु० की० वाद ३१, २०७ और वाद; त्सिमर : 

रीथ : सेन्ट पौट्सबर्ग कोश में क्ृष्टि भार्टिन्डिशे लेबेन २१४, और वाद | 

और पद्ठजनासः | 

आय--देखिये माल्य 


आएि-पेण--देवापि' का पैतृक नाम । 
5 ऋग्वेद १०, ९८, ७ ६ ८; निरुक्त २. ११; बृृदद्देवता ७ १५५। 
अआल--मअथवंवेद” में यह “पौधे” का नाम है और सायण के अनुसार तृण 
लता्ओं (सस्य-चन्नी) के चोतक तीन अन्य शब्दों), यथाः अरूखाला, सिलक्षालार 
और नीछागलरूसाछा, का भाग प्रतीत होता है। फिर भी हिटने का विचार ह्ठै 
कि इन शब्दों को कोई निश्चित आाशय नहीं प्रदान किया जा सकता । 


 अथर्वेवेद ६, १६, ३, किन्तु हिंदने इस |. लिपियों में यह घिलाज्ञाला है। किन्तु 
शब्द को ५ २२, ६ से तुलना करते |. तु० की० सिलाची । 


डे हुये क्रिया मानते हैं । ।  अथर्ववेद का अनुवाद २९२, २९३। 
अथरवचेद ६ १६, ४ । तु० की० व्लूमफील्ड : अथर्व॑बेद के 
साथण इसे सलाआना पढते हैं और सृक्त ४८६ । 


कौशिक सूत्र (६. १६ ) की पाण्डु- 


आल्म्बायनी-पुत्र | (७४ ) [ आण्शरीक , 


हक 8 कसर और 5 कक लत कम कर मीट कप लक पल 

आलम्बायनी-पुत्र--बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ६.५,२ ) के काण्व शाखा 
की वंशतालिका में इसका आलम्बी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख दैं। 
माध्यन्दिन शाखा ( ६,४,३२ ) से यह संबंध उल्ठा हो ग़या है क्योंकि वहाँ 
इसे आहलम्बी-पुत्र का गुरु तथा जायन्ती-पुत्र का शिष्य बताया गया है। 

आलस्बी-पुञत्न--बहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.५,२ ) के काण्व शाखा की 
चंशतालिका से यह जायन्ती-पुत्र का शिष्य है किन्तु मध्यन्दिन शाखा 
( ६.४,३२ ) के अनुसार आलम्बायनी-पुत्र का शिष्य । 


आलियी--क्षथर्ववेद ( ७५.१३,७ ) में यह एक प्रकार के सर्प का नाम 
है । तुलना कीजिये विलियी । 

आ-वसथ--( आवास ) इस हाब्द का ठीक-ठीक आशय भोजनोत्सव 
और यज्ञ के समय अतिथियों, मुख्यतः ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों का स्वागत 
करते का स्थान ( एक प्रकार से आधुनिक अर्थ में तीर्थ-यात्रियों के विश्राम के 
लिये निर्मित धर्मशाला ) प्रतीत होता है, जिसका उपयोग “निवास स्थान” के 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य आशय) से गृहीत हुआ है । 


) अथवेबेद ९. ६, ५ (जाक्षार्णों के सत्कार इत्यादि । इसका विस्तृत विवरण सूत्रों 
की स्तुति का एक सूक्त ); तेत्तिरीय में मिलता है, यथा : भापस्तम्त्र श्रौत 
ब्राह्मण १. १, १०, ६; ३. ७, ४, ६; सूत्र ५ ९, ३; धर्म सूत्र २. ९, २५,४; 

७ । से 
शतपथ जबाद्याण १२, ४, ४, ६ (जहाँ | उदाहरण के लिये, ऐतरेय उपनिषद ३. 
एग्लिन्न इस शब्द का ऐसा अनुवाद १२। तु० कौ० हिलेब्नान्ट : वेदिशे 
करते हैं जेसे इसका आशय केवल माइथोलोजी २, १२०, नोद १। 


धर? हो ), छान्दोग्य उपनिषद ४ १,१ 


आविक ( भेडों से श्राप्त “अवि” )--ऊन के छिये प्रयुक्त एक शब्द 
है जो सर्वप्रथम बहदारण्यक उपनिषद्‌ (२.३,६) में जाता है। तुरूना 
कीजिये अवि | 


आवि-सखित--यह आयोगव मरुत्त* का पेतृक नाम है । 
* ऐतरेय आाह्मण ८ २१, शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, ६, 


आ-शरीक--अथर्व॑वेद' में जजब्निद पौधे की शक्ति की प्रशस्ति के एक 
सूक्त में यह एक व्याधि का च्योतक श्रतीत होता है। त्सिमर' के विचार से 


पु 
१९ ३४, १०। | * आहिन्डिशे लेबेन ६५, ३९१। 


ह 


आशिर | ( ७६ ) [ आशुन्ग 





इसका तास्पय॑ ज्वर की दशा में उत्पन्न हाथ-पेर की पीडा से दै। ब्हिटने इस 
शब्द को केवछ एक विशेषण मात्र सानने के पक्ष में हें । 


3 अथव॑बेद का अनुवाद ९५३, तु० कौ० ब्लूमफौस्ड ; अवववेद के सूक्त ६७३, 


आ-शिर--( मिश्रण ) का तात्पय मिश्रित करने ओर विशेषतः देवों को 
अरपित करने से पूर्व सोम रस में दूध मिश्रित करने से है । इस आशय में 
यह ऋग्वेद और उसके वाद भी दुर्लभ नहीं है । इस कार्य के लिये केचछ 
दूध का ही उपयोग नहीं होता था। सोम के लिये प्रयुक्त विभेषण “तीन 
मिश्रणों से युक्त” की व्याख्या अन्य विशेषणों द्वारा हो जाती है, जसे दूध- 
मिश्रित ( गवाशिर्‌ ), “दही-मिश्रित” ( दष्यू-आशिर्‌ ), औौर “अन्न-मिश्रित” 
( यवाशिर्‌ ), जिन सभी का सोम से ही आशय है। 
3 9, १३४, ६, १ ५३, १४, ८- २, १०, | * ऋग्वेद ५. २७, ५, तु० कौ० ८. २, ७, 

११, शत्यादि। भथवंवेद २. २९ ? ल्‍ तु० की० हिलेब्रान्द : वेदिशे माश्थी- 

इत्यादि; निरुक्त ६ ८; ३२; लोजी १, २०९ और वाद । 


आशी-विष--केवल ऐतरेय ब्राह्मण? में जानेवाछा यह शब्द, जैसा कि 
शैथ' ने समझा है, एक विशेष प्रकार के सर्प का दोतक है--और सम्भवतः 
इसका अर्थ दाँतों ( भाशी ) में विष भरा हुआ है । 


री ] | कार्यों और बाद में यह प्रचलित 
२ ज्ेल्ट पीट्संतरग कोश व० स्था० । मद्दा- |. शर्द है। 


आशु--“क्षित्र” गतिवालय, वहुधा अश्व के बिना भी ऋग्वेद' और बाद 
में रथ के घोड़ों का द्योतक स्वरूप प्रयुक्त हुआ है। 


9 
२ १६, ३, ३१, २, ३४, ३ इत्यादि २, २; तैत्तिरीय सहिता १. ८, १० 
अथवेबेद २ १४, ६, ४. २७, १, १३ शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ३, ३, शत्यादि | 


आशु-ग--अथर्ववेदर में यह किसी पश्चु का ग्ोतक् प्रतीत होता है। 
इसके विशेष्य के रूप में “युवा” ( शिशुक ) का प्रयोग छुआ है और रोथ 
का विचार है कि इसका अर्थ पक्षी ( ज्षिप्रगति से उड़नेवाली ) जअथपा “अपनी 
वाध पर जानेवाला अश्वपोत्र” ( आाशुं-ग ) भी हो सकता है। फिर भी 
सायण इसके साथ के शब्द को 'शुशुक” पढ़ते हैं । जो उनके विचार से एक 


3६ १४ * लैन्टपीटर्स वर्ग 
$ है । |. सेन्टपीटस वर्ग कोश, व्‌० स्थ[० | 


आ-श्रम ] ( ७७ ) [ आ-श्रम 





पशु का ओतक है। व्लूमफील्ड इन दोनों शब्दों का अनुवाद “एक ज्षिप्र 
( आशुद्ध ) अश्वपोत्त ( शिशुक )? करते हैं और इस प्रकार रोथ के एक 
विचार के आदइय मात्र से सहमत हैं यद्यपि अशुद्ञ की व्याख्या से नहीं । 


3 अथर्ववेद के सूक्त ४५४ तु० कौ० हिंदटने अथवेवेद का अनुवाद २९१। 


आ-श्रम--( विश्राम-स्थान ) यह किसी सी ऐसे उपनिषद्‌ में नहीं 
भाता जिसे पूर्व-बोद्धकालीन कह्दा जा सके। हिन्दू व्यक्ति के जीवन के एक 
स्तर के रूप में इसका सबसे प्राचीन प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिपद्‌" में मिलता है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक स्थऊ) पर केवल ब्रह्मचारित्‌ भौर ग्ृहस्थ का उन्नेख 
है जिन्हें अध्ययन के पुरस्कार स्वरूप, सन्‍्तानोत्पक्ति, योगाभ्यास जीवित 
प्राणियों को क्षति पहुँचाने से बचना, और यज्ञ, करने, तथा घुनजन्म से 
मुक्ति, का आश्वासन दिया गया हे। एक अन्य स्थान पर जीवन के तीन 
स्तरों की कल्पना की गई हे किन्तु त्तीनों एक के वाद एक क्रम से नहीं हैं । 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी या तो ग्रृहस्थ बन सकता है अथवा सन्‍यासी, या जीवन 
पर्यन्त गुरु-गृह में ही रह सकता हैें। इसी प्रकार सन्‍्यासी के बन में झत्यु 
होने अथवा ग्राम में ही यज्ञ करने का भी उल्लेख हें; भर इन तीनों" के 
विपरीत उस व्यक्ति का भी जी पूर्णतया ब्राह्मनिष्ठ (प्रह्मसंस्थ) हो । बृहदारण्यक 
डउपनिषदु* सें भात्मजझ्ञानी का उनसे भेद दिखाया गया हे जो ( १ ) अध्ययन 
कर रहे हों, अथवा (२) यज्ञ और दान कर रहे हों, अथवा (३) जो 
सन्‍्यासी हों । और एक अन्य स्थान पर उनसे भेद दिखाया गया हे जो यज्ञ 
तथा उपकार कर रहे हों, और चह जो तपस्या कर रहे हों। “अश्र्मों से यह 
श्रेष्ठ छोर भिन्न स्थिति आागे चक कर एक चतुर्थ” आश्रम बन गई! और 
गरहस्थ, जो कि दूसरे स्तर मे होता था, उसे कवर वानग्रस्थ आश्रम से ही 
नहीं गुजरना पड़ता था वरन्‌ सन्यास॒ ( भिन्षु, परिताजक ) क्षाश्रम से भी । 
प्रथम स्तर--अर्थात्‌ बह्मचर्य जाश्रम इस समय तक भी भावश्यक था किन्तु 
बाद में इसे स्थाई नहीं रहने दिया गया ; कदाचित जेसा कि मूलतः था। 


ह 'अत्याअमिन्‌', खेताश्तर उपनिषद ६ 8४ २, २२; तु० की० ३. ५। 
7१; मेत्रायणी उपनिषद ४.३, इत्यादि। | ३. ८, १० । 


८ 
रे ८ ५। जावार उपनिषद्‌ ४; तु० की० भरुण्डक 
हे २ २३, १ उपनिषद २. १, ७। 
७, १०। चु० की० ब्यूसन : फिलॉसफी ऑफ 


पथ 
२ २३, २। उपनिषद्स ६०, ३६७, और वाद । 





आ श्रेषा, आ-श्लेपा ( उप ) [ आख्िन 





आ-श्रेषा, आ-फिपा--देखिये नक्षत्र । > 
आश्र-प्चन--यह नाम ऋग्वेद” के एक स्थान पर अत्यन्त अस्पष्ट सूक्त में 
जाता है जहाँ यह एक राजा का द्योतक प्रतीत होता है जिसने इन्द्र को उत्सज 
दिया था और जिसे, जेखा कि छुडविग का विचार है, वितरण कहा जा 
सकता दे । 
3 १० ६१, २१। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५; 
अश्रतर अथि भथवा आश्वतराशि--इन दोनों व्याह्ृतियों का प्रयोग* 
बुड्लि के पेतक नास के रूप में किया गया है, जो सायण* के अनुसार, इस 
बात का द्योतक हैं कि यह (छुडिल) अश्व का पुत्र ओर अश्वतर का वंशज था। 
3 प्रथम शब्द ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३० में ण्यक उपनिषद ४ १५, ८, दान्‍्दोग्य 
मिलता है, भौर दितीय शतपथ ब्राह्मण उछपनिषद ५. ११, १ १६, १, में । 
४, ६, १, ९; १०. ६, १५ ९; इृददार- |  ऐतरेय ब्राह्मण उ० स्था० पर। 
आश्र-त्य--भहीना' का पेतुक् नाम है। 
१ तैत्तिरोय ब्राह्मण ३ १०, ९, १०, सम्मवतः आश्रथ्य? पढा जाने से आशय है। 
आश्र-मेघ--यह एक बिना नामवाले राजा का पेतृक नाम है जो ऋग्वेद 
( ८.६८,६५.१६ ) की एक दान स्तुति में आता है । 
आश-वाल--शत्तपथ ब्राह्मण ( ३,४,१,१७,६,३,१० ) में एक “प्रस्तर” 
के लिये प्रयुक्त इस विशेषण (“घोड़े की पूँछु जेसी घास का बना हुआ”) द्वारा 
अश्ववा्ू तृणं “घास” ( 59००॥8/ष्ा० 80070७76परा॥ ) का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । 
आश्र-सूक्ति--का पत्नविश ब्राह्मण ( ५९.४,२, और बाद ) में गौसूफि 
के साथ-साथ सामन्‌ ( सोम स्तुतियों ) के प्रणेता के रूप में उल्लेख है । 


आश्विन अथवा आश्वीन--अथर्ववेदः और दो ब्राह्मणों) में यह एक 
अश्वारोही ( अश्विन्‌ ) द्वारा एक दिन में की गई यात्रा की दूरी का चोतक है । 
टीक-ठीक दूरी निश्चित रूप से नहीं बताई गई दहै। अधर्ववेद में यह पॉँच 
लीग ( एक छीग > छगभग ४ मीछ ) से कुछ अधिक है जिसका तीन अथवा 
पाँच योजनों की दूरी के ठीक बाद उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण मे स्वर्गोक को 
एक सह आश्विन दूर बताया गया है । 
१६ १३१, ३। 

ऐत्रेय ब्राक्षण २.१७ | इन्डिशे स्टूडियन में पत्चर्विश ब्राह्मण १, ३४। 


आषाधि सौश्रोमतेय | ( ७६ ) [ आ-सन्दी 





आकाधि सौश्रोमतेय--शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार यह भज्न हो गया 
था क्योंकि सरों को अप्निचिति पर एक ऐसे प्रकार से रख दिया गया था जो 
ठीक नहीं था । 


१ ६, २, १, ३२७। एग्लिद्न ने “अषाढ़ि? माना है, किन्तु यह अपाढ़ का पैतृक नाम 
है, अतः “आपाढिः रूप ही ठीक है। 


आपष्ट्रा--काठक संहिता ( ३७.१ ) में यह कृपकों के अंकुश का चोतक 
अतीत होता है । 


आष्ट्री--ऋग्वेदः में यह शब्द अम्ि-स्थान ( चूदहा ) का ग्योतक प्रतीत 
होता है। दुष्ट पक्षी को चुल्हे पर न बेठने देने की अभ्यर्थना की गई है। 


3 १०, १६५, ३; तु० की० श्रेडर ; प्रिहिस्टॉरिक ऐल्टिक्रिटोज ३४७; 


आपक्ल प्लायोगि--यह एक राजा है जो ऋग्वेद” की दानस्तुति में एक 
उदार जाश्रयदाता के रूप में आता है। किन्तु एक विचित्र लेंगिक मन्त्र के 
इस सूक्त सें जोड दिये जाने तथा इसके सम्बन्ध में आरस्मिक मिध्याधारणओं' 
के कारण एक कथा अविष्कृत हो गईं कि इसने अपना पुरुषत्व खो दिया था और 
स्री बन गया, किन्तु सेम्यातिथि की मध्यस्थता से पुनः पुरुष बन सका जिससे 
उसकी स्त्री शश्वती, जिसका भस्तित्व भी बाद में जुडे मन्त्र) के वाक्पद 
“शख्रत्ती-नारी” के सिथ्या अहण पर आधारित हैं, अत्यन्त प्रसन्न हुई। इस 
स्तुति सम्बन्धी एक ओर मिथ्याधारणा के कारण इसे यदुु का एक चंद्ाज 
तथा इसके एक पुत्र 'स्वनद्‌ू-रथ”, जो कि वास्तव में केवल एक विशेषण मात्र है, 
होने की वात कही गई है। 


2 ८, १, ३२. ३१। गया नीतिमञरी का उद्धरण । 
+८ १, ३४। देखिये दौपकिन्स ः रिल्ली | ८ १, ३४। | 
जन्स भॉक इन्डिया १५०, नोद १५ | / ८, १, ३१, ३२। तु० की० छुडविग : 


बृद्द्देवता २. ८३; ६. ४१, मेकडॉनेल ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५; हौप- 
की टिप्पणी सहित । थादइविद वेदिक किन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, ८९, 
शब्दों में इस कथा को विस्तार से भिफिथ : ऋग्वेद के सृक्त २, १०६, 
कहते हैं जो निधण्ड से लो गई है । १०७, औल्‍्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन 
देखिये : सा. फऋ ४०, ४१, में दिया १, ३५४; 


आ-सन्दी--यह किसी प्रकार के बेठने के स्थान के लिये प्रयुक्त एक 


आ-सन्दी ] ( ८० ) 


जातिवाचक शब्द है, जो वाद की संहितार्थो' और ब्राह्मणों में तो अक्सर 
मिलता है. किन्तु ऋग्वेद में नहीं। अथर्ववेद) में त्रात्य के लिये छाये गये 
मच का विस्तृत वर्णन है। इसमें दो पाये थे, इसमें बड़े और तिरद्चे दुकढ़े 
लगे थे तथा रस्सियों के ताने-बाने से बिना था; इससे यद्द प्रतीत होता है 
कि यह लकड़ी और रस्सियों की विनावट से वना था। इस पर गद्दा 
( आस्तरण ) बिछा था और तकिया ( उपवर्हण ) छगा था। पुक बेदने 
का आसन ( आसाद ) और पीछे टिकने के लिये आश्रय ( उपश्रय ) भी 
बना था। कौशीतक्ि उपनिपद्‌ँ और जेमिनीगत्र ब्राह्मण में भी इसी प्रकार 
के आासनों का वर्णन है। राक्कीय प्रतिष्टापान समारोह के समय राजा के 
लिये प्रयुक्त आसन का भी पेतरेय ब्राह्मण£ सें ऐसे ही शब्दों में वर्णन है, 
जहाँ इसके पाय्रों की ऊँचाई दी हुई हे, भोर वंढ़ी तथा भाढी रऊूकढ़ियों की 
लम्बाई एक-एक हाथ के छगभग बताई गई है। बेठने का बिना हुआ भाग 
मूज ( विचयन ) का ओर जासन उदुम्बब की छकड़ी का बना हुआ कहा 
गया दे । अथववेद" के एक अन्य स्थक पर झेनमेन इस आसन को एक 
ऊँची आराम-कुर्सी! के एक अर्थ में लेते हैं: इस स्थठू पर भी एक गह 
( उपधान ) और चहर ( उपवासन ) का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 
“आसन्दी” का वार-वार एक विस्तृत आसन के रूप में चर्णन किया गया दे । 
एुक स्थान पर” इसे खदिर की छूकडी का बना हुआ कहा गया है जिसमें 
छिद्र ( वि- ठृण्णा ) बने हुए थे और जो “भारतों” की भाँति फीते से जुड़े 
( चर्ध्च-युता ) हुये थे । सौन्नामणी संस्कार" ( इन्द्र-यज्ञ ) के समय उद्दुम्बर 
की छकड़ी के आसन को घुटने तक ऊँचा और धसीमित लम्बाई-चौढ़ाई 
वाला, तथा उसका बेठने का स्थान नकंट से बिना और ढेँका हुआ बताया गया 
है। सम्राटोचित आसन" को कंधे के वरावर ऊँचा, उददुम्बर की रूकडी 


[ आ-सन्दी 








3 अथर्ववेद १४ २, ६५, १५ ३, २, और १,३५७, कीथ' शाह्ायन भारण्यक १९; 
वाद; तैत्तिरीय सबद्दिता ७ ०५, ८ ५, | २, २४। 
वाजसनेयि सह्दिता ८ ५६; १९ १६, | + ८, ५, ६, १२।॥ 


५ _ 5 रत्यादि। 7१४ २, ६५, देखिये छिटने का अथर्ववेद 
ऐतरेय ब्राह्मण < ५;६, १२; शतपथ का अनुवाद ७६५, पर उनकी टिप्पणी । 


ब्राह्मण ३ ३, ४, २६; ५. २, १, २२, 
४) ४, ९, शत्यादि । 
3 ५७५ ३, २ और वाद । 
7 ३ ५, तु० कौ० वेवर ; इन्डिशे स्टूडियन 


४५ ४, ४, १। 
$ १२ ८, ३, ४ और वाद । 
पु 09 

१४, १, ३, ८ और वाद । 


आसन्दी-बन्त्‌ ( ८१ ) [ आपुरि 


का चना हुआ और चारों ओर 'वर्वज” घास ( ग्री8परशंत& गप्रता०७ ) की 
रस्सियों से बिना हुआ कहा गया है। क्न्‍्यत्र*? इसे एक वित्ता ( वितस्ति ) 
ऊँचा तथा एक हाथ चौड़ा ओर लम्बा, उदुम्बर की लकड़ी का बना हुआ, 
नकंट-तृण की रस्सियों से ढेंका और मिट्टी से छिपा हुआ बताया गया दे । 
3१ ६ ७, १, ५ २, और बाद | तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन १५५। 
आतसन्दी-वन्तू--“सिंहासन वारा”-यद्द जनमेजय पारिस्तित के राज- 
नगर की उपाधि है जिसमें उनके प्रसिद अश्वमेध का घोडा बाँधा गया था। 
अधिक्रारी इस समय के लिये एक गाथा का तो उद्धरण देते हैं, किन्तु किस 
पुरोहित ने यह छंस्कार सम्पन्न कराया था इस पर असहमत हैं। शतपथ 


ब्राह्मण” में इसे “इन्द्रोत देवाप शौनक', किन्तु ऐतरेय" मे तुर कावषेय 
कहा गया है। : 





3 १३ ५, ४, २। १६.९, १; पाणिनी ८. २, १२ भी इस 
* ८ २१, तु० की० शाह्वायन औतसूत्र न(म से परिचित हैं । 

आसाद--यह बात्य के मद्य ( आसन्दी ) के एक भाग *'के वर्णन के 
लिए अथर्ववेद' में आता है। जैसा कि हिंटने' का विचार है, इसे 
बैठने के वास्तविक स्थान का थ्योतक मानना ही सर्वोपयुक्त है। औफरेख्त, 
त्सिमर,” और रौथ," इसका अनुवाद “बैठने के स्थान का गद्दा” करते हैं, किन्तु 
इसका तो आस्तरण शब्द द्वार ही पर्याप्त रूप से वर्णन हो जाता है। 
3 १५, ३, ८ । 
* अथर्ववेद का भनुवाद, ७७१। 
3 इन्डिशे स्टूडियन १, १३१। 


है आहिटिन्डिशे लेवेन १५५। 
) सैन्ट पीट्सैब्ग कोश व० स्था० । 





आपुरायणु--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की दोनों शाखाओं की प्रथम दो 
चंशतालिकारओं) ( गशुरुओं की सूची ) में इसे श्रेवणि का, किन्तु तृतीय वंश- 
तालिका' में आधुरि का शिप्य कहा गया है। 
3२.६, ३, ४ ६, ३। 
+ ६. ५, २, तु० कौ० वेवर ४ इन्हिशे स्टूडियन १. ४३४ नोट । 

आसुरि---ध्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ की प्रथम दो चंदतालिकाओँ' ( गुरुओं 
की सूची ) में यह भारद्वाज के शिष्य और ओऔपजन्धनि के गुरु, किन्तु तृतीय 
में याज्ञवल्क्य के शिष्य और आसुरायरण्‌ के गुरु के रूप में आते हैं। शतपथ 
३ ६, ३, ४ ६, ३। | ६ ५, २ । 

ध््‌ बे० ड्ढ्० 


आसुरि-वासिन्‌ ] ( छरे ) [ भा-स्थाद्‌ 


>...............3५०+५>ा9> नी नी नली नमी नी जी नी नी नी नी. न अ ख ब च चिाान््जतत 








ढ 








ब्राह्मणर की प्रथम दो पुस्तकों में यह संस्कारों के अधिकारी के रूप मे, तथा 
अन्तिम पुस्तक सें एक सैद्धान्तिक अधिकारी, झुख्यतः सत्य पर विशेष जोर 
देने वाले, के रूप में भाते हैं । 


3,,६,३, २६, २ १, ४, २७, ३, १, ४३० और वाद, जिनका इस गुरु और 
९; ४, १, २, 5, ९१, २५ १३१, ३, १७; सांख्य पद्धति के सस्थापक की समान 
४. ५, ८, ९४; मानने का विचार सर्वथा ग्राह्मय नहीं 


४ २४, १, १, १३ और नोट ?, २, घुलना है। देखिये यार्ये : साख्य फिलॉमफी 
कीजिये वेवर - इन्डिशे स्टूृडियन १, २९, ३० | 
आसुरि-वासिन्‌ बृहदारण्यक उपदिषद्‌ ( १.५,२ दोनों शाखाओं ) की एक 
वंशतालिका ( गुरुओं की सूची ) में ग्राश्नी-पुत्र का नाम दे । 
आ-सेचन--यह तरल पदार्थ, जेसे मांसरस ( युपन्‌ 9) क्षथवा घी, 
रखने के एक पात्र का वोधक है । इसके आकार या बनावट के सम्बन्ध में 
कुछ भी ज्ञात नहीं । 
3 ऋग्वेद १ १६२, १३ । 
3 /तपथ ब्राह्मण २. १, ९, ५; तु० की० : त्तिमर आइि्टिन्डिशे लेवेन २७१। 
आस्तरण--यह व्ात्य! के मश्न ( आसन्दी ) के लिये प्रयुक्त चादर का 
दोतक है। राजसूय के समय राजा के आसन के लिये व्याप्र-चर्म का ही 
चादर के रूप में प्रयोग होता था | कौपीतकि उपनिपद्‌ में इसके लिये 
उपस्तरण शब्द प्रयुक्त हुना है। 
3 अथवंबेद १५ ३, ७। 3 १, ५। तु० की० त्सिमर : भार्टिन्डिशे 
* शतरेय ब्राह्मण ८. ५१ लेवेन १५५; 
आख्र-बुप्त--एक व्यक्ति का नाम दे जिसे ऋग्वेद* के अनुसार इन्द्र ने 
सहायता प्रदान की थी । यह स्पष्ट नहीं है कि वैन्य, जिसका उसी पंक्ति में 
उल्लेख है, इसका मित्र अथवा शज्लु3 क्या था, और जिसे इन्द्र ने वचाया 
अथवा इसके लिये पराजित किया था। 
के 065 वादों में मानते हैं । 
झ्रासमेन और भ्िफिथ ण»पने अपने अनु- दे छंडविग ४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३,१६७ 
आ-स्थातृ--ऋग्ेद में रथारूढ़ योद्धा के लिये एक बार इस शब्द 
( रथ में खड़ा हुआ ) का प्रयोग हुआ है। सामान्यतया इसे रथिन्‌ अथवा 
रथेष्ठा कहा गया है । 


पु 
६. ४७, २६। तु० की० भाल्टिन्डिशे लेवेन २५६; 





आस्राव ] ( ८३ ) ह | इक्षु 





आ-स्राव--( स्खलन ) यह एक व्याधि का दयोतक है जिसका अथर्ववेद* 
में त्तीन बार उल्लेख है किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रकृति णनिश्रचित है। 
स्कोलियास्ट'* एक स्थान पर “कष्टप्रद मृन्न-स्खकून! ( मून्नातिसार ) के रूप सें 
इसकी व्याख्या करते हैं, जब कि लेनमेन) इसे मधुमेह मानते हैं । ब्लमफील्डं 
इसे अतिसार मानते हैं और त्सिमर” यह तक उपस्थित करते हैं क्रि जब 
इसके उपचार को “घाव भरनेवारा” ( अरुस-स्राण ) कहा गया है तो इसका 
“घावों से कुछ बहने” का आशय है। बव्हिट्ने” इसका अनुवाद “स्राव” के अर्थ 
में ही करते हैं ओर ब्लूमफील्ड के अनुवाद पर शंका प्रकट करते हैं। छुडविग* 
“बीमारी” और “शीत” के रूप में इसका अस्पष्ट सा भजरुवाद करते हैं । 


? १. २, ४; २. ३, २; ६. ४४, २; १३, ८हाएं; अथवंबेद के सूक्त २१३, 
* अथर्ववेद १. २, ४, पर । तु० की० २. २३४। ड़ 

३, २ पर | + आल्टिन्डिशे केबेन ३९२। 
हि ढिंदुने : अधर्ववेद के अनुवाद ३, में । 8 उ० पु० ३, ४१। 


४ अ० फा० ७, ४६७; ज० भर० ओ० सो० . ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५०७, ५०९ । 
आहनस्या--( चरित्र-अ्रष्ट ) बहुवचन में;यह शब्द अथवेबेद के “कामुक- 

ताएण” सूक्तों के एक ऐसे भंश (२०,१३६ ) का थोतक हे जिसका विपय-वस्तु 

जश्लील' है। 

3 ऐेतरेय ब्राह्मण ६. १६; कौपीतकि ब्राह्मण ३०,७; तु० की० ब्लूपफील्ड : अथर्ववेद ९९ । 


आ-हाव--यह वाल्टी, मुख्यतः कूर्य ( अवत )! से सम्बद्ध पान्न का 
योतक है ।. - । 


जु ऋग्वेद १. ३४ ८; ६. ७, २; १०, १०१, ५; ११२, ६, निरुक्त ५. २६; 
आहेय--यह शौच का पेतुक नाम है ( तैत्तिरीय आरण्यक २.१२ )। 


ड् 


इक्चु यह ईख का एक जातिवाचक नाम है जो सर्वप्रथम अथर्ववेद* 
और बाद की संहिता्ों' में मिलता है। वन में स्वतः उगता था क्षथवा 
इसकी कृषि होती थी यह उक्त स्थलों द्वारा स्पष्ट नहीं है। 
१ १५, ३४, ५) १; काठक अश्रमेध ३. ८; “आँख की 
+ मैन्नायणी सद्दिता ३, ७, ९; ४ २; ९, वरौनियों? का अथ॑ दै। तु० की० 
( इक्षु काण्ड ) । वाजसनेयथि सहिता त्तिमर ४ आहिटन्डिशे लेवेन ७२; 
२५, १; पैत्तिरीय सहदिता ७, ३, १६, रौथ 5 सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०; 


रन 


इच्चाकु ] (८१ ) [ इट 


इच्चाकु-- ऋग्वेद में यह शब्द केवल एक बार? आता है जौर वह 

सन्दिग्ध सन्दर्भ में । फिर भी इतना स्पष्ट है कि यह किसी राजा का धोतक 
है। बाद की व्याख्याओं में अस्माति को, जिसका इस सूक्त में नाम है, एक 
इचचाकु राजा बताया गया है । अथर्वंवेदर में सी यह नाम केवकछ एक स्थल 
पर ही आता है जहाँ, इसका तात्पय हचवाकु के एक वंशज से है अथवा स्वयं 
इचवाकु से, यह सन्दिग्ध है। दोनों ही दशाओं में एक प्राचीन योद्धा के रूप 
में ही इसका उल्लेख किया गया प्रतीत होता है । पश्चविंश ब्राह्मण में 
ध्यरुण त्रेंघात्त ऐच्वाक का उर्लेख है जो घरद्दहेबता? के ज्यरुण श्रेव॒प्णा 
और ऋग्वेद के ज्यरुण त्रसदस्यु के समान हैं । इच्वाकुर्ओो के साथ चसदस्यु 
के सम्बन्ध की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
पुरुकृत्त एक ऐचवाक था। इस भ्रकार इच्चाकुरओ की वंशपरस्परा मूछतः 
पूरुसू राजाओं की वंशपरम्परा का ही क्रम थी । त्सिमर” इनकी स्थिति सिन्धु 
के ऊपरी ज्षेत्र मे मानते हैं, किन्तु यद्द सम्भव है कि यह लोग उसके कुछ पूच 
तक भी फेले रहे हॉ'। बाद में इच्चाकु को अयोध्या से सम्बद्ध बताया 
गया है । 





बी 


3 १० ६०, ४। 3७५ १४, और वाद । 

* तुलना कीजिये : जेमिनीय ब्राक्षण ३, | ५ २७, ३ | तु० कौ० सा० ऋ० ६८- 
१६७, मेक्समूलरश ऋग्वेद ४, ०-०ए7, ७५, मेकडौनेल : बृहद्देवता २, १७०; 
१६७ में साव्यायनक, ज० अ० औ* औ्डेनवर्ग : वेदिक दहिम्त ३६६, और 
सो० १८, ४०, बृहद्देवति ७ ८५ और बाद, लुंडविग ६ ऋग्वेद का अनुवाद 
बाद, मेकडौनेल की टिप्पणी सद्वित । ३, १३३, १३८, ४, ३२४, 


१४, ३९, ५ तु० कौ० ज्लमफौद्ध : | १३, ५, ४, ५। 
अथर्ववेद के सूक्त, ६८०, छिंदने . | “ आह्टिन्डिशे लेवेन १०४, १३० । 
५ अथर्ववेद का अनुवाद ९६१, + तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन २; 
१३ ३, ११। २१८, गेल्डनर, वही० ३, १५२ | 
/. इट--अथवंबेद में यह शब्दु दो वार आता है। प्रथम स्थरू” पर 
यह उस प्रकार के वेतस का द्योतक दे जो एक घर्ष के भीतर ही नष्ट हो जाता 


है। द्वितीय स्थछ' पर इससे घर में लगे नरकट का भाशय है । 


3६ १४८ ३ » तु० की० ४ १९, १; ज्लभ- | | ९, ३ » ९८, तु० की० ४ पिशल ८ त्सी० 


फील्ड : अथवेबेद के सूक्त ४६४। गे० ३५, ७१८ । 


ऐ. इट--ऋग्वेद! के एक सूक्त में यह एक ऋषि भौर इन्द्र के एक 
3 9० १७१, १५। 


इटन्त्‌ काव्य | ( ८४ ) [ इतिहास 





जाश्नित के रूप से जाता है। फिर भी, रौथ" का विचार है कि यह शब्द 
वास्तव में 'इट! क्रिया का एक अंश है जिसका अर्थ 'झुटि करना, अमण!, दै 
और इसे नाम समझना केवछ एक मिथ्याधारण द्वोगी । भनुक्रमणी में इसे इसी 
अर्थ में लिया गया है किन्तु वृहद्देवता में प्रत्यक्षतः ऐसा नहीं प्रतीत होता है । 
* लेन्टपीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । 
3 ८ ७३। तु० की० हुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३१। 

इटन्तू काव्य--क्ौषीतकि ब्राह्मण" में यह केशिनू दार्भ्य के एक 
सूसकालीन मुनि का नाम है। पद्चविंश ब्राह्मण में भी इसका “इठन्त! के 
रूप में उल्लेख है । 


२ ७, ४ । तु० की : वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, २९३, २, १०८। 
३१७५, ९, १६। 


इतिहास--बैदिक काछ में पुराण के साथ इसका एक साहित्य के रूप 
वार-बार उद्धेल है। इन दोनों के सम्बन्ध में प्रथम संकेत अथवंदेद के . 
पन्द्रहवकाण्ड के उत्तरार्ध में मिलता है । इसके बाद शतपथ धाह्मण', तथा 
जैमिनीय), बृहदारण्यको, और छान्दोग्य” उपनिषदों में भी “इतिहास” आता 
है | इस अन्तिस अन्थ में स्पष्ट रूप से कहां गया है कि पुराणों सहित 
यह ( इतिहास ) मिलकर पतन्चम वेद बन जाते हैं; जब कि शाझ्रायन श्रीतसूत्रः 
इतिहास को एक अलग वेद जोर पुराण को भरकग वेद मानता है । 'इतिहास- 
चेद! और “पुराण-वेद' गोपथ ब्राह्मण” सें सी भाते हैं; जबकि शतपथ“ इतिहास 
और पुराण दोनों को ही चेदु के समान बताता है । एक स्थछ पर अन्वाख्यान 
और इतिहास का अलग-अलग वर्ग की कृतियों के रूप में अन्तर स्पष्ट किया 
गया है! । किन्तु इस चिभ्ेद का ठीक-ठीक जाधार अस्पष्ट है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इनमें से प्रथम प्रायः परिपूरक माने गये हैं। तेत्तिरीय आरण्यक" 
इतिहास और पुराणों का वहुचचन में उज्लेख करता है । 


प्राचीन साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता लग सके कि 
3 १५, ६, ४, और वाद । ३. ४, १. २ ७. १, २ ४; २, १; ७,१। 
* १३, ४, ३, १२. १३, और जैसा कि | _ १६. २, २१, २७। 
योगिक रूप कर दिया गया द्वै: ११, | ? १. १०। 
५; 0८4७१ ४ १३, ४, ३, १२. १३ । 
५ ५३। * ३१. ३, ६, ९; छु० की० ए० २४। 
२. ४, १०; ४. ३१, २; ५. ११। 3" २. ९। 





इतिहास ] ( ८६ ) -.. [ इतिहास 





इतिद्दास और पुराण में यदि कोई अन्तर था तो वह्द क्या था; कौर बाद के 
साहित्य** से भी, जिसका सीग** ने विस्तृत परीक्षण किया है, कोई निश्चित 
परिणाम नहीं निकलता । गेह्डनर” ले अनुमान किया है कि इतिहास-पुराण 
जेसी कोई एक ही कृति थी जिसमें सभी प्रकार की साहसिक, खष्टि-विपयक, 
और वंशक्रम इत्यादि सम्बन्धी अनेक प्रकार की आचीन कथाओं का संग्रह 
था। फिर भी, यद्यपि इतिहास की एक कृति तथा एक अन्य पुराण जैसी कृति 
से सम्भवतः पाणिनि* भी परिचित थे, तथापि गेल्डनर का दृष्टिकोण दस 
वात से द्वी ठीक-ठीक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यास्‍स्क द्वारा ऐसी किसी 
सम्मिलित कृति से परिचित होने का कोई संकेत नहीं मिलता | यारक के 
लिये इतिहास स्वयं मन्त्र-साहित्य* का एक भाग रहा हो सकता है, और 
इतिहासकार केवछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो उसमें निहित कथा के रूप में 
क्रग्चेद की व्याख्या करते थे, जब कि भन्य व्यक्ति उनमें केंचछ पीराणिकता"* 
देखते थे। साथ द्वी साथ यह तथ्य भी कि इस यौगिक रूप ( इतिहास- 
पुराण ) का अयोग अत्यन्त दुलूस है, जौर यास्क ने भी नियमित रूप से 
“इतिहास” का ही प्रयोग किया है, इतिहास पुराण” का नहीं, इनको एक 
ही कृति मानने के सिद्धान्त के विरुद्ध है । 

इतिहास का आख्यान से सम्बन्ध भी अनिश्चित हैं। सीग** का 
विचार है कि 'इतिहास” और पुराण! शब्दों द्वारा वेदिक कवियों को उपलब्ध 
पौराणिक-कथार्थों, कथात्मक इतिहासों और सष्ठि विषयक कथाओं के प्रचुर 
विपय का वोध द्ोता है जिन्हें मोटे तौर पर पद्ममवेद कहा गया है, यद्यपि 
इसे अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया दहै। इस प्रकार भन्वाख्यानों, 
अनुव्यास्यानों और व्याख्यानों की उत्पत्ति हो सक्की, और जआख्यानों का 
अस्तित्व इस क्रम के बाहर भी सस्भव रहा, यों 'आख्यान! इतिहास 
पुराण का भी एक भाग रहा हो सकता है। सीय का यह भी विचार है कि 
5५ देखिये ऋग्वेद ( मैक्समूलर सस्करण ) पी पाणिनी ४ २, ६० पर वार्तिक और 

पृ० १२, पर सायणभाष्य भौर शतपथ मद्दामाष्य ( कोलहॉन सस्करण ) २, 

आह्षण ११, ५, ६, ८ पर भी श्नका र८४ । 

भाष्य; दृद्दारण्यक उपन्तिषद २. ४, 

१० पर शक्कर भाष्य । 
3* ० ऋ० ३१ और वाद ! 


१ चैदिशे स्ट्ूडियन १, २९० । तु० कौ० 
सौग : 5० पु० ३३ | 


ता निरुक्त ४ ६। 
बही० २. १६; १२९, १। 

४ बही० २ १०; २४, ४. ६; १०. २६; 
१२५ १०। 

पट 
उ० पु० ३१ भौर वाद । 


इद- इदा ] ( ८७ ) [ इन्द्र-्युम्न 


वर्ग? 





जआाख्यान शावद का विशेष सम्बन्ध वृत्तान्त-कथन के रूप से है। ओोल्डेन 
ने, जो विण्डिश*” का अनुसरण करते है, और स्वयं जिनका गेल्डनर'?, सीग, 
तथा अन्य विद्वानों ने भी अनुसरण किया है, आख्यान के रूप में गद्य और 
पथ्च का सम्सिश्रण देखा है जो ब्ृत्तान्तन्‍कथन में किसी कथा के केवल प्रवत्तंक 
क्षंशों अथवा उसके भम्मुख अंशों से सम्बद्ध होने के अनुसार क्रमान्तरित होते 
रदे है णौर जिसमें स्वभावतः भार्वों की गहनता को व्यक्त करने के लिये दी 
पद्मात्मक शेली का निर्माण किया गया है। हर्देल* और फान श्रोडर) 
ने इस सिद्धान्त की तीतच्र आलोचना की है । यह दोनों विद्वान, मेक्समूलर' 
ओर लेवी ” के पहले के विचारों के अनुसार ऋग्वेद के आख्यान सूरक्तों में, 
जहाँ औल्डेनबर्ग इन्हीं में तथाकथित साहित्यिकिता का वास्तविक उदाहरण 
देखते हैं जिनमें गद्य यद्यपि नष्ट हो गया है, यह लोग सांस्कारिक नाटक 
के वास्तविक चिह्न देखते हैं | भन्यत्र** ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि 
यह सुक्त केवछ साहित्यिक वार्तालाप मात्न दे । 


33 त्पी० गे० ३७, ५४ और वाद ३९, ५२ और वाद; तु० की० विन्टनिज: 
भोर बाद। तु० की० गो० १९०८, वह्दी, २३, १०२ और वाद । 
६७ और वाद । *3 स० ऋ० ३ और वाद । 
ब० गे० (१८७९ ), १५ और बाद । | ४ स्े० बु० ३० ३२, १८३। 
१) देदिशे रट्ूडियन बोर थियेटर 
रटूडियन १. २८४, २, १ आर ले थियेट्रे इन्डियेन ३०३, ३०७। 


५३ दि! रह आध ; ज० ए० सौ० १९०९, २०० 
वि० ज० १८, ५९ और वाद; २३, २७३ और वाद । 


२० 


इृद-, इृदा-, इृदु-वत्सर--देखिये संवत्तर 


इन्द्र-गोप (इन्द्र द्वारा रक्षित), पुलिद्न, चहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. ३, ६) 
में यह एक प्रकार के कीटाणु का नाम है । 


इन्द्रन्युप्न भान्नवैय वेयाप्र-पद्य का एक गुरु के रूप में उल्लेख है जो 
अन्य छोगों के साथ अश्लि वेख्वानर की प्रकृति के स्वरूप से सहमत होने में 
असमर्थ रहा और जिसे अश्वप्ति केंकेय* ने उपदेश दिया था। भाह्चेय के 
रूप सें सांस्कारिक वातों के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण" ने इसे अनेक बार 
उद्धत किया है । 


है] 


शतपथ ब्राक्षण १०. ६, १, १ और वाद; छान्दोग्य उपनिषद ५. ११, १ और वाद । 
१ ६, १, १९; २१३ ७५, है, ४3; घु० की ० २. १, ४,, ५ | 


। 


इन्द्र-भू फाश्यप ] ( ८८ ) [ इभ 
2 मल कद 


इन्द्र-भू काश्यप--का वंश ब्राह्मण में मित्रभू कार्यप के शिष्य के रूप 
में उल्लेख है। 
 इन्डिशे स्टूडियन ४, २७४; 

£, इन्द्रोत--ऋग्वेद! की एक दानस्तुति में इसका दो वार दान देनेवाले 
के रूप में उल्लेख है। दूसरे स्थल पर इसके पहले “वातिधिग्व” विशेषण छगा 
हुआ है जो निश्चित रूप से सिद्ध करता दे कि यह अतियिग्व का एक पुत्र था, 
जैसा कि लुडविग' का विचार है, न कि ऋष्त! का जेंसा रौथरे मानते हैं । 
3 ८ ६८, १० भोर बाद । 3 ज्ेन्ट पीट्संवगं कोश व० स्था० । 
3 ऋग्वेद का भनुवाद ३, १६३ । । 


२. इन्द्रोत देवाप शौनक का शतपथ ब्राह्मण में एक पुरोहित के रूप में 
उल्लेख है जिसने जनमेजय के अश्वमेघ यज्ञ में कार्य किया था, यद्यपि ऐतरेय 
ब्राह्मण" सें यह सम्मान तुर॒कावपेय को दिया गया है। जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण में यह श्रत के शिल्य के रूप सें जाता है और वंश ब्राह्मणों में भी 
इसका उल्लेख है । इसे देवापि से, जो ऋग्वेद” में जाता है, किसी भी प्रकार 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। हे 
99, ५, ३, ५, ४, १३ शह्दायन औतसूत्र |  इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८४, ३८५। 

१६, ७, ७, ८, २७। 5३२०, ९८। तु० की० : औ्डेनबर्ग: 


* ८२१) | त्सी० गे० ४२, २४० । 
3 3, ४०, १। । 





? इस--यह एक ऐसा शब्द है जिसका जाशय और विवेचना कुछ 
सन्दिग्ध है । यह केवल संहिता में, और मुख्यत. ऋणग्वंद' में ही पाया 
जाता दे । रौध कौर छुटविगँ के अचुसार इसका आशय “नजुचरः है, 
व्सिमर” का विचार है कि इसके अन्तर्गत क्चछ सेचक और ज्ञाश्नित व्यक्ति 
ही नहीं आते वरनू राजकीय परिवार और श्रम्मुख परिवारों के चुवक युद्धकछा- 
विद्यार्थी भी भाते हं। पिशल धौर गेल्डनर£ के विचार से यह 'हाथी? का 
चोतक है । भाप्यकार सायण” और महीघर* के आधार पर इसी विचार की 


9 तैसि 
रीय सहिता १. २, १४, १; वाज- | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४६। 


सनेयि सद्दिता १३. ९। + आस्टिन्डिशे लेवेन १६७ | 
4 
१. ८४ १७; ४. ४, १; ९. ५७, ३ और |  वेदिश्षे स्टूडियन १, शए, हुएए । 
कदाचित ६, २०, ८ । > तैकत्तिरीय सह्दिता उ० स्था० । 


3 
सेन्ट पीटसैबग कोश ब० स्था० । ८ वानसनेयि सह्दिता, उ० स्था० । 


इभ ] ( ८६ ) | इ्भ्य 


हि परम किलिज मिल आकर नि रकम किक परध 5 ज आल रकम 
पुष्टि होती है । निरुक्त' सी इस शाबद का एक आशय हाथी? देता है 
मेगास्थनीज़*” और नीयरकस'”'* के वर्णनों से पता चलता है कि हाथी राजकीय 
विशेषाधिकार की वस्तु होते थे, भौर इस प्रकार व्युत्पन्न शब्द इभ्य की 
स्वाभाविक व्याख्या केवल 'धनी” ( अभिधामूछक अर्थ-- हाथी रखनेवाला )*'* 
के भाशय में की जा सकती है । 


है। 
९ ६. १२। यह “अनुचर” का आशय भी ः ४ वही ७०५। 
प्रकट करता है, और अशोक के शिला- किन्तु इसकी व्याख्या प्राथमिक शब्द 


लेख सख्या ५ में, ब्हूलर : त्सी० गे० के एक दूसरे आशय “( अनेक ) अनु- 
३७, २७५, श्सके पालि स्वरूप को एक चर वाला” के आधार पर भी उतनी 
बेश्य का धोतक मानते हैं । ही अच्छी तरइ की जा सकती है। 

१० एपुढ स्ट्रावी ७०४ । 


२. इस--ऋणग्वेदर के एक स्थल पर यह निश्चित रूपए से व्यक्तिवाचक 
नाम स्मद्भि के संक्षित रूप में अयुक्त हुआ है । 

१६ २०, ८। तु० की०: पिशल और व्तिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन १६७, 
गेल्डनर, वेदिशे स्टूडियन, १,हएं, रौथ इसे एक “परिचारक” मानते हैं जेसा 
सेन्ट पीट्संवर्ग कोश व० स्था०; और्डे- कि लछडविग : ऋग्वेद का अनुवाद १, 
नव : ऋग्वेद नोटेन १. ३८०;' . २४६, २४७ भी ! 


इभ्यू--यह ऋग्वेद? सें केवछ एक वार बहुचचन के रूप में भाता है, जहाँ 
एक राजा के सम्बन्ध सें यह कहा गया है कि वह अपने इभ्यों का उसी 
प्रकार भक्षण कर लेता है जेसे अप्नि वन का; यह दो बार छान्दोग्य उपनिपद्‌* 
में आाया है जिसमें से एक स्थक पर एक यौगिक शब्द के प्रथम अंश; तथा दूसरे 
स्थर पर यथा तो एक व्यक्तिवाचक नाम अथवा विशेषण के रूप में आता है। 
रोथ), छुडविग, और त्सिसर”, ऋग्वेद में इस शब्द्‌ की व्याख्या 'अनुचर” के 
रूप में करते हैं; किन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ में रौथ का विचार है कि इसका अर्थ 
“धनी! है । पिशछ और गेह्डनर* सभी स्थलों पर इसी जाशय को उपयुक्त 
समझते हैं। वोटलिह्ट छान्‍्दोस्य के अपने अनुवाद सें इस शब्द को केचल 


है| ह 
१. ६५, ४ । ऋग्वेद, उ० स्था० ( धनिनः ) पर 


दे १२. १०, १. २। साथण; भौर दान्दोग्य उपनिषद, ४० 
५ पीटसंवर्य कोश व० स्था० । स्था० पर शांकर ( ईश्वरो हस्त्यारोहो 
५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४७। वा); वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १. 

आइ्डिन्डिशे लेबेन १६८ ॥ ४७६ । तु० को० लिंटिल : थरामैटिकल 
* बेदिशे स्टूडियन १, >एछं। तु० कौ०: इन्डेक्स ३५, भी । 


इरिण ] ( ६० ) [ इषीका 





एक व्यक्तिवाचक नास 'इभ्याओं का आम! ( इम्य-ग्राम ) और 'इस्यः मात्र 
मानते है । 


इरिणि--( नपुंसक ) वाद की संहिताओं! और ब्राह्मणों" में “धरती में 
बना छिद्र!, जो बहुधा प्राकृतिक ( स्व-क्ृृत ) होता था, के आशय में यह शब्द 
वहुत दुर्लभ नहीं द। जेसा कि पिशरर सिद्ध करने का प्रयत्र करते हैं, 
ऋग्वेद के भी तीन स्थर्ों पर इसका यही अर्थ होना चाहिये, जिसमें से 
एक* स्थान पर यह छिद्ध 'जछ द्वारा चना? ( अपा-कृतम्र ) कहा गया है। 
ऋग्वेद” के एक अन्य स्थान पर इस शब्द का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ 
पासा फेंका जाता था। इसलिये पिशलू यह निष्कर्प निकालते हैं कि पासा-पट 
को ट्टी इस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उसमें ऐसे छिद्र होते थे जिनके 
भीतर, यदि सम्भव हो तो, पासे फेंके जाते थे। फिर भी ल्यूडस” यह व्यक्त 
करते हैं कि ऐसा मानना आवश्यक नहीं है। पासे ( अन्त ) केवछ एफ खुदे 
हुए स्थान पर फेंके जाते थे जिसे इरिण कहा जा सकता है, क्योंकि यद्द धरती 
में बना एक छिद्र होता था, जो यद्यपि प्राकृतिक नहीं होता था। सायण- 
भाष्य' तथा निरुक्त'” पर दुर्गा की टिप्पणी द्वारा भी इसी दृष्टिकोण की 
पुष्टि द्वोती है । 


3 अथर्ववेद ४. १५, १२; तैत्तिरीय सहिता | “ ८, ४, ३। 
२, ५, ९, ३, ३. ४, ८, ५, ५. २, ४, | _ १०. ३४, १२. ९। 
३; काठक सह्िता ९ १६ । > ३० यु० २, २९५। 
शत्तपथ ब्राह्मण ५. २, ३, २; ७, २,१,८। | * ढा० इ० १४ । 
वेदिशे स्टूडियन २, २२२-२२५ न ऋग्वेद, 3० स्था० पर ( आ-स्फार )। 
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१. १८६, ९; ८ ४, ३; ८७, १ ४। ९, ८ ( भास्फुरक-स्थान ) । 
इप श्यावाथि--जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ४-१६, ३ ) को एक वंश- 


तालिका (गुरुओं की सूची ) में 'अगस्त्य” के शिप्य के रूप में इसका 
उन्नेख दे । 


इपीका--नकेट-तूण की नाछ'--अथर्ववेद! और उसके बाद अक्सर 
'भंगुरत्व के चिह्र! के रूप में बहुधा जाता है। झाह्लायन आरण्यकः में यह 
) अथववेद ७ ५६, ४, १२, २, ५४; शतत- 
पथ जाह्मण ४. ३, ४, १६ दृत्यादि;' 
जेमिनीय ब्राद्मण १. ९; २. १३४ 
छान्दोग्य उपनिषद ५ २४, ३; काठक 


उपनिषद २. ६, १७, शत्यादि; निरुक्त 
९, ८; 


२, १६ ॥ 


इघु ( ६१ ) [ इु 
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पशुर्जों को भीतर रखने के लिये प्रयुक्त अवरोधक छुड़ में खुंसी हुई कील 
( अर्गलेषिके ) का चोतक प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण) से इपीका की एक 
टोकरी ( शूर्प ) का उल्लेख है । 


39. १, ४, १९। तु० की० त्सिमर: अ० औभो० सो० १९, १२२, नोट ३; 
आइहिटन्डिशे छेवेन ७१; मौटल : ज० 


इप-ऋग्वेद' और उसके बाद यह वाण? के छिये प्रयुक्त सामान्य नाम 
है। शर्य, शारी धौर वाणु इसके अन्य नास हैं। ऋग्वेद के उस सूक्त में, जिसमें 
शखसज्ञा का विवरण है, दो प्रकार के वार्णों का स्पष्ट उल्लेख है ः एक विषयुफ्त 
( आछाक्ता ) होता था और उसका सर खींघ का वना होता था (रुरु-शीपषणी); 
दूसरा ताँबे, काँसे अथवा छोहे के सरवाछा ( अयो-मुखम्र ) होता था । विषयुक्त 
( दिग्धा ) दाणों का अथवैवेदः में भी उल्लेख है । वाणों में पर” छूगे होते थे । 
अथर्चवेद* में चाण के भागों को इस प्रकार गिनाया गया है : शरदण्ड (शल्य), 
परवाला भाग ( पर्ण-घि ), नोक ( शक्ग ), नोक के गले का भाग जिसमें 
शरदण्ड लगा होता' है ( कुल्मल ), तथा अपस्कम्भ और अ्रपाष्ठ, जिनका 
तात्पर्य सदिग्धि है। ऐतरेय ब्राह्मण में चाण के भाग इस प्रकार हैं : नोक 
( अनीक ), शल्य, तेजन, और पंख ( पर्णानि ), जिसमें शक््य भौर तेजन का 
प्रत्यक्ष अथ शरदण्ड का ऊपरी और निचला भाग है, क्योंकि यही मानना तक, 
संगत है कि सम्पूर्ण वाण का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 
अथवंबेद” सें 'काम' के वाण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसमें पंख, 
शरदण्ड ( शल्य ) और दृढतापूर्वक सन्नद्न ( कुल्मल )“ होता था। वाण को 
कान के पास से छोड़ा जाता था और इस कारण ऋग्वेद में इसका चर्णन 
करते हुए कहा गया है कि 'कान ही इसका जन्मस्थान है ।! 


लम्बाई के नाप के लिये इषु को पाँच वित्ता ( विस्तस्ति ), रूगभग तीन 


) २, २४, ८, ८. ७, ४ इत्यादि; अथर्ववेद “४. ६। 
१. १३, ४ इत्यादि; वाजसनेयि | + १५ २५। 
सहिता १६ ३, इत्यादि; निरुक्त ९.१८; | * अथरव॑वेद ३. २५, २। 
६. ७५, १५ । ४ सैत्नायणी सहदिता ३. ८, १ २; काठक 
४० १, ७; ५. १८, ८. १५; ३१, ४। सहिता २५. १ भी देखिये । 
ऋग्वेद १०. १८, १४; ६. ७५, ११; | + ऋग्वेद ६.७५, ३; २,२४, ८ (कर्ण योनि) 
अथवंबेद ५. २५, १। 





इपु त्रि-काण्डा | ( ६२ ) [ईप 
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धा 99 
फट” कहा गया है। वाण बनाने का नियमित व्यवसाय द्वोता था (हपु-कृत , 


इपु-कार 9)? । | का 

3” खतपथ ब्राह्मण ६. ५, ३ ९०) ३) ९ छु० कौ० त्सिमर : आएरिटिन्डिशे 

१$ बाजसनेयि संहिता १६ ४६; तु० की० लेवेन ३००, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
ऋग्वेद १, १८४, ३ | १८, २९, २८६; हॉपकिन्स,- ज० अ० औौ० 


१२ है ३०, ७, तैत्तिरीय श्राक्षण ३. ४, सो० १३, २७५ और वाद, २५, ३३७, 


इष त्रि-काण्डा--यह ऐतरेय ब्राह्मण? में किसी तारकपुक्न, कदाचित खग- 
दिरा के कटि भाग का नाम है। मग, मृयव्याध भौर रोहिणी के साथ इसका 
उच्नेख है। 
१३ ३9 । तुलना कीजिये हिलेज्ान्ट £ वेढिशे माश्यीलोजी २, २०५, नोट। 


इषप-धि ( चाण रखने का स्थान )--यह चूणीर का नाम है जिसे प्रत्येक 
धनुर्धर अपने पताथ लिये रहता था । ऋग्वेदर और उसके बाद भी यह शब्द 
वहुधा धाता है। दो तूणीर' रखने के बाद के प्रचछन का चंदिक साहित्य में 
कोई सकेत नहीं है । पिशल) के अनुसार ऋग्वेद की कुछ विचित्र अशिव्यक्ति 
“इपु-कृत' का झर्थ तूणीर ही है । 


१ १, ३३, ३, ६ ७५, ५; १०. ९५, ३; वाण रक्‍्खा जा सकता था । 
अथवंबेद २. ३३, २; ४ १०, ६ |  वेदिशे स्टूडियन १, १७, किन्तु देखिये 
शत्यादि; निरुक्त, ९, १३; भौर्डे नवग : ऋग्वेद नोटेन १, १८२, 


है. 


* हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, | १. १८४, ३। तु० की० त्सिमर 
२७४ प्रत्येक तूणीर में दस से बीस भाल्टिन्डिशे लेवेन ३०० । 


्ई 


ईपा 'रथ के स्तम्भ” का चोतक है। सामान्यतया रथ में एक स्वग्भ 
एकेप. )? होता था, किन्तु कभी-कभी दो स्तम्भों का भी उद्चेख है ।* यह 
शब्द अक्सर? युग के साथ संयुक्त कर दिया गया है जिससे यह सन्नदध ( देखिये 


१ ऋग्वेद १०. १३५, ३; ३. ५१, १७; ८. किन्तु ३. ९, ४, ३ में द्विवाचक ); 
५ ४ ५, अधववेवेद ८. ८, २३। कात्यायन भोतसन्न ७ ९,१४ इत्यादि । 
पतु० को० अथववेद २. ८, ४; शतपथ | + अथर्ववेद उ० स्था० इत्यादि । 
प्राष्ठण १. १, २, १२ (ईंपा युगानि, 


उक्षन्‌ ] हे ( ६३ ) [ डग्म 





ख ) और रस्सियोटें से चेंघा होता था। रथ के साथ यह किस प्रकार सम्बद्ध 
किया जाता था इसका दीक-दीक पता नहीं? । रथ भी देखिये । 


४ इरवेद १० ६०, ८; तु० कौ० ३. ६, ६; रथ के भ्रग्ममाग का बोतक मानते हैं, 


+ ऋग्वेद १. ११९, ५ में “वाणी” को किन्ठु यह केवल “वाणी” ही प्रतोत 
ल्सपिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २४९, में होता दे । 


्व 


उक्तनू--देखिये यो । 

उक्षण्यायन--इसका ऋग्वेद” की एक दानस्तुति में हरयाण और सुपामन्‌ 
के साथ-साथ उल्लेख है। लुडविग' का विचार है कि यह तीनों समान हैं । 
रौथ' क्रिया “उक्षण्यतिः” और विशेषण “उक्षण्यु”” के श्रयोग में स्वयं 'उत्तन! 
का ही सन्दर्भ देखते हैं । 
3 ८, २५, २२) ४ ऋग्वेद ८. २६, ९ । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२, २७६। | ऋग्वेद ८. २३, १६ । 
3 सेन्ट पीट्संवर्ग कोश व० स्था० । 

उच्छणो-रन्त्र काव्य का पुक बव्रष्टा के रूप में पद्मविंश ब्राह्मण (१३.९, १९)* 
में उल्लेख है । 


) तु० की० मैक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ३९७। 


उसा--एक “पकाने के पात्र! के लिये निणमित रूप से अयुक्त इस शब्द 
का यज्ञ के सम्बन्ध में ऋग्वेद' भर बाद में बहुधा उच्चेख मिलता है। यह 
मिद्दी का बना होता था ( झूण-मयी )* | स्थली भी देखिये । 


3 १ १६२, १३, १५; ३ ५३, २२; अथव- | * वाजसनेयि संहिता, ११. ५९, तैत्तिरी 


वेद १२ ३, २३; तेत्तिरीय सदहिता, सहिता ४ १, ५, ४; 
७५, १, ६, ३; शत्यादि । तु० की० त्सिमर - आरिटन्डिशे लेवेन 
२५३, २७१ ॥। 


उद्य-ब्चृहदारण्यक उपनिषद्‌? के एक स्थर पर इसका पारिसापिक प्रयोग 
प्रतीत होता है जो “अधिकारी व्यक्ति', अथवा मेक्समूलर के अनुवाद के अनुसार 


4 
४ 3, २७, ३८। 


उम्र-देव ] ( ६४ ) [ उत्तर कुरु 








पुलिस कर्मचारी? का द्योतक दे । रौथ' इससे ऋग्वेद के एक स्थान की तुलना 
करते हैं जहाँ इसका “शक्तिछाली व्यक्ति” जेसा ही एक सामान्य आशय है। 
चौटलिक्ष उक्त उपनिषद्‌ के अपने अजुवाद में इसको केचकछ एक विशेषण 
जेसा ही मानते है । 
३ ज्ेन्टपीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । ४ १० ६६ ( प्रत्येसस. के साथ )। 
>_७छ ३3८, ६ । 

उम्र-देव का ऋग्वेद' में तुरवेश और यदु के साथ प्रत्यक्षतः एक शक्तिशाली 
संरक्षक के रूप में उल्लेख है। यह पदत्नविंश भराह्मण'' और तैत्तिरीय जारण्यकर 
में भी जाता है, जहाँ इसे राजनि नाम दिया गया है और कुष्ट रोगी (किछास) 
कहा गया है। 


9 १ ३६, १८ ( उग्रादेव ) | वाद, है, १४७; रौथ : सेन्टपीटसंबर्य 

२ १४, ३, १७, २३. १६, ११। कोश, व० स्था० जिनका मत है कि 

3५७, ४, १२। ऋग्वेद के इस स्थल पर इस शब्द को 
तु० की० छुडवियग : ऋग्वेद का अनु- विशेषण मानना चाहिये । 


उय्र-सेन का उच्लेख शतपथ ब्राह्मण ( १३.५, ४, ६ ) में आता है, जहाँ 
उद्धुत एक गाथा में इन्हें भीमसेन भौर श्रुतसेन के साथ एक पारिज्षितीय 
चथा जनम्ेजय का आता कट्दा गया है। यह सभी भाई अश्वसेध द्वारा पाप- 
मुक्त हुए थे । 

उद्चे-श्रवस्‌ कौपयेय जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३.२९, ३-३ ) में 
कुरुओं का राजा जौर केशिन के मामा के रुप में आता है। कुरु से इसका 
सम्बन्ध इस बात से सिद्ध होता है कि कुरुश्रवरण का पुत्र उपमश्रवस्‌ था और 
इन सभी नामों में अत्यन्त समानता है। 

उच्छीर्पक--यह शब्द, जो कौपीतकि उपनिपद्‌* ( ३.७ ) में विश्वाम- 
उपकरण ( पयक्ष ) के चर्णन में जाता है, प्रत्यक्षतः सर के लिये अयुक्त गद्द 
( तकिये ) का थोतक है | आसन्दी भी देखिये। 
3 तु० कौ० बेवर ४ इ्न्डिशे स्टूडियन १, ४०३; त्सिमरः आटि्टिन्डिशे लेवेन १५५ | 

उत्तर कुरु--उत्तर कुरू छोग, जो महाकाव्यों तथा चाद के साहित्य में 
पौराणिक भर्थ में प्रयुक्त हुए है, ऐतरेय ब्राह्मण? में एक ऐतिहासिक जाति के 


लोग हेँ जिनका निवासस्थान द्विमालडय के उस पार बताया गया है ( परेण 
है] 
८. १४ ।॥ 


हम आई 


बतत्मढ्]).. 2 ] | ( ६४ ) [ उद्‌-अंक शोह्बायन 


हिमवन्तस )। फिर भी, एक अन्य स्थछ पर उत्तरकुरुओं का देश वासिष्ठ 
सात्यहव्य द्वारा देवों का देश' ( देव-चषेन्न ) कहा गया है, किल्‍्ठु जानंतपि 
अत्यराति इस पर विजय प्राप्ति का उत्सुक था जिससे ऐसा प्रतीत होता दे 
कि यह सर्वथा पौराणिक नहीं है। व्सिमर का यह विचार स्वीकार कर लेना 
तर्द-संगत प्रतीत होता है कि उत्तर कुछ छोग काश्मीर में वस गये थे, और 
विशेषतः कुरुद्ेत्र ही वह देश है जहाँ काश्मीर से बढ़नेवाली जातियाँ 
स्वसावतः पाई जा सकती हैं । तुछना कीजिये उदीच्य । 
२ ८, २३। तु० की० वेवर: इन्डिशे न्डिशे लेवेन, १०१, १०२; हॉपकिन्स : 
स्टूडियन, १३ ९९४ त्सिमर $ आहिटि- ज० अ० ओ० सो० १३, ७५, नोट । 
उत्तर-मद्र--यह एक जाति का नाम है जिसका ऐदतरेय ब्राह्मण” में उत्तर 
कुरुओं के साथ उल्लेख है, और जो द्वियाछय के उस पार रहते थे । त्सिमरों 
यह उल्लेख करते हैं. कि चंश ब्राह्मण? में काम्बोज ओपमन्यव, मसंद्गरयार का 
शिष्य है, और इस जाघार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं. कि कम्वोजों और 
मद्रों के रहने के स्थान आपस में बहुत दूर-दूर नहीं थे । काम्बोर्जो की 
सम्मावित स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष पूर्णतया तर्क संगत है। 
3 ८, १४। ४ देखिये पार्जिटर का मानचित्र : ज० ए० 
के आइब्टिन्डिशे लेवेन १०२३ | सो० १५०८, एृछ ३३२; तु० की० 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, २७१॥। वेवर ४ इन्डिशे स्ट्ूडियन १, १६५; 
उत्‌-तान आज्विरत का सैत्तिरीय ब्राह्मण” में एक अर्ध-पौराणिक व्यक्ति 
के रूप में उक्लेख है जो सभी अच्छी चस्तुएँ अहण कर लेता था, छोर फिर 
भी जिसका कोई अहित नहीं हुआ, क्योंकि सायण' की च्याख्या के अनुसार 
यह वास्तव में एथ्वी का ही एक रूप था। इसका नाम काठक संहिता, 
पत्मविंश आह्मण, कौर तैत्तिरी्र आरण्यक” में भी आता है 
१ २, ३, २, ५ तु० करी० २. २४ ५५ है) 6 १. 
३२ सैतिरीय ब्राह्मण २. ३) २ फ पर । । ५ ३, १०, २. ३ । 
3५, ९। 
उदगू-अयन--देखिये सूर्य । 
उद्‌-अंक शोल्वायन-- बहा सम्बन्धी इनका दृष्टिकोण, जिसमें इन्होंने 
ब्रह्म की प्राण से समानता स्थापित की है, बुहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. 
३, ६) में वर्णित है। इस प्रकार यह विदेहराज जनक के समकालीन रहे 
हंगे || सैत्तिरीय संद्िता ( ७. ७", ४, रे ) र्म्भी इनके इस विचार का 


उद््‌-अश्न ] ( ६६ ) [ उदान 





उद्लछेख है कि “दशरात्र” समारोह ही यज्ञ-सत्र की सम्दद्धि अथवा उसका 
सर्वश्रेष्ठ भाग है । 
उद-अश्वन--ऋग्वेदर में केवल छाक्षणिक रूप से अयुक्त इस शब्द का 
अर्थ ब्राह्मण) में 'वाल्टी? या पात्र! है । 
१ ७, ४४, १३ (वियाम्‌ उदान्नन:, “वस्तुतः । २ छेतरेय ब्राक्षण ७. ३९; शतपय ब्राद्मण 
स्तुतियों का एक कूप” )। ४ ३, ५, २२। 


उदमय आत्रेय का ऐतरेय बाह्यण ( 4.२२ ) में अज्ज वेरोचन के पुरोहित 
के रूप में उल्लेख है । 


उद्र-शाण्डिल्य का छान्दोग्य उपनिपद? में एक गुरु के रूप में, तथा 
चंश ब्राह्मण में अतिधन्वन्‌ शौनक के एक शिष्य के रूप में उक्लेख दे । 
29 ०, ३। | * इन्टिशे स्टुडियन ४, ३८४ । 

उदल, एक वेश्वामित्र का पद्चविंश ब्राह्मण ( १४, ११, ३३ ) में एक 
सामन्‌ के द्वष्टा के रूप में उल्लेख है। 


उद-आज--मैन्नायणी संहिता" में यह शब्द विजय के वाद युद्ध-विजित 
( संग्रामम्‌ जित्वा ) सम्पत्ति में से राजा द्वारा लिये गये भाग का धघोतक है । 
यह व्याख्या, जो कि डेल्थुक' की है, श्रोढर की पहले की तथा बचौटलिक्ञं 
द्वारा स्वीकृत व्याख्या “जागे बढ़ना” की चुलना में अत्यन्त ठीक है। इस 
प्रकार 'उदाज” होमर के ४०088 से बिल्कुक मिलता-जुछता है। यह काठक 
ओर कपिप्ठल*, दोनों ही संहिताओं के विभेदात्मक रूप 'निराज! के भी 
अनुकूल है । 


प्र 

५ १, १०, ९६; ४. ३, १। ४ डिक्शनरी, व० स्था० । 
फे० बो० २५। 3२८ ३१। 

> मैत्रायणी सद्दिता : १, १५। £ ४४, ३। 


उदान--जहाँ श्राणु के पाँच श्रकार गिनाये गये हैं* वहाँ यह ( उदान ) 


प्र 
यथा ४ मैत्रायणी सहिता ३ १२, ९, पद १. ५, ३, 3, ४, १ ( इसमें 
काठक सहिता ५, ४; १०; शतपथ समान! नही है; ३ ९, २६; छान्दोग्य 
ब्राह्मण ९ २, २, ५, ११५ ८, ३, ६ उपनियद १ १३, ५, ५, २३, १. २, 


( इस क्रम में . प्राण, व्यान, अपान, ऐत्तेय आरण्यक २ ३, १, श्त्यादि । 
उदान, समान ), इहदारण्यक उपनि- 


उदीच्य ] ( ६७ ) | उदुम्बर 


__ जज» » 5 


उस क्रम में पॉचवाँ है। कभी कभी यह दूसरा भी है, जहाँ यह “प्राण! के 

बाद और इसके वाद €्यान!ः अथवा समान! जाता है। अन्यन्न यह केवक 
प्राण” के विपरीत प्रयुक्त हुआ है, अथवा प्राण और “अपान'* के बाद 
आता है। शतपथ ब्राह्मण” में यह एक प्राणवायु के रूर में माना गया हैं 
जो भोजन को पचा छेता द्ै । यही विचार बाद के उपनिपदो सें भी देखा 
जा सकता है। साथ ही यह एक ऐसा वायु भी माना गया दै जो गले से 
ऊपर आता है* और म्ःयुट के समय आत्मा को बाहर निकाल देता है। 





२ वाजसनेयि सहिता १ २०, ७ २७, ' शाइायन आरण्यक <. ८, ११, १। 
शपथ ब्राह्मण ९ ४, २, १० इत्यादि ११, २, ४, ५ । 
( ध्यान! सहित ); ऐतरेय ब्राह्मण १ | £ मैत्रायणी उपनिषद्‌ २ ६। 
७, २ ( 'समान? सद्दित ) ! |  अमृतविन्दु उपनिपद्‌ ३४; 
3 वाजसनेयि सहिता ६ २०, शतपथव्राह्मण | “ प्रश्न उपनिषद्‌ ३. ७, तु० की० व्यूसन : 
४ १, २, २:९ २, ४, ५ इत्यादि। |. फिलॉसफो ऑफ उपनिषदूस २८०, 
उदीच्य--उत्तरी भाग के ब्राह्मणों का शतपथ ब्राह्मण? में उल्लेख है जिन्होंने 
अपने प्रतिनिधि वक्ता स्वेदायन शोनक सहित कुरु-पञ्चाल ब्राह्मण उद्यालक 
आरुणि के साथ विवाद किया और उसको पराभूत्त किया था। कुरु-पन्चार्लो 
से इनका सम्बन्ध इस वात से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसी ब्राह्मण) में 
ऐसा उल्लेख आता है कि उत्तर की भाषा भी कुरुपल्वार्ला के समान ही थी। 
उत्तरी छोर्गों की भाषा शुद्धता के लिए प्रख्यात थी; अतः कोपीतकि ब्राह्मणर 
के अनुसार ब्राह्मण लोग छथध्ययन के लिए उत्तर देश जाते थे; जब कि बीड 
ग्रन्थों में तक्षशिला ( गन्धार में ) विद्यार्थियों" के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध 
है। जेसा कि फ्रेंके” ने विचार व्यक्त किया है, यह भी सम्भव है कि काश्मीर 
में सरकृत विशेष रूप से विकसित रही हो । कुरु भी देखिये । 


१ ११ ४, १, १५ तु० की० गोपथ ब्राह्मण | 3 ७ ६, तु० की० वेवर : उ० पु० १,१५३; 
२६ ३, छ्‌ || २, ३; ०९१६ 


* ३. २, ३, १५; तु० कौ० वेवर : इन्डिशे | है रीज डेविड्स « बुद्धिस्ट इन्डिया ८, ९८, 
स्टूडियन १,१९१, लेवी: ला? डॉक्ट्रिन २०३। 


डु सैक्रीफाइस, ३५;  तु० की० पालि उन्ट सस्क्ृत ( १९०२ ), 
८८, ८९; 
उद्म्बर-- #0पघ४ (४0०णा7९७8 )--प्रह नाम ऋग्वेद में नहीं जाता 
(नेक जेट 


उदालक-आरुणि ] [पड [ उद्दालक-आरुणि 








जल बिल सील जीत 


किन्तु अथर्ववेद' और बाद में अक्सर मिलता है। सभी प्रकार के सांस्कारिक 
क्ृत्यों के लिए नित्य इसी लकड़ी का व्यवद्दार होता था। यज्ञ स्तम्भ 
(यूप )*, और यक् के लिए चम्मच इसी के बने होते थे। उदुम्बर के 
कवों का भी उक्लेख है।” अश्वत्व, न्यग्रोध, और प्लक्ष जेसे इसी कोटि 
के जन्‍्य वृच्चों की भाँति इसकी लकडी भी यज्ञ के समय प्यवह्दार के उपयुक्त 
समझी जाती धी? । ऐतरेय घ्राह्मण£ से इसका फलक मीठा होने का उल्लेख हे 
जहाँ उसे सघ्‌ के समान ही माना गया है। उसी स्थान पर यद्ट भी कहा गया 
है कि यह वर्ष में तीन वार” पकता है। पश्चविंश ब्राह्मण में उद्दुस्बर के 
बुचों के एक वन का भी उल्लेख दे । 


१ १६९ ३१, *, तैत्तिरीय सहिता २ १, १) | _ तैत्तिरीय सह्दिता ३. ४, ८, ४। 
टट 
६, श्त्यादि; शनपथ ब्राह्मण 3 २, १, ७, १५७! 


39; ७ ४, १, २८ इत्यादि । ७९५ ०४। 
* तैत्तिरीय सह्दिता २. १, १, ६; 4 १६ ६, ४। तु० की० स्सिमर : आहिट- 
3 बही, ५, ४, ७, ३ । न्ड्श्ि लेवेन ५९, 


४ अथववेद १९, ३१, ११ 


उद्दलक-आरुणि--कषरुण के पुत्र उचालक वैदिक काछ के सर्वप्रसुख 
गुरुओं में से एक है । शतपथ ब्राह्मण” के जनुसार यह एक कुरुपंचार ब्राह्मण 
थे। यह विचार इस बात से पुष्ट होता है कि यह कौशाम्बी" के ग्रोति 
कोसुरुविन्दि के गुरु थे जौर इनका पुत्र श्वैतकेतु पंचार्कोंँ के बीच विवादसस्त 
देखा जाता है। यह अपने पिता” अरुण के तो शिष्य थे ही साथ ही मत के 
पतंचल काप्य” के भी शिष्य थे। स्वयं यह, प्रसिद्ध याज्षवल्कय वाजसनेय 
ओर कौपीनक्रि? के गुरु भी थे, चच्यपि अन्यत्र* इस वात का भी उद्चेख है कि 
इनमें से प्रथम ( याज्ञवदक्य ) ने इन्हें ( शाख्रार्थ में ) पराजित कर दिया 
था। इन्होंने 'प्राचीनयोग्य शौचेब”", और ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भद्वसेन 


ह। 
११, ४, १, २, तु० की० गोपथ ब्राद्मण ( दोनों ही शाखाओं में )। 
१.३, ६ । > बह्ी 9. ७, १। 
१२ २, २, “३। है वही ६ 3, १५, ४, ३३ । 


ड चहद्ारए ड्प्‌ 
दा वपनिषदद ६. १, १, | “ शाह्ायन आरण्यक १०। 
झछानन्‍्दोीस्य उ ८ 
ध 3302 कस द हर । हक पपानिएद $.७३६ । 
उपनिपंद & ४, 99 * * शतपथ ब्राह्मण ११५ ५, ३, १ और वाद ।| 


उद्दाज्षक आरुणि ] ( ६६ ) [ उद्दालक-आरुणि 


3 8 8 कट सके पलक कमल 


आजातशत्रव्‌* को भी शाखा से पराभूत कर दिया था, यद्यपि मर पाठ 
में इनका नाम जारणि दे । यह एक गौतम”? थे और अक्सर इन्हें ऐसा कहा 
गया है। सांस्कारिक कृत्यों और दर्शन सम्बन्धी एक आधिकारी विद्वान के 
रूप में इनका अपने पेतुक नाम आरुणि! द्वारा शतपथ ब्राह्मण”, बृहदारण्यक 
उपतनिषद्‌,'* छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌,* में बार-बार, और ऐतरेय,*” कौषीतकि,** 
तथा पढ़विंश** ब्राह्मणों, और कौपीतकि उपनिषद्‌?* से जक्सर उल्लेख है । 
गेल्डनर** के अनुसार मैन्नायणी संहिता में इनका नहीं चरन्‌ इनके पिता 
अरुण” का उल्लेख है। वेबर*” के अनुसार पद्नविश ब्राह्मण में इनका नाम नहीं 
आता, किन्तु काठक संहिता'* में आरुणि के रूप में इन्हें दिवोदास भेससेनि 
का समकालीन, तथा जेमिनीय उपषिद्‌ ब्राह्मण? में वापिष्ठ चेकितानेय की 
सेवा करते हुए बताया गया है । तेत्तिरीय परम्परा में इनका कदाचित दी 
उनज्लेख दे। पेत्तिरीय संहिता में कुसुरुबिन्द ओऔद्दालकि का संकेत है, 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण” के अनुसार नाचिक्रेतसू, 'वाजश्रवस गौतम! का एक 
पुत्र है जिसे सायण” उंद्वाकक सानते हैं। किन्तु नाविफ्रेतल्‌ की कथा 
कुछ अवास्तविक होने के कारण उसे सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये ऐतिहासिक 
महत््व की वस्तु नहीं साना जा सकता । “अरुण से तैत्तिरीय संहिता परिचित्त 
है । उद्दाछक का एक वास्तविक पुत्र अ्रसिद रवेतकेतु था जिसके सम्बन्ध में 


श्र ७ 


५ ७, ५) ९४ । एग्लिट्न ; से० बु० ई० 
४१, १४१ में 'आरणि? है। किन्तु 
“आरुणि? को ऐसा मानने में एक काल- 
गत कठिनाई है, क्योंकि 'भाजातशत्रव? 
निश्चित रूप से 'अजातशब्ुः का वशज 
रहा होगा । ओर अजातशघ्ु 'जनकः 
का समकालीन था ( देखिये फोषीतकि 
उयनिषद ४, १) तथा स्वय जनक! 
आरुणि के शिष्य याश्ववलत्य के प्रति- 


पालक थे । किन्तु यह कठिनाई अपरि- 


हाये नहीं है । 
१) आतपथ ब्राह्मण ११ ५, ३, २, कौषी 


तकि उपनिषद १ १। 
8 कलर हे के ७ के जो 


४, १९, ४ ४, ८, ९, ११ २,६, १२। 


१8 3 ७५, १। 

हे ३११, ४, ५ ११, २; १७, १, ६.८,१ । 

+0८७छ। 

प्रष्ट २६ ४। 

५90७ १. घ्‌। 

१८ १ १, और वाद । 

१९ वेदिशे स्ट्रूडियय ३, १४६; 

*” इन्डियन लिट्रेचर ६९, किन्तु तु० की० 
२३ १, ५। रे 

3 ७ ८॥तु० की० ८ ६। 

जय 5 

*३ ७ २, २, १ ( बाद का एक स्थल )। 

4 हे 5 85 50 | और बाद] 

** तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर | तु० 
की० काठक उपनिषद १ ११।॥ 


उद्दालकायन ] ( १०० ) [ उप कस 


जय कप ते फल नल नल 8 22202, हा गम ०२०३ अ०।7४5+7470/03%छाबं290४४४४ 90999 ७97७छ9 
आपस्तम्ब_£ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह अपने समय में एक अबर” अथवा 

बाद का एक अधिकारी विद्वान था, भौर यह वक्तन्य आरुणि का काछ-निर्धारण 

करने के लिये भी महत्वपूर्ण है । 


१४ देलिये ब्हूलर ४: से० बु० ई० २, १७०, नोट, २, १०१, २०२, औस्डेन- 
हुए शा, कीव : ऐत्तरेय आरण्यक १९, बसे : बुद्ध ३५६, नोट; एग्लिज्न ; से० 


तु० की० वेवर ; इन्डिशे स्टूडियन १, बु० ई० १२, ४,» 


उद्लकायन--ब्ृहदारण्यक उपनिपषद्‌ ( ४७. ६, २) की काण्व शाखा 
के दूसरे वंश (गुरुओं की तालिका ) में 'जाबालायन” के शिष्य के रुप में 
इनका उद्लेख दे । 

उद्ग--यह एक पशु का नाम है जो कवर यजुबंद संहिताओं? में दी हुई 
अश्वमेध के समय के बलि-प्राणियों की तालिका में भाता है। महीधर' के 
अनुसार यह एक केकड़ा है; किन्तु तैत्तिरीय संहिता के भाष्य? में जब इसे 
जल-विज्ञी कहा गया है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक जछमार्जार दे । 
१ तैत्तिरीय सद्दिता ५. ५, २०, १; मैत्रायणी न्डिशे लेवेन ९५, ५९६, श्रेडर « 

सहिता 3, १४, १८, वाजसनेयि सदिता प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटिज २४७, वीद्धा- 

श्ड ३७) यन श्रीत सूत्र २. ५ में उद्बिन! 
* वाजसलेयि सहिता उ० स्था० पर । भाता है । 

उ० स्था०। तृ० को० त्सिमर « आहिटि- 


उद्बिः--यह रथ के किसी भाग--सम्भवतः बैठने के स्थान" का 
चोतक है, किन्तु रोथ* के अनुसार यह धघुरे पर टिका हुआ रथ का ढाँचा है। 
3 अवर्ववेद ८, ८, २२; शतपथ बआक्षण १२ इसी प्रकार है, एगिलज्ञ ; से० बु० ३० 
लक ऐतरेय आरण्यक २. ३, ८ । ४४, १४५९; 
हिटने के अवर्वेदेद अनुवाद ५०६ में ! + सेन्टपीट्स॑वर्ग कौश व० स्था०। 


&ु उप-केतु--भ्रह पुक च्यक्ति का नाम है जिसका काठक संहिता ( १३. १ ) 
सें उल्लेख है । 


उप-क्रोततल कामलायन-एक गुरु और सत्यकाम जावाल के शिष्य 
के रूप में इनका छान्दोस्य उपनिषद्‌ ( ४. १०, 3; १४, १ ) में उल्लेख दे । 

उप-क्षर--अथर्ववेद ( ६ ५०, २) में यह बीज के लिये हानिकारक 
पुक विनाशक कीठाणु का नाम है। फिर भी सायण इस शब्द को वहुवचन 


विशेपषण ( ज्र-पक्तस* -_ दे 
उेपण ( ज-पक्षसः > ज-दग्धाः ) पढ़ते हैं, किन्तु पेप्पठाद शाखा 'उपक्ृष्त” 
रूप की ही पुष्टि करता है । 


उप-शु सौभ्रचस ] ( १०१ ) [ उप-धि 


तु० कौ० त्सिमर ४ आल्टिन्डिशे लेबेन २१७, व्हमफील्ड : अथव॑बेद के सूक्त, 
४८६, हिटुने का अथवंवेद अनुवाद ३१८, 
उफ-सु सोश्रवस्त--पन्नचिंश ब्राह्मण ( १४. ६, 4 ) में इसका कुत्स ओर 
के पुरोहित के रूप में उल्लेख है, जिसकी इन्द्र की अभ्यचना करने के कारण 
कुत्स ओऔच॑ ने हत्या कर दी थी । 
तु० की० हिलेन्नान्ट : वेदिशे माश्थौलोजी ३, २६८; हॉयकिन्स : द्वु० 
सा० १५, ५७ । 
उप-चित्‌--वाजसनेयि संहिता" सें एक रोग के नाम के रूप में आता है, 
रौथ' जिसका अनुवाद “सूजन” करते हैं, और जिसे ब्छमफील्ड) अपतित्‌ के 
समान सानते हैं । 
१ १२, ९७। | 3 ग्रे० सो० अक्तूबर १८८७, हए्या । 
३ जेन्टपीटर्सवर्ग कोश० ब० स्था० । 
“ उप-जिहिका, उप-जीका, उप-दीका--यह सब एक ही शब्द के विभिन्न 
रूप हैं जो चींटी' की एक जाति के चयोतक हैं । अथवंबेद' में इन चींटियों को 
ऐसे जल तक पहुँच जाने की शक्ति से युक्त बताया गया है जिससें व्याधि- 
साशक युण होता है। इस कारण विपाक्तता के विरुद्ध अनेक प्रकार के अभिचारों 
सें इनका उपयोग होता था। इनके शामक्त ग़ुर्णों के प्रति विश्वास का 
कारण निःसन्देह इनके कूछकों की मिट्टी का सुपरिचित ग्रुण था जिससे इनका 
जल निहित होता था । 











१ “ठप जिहिका? रूप ऋग्वेद ८. १०२, २१ २, ४, १०, ९; शतपथ ब्राक्षण १४. 
में आता है; “उप-जीका!ः अथवंबेद २. १, १, ८ में आता दै । 
३, ४, ६९. १२००, २ में, किन्तु £ पैप्प- रे ६ १००, २। तु० की० ब्लमफील्ड : 
ल/द शाखा के दोनों स्थलों पर 'उप- अ. फा. ७, ४८२ और बाद; अथवेवेद 
चीका? है । “उपद्यैका? तैत्तिरीय ब्राह्मण के सूक्त ५११, हिंदने : अथवंबेद का 
१. १, ३, ४, तैत्तिरीय मारण्यक ५. अनुवाद ४१, ३५४, वर्गुन भौर देनरीः 


मैनुयेल वेदिके १५३ | 
उप-धान--अथर्व॑बेदु ( १४.२, ६५ ) में बेठने के स्थान ( आसन्दी ) के 
“हे! का द्योतक है। यह अन्य अन्थों के उपबर्हण से मिलता-झुलता है । 
उप-घि--ऋग्वेद' और अथवेबेद" सें ग्रधि के साथ जाता है जो रथ 
के पहिये के एक भाग का द्योतक है। ठीक-टीक यह निश्चित करना असम्भव दे 
32२ ३९ ४ । | १६ ७०, ३। 


 उप-निपद्‌ ] ( १०२ ) [ उप-निपद्‌ 





है कि किस भाग से इसका ताप्पय है। रौथ), त्सिमरें, जोर ब्लमफीढ्ड* 
इस विचार से सहमत है कि यह शब्द सामूहिक रूप से सब त्ीलियों का 
द्योतक है | हिंटनेः ऐसा न स्वीकार करते हुये इसे एक ठोस पहिये का नाम 
मानना अधिक उचित समझ्मते हैं जिसमें सम्भवतः पहिये की ऊपरी चक्र-परिधि 
को 'प्रधि! और शोप भाग को 'उपधि! कहा जाता था। अन्य, संभावनाएँ 
यह हैं कि 'उपधि! पहिये के ऊपरी चक्र-परिधि के नीचे का, अथवा आयस 
( साधारणतया पृवि ) की तुलना में स्वयं ऊपरी चक्र-परिधि ही दे । 


3 ज्ञेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । * अथर्ववेद के सूक्त ४९३ । 
४ आल्टिन्डिशे लेवेन २४८५ ( अथववेद के | _ अथर्ववेद का अनुवाद ३३४ | 
स्थल की उपेक्षा करते हुए ) | ४ ब्लुमफीटड, उ० स्था० | 


उप-निषद्‌--झाह्मणग्रन्थों? में सामान्यतया किसी शब्द अथवा सूलग्रन्थ 
के 'गुप्त-आशय? का, और कभी-कभी भिज्षुओं के गुप्त नियम” का दघोतक है । 
किन्तु बृहदारण्यक उपनिपद्‌र में इसका वहुवचन सें विज्ञेप भ्रकार की ऐसी 
कृतियों के नाम के रूप में प्रयोग हुआ है जो कि निसन्देह चर्तमान थीं जोर 
अपने विपय-वस्तु तथा उसके प्रतिपादन के स्वरूप में उपनिपदों के ही समान 
थीं। इसी प्रकार तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रत्येक बच्ची 'इति उपनिषद्‌? शब्दों 
के साथ समाप्त होती है। ऐतरेय आरण्यको का तृतीय भाग 'संद्विता का 
उपनिपद्‌? शीपक द्वारा आरम्भ होता है, और यही शीर्षक शास्ययन आरण्यकों 
में भी जाता है। इस अभिव्यक्ति का ठीक-ठीक भाशय सन्दिग्ध है। मेक्समूलर” 
हारा स्वाभाविक निष्कर्प के आधार पर, जो उनके बाद से प्रचलित है, इस 
शब्द का प्रथम अथ्थ “शिष्यों का सन्न--अतः गुप्त तत््व', और दूसरा अर्थ गुप्त 
तत्तत सम्बन्धी कृति का शीर्षक? प्रतीत होता हैं। फिर भी ओोल्डेनवर्गः इस 
शब्द को पहले प्रयुक्त ( तुलना कीजिये 'उपासन! ) आशय से ही अह्ण करते 


| 
घतपथ ब्राह्मण १० ३, ५, १०, ४, ५, | _3 १, १। 


१, ५) ? २, ३? २, २, १३ इत्यादि, |. ७ २।तु०की० तैत्तिरीय उपनिषद १ ३,१। 
छान्दोग्य उपनिषद १ १, १०, १३, | “ त्े० बु० ई० १, झफणां, और वाद । 


४, < ४, ४ ५; दृहदारण्यक उपनि- |. तु० की० सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० 
पद २ १, २०, ४ २, १; ५ ५, ३, स्था०; मेकडौनेल # सस्क्त लिट्रेंचग, 
ऐतरेय भारण्यक ३ १, ६, २, ५, २०४ । 


कौपीतकि उपसनिषद २ १ इत्यादि, 


हि 
न त्सी० गे? ५०, ४५७, ५४, ७०३ 
है ४, १०,४ १, २, ५, ११। 


डी० इ० ७२। 


उप-पति ] ( १०३ ) [ उप-सन्यु 








हैं। व्यसन इस शब्द का मूल जाशय “ग्रुप शब्द', दूसरा जाशय 'गुप्त मूक 
अन्थ', ओर तीसरा गुप्त अभिप्राय” मानते है, किन्तु यह अरथक्रम असम्भव 
प्रतीत होता है । हॉपकिन्सट का विचार है कि 'उपनिषद्‌” सहायक रचनाओं 
का द्योतक है, किन्तु स्वभावतः इस भाशय द्वारा इस शब्द के 'मुप्त अर्थ! के 
आशय में किये गये साधारण प्रयोग का, जिसमें अन्य आशस्यों की अपेक्षा यह 
कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ हैं, समाधान नहीं होता । 


+ फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स १६ | “ रिलीजन्स ऑफ इन्डिया २१८ । 
और वाद । 


उप-पति--वाजसनेयि संहिता' में पुरुषमेघ के एक बलि-प्राणी के रूप में 
इसका ( उप-पति का ) जार! (प्रेमी ) के साथ उल्लेख दे 
२०. ०, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ४, १। 


उप-बहँणु--“तकिया! अथवा “गद्'---मुख्यतः बेठने के स्थाव ( आसन्दी) 
के लिये प्रयुक्त होनेवाले ग्दे अथवा तकिये का द्योतक है जो ऋग्वेद”, अथर्व- 
वेद, और ब्राह्मणों) में आता है। इसका ख्रीलिज्न रूप 'उपवहंणी” भी इसी 
आशय में ऋग्वेद में मिलता है किन्तु यहाँ यह एृथ्बी के लिये छाक्षणिक अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । 


कि. 
3 १०, ८५, ७। १. ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ६, १०; 
९५ ७, २८, १९ २, १९ २०, १५. ३,७। ६, ८, ९; काठक सहिता २१८. ४, 
3 छेतरेय ब्राह्मण ८, १२, शतपथ ब्राक्षण इत्यादि । 


१३. ८, ४३ १०, कोर्षीतकि उपनिषद 


उप-मन्थनी--यह छुहदारण्यक उपनिपद्‌ः मे 'मथनी! के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । चाजसनेयि सद्दिता' के पुरुषमेघ के बलि प्राणियों की तालिका में 
मथनेवाले ( उपमन्धितृ ) भी सम्मिलित है, और इसका क्रिया-रूप 'उप-सन्थः 
तरल पदार्थों को मथने अथवा मिलाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 


है ६, ३, श्३्‌ । पथ ब्राह्मण २. ६, १, ६, दान्दोग्य 
३०, १२; तेत्तिरीय ब्राह्मण ६. ४, ८, १।॥ उपनिषद ५. २, ४ । 


3 तैत्तिसेय ब्राह्मण १. ६, ८, ४. ५, शत- 


उप-मन्यु--छुडविग)? के अनुसार ऋग्वेद मे एक व्यक्ति का नाम है; 
) ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११३१ । | + १ १०२. ९। 


उपम-श्रवस ] ( १०४ ) [ उपर 


कक । ७ कं लिशीय ली >क आला 


किन्तु रौधः ने केचल एक विशेषण” के रूप से इसकी अधिक सम्भाध्य स्यास्या 
की दे। 
3 उत्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था० । 

उपमन्थवेत्ू--का फ्राम्वेद!” के एक सूछ में कुरुथव के पत्र और 
मेधातिथि के पौत्र के रूप से उप्तेस है। एनफे सन्दर्भ पी आवश्यकता प्रायः 
अनिश्चित है । ब्ृहदेवता' के जनुसार, जिसका ख॒उपरिगो शरीर छेनमेनों नी 
अनुगमन करते दे, उक्त यूक में फप्रि, उपमश्नवस्‌ को उसके पिनामए संघातियि 
की झृत्यु पर सान्त्यना देता है। इसे विपरीत गेढ्टनर” का विचार है फि 
कवि के साथ, जिसका नाम कवप ऐेलूप था, उसके प्रतिपालक के पुत्र ठप्म- 
श्रवस्‌ ने दुष्यंवहार किया और उसे स्िसो खंदक या कूर्ये में फिक्या दिया था 
जहाँ से उसने ( कवि ने ) दया के लिये निवेदन शोर अनुरोध फ़िया था। 
किन्तु इस विचार के लिये पर्याप्र जञाधार नही 8 आर बाहएेचला थी परन्परा 
ही टीक प्रतीत होती है । 








३)० 3३, ६ ७। 3 ऋग्वेद का अनुवाद 3, १६७ । 
+७ १५ ३६, मेकढौनेल की टिप्पणी | * सत्कृत रटर, ३८६, ३८९ । 
मद्दित, ' बेदिश स्टूटियन २, १००, नौट । 


उप-मित्‌ू--दो बार ऋग्वेद”! और एक बार क्थ्वदेद' में यह 'घर! फे फ़िसी 
भाग के द्योतक के रूप में जाया है। ऋग्वेद के उक्त स्थल द्वारा हस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इस शब्द का अर्थ सीधा स्तम्भ ह। जैसा 
कि अथववेद में यद्द शब्द परिमित्‌ मोर ग्रतिमित्‌ के साथ संयक्त होफर भाया 
है, इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष मिकलता हैं कि यह ट्रिनीय बास्द 
( प्रतिसित्‌ ) उपमित को उपस्तम्मित करनेवाले स्थू्णों का चघोतक है जो 
कदाचित्‌ इससे एक कोण पर टिके होते थे, जब कि परिमित्‌ उन घरनों 
( शहतीरों ) का द्योतक हे जो उपमित्तों को चढे-बेंड़े सम्बद् करते थे । फिर 
भी यह च्यास्यायें केचछ जनुमानाप्मक ही हो सकती है । गृह नी देगिये। 
3 ३ ७९, १६ ४.५, १। के सृक्त ५९६; डिपटटने : अथव॑बेद का 

९ ३, १। तु० की० ल्सिमर. आल्टिन्टिशि अनुचाद ५२९ । 
लेदेन २१५३, ब्लूमफौल्ड ५ अथर्ववैद 
उपर--जिसका पिशल' के अनुसार साधारणतया “पत्थरः लर्थ है, उस 


49 
वेदिशे स्टूडियन १, २०९ | उपल? 
१ रूप का भी यहो आशय जसने 
* २५ ८ इत्यादि ) । हो आशय ६ ( बाजसनेयि संहिता 





उपल्-प्रक्षिणी | ( १०४ ) [ उपल-प्रक्षिणी 
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पत्थर का पारिभाषिक नास है जिस पर रस निचोड़ने के लिये सोम-पो्धों को 
रख कर अन्य पत्थरों ( कद्वि, भवन ) से दवावचा जाता था। इस शब्द का 
प्रयोग दुरूस है जो ऋग्वेद सें तीन चार तथा अथवंवेद में केवछ एक बार 
ही आता-है । 
२१७९, ३; १० ९४, ५, १७५, १ | वेद का अनुवाद ३१७, फॉन श्रोडर : 
3 ६.४५, ३ । तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे मि० ४२४ । 

माइथीलोजी १, १५४, व्हिटने : अथवे- 

उपलग-प्रस्तिणी--ऋग्वेद' में एक बार जाता है जहाँ यह एक स्त्री के 
व्यवसाथ का, उसके पुत्र के जो एक कवि ( कारु ) है, तथा उसके पिता जो 
एक चिकित्सक ( भिषज्‌ ) है, के व्यवसायों की तुलना में भिन्नता का झोतक 
शब्द है। यास्क इस शब्द का अनुवाद 'ताम्रसुठ्ा विशेष का बनानेवाला! 
( सक्तु-कारिका ) करते हैं, और रौथ), ग्रासमेन”, त्सिमर,” तथा अन्य विद्वान 
इसे अन्न पीसने की क्रिया के साथ सम्बद्ध करते हैं। फिर भी पिशरू* का, 
जो इस वात का उल्लेख करते हैं कि अन्न दो पत्थरों के बीच में रख कर नहीं 
पीम्ग जाता था वरन्‌ एक पत्थर पर रखकर उसे मूललर ( धृपद्‌ ) द्वारा कूटा 
जाता था, यह विचार है कि उपल-प्रक्षिणी एक स्री का घोतक है जो कि सोम 
निचोडने में सहायता करती थी ( तुलना कीजिये उपर )। फॉन श्रोडर*, जो 
अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रूप से यह च्यक्त करते हैं कि 'उपछ” को एक 
“उद्बूखछ! मानने से कोई जापत्ति नहीं जिसमें रखकर अन्न को मूसलों से कूटा 


जाता था, इस शब्द का इस अकार शाबव्दिक अनुवाद करते हैं : 'ज्ञो ८ निचले ) 
पत्थर को ( भन्न से ) भरता है? । 


हि ९११२, ३। £ चेदिश्षे स्टूडियन १, ३०८-३१०, 
है निरुक्त ६५ । ४ मि० ४१२, और वाद | फॉन श्रोडर श्स 
है सेन्ट पीटर्स॑वर्ग कोश व० स्था० । वात को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ 
वही : व० स्था०, चक्की के ऊपरी पत्थर गायक की माता से तातपये है; किन्तु 
हि को ( निचले पर ) व्यवस्थित करना? । इस स्थल की भाषा से अन्य कोई 
आहिटन्डिशे लेवेन २६०; तु० की० हिले- निष्कर्ष निकलना प्रायः असम्भव प्रतीत 
ब्रान्ट * वे०, व० स्था० पर जो पृच्‌! होता है; और इस शब्द को एक “भन्न- 
को भरने? के आशय में ग्रह्मण करते माता? के सन्दर्भ में ग्रहण करने की 
हैं, शस॑ यौगिक शब्द कौ व्याख्या व्याख्या भी निमान्त भसम्मव है। 
“चक्की के ऊपरी पत्थर को मरना? तु० को० कौथ ४: ज० ए० सो० १९०९, 
करते हैं, परन्तु यह व्याख्या जेसी भी श्०्४ । 


हो, बुद्धि ग्राह्म नहीं है । 


उप्ला ] ( १०६ ) [ डप-श्री, उप-श्रय 


उपला --ब्राह्मण अन्थों? में ऊपरी और अपेक्षाकृत छोटे पत्थर का द्योतक 
हो सफ्ता है जिसका मूसछ के रूप सें तथा उसके साथ उद्खछ के रूप में 
हपदू का प्रयोग होता था; जब कि संहिताओं में उपर उद्डखछ का और “पद! 
मसल का चोतक है। किन्तु हृषद्‌ भी देखिये । 











9 ड्रातपथ आाह्षण १ १, २, २२, ? १, १४, १७, २.२, २; ? इत्यादि | तु० कौ० फॉन 

श्रौटर - मि० ४१३, नोट ३; 

उप-वाक--यह अन्न की एक जाति ऑेंजं2&098 ४7७४098९7॥९४९७, 
जो बाद से इन्द्र्यच के रूप में जानी जाती थी, के वर्णनार्थ वाजसनेग्रि 
संहिता? और ब्राह्मणा में आता है। भाष्यकार महीधरर इसे केवल 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य शब्द यव के साथ रख देते हैं। वाजसनेयि संहिता 
के अनुसार यह 'करस्भ! के लिए पुक आवश्यक तत्व होता था और उपवाक 
फक्तवः का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेस है । 


१ ३५ २०, ९०, २१ ३० (शामक के रूप में)। |  वाजसनेयि सद्दिता १९. २२ पर ! 
? भातपथ ब्राह्मण १२७, २, ३; २,९५९ | १२ ५९, १, ५, तु० की० त्सिमर : आरिट- 
टत्यादि । न्डिशि लेवेंन २४०, २७० | 


उपयेशि---इसका बृहदारण्यक उपनिपद ( ६०, ३, दोनों ही शाखाओं 
में )क वश ( सुरुर्ओो की तालिका ) मे कुश्रि के शिम्य के रूप में उल्लेख हू । 
ओपवेशि भी देखिए । 


उप-श्री, उप-धय--यह ठोनों एक ही शब्द के ठो पाठ है । इनमें से प्रथम 
कोपीतक्ति उपनिषद की एक आखा में पाया जाता है, और द्वितीय कदाचित 
इसी उपनिपद' की एक अन्य शाखा का पाठ हें, साथ ही अथर्ववेदरः के 
एक स्थल पर भी निश्चित रूप से यही पाठ है, यद्यपि मूछ में 'अपश्रयः है जिसे 
सम्मवत' रोथं ने भी स्वीकार किया है। दोनों ही दह्याओं में इस झब्द 
छा स्पष्ट: विश्वाम-उपकरण ( अथर्ववेद मे आसन्दी और कौपीतकि उपनिषद 
में पर्यडू ) से सम्बन्धित किसी वस्तु का तात्पर्य है। ऑफरेख्त*, रौथट, और 


7,“ | 


है «४ 


|. सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० और 
देखिये कीब : भाद्यायन आरण्यक २०, । बौटलिद्ू का कौप, व० स्था०, दोनों 
नोट ने स्वीकार किया दै । 


ह ठु० की० अपने अनुवाठ में | * इन्दिशे स्टूूडियन १, १३? । 
बहने की टिप्पणी । व॒० स्था० “अपश्रय? । 


3; 


उप-स्तरण ] ( १०७ ) | [ उप-स्ति 











मैक्स मूलर”, इसका अनुवाद “चहर” अथवा “गद्य! करते हैं, किन्तु विद्िटने” अपने 
इस विचार में ठीक प्रतीत होते है कि इसका अर्थ 'आश्रय-स्थानः अथाव इसी 
समान कोई वस्तु है। 
७ चै० बु० ई० १, २७८। वेबर * इन्डिशे स्टूडियन १, ४०२; 
८ अथवंबेद का भनुवाद ७७७॥ तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबैन १५५ । 
उप-स्तरण--विश्राम-उपकरण ( पर्यड्ू ) के वर्णन मे कौपीतकि उपनिषद? 
सें यह एक 'चहर' का द्योतक है, और इसी आशय में हसका ऋग्वेद में भी 
छाक्षणिक प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद्‌ 3 में भी इसका यद्दी अर्थ प्रतीत होता है। 
फिर भी, व्हिटने इसका अनुवाद 'विश्रास-उपक्रण” करते है जब कि एक 
समान शब्द आस्तरण का अलुवाद” एक अन्य स्थरूर पर “गहा? करते है। 


3१५५। + बही ७७६ । 

२०६९, ५ | 8 १७,३, ७। तु० की वेवर : इन्डिशे 
3 ५.१९, १२। स्टूडियन १, ४०३, त्तिमर : आस्टि- 
४ अथववेद का अनुवाद २७४ । न्डिणे लेबेन २५५ । 


उप-स्ति--ऋग्वेदर और जअथवचेद' दोनों में ही यह एक पराप्नित! 
का श्ोतक है। वाद में माहाकाव्यों) मे भी दो अन्य जातियों से वेश्यों की 
हीनता को क्रिया-शब्द 'उप-स्था! ( नीचे रहना ) द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इसी जाशय से यह शब्द अपने “'स्ति! रूप में भी जाता है, किन्तु केवछ 
ऋग्वेद सें ही । इस शब्द द्वारा आश्रित रहने की ठीक ठीक प्रकृति का स्वरूप 
नितानत अनिश्चित है । त्सिमर” का जनुमात्त है कि "आधश्रित-व्यक्ति” पराजित 
आय जातियों के छोग होते थे जो राजा के अनुगामी बन जाते थे, जैसा क्रि यूनानी, 
रोमनों, तथा जमनों में भी था । साथ ही इस झाव्द्‌ के आशय के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्ति भी आजाते हैं जो पासे” से हार जाने के कारण अपनी स्वतन्त्रता खो 
देते थे। अथवंबेद के प्रमाण द्वारा यह च्यक्त होता है कि उपस्तियों में 
रथ बनाने वाले ( रथ-कार ), छुदार-सुनार ( तक्षण ), और सारथी ( सूत ) 
तथा समूह नेता ( झ्राम-णी ) जाते है, जब कि ऋग्वेदु के स्थल सभी व्यक्तियों 
के “प्रजा” ( स्ति ) होने की सम्भावना को नकारात्मक सिद्ध करते हैं। अतः 
) १० ९७, १३ (-वाजसनेयि सहिता | ७ १९, ११६ १०.१४८, ४, “स्ति-पर, 

१२ १०१, अथववबेद ६, १५, १)। ७ ६६, ३, १० ६९, ४। 


हि ३ ५, ६। > आहरिटिन्डिशे लेबेन १८४, १८५। 
हॉपकिन्स : ज०अ० ओणग्सो० १३, ९२९। | _ ऋग्वेद १० ३४। 


४ अधवबेद ३. ५, ६ ७। 





धन 





उप-स्तुत ] ( १०८ ) [ उपानस 


5 5 ५७०७-६८ ५४५०5 








यह मान लिया जा सकता है कि यह लोग राजा के वास्तविक जनुचर होते 
थे जिनका साधारण जनसंख्या की तुलना में राजा से एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध रहता था। इनके अन्तर्गत केवल त्सिमर द्वारा प्रस्तुत चर्ग ही नहीं 
रकक्‍्खे जा सकते वरन उससे ऊँचे लोग, जेसे कि दूसरी जातियों के शरणार्थी 
तथा राजकीय सेवा द्वारा प्रसिद्धि के महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी, था सकते हैं। 
चास्तव में 'सूतः और “प्रामणी” राजगृह के अधिकारी होते थे जो जववंबेद के 
चर्णन के अनुसार स्वयं राजा न होते हुए भी राज-निर्माता होते थे । तेत्तिरीय 
संहिता', तैत्तिरीय ब्राह्मण” और काठक**, तथा साथ ही साथ ऋग्वेद 
के एक स्थरू पर भी जहाँ यह आता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वधा छाक्षणिक 
है। क्थर्ववेद की पेप्पछाद शाखा" में वेश्य, शूद्र और आर्य को 'उपस्ति! कहा 
गया है जो कदाचित “प्रजा” के साधारण आशय में ही प्रयुक्त हुआ है। 


<३ ५७५, ७। 3२ ३ ५, ७। 

७ २, ५, ४ | तु० की० ६ ५, ८, २। तु० की० लडविग : ऋग्वेद का 
१९ ३, 8, ५, ४। अनुवाद ३ २४६; हिंटने : अथववेद 
99 ३१ ९। 


अनुवाद ९२, वेवर : इन्डिशे स्टूडियत 
१७, १९६ और बाद । 


उप-स्तुत-का ऋग्वेदः में अनेक बार उद्लेख है, जहाँ यह सदेव एक 
प्राचीन ऋषि और बहुधा कण्व के सस्वन्ध में आया है, और जिसकी असप्नि, 
अखिनों, तथा अन्य देवताओं ने या तो सहायता अथवा उस पर क्ृपा की थी। 
चृश्टिहज्य' के पुत्र 'उपस्तुर्तों' का गायकों? के रूप सें उल्लेख है । 
39 इ६, १० १७, ११२, १५, ८. ५, हे १०३, ८5; १० ११५, ९। 

२५, १० ११७५, ८। चु० की० - छुडविग: ऋग्वेद 
हु १५ है 
१० ११५, ९। का अनुवाद ३, १०८, मैक्समूलर 

से० बु० ३० ३२, १०२, १५१ | 
उप-हर ऋग्वेद" के एक स्थल पर गेल्डनर'* के अनुसार रथ के सझुख्य भाग 
( उप-स्थ ) का ग्योतक है । 


39, ८७, २। 


| + बेदिशे स्टूडियन 9, ४६ | 
उपानस जथवेचेद' में अक्ष के विपरीत इसका “गाडी के सुख्य 
भाग जेसा कुछ अथ होना चाहिये; यद्यपिं सायण का विचार है कि यद 


(५ 

अज्ञागार! अथवा “अज्ञ से भरी गाड़ी” का बोधक है। ऋग्वेद में, जहाँ 
थु 

२? १४, २ । | १०, १००, ४ । 


उपानह ] ( १०६ ) [ उभया-दन्त्‌ 





यह दब्द केवछ एक वार ही आता है, इसका आशय सन्दिग्ध है। पिशल) यहाँ 
इसकी एक विशेषण के रूप में नहीं वरन्‌ भाववाचक के रूप में व्याख्या करते हैं। 
3 बेदिश्े स्टूडियन १, १९७। वेद के सूक्त ३०१; हिंदने : भथवंवेद 
तु० की० : ब्लूमफील्ड : अथव का अनुवाद ५६ । 

उपानह--बाद की संहिताओं? तथा उसके पश्चात्‌ यह “चप्पछ” या 
“जूते? के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द है। शतपथ ब्राह्मण में जूता 
बनाने के उपादान के रूप में वाराह-चस का उदलेख है । योगिक रूप ४ दण्डो- 
पानह” कौशीतकि ब्राह्मण? तक में मिलता है । 
१ तैत्तिरीय सहिता ५ ४, ४, ४, ६, ६, | ५ ४, 3, १९। 

१, इत्यादि । जे के] 

उपावि जान-श्रुतेय--का ऐतरेय ब्राह्मण ( १:२५, १७) में “उपसर्दों! 
( सोम सम्बन्धी एक प्रकार का संस्कार ) के एक अधिकारी विद्वान के रूप 
में उल्लेख हे । 

उपोदिति यौपलेय--का पन्‍्चर्विद्य ब्राह्मण ( १९:३३, ११ ) में सामनों के 
एक द्रष्टा के रूप में उदलेख है। 

उभया-दन्त्‌--“दोनों ही जबडे छेदक दन्तों से युक्तः--एक व्याहृृति दै 
जिसका पालतू पशुओं जेसे घोडों, गद॒हों, इत्यादि का भेड-बकरी और गोघन 
आदि से विभेद्‌ स्पष्ट करने के लिए अयोग किया गया है। यह विभेद ऋग्वेद" 
के एक बाद के सुक्त में आता है, और वाद कौ संहित्ताओं? तथा ब्राह्मणों में 
भी अनेक वार उद्िष्ट है। तैत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर घोड़ों के साथ 
मलुष्यों को भी डन्नया-दन्‍्त! की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका 
विलोम “अन्यतो दुन्त' ( केचछ एक जबड़े में ही छेदक दनन्‍्त ) है, और यह 
शब्द नियमित रूप से मचेशियों” के लिए श्रयुक्त हुआ है, जिनके आठ छेदक- 
दन्त चास्तव में निचले जबड़े में'ही सीमित होते हैं। अथर्ववेदः में गधे को 
“उभया-दुन्‍्त” कहा गया है। फिर भी अथववेद के ही एक अन्य स्थरू पर यह 
विशेषण मेष के लिए प्रयुक्त हुआ दै; किन्तु यहाँ का भाशय इसे एक आख्चर्य- 


ड १०, ९०, १०) डे २, ६, ३ । 
६4 पु 
तैक्तिरीय ,सहिता २. २, 5, ३, ५. १, | - तैत्तिरीय सहिता २ १, १, ५, ५ १, २, 
२, ६६ मेत्रायणी संहिता १ ८, १।॥ ६; ५, १, ३। 


रे शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ३० ( उभमयतो- 2७५, ३ १, ३ । 
दन्त १) 2७५ १९, २। 





जरा ] ( ११० ) [ उरून्कक्ष 








जनक घटना मानना है, ठोक बेसे ही जैसे कि ऋग्वेढः में एक मेप एक शेरनी 
को नष्ट कर देता है । ब्लमफीह्ड” मथरवंबेद के इस स्थरू के एक बन पाठ का 
विचार प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार इसका अर्थ 'बोडा? हो जायगा । पशुओं 
का इसी के समान -एक विभाजन तेत्तिरीय* जोर वानसनेयि”? संहिताओं में 
वसम्पूर्ण खुर ( एक-शफ ) औौर छोटा! ( छुद्व ) के रूप में भी मिलता दे । 

व्सिमर छेटिन बावद &णोआं0०॥8* के ज्ञाधार पर यह दिखाने का 
प्रयल्ल करते हैं कि भारोपीय सापा यक्ष-सम्बन्धी पाँच प्राणियों के दो वर्गों 
के विभाजन से परिचित थी, जिससे से मनुप्य और घोड़ा एक वर्ग के अन्तर्गत, 
तथा मवेश्ी, भेड और बकरी दूसरे के अन्तर्गत थे। किन्तु इस प्रकार को 
मान्यता की आवश्यकता नहीं है। 


८८ १८, १७। 3९ आहिटन्टिशे लेवेन ७४-७६ । 

* अथर्ववेद्त के सृक्त ८३८। 33 के०।तु० १०  वेवर : इन्डिश्रे स्टूडियन 
8. 3, १०, २? | १२०, ०८ । 

39 ३४ ३० || 


उरा--'भेड' के नाम के रूप में यह ऋग्वेद” तक ही सीमित है। यह 
विचित्र सी वात हे क्रि जब टो बार जाये स्थानों में से एक स्थान पर भेडिये 
का, सेडों को भयभीत करनेवाले के रुप में उच्चेख है, तब भेडिये के लिये 
प्रयुक्त च्याह्मति 'उरा-मयि! ( भेडों को मारनेवाला ) ऋग्वेद में केवल एम 
बार ही जाता है और दोनों ही सन्दर्भ इस संहिता के एक ही मण्डल में हैं, 
जिससे 'उरा! शब्द के भाषात्मक आरम्भ का सक्केत मिलता है। देखिये 
अवि भी । 


9 2 
८,३2४, 3 | | हि ६६, ८, तु० की० निरुक्त ५ २१। 


उरु-कन्ष--केवछ ऋग्वेदर के एक स्थल पर ही जाता है जहाँ इस शब्द 
का लाशय अत्यन्त विवादास्पद है। इस स्थल का मूलपाठ “उरू' कच्षो न 
गाइथ- दे जिसका था तो 'उरुकत्त” नामक व्यक्ति से तात्पय॑ हो सकता दै जो 
'गद्गा के किनारे! रहता था", अथवा युक ऐसे व्यक्तिसे जो गड्जा का पुत्र रहा हो, 
अथवा एक बन का जिसे इस नाम से घुकारा गया है, अधवा यह केवल 
“गड्ढा के किनारे की किसी चौडी झाडीः मात्र का द्योत्तकव हो सकता दे । 

६. ४२, 2१ । 

पे आसमैन, सेन्टणटर्संदर्ग कोच । तु० की० 

मेकडौनेल * बेद्िक ग्रामर २९१ | 


3 लुडबिंग का अनुवाद ( 'डेर वाल्ड उरु 
कक्ष', अथवा 'डास विंटे डिकिख्तः ) । 

* चेवर : ए० रि० २८, नोट ५, भौस्डेत 
वर्ग - ऋन्वेद नोटेन १, १९६ । 


उरूतक्षय ] ( १११ ) [ डबरा 





उरू-क्य--उरुक्षयों के परिचार का, जो कि अपन के गायक जौर उपासक 

मे, ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०,११८, ८.९ ) में उन्नेख है । 
तु० की० : लुडबिग : ऋग्वेद का अनुवाद ३. १६७। 

उरुजिरा--इसका निरुक्त ८ ९.२६ ) में विषाश ( भव व्यास ) नदी के 
एक नाम के रूप में उल्लेख है । 

उर्वेरा--ऋग्वेदर और बाद में यह क्षेत्र के साथ एक नियमित व्याहृति 
है जो कृषि-भूमि के एक ठुकडे का घोतक है। उपजाऊ ( अम्नस्वती ) खेततों* 
तथा वज्षर सूमियों (भार्तना )) की भी चर्चा है। सिंचाई के माध्यम से 
व्यापक रूप में कृषि का ऋग्वेदं और अथवंवेद”, दोनों में ही स्पष्ट उल्लेख है; 
साथ ही साथ खाद के उपयोग का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद? के अनुसार 
खेत ( चषेत्र ) सतकंतापूर्वक नपे होते थे । यह तथ्य कृषि के लिये भूमि पर 
चैयक्तिक प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत करता है| इस निष्कर्ष की ऋग्वेद के एक सूक्तः 
में वर्णित 'अपाला? का अपने पिता की भूमि ( उ्चरा ) पर भ्रश्नुत्व॒ के उल्लेख 
द्वारा भी पुष्टि होती है, जिसे उसी समान साना गया हैं जेसे उसके सर के बार 
उसके व्यक्तिगत अधिकार में थे। भूमि विजित करना? ( उबवरा-सा, 
उर्चरा-जित, चेत्र-सा )* जादि विशेषण भी इसी मत के जलुकूल हैं, जब कि 
एक देवता के लिये?” प्रयुक्त 'भूमि का स्वामी? सस्भचत' मानवीय चविशेषण 
( उर्बरा-पति ) का स्थानान्तरण मान्न है। इसके अतिरिक्त इसी सस्वन्ध में 
खेतों को 'सन्‍्तान””! कहा गया है। खेतों की विजय ( ज्षेत्राणि-सल्लि ) 
का भी संहिताओं?* में अक्सर उल्लेख है। जेसा कि पिशल*3 का विचार है, 
यह अधिक सम्भव है कि कृषि-भूमि के चारों ओर घासयुक्त भूमि होती थी ४ 
( कदाचित्‌ खिल, खिल्य द्वारा व्यक्त ), जो अन्यन्न चर्णित सम्पत्ति की तुलना 
3१ १२७, ६; ४ ४१,६; ५ ३३, ४; | ११ २१०, ५। 

६. २५, ४; १० ३०, ३; १४२, ३, | “ ८. ९१, ५। 

इत्यादि; अथवेवेद १०. ६, १३; १०, | ऋग्वेद ४, ३८, १ और ६ २०, १; २. 


८; १४ ३, १४ इत्यादि । २१, १, ४, ३२८, १। 
के ऋग्वेद १, १२७, ६ । १7 ८, २१, ३, तु० की० चेत्र । 
५ चंदी । | हि ऋग्वेद ४. ४१, ६ इत्यादि । 
20 4 ०] तैत्तिरीय सहदिता २. २, ८, ५, काठक 
हे १ ६, ४, १९, २, २ । सहिता ५. २, मेच्रायणी सह्दिता ४. 
अथवबेद ३ १४, ३, ४; १९, ३१, 2 | १२, ३ | 
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वेदिशे स्टूडियन २, २०४-२०७। 


उबरा ] ( ११२ ) [ डबेंग 
हा जप 
के आधार पर सम्मिलित सम्पत्ति रही होगी। वेदिक साहित्य में किसी प्रकार 
के सम्पूर्ण जाति के अभ्लुत्व' के आशय में किसी जातीय सम्पत्ति का कोई 
संकेत नही है, भौर न जातीय कृषि का ही । भूमि के चेयक्ति सम्पत्ति होने की 
मान्यता भी वाद की ही प्रतीत होती है। [छान्दोग्य उपनिपद्‌*” में सम्पत्ति 
के उदाहरण स्वरूप दी गई वस्तुओं के अन्तर्गत खेत और घर ( भायतनानि ) 
भी जाते हैं | यूनानी प्रमाण” भी वेयक्तित प्रभुव्व का संकेत करता है। 
किन्तु 'वेयक्तिक प्रभुत्व' जभिव्यक्ति द्वारा प्रभुत्व की ठीक-ठीक प्रकृति का 
निर्णय नही हो पाता। परिवार के स्वामी तथा अन्य सदर्स्यों के वीच के 
वेधानिक सम्बन्ध की कहीं भी व्याख्या नहीं है, इसका केवरक अनुमान ही 
किया जा सकता है ( देखिये पित )। अधिकाश अवस्थार्थभों में एक परिवार 
भूमि के हिस्सों को बिना वाटे ही सम्मिलित रूप से रखता था। भूमि-सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम सूत्रों?” के पहले नहीं मिलते । इझात्तपथ 
ब्राह्मण” में पुरोहितों को पारिश्रमिक के रूप में भूमि देने का उच्चेख है, किन्तु 
इसके लिये पर्याप्त आधार होना चाहिये था, क्योंकि, इसमें सन्वेह नहीं कि 
उस समय भी भूमि एक अत्यन्त विशेष प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिसे 
सरलता से किसी को दिया अथवा अरूग नहीं किया जा सकता था? । 
भूमि के स्वामी और राजा तथा अन्य छोगों के बीच के सम्बन्ध के लिये 

देखिये ग्राम; इसकी कृषि के लिये देखिये कृषि । 


7 तु० की० वैंडेन पावेल : इन्डियन. वाद भूमि का उत्तराधिकार और 
विलेज कम्युनिटी, (१८९९); त्सिमर विभाजन अनिवार्य हो गया होगा । 
आल्डिन्डिशे लेबेन २३६, मिसेज रिज | १३ ६, २, १८, ७, १, १३ १५। 


डेविड्स * ज०ए० सो० १९०१, ८६०। | * * यह ध्यान देने योग्य वात है कि मनु 








० 
७ २४, २। द्वारा अपनी सम्पत्ति का विभाजन 
35 तु० क्ी० डियोडोरस: २. ४०, मर्रियन काने की प्रसिद कथा ( तैत्तिरीय 
इन्डिका ११; द्वावी प्रृ० ७०३, हॉप- सद्दिता ३. १, ९, ४) में जिससे 
किन्स ज० अ० ओ० सो० १३, ८७, नाभानेदिष्ट! वचित कर दिया गया 
| झौर वाद, तु० की० वद्दी २०, २२, २३। था, भूमि से इस प्रकार वचित रद जाने 
* तु० कौ० गौतम धममसूत्र १८ ५ और | पर इस पुत्रको मवेशी ( पशवः ) देकर 
वाद, वोद्धायन धर्मसूत्र २. २, ३; उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई थी। 
आपस्तम्व॒धर्मसूत्र २ ६, १४ | श्ससे यह स्पष्ट है कि भूमि नदी वरन 
निसन्देह इन नियमों का इतिहास सवेशी ही सम्पत्ति के वास्तविक 
अधिक पुराना है, किन्तु कितना यह आधार थे, जैसा कि आयरलेण्ड, इटली 


कष्टना कठिन है। देश में वसने के (तु० की० पेकूनिया ), ग्रीस भादि 


उबीरू ] 


में भी था। मवेशियों का वेयक्तिक रूप 
से उपयोग दो सकता था और किया 
भी जाता था, किन्तु भूमि किसी एक 
व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं 
रहती थी, इसमें सन्देह नहीं कि 
परिवार भववा जाति की स्वकृति को 
आवश्यकता पड सकती थी। किन्तु 


( ११३ ) 


| उलप 


मूल स्रोतों में किसी प्रकार का सकेत 
न होने के कारण हमें अपना विचार 
तुलनात्मक प्रमाणों पर- दी भाधारित 
रखना है। तु० की० श्रेडर : प्रिददि- 
स्टॉरिक ऐन्टिक्केटिज २८९; जोली : 
रेख्न उन्‍्ट सिह ९४-९६६रिज डेविड्स: 
बुद्धिस्ट इन्डिया ४८ भौर वाद । 


उर्वरिद खीलिड्, उवरिक संज्ञा, ( ककंटी )--इन शब्दों में से प्रथम” एक 
पोधे का चझोतक है और द्वितीय' एक फल का; किन्तु दोनों ही अत्यन्त दुर्लभ 
है। सभी स्थल इस वात का संकेत करते प्रतीत *द्वोते हैं कि जब फल पकरे 
जाता था तब इसके पौधे का तना ढीछा हो जाता था। ब्राह्मण में इस फल 
को “उर्चारुः भी कहा गया है । 
१ अथवंबेद ६. १४, २ । 3 अधथवेबेद ६. १४, २ पर सायण | 
+ ऋग्वेद ७ ५५, १२८-अथरव॑चेद १४. १, | पंचविश ब्राह्मण ९. २, १९ | 
१७८ मेत्रायणी सहिता १, १०, ४८ तु० की० त्सिमर ४ आल्टिन्डिशे 
तैत्तिरीय सहिता १. ८, ६, २८ वाज- लेवेन २४२ । 
सनेग्रि सक्रिता 8. ६० । | 
उल--किसी अज्ञात जंगली पशु, कदाचित्‌, जेसा कि व्हिटने) का विचार 
है, श्ज्ञाऊ” का नाम है। इसका अथवंयेद' और बाद की संहिताओँ) में 
उल्लेख दे किन्तु भाष्यकारों द्वारा इसकी पहचान निश्चित रूप से नहीं 
बताई गई दे । 
3 अथवेबेद का अनुवाद ६६५९ । 
है १२, १, ४९। 
3 वैक्तिरीय सहिता ५, ५, १२, १ ( में 
“अल! के स्प में ); मेत्रायगी सहििता 
8४ १३, १२३ १४, २; वाजसनंयि 
उल वाष्णि-वृद्ध का कौपीतकि ब्राह्मण (७,४ ) में एक गुरु के रूप में 
उल्लेख है । 
उलप', घास की एक जाति का नाम है जिसका ऋग्वेद और बाद की 
संहिताओँ? में उल्लेख है । 
3 १० १४२, ३। 
* अथर्ववेद ७ ६६, १, विशेषण रूप 
“उल्प्य? द्वारा निरमित हुआ है ( वाज- 


5 
८ुवब०इ३इ० 


सहिता २४ ३१६ तु० की० चीौधायन 
ओत सूत्र २. ५ में 'उलल?। 

तु० कौ० त्सिसर । आहिटिल्डिशे 
लेबेन ८२। 


सनेयि सहिता १६. ४५ इत्यादि) और 
“उपोलप? (मैत्रायणी सहिता १. ७, २)। 


उल्लुक्य जान-श्रुतेय ] ( ११४ ) [ उन्मुक 





उलु॒क्य जान-श्रुतेव का जैमिनीय उपनिपद्‌ श्राह्मण ( १.६, ३ ) में एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । 


उलुक ऋग्वेद! जोर *उसके वाद “उल्छ! के छिये अयुक्त साधारण 
शब्द है । यह पत्ती अपनी कट्ठु बोली” के कारण विशेष रूप से जाना जाता था 
और दुर्भाग्यसूचक ( नेऋत )) समझा जाता था। अश्वमेध के समय उल्लू 
चनन्‍्य-दत्षों" को अर्पित किये जाते थे, क्योंकि यह उन्हीं पर वास करते थे ! 


3 ३१०, १६५, ४ । ५ ५, १८, १, वाजसनेवि सह्दिता 

* ऋच्वेद, उ० स्था० । श४, ३८। 

3 अथर्ववेद् ६ १९, २; तैत्तिरीय सहिता, |  वाजसनेयि सद्दिता २८४ २३, मैन्नायणी 
सहिता ३. १४, ४। 


उलूखल--थयह 'उद्डखल” के लिये ऋग्वेद” और वाद में एक नियमित 
शब्दु है जो अक्सर यौगिक शब्दों 'उलक़रू-मुसर? के रूप में भी भाता है। 
इस पान्न की ठीक-ठीक बनावट के सम्बन्ध में सृत्रकाल के पहले कुछ भी स्पष्ट 


नहीं होता । 


१ १ २८, ६, अथर्ववेद १०, ९, २६; ११ 


2, ३; १२ 9, १३, तेत्तिरीय सहिता 
५, २, ८, ७, ७. २, १, ३; शतपथ 


ब्राह्मण १. १, ४, ६ शत्यादि | 
* अथवेवेद् ९, ६, १५, शतपथ शाह्मण 
२. १, १, २२ । 





उल्का--ऋग्वेद' जोर बाद में यह नियमित रूप से उद्काओं का धोतक 
है। ब्राह्मणों में यह “अधजली लकड़ी? का भी बोधक है। इसके अपेक्षाकृत 
अत्यन्त दुरूम रूप 'उल्कुपी?) में दोनों ही आशय सम्मिलित हैं। 
3 ४, ४, २: १० ६८, ४, अथर्ववेद १९ 
५ ९, ८; पढविंश ब्राह्मण ६. ८ इत्यादि । 
शनतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, १९ । 


3 ८उल्का? के रूप में अथर्ववेद ५. १७, ४; 
शतपथ ब्राह्मग ११ २, ७, २१, 'अप- 
जली लकडी'के रूपमें : वह्दी ३.९,२,९। 





उल्मुक--ब्ाह्मर्णो) सें यह “अघजली रूकडी? के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द 
है जिससे धद्टारें' निकाले जा सकते हैं। 


? छतरेय ब्राह्मण २ ११, शतपथ ब्राह्मण | * शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ३, ३, जैमिनीय 
३ अर २, १४२ १, ४, २८ शत्यादि ब्राह्मण १, ६१, १ (ज० अ० औ० 
जे जाह्यगम २ एप ( ज० अ० सो० २३, 3४२ ) । 
सो० सौ० १५, २३९ )। 


उल्मुकावक्षयण | ( ११४ ) [ उशीनर 
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उत्मुकावक्षयण॒ एक ज्याहृति है जो शतपथ व्राह्मण' सें आग उज्लाने 
( अव-ज्ञयण ) के उपकरण जथवा, सम्भवतः अधिक उपयुक्त अर्थ में, 
'कंकमुख', ( बेलचा ) के किये अनेक बार प्रयुक्त हुई दे! तुरूना कीजिये 
अज्ञारावत्तयणसु । 
३ ७, ६, ८, ७, ५. २, ४, १५, ११ ६, ३, ३, जैमिनीय ब्राह्मण २ ७६; तु० कौ० 
वोटलिडू , डिक्शनरी, व० स्थ[० 


उशनस्‌ काव्य एक प्राचीन द्रष्टा है जो ऋग्वेद!” तक में अर्थ पौराणिक 
हो चका है, जिसमें इसका अक्सर मुख्यतः कुत्स ओर इन्द्र के साथ सम्बद्ध 
होने के रूप में उल्लेख है । बाद में' देवों के साथ संघप करते हुए यह भसुरों 
का पुरोहित बन जाता है। इसके नाम का एक विभेद कवि 'उद्यनस भी 
है । ब्राह्मणों में यह एक गुरु के रूप में सी आता है । 


१9,५१५, १०, ८३, ५, १२१, १९, ४ , ऋग्वेद ४. २६, १। 
पु 
१६, २; ६. २०, ११, ८. २३, १७, |  पत्नविश ब्राह्मण १४. ९, ५, जेंमिनीय 


९, ८७, ३3, ९७, ७, १०. ४०, ७, उपनिषद ब्राह्मण २, ७, २, ६ । 
कदाचित १. १३०, ९५, ५. ३१, ८, ठतु० की० रौथ सेन्‍्टपीटर्सवर्ग 
३४, २, ८ ७, २६, १० १२, ६, कोश व० स्था०; गेल्डनर : वेदिशश 
में मी । अथवंवेद ४. २५, ८ में भी । स्टूंडियन २, १६७ और बाद; वर्गन : 

* तैज्नचिरीय सहिता २ ५, ८, ५, पद्नर्विश रिलीजन वेदिके २, १३९ और वाद; 
ब्राह्मण ७. ५, २०, शाह्ायन श्रौतसूत्र | मेकडौनेल वेदिक माश्थौछोजी, ९० 
१४, २७, १।॥ १४७॥ 


उशना, शतपथ ब्राह्मण ( ३.४, ३, १३; ४.२९, ५, १८० ) में एक वृत्त के 
नाम के रूप में आता है जिससे सोम बनाया जाता था । 


उश्यीनर--ऐतरेय ब्राह्मण? में कुरूपन्चालों के सम्बन्ध में ऐसा उद्लेख है 
कि 'मध्यकालीन शत्ताव्दियों! में वह एक साथ “वदसों' और उदश्यीनरों के साथ 
रहते थे । कौपीतकि उपनिपद्‌” में भी उशीनरों को कुरूपन्लालों और चशसलों 
से सम्बद्ध किया गया है; किन्तु गोपथ ब्राह्मण? सें उशीनर और वशस्‌ उत्तरी 
क्षेत्र के रहने वाले बताये गये है। ऋग्वेद में इन लोगों का इनकी रानी 
'उशीनरानी! के सन्दर्भ द्वारा उल्लेख है। त्सिमर” का विचार है कि उशीनर 


3 ८, १७४। 


3२ ०। 
है. 


४ १, देखिये कीयथ : शाज्ञायन आरण्यक | १०, ५९, १० | 
३६ । 3 आहिटिन्टिशे लेवेन १३०। 








उष | ( ११६ ) [ वृष्टि.च्र 








पहले अपेत्षाकृत अधिक उत्तर-पश्चिम में रहते थे, किन्तु इसके लिए कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है । इनका सिद्धान्त केवछ इसी तथ्य पर आधारित दे कि ऋग्वेद 
अनुक्रमणी एक सूक्तत को 'शिवि औश्ीनर' को अध्यारोपित करती है, और 
शिवि लछोग सिकन्दर के अनुगामियों को 900४ ( शिबोई ) नाम से, सिन्धु 
ज्ीर एकेशिनेस ( चेनाव ) नदियों के वीच में रहने वालों के रूप में परिचत 
थे। किन्तु यह किसी भी रूप से प्रमाणिक निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि मद्दाकाव्य 
युग” में शिविकोग कुरुचषेन्न के उत्तरी जषे्रमे रहते थे, और वेदिक काल से यह 
सिद्ध करने के लिये कोई भी आधार नहीं ह॑ कि 'मध्यदेश” की अपेक्षा उशीनर 


लोग भोर पश्चिम में रहते रहे होंगे । 
£ ऋग्वेद ११ १७९। तु० की० वेवर : इन्टिशे रहूडियन 
४ डियोडोरस १७ १९। १, २१३, ४१९, हुटश * इन्टियन 


४ देखिये पार्जिटर का मानचित्र : ज० ए० ऐन्टिक्ेरी ३४, १७९ । 

सो० १९०८, पृ० ३२२ । 

उप--'नमक स्थर!-मैत्रायणी संहिता ( $ ६, ३ ) में यह 'ऊप' के विभेद्‌ 
के रूप में आाता है । 

उपस्त चाकायणु- बृहदारण्यक ( ३०७, १ ) और छान्दोग्य ( १९३०, १५ 
११, १ ) उपनिपदों में इसका एक गुरु के रूप में उल्लेख है। बाद की कृतियों 
में यह नाम 'उपस्ति? के रूप में आता हे । 

उष्टि, उप्टू--इन दोनों ही शब्दों का, जिनमें से श्रथम काफी दुलूभ है', 
एक ही भाशय होना चाहिए। रौथ' और ऑफरेख्त) का विचार है कि ऋग्वेदरं 
और ब्राह्मणों" में इसका आशय 'उच्चस्कन्ध बैल” अथवा 'भेंसा? है, परन्तु रौथ 
का विचार है कि चाजसनेयि संद्िता* में जाशय संदिग्ध है, और यहाँ इसका 
अर्थ 'ऊँट! हो सकता है। हॉकिन्स? का तो निश्चित रूप से यह विचार है कि 
प्रत्येक दशा में इसका क्लाशय 'ऊँट! ही है। यह पशु वोझ् ढोने के लिए प्रयुक्त 
होते थे और एक साथ चार तक जोते जाते थे 


? क्दाचित ऋग्वेद १० १०६, २, २२ ३१, अथर्ववेद २० १२७, २; 
तेत्तिरीय सहिता ५ ६, २१, १, काठक १३२, १३, वाजसनेयि सह्दिता १३, ५० । 

न सहिता १ में । * गातपव ब्राक्षण ? २, ३॥ ९ इत्यादि, 
सेन्ट पीटर वर्ग कोश व० स्था० । ऐतरेय ब्राह्मण ? ८। 


3 
नूएर सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५, ४६८ में उद्धतत | . २४ २८ ३५। 
ठ० की० त्सिमर आहइिवन्डिशे लेवेन | ज० अ० ओ० सो० १७, ८३। 


है २२४ । £ अथवंबेद २० १२७, २, ऋग्वेद ८ ६,४८। 
१ हे ३८, २, ८ ५; ३७, ६, ४८, ४६, 


उष्णीष ] ( १९७ ) [ ऊजेयन्त्‌ औपमन्यव 





उष्णीष--यह वेदिक भारदीयों में ख्री-पएरुप* दोनों ही द्वारा पहनी जाने 
बाली पगड़ी का द्योतक है। अथर्ववेद' जौर पब्चर्विश ब्राह्मण) में ब्रात्य की 
पड़ी का स्पष्ट उल्लेख है । वाजपेय” और राजसूय” समारोहों के समय अपने 
पद की मर्यादा के चिह्न स्वरूप राजार्थों द्वारा भी पगडी पहनी जाती थी ॥ 


3 छेनरेय जाह्मण ६ १, शतपव ब्राह्मण ३ | १५, २, १। 
३, २, ३, ४. ५, २, ७ ( यज्ञ के समय | _ १७ १, १४, तु० की० १६ ६, १३ । 
अूग को लपेगने के लिये प्रथुक्त )। | शतपथ ब्राह्मण ५ ३, ५, २३ । 
१४ २, १, ८ ( इन्‍्द्राणी का उष्णीष ) | _ मेत्रायणी सददिता ४. ४, ३ । 
इन्यादि, काठक सहिता १३ १०। 


उष्यल जथव॑ंबेद' में मंच अथवा वेवाहिक गाडी के प्रसंग में एक चार 
जाता है जहाँ इसका जर्थ गाड़ी के 'ढाँचे के चार खण्ड प्रतीत होता है। यह 
रूप संदिग्ध है; “उप्पठ” अधिक सम्भव है । 


3 १४ १, ६० । तु० की० व्पिमर : आहडिटन्डिशे 
* हिंटने : भथर्ववेद का अनुवाद ३८५। लेबेन १५०, छ्विंदने उ० पु० ७५१। 


उच्च ए.; उस्रा ख्री. ; उञ्रिक, पु.; उसिय, पु. ; उसिया, स्री.--यह 
सभी शब्द बेल! या गाय? के चोतक हैं जो ऋग्वेद' में अक्सर और कभी कभी 
बाद सें भी आाते हैं; किन्तु सामान्यतया इनका कुछ सन्दर्भ श्रातःकालीन 
प्रकाश से भी है। कुछ स्थर्कों पर आशय सन्दिग्ध है। देखिये गो 


3 “उस्र', ऋग्वेद ६ १२, ४, उम्र? १, ३, “स्तिया! का आर्य दूध! है। 
८, ८. ७५, ८; ९६, ८, ९ ५८, २ | “उ्नौ धूर्षाहेैग, वाजसनेयि संहिता ४ 
इत्यादि; 'उन्चिक' १.१९० ५, 'उद्षियः ३३; “उल्ना? अथवंवेद १२, ३, ३२७; 
५ ५८, ६ (वृषभाः के साथ ), ९ “द्धतियः, अथववेद १ १२, १; उद्धतिया? 
७४, ३, 'उस्तिया?ः १ १५३, ४, १८०, अथव॑बेद ९ ४, १, वाजसनेयि संहिता 
३, २ ४०, २ इत्यादि; ९. ७०, ६ ३५ २. ३ ।अवथवबेद ५ २०, १६ २८, 
में उन्तिय!ः एक वछ्धडे के लिये प्रयुक्त ३ में इसका अर्थ 'गोचमे? अथवा ५. 
हुआ है, भौर ९. ६८, १; ९३, २, में २८, ३ में कदाचित “दूध? है । 
ऊ 


ऊर्जयन्त्‌ ओपमन्यव का चंद ब्राह्मण? में भानुमन्‍्त्‌ औपसन्यव के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


ऊजयन्ती ] ( ११८ ) [ ऊणी 





उर्जयन्ती--छुडविग इसे ऋग्वेद! के एक स्थक पर किसी दुर्ग का नाम 
मानते हैं जो नार्मर का गढ़ था । फिर भी यह मन्त्र बहुत वोधगम्य नहीं है? । 
मैन सूर्य, और रौथ व० स्था० 'ऊज्जेय! 
को विशेषण मानते हैँ । ठु० की० 
औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन, १, १०९ | 


3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ । 
३३ 92,८। 
3 स्ायण “उर्जयन्ती? को एक पिशाची, ग्रास- 





उर्जव्य--इस शब्द को, जो ऋग्वेद में केवछ एक बार आता है, 
लुडविग एक यज्ञ करने वाले का नाम मानते हैं ; फिर भी, रोधः इस शब्द 
को विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ 'शक्ति-सम्पन्न' है, भौर यही व्याख्या 
अधिक सम्भव भी है । 
३७ ४१२, २०। 3 ज्लेन्ट पौटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
२ ऋग्वेद का अनुवाद ३. १५५। 


ऊर्ग-नानि', उर्गु-वामि, ऊर्या-वन्तू--बाद की संद्विताओं और ब्राह्मणों 
में यह सभी 'मकद़ी? के नाम हैं, जिनका इस कीड़े द्वारा ऊन जैसे धागे बनाने 
के कारण इस प्रकार इगित है । 


) «छर्ण नाभि? ( बिसके नामि में ऊन हो) < २, शतपथ ब्राह्मण १४ ५, १, ?३, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, २, ५, ब्हदा ऊर्णा-चन्तच्‌ (ऊन युक्त ) कौपीतकि 
रण्यक उपनिषद २ १, २३, ऊर्ण वामी बाह्मण १९ ३ ( एक मन्त्र में ) । 


( ऊन काननेवाला ) काठक सहिता 


ऊर्णा 'ऊन!, का ऋग्वेदु' और उसके बाद बहुत वार उल्लेख है। 'परुष्णीः 
देश अपने ऊन के लिये, तथा गन्धारः अपने भेढ़ों के लिये प्रसिद्ध थे । अछूग 
अछ्ग वाल के गुच्छी के लिये पवन” और “परुस”” दाव्दों का प्रयोग होता 
था। “नरम ऊन ( ऊर्ण-म्रद्स 9* भी एक दुर्लभ विशेषण नहीं है। भेढ़ को 
ऊन-युक्त ( ऊर्णावती )” कहा गया है। 'ऊनी धार्गों? ( ऊर्णा-सूत्र ) का वाद 


2 ४ २०, २, ५ ५०, ९, शतपथ बाह्मण | ऋग्वेद १ १२६, ७। 
१२ ५, १, १३; ७ २, १० इत्यादि | ऋग्वेद ४ २२, १० । 
ऊर्णायु 'ऊनी? वानसनेयि सहिता ११ | “ ऋग्वेद ९ १५, ६ । 
५ 00 पन्नविश ब्राह्मण १९ ११, १०, | * ऋग्वेद ५ ५, ४, १० १८, १०, वाज- 
ऋग्वेद उ० स्था० पिशल . वेदिशे सनेयि सहिता २. २, ४ १०; २१. 
स्टूडियन २, ?१०॥ किन्तु तु० कौ० ३३, इत्यादि । 
मैक्समूलर से० बु० ई० ३२, ३१५५ । | * ऋग्वेद ८. ५६, ३। 


ऊर्णा-बत्ती ] ( ११६ ) [ झूष 





की संहितार्भो“ और ब्राह्मणों" में चार बार उद्लेख है । 'ऊर्णा! शब्द केवल भेड़ 
के ऊन” के लिये ही प्रयुक्त नहीं हुआ है वरन बकरी के बाल का भी चोतक 
हो सकता है?? । 


८ ज्ेत्रायणी सहिता ३ ११, ९; काठक १२, ७, २, १९, इत्यादि । 
सहिता ३८ ३, वाजसनेयि सहिता | _ तु० की० 'भनेडकीर ऊर्णा? ( भेड को 
१९५ 5८० इत्यादि। तु० की० “कर्णा- एक जाति 'एटक! का ऊन न हो ) 
स्तुका), ऐतरेय ब्रान्‍्ोण १ २८, काठक शनपथ ब्राह्मण २. ५, २, १५ में । 
सद्दिता २५. ३ । 33 तु० की० : हॉयकिन्स ; ज० अ० ओऔ० 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४, शतपथ ब्राह्मण सो० १७, ८३, नोट। 


उर्णगा-वर्ती--ऋग्वेद के उस युक्त में जिसमें नदियों की प्रशस्ति है, 
छुडविंग इसके द्वारा सिन्धु की एक धारा जिसका नाम ऊर्णावती था, 
संकेत मानते हैं । फिर भी यह व्याख्या निश्चित रूप से चुटिपूर्ण प्रतीत होती 
हे । रौथ इस शब्द का अनुवाद केवल “ऊन युक्त' करते हैं; और त्सिमर 
छुडविग की व्याख्या को इस क्षाघार पर अस्वीक्षत कर देते हैं कि इससे सूक्त 
का सारा स्वरूप ही अस्पष्ट हो जाता दे । पिशरू” इस शब्द को सिन्धु का एक 
विशेषण 'मेड़ों से परिपूर्ण” मानते है। 
१ १० ७५, ८! ४ आह्डिन्डिशे लेवेन ४२९। 
* ऋग्वेद का भनुवाद ३, २००। > बेदिशे स्टूडियन २, २१० । 
3 ज्लेन्ट पीटसे वर्ग कोश व० स्था० । 

ऊर्देर--यह शब्द ऋग्वेद' में केवल एक वार आता है जहाँ इन्द्र को 
सोम से उसी भाँति परिपूर्ण करने का सन्दर्भ है जिस प्रकार एक व्यक्ति 'ऊर्दर! 
को अज्ष ( यव ) से भरता है। सायण इसका अनुवाद “अज्ञागार” करते हैं, 
किन्तु रौथ' और त्सिमररे इसे केवक अन्न संचित करने का साधन अथवा 
धअज्ञ कोष्ठ' मानते हुये अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । 
32२2 १४, ११। 3 आब्टिन्डिशे लेवेन २३८। 
3 ज्ेन्ट पीट्से वर्ग कोश व० स्था० । 

उल--यह उल का ही एक विभेदात्मक रूप है । 


ऊष--बाद की सहिताओं और ब्राह्मणों. में यद्द मवेशियों के लिये अनु- 
कूल ऊपणयुक्त भूमि का ग्योतक है । तुलना कीजिये उष । 
3 तैत्तिरीय खहिता ५. २, ३, ?, इत्यादि । 
3 हेतरेय बाह्य ४. २७, शतपथ ब्राह्मण ५. २, १, १६, इत्यादि | 








छुवेर वारक्य ] ( १८० ) [ कुम्ब्या 


री प्लान की मल किक जय लगन ला 83 कु-य र० हर 26327: ॥6 76% 40:24 ७0650 0४6७%४4७४४४४४७७90#9%७7७0७6७89 


कुबेर वारक्य का जैमिनीय उपनिपद्‌ आह्यण (३:४१, १ ) के गुरुओं 
की तालिका में जयन्त वारक्य के शिष्य के रूप में उल्लेख दे । 
कुभा ऋग्वेद! में दो बार उल्लेिखित एक नदी का नाम है और इसमें 
सन्‍्देह नहीं कि थद्ठ आधुनिक 'काबुछ” नदी के ही समतुल्य है । 
५ ८ ५३, ९, १० ७५, ६। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन १४, लटविग - 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० । 





कुअ--यह मैन्रायणी संहिता ( २-७, ३ ) में किसी पशु का नाम दै। 
कु-मुद--अथर्थवेदर के पुक स्थल पर अन्य जछीय पौर्धों के साथ 
उद्विखित यह भी एक पौधे का नाम दे । यह निःसन्देह श्रेतकमल ( 7पज्ा3]- 
॥090 ९४०प०१६७ ) है, और वेदिकोत्तर संस्कृत में भी इस पौधे का 
यही नाम है। 
3४ ३४, ५ | तु० की० त्सिमर आह्डिन्टिशे लेबेन ७० 


कुम्च का ओपश और कुरीर के साथ खत्रियों के केशीय आभूषण के रूप 
में अथर्ववेद? में उल्लेख दै। गेल्डनर' का विचार है कि इन्हीं दो शब्दों की 
भाँति मूलतः इसका भी अर्थ 'सींघ' था, किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। 
भारतीय पररपरा) इसे केवल स्त्रियों के केश-शज्ञार से सम्बन्धित एक अलंकार 
मात्र का द्योतक मानती है। 


9 लेवेन 

हे ६ १३८, ३ । लेवेन २६५; ब्लूमफील्ट  अभवंवेद 
वैडिश्रे स्टूटियन १, १३१ | के सूक्त ५१८, ५१९, छिदने : अथव 

3 अवर्ववेद्र ६ १३८, ३ पर सायण । वेद का अनुवाद ३४८, कैंलेण्ट * ऊ० 


ठु० की० त्सिमर आहिटन्डिशे बौ० ५९ | 


कुम्व्या अथवा कुम्व्या--एक शब्द है जिसका शतपथ ब्ाह्मण' में ऋच , 
यज्ुलू, सामन्‌ और गाथा के बाद वाणी के एक रूप के थ्लोतक के लिये 
उल्लेख है। ऐतरेय शआरण्यक' में यह ऋच और गाथा के साथ-साथ नपी 
हुई वाणी के रूपों में से एक के लिये जाता है । इस शब्द का ठीक ठीक 
अर्थ जज्ञात है। वेवर) के विचार से इसका जाशय “संयम? है । 

११ ५, ७, १०। । तु० की० कीथ ऐेतरेय आरण्बक 
२ 9,5६5। २२१, एग्लिज् से० बु० ई० ४४,१०२ 
इन्ट्णि स्टूटियन १०, १११, नोट । 


हि 
डे 


( १८१ ) [ कुरीर 


कुम्प ऋग्वेद! तथा बाद में भी वहुधा आने वाला एक शब्द है जो 
एक पात्र का चोतक है । सामान्यतया इससे सन्देह नहीं कि यह सिद्दी का 
बना होता था भौर सरलता से टूट) जाता था । उखा भी देखिये । 


कुम्भ |] 





वाजसनेयि सहिता १९ ८७, दत्यादि। 
3 ऋग्वेद १०. ८९५, ७। तु० की० श्रेडर : 

प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज १६७। 

कुम्भी-नस--एक पश्च का नाम है जिसका तैत्तिरीय संहिता? में अश्वमेध 
के बलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। जेसा कि बाद के साहित्य में है, 
इससे सम्भवतः किसी प्रकार के सर्प का आशय है । 


3७ ०७, १४, १ । तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन ९५, सेन्ट पौटसंवर्ग 
कोच, व० स्था० । 


3 9 9१६, ७, ११७, ६, ७ ३१, १३ 
इत्वाहि । 
* अथवेबेद १ ६, ४, ३ १२, ७, इत्यादि, 


कुय-वाच ( दुष्ट-भाषी ) ऋग्वेदर के एक स्थल पर इन्द्र द्वारा भारे गये 
एक राक्षस के लिये आता है, और सम्भवतः थारय्यों के नृशंस विपक्षियों का 
प्रतिर्प है। 'रप्न-वाच!ः ( क्पमानकारी भाषा ) व्याहृति भी ऋग्वेद 
समान रूप से छश्सो के लिये ही भयुक्त हुई है | 
१३ ०७४, ७। | ५ २९, १०, 5२, ८ | ठेखिये दस्यु । 

कुरीर भी, ओपश जोर कुस्ब की भाँति, ऋग्वेद” और अथर्ववेद' के 
विवाह सूक्त में वधू के अलकारों? के वर्णन में एक प्रकार के सर के 
जाभूषण का द्योतक है। यजुवेंद संहिताओं? के अनुसार देवी सिनीचाली का 
सिर ॒पर सुन्दर जाभूषण पहने हुए 'सु-कपर्दा” सु-कुरीर, 'स्व-ओपशा? 
विशेषणों सहित वर्णन है। 

गेल्डनर के अनुसार इस शब्द का मौलिक भर्थ 'सींच' था; किन्तु यह 
अनिश्चित है, क्योंकि उन सभी स्थलों पर जहाँ यह शब्द जाता है* इस 
आशय की आवश्यकता नहीं । 


३१० ८०५, ८ । 
६ १३८, ३ । 
तत्तिरीय सहिता ४.०१, ५, ३, मैत्रायणी 


सहिता २. ७, ५, वाजसनेयि सहिता 
११. ५६ । 


2 बेदिशे स्टूडियन १ १३१, १३२। 
> गेल्डनर द्वारा उद्धृत गोपथ आह्यण १. ३, 


२१ (> वैतानसूत्र ११ २२), नितान्त 
अस्पष्ट है। 

तु० कौो० त्सिमर - आइटिटन्डिशे 
लेबेंन २६५; ब्लूमफील्ड : अथवंवबेद के 
सूक्त, ५३९; व्हिटने : अथर्ववेद का 
अनुवाद ३४८, कैलेण्ड : ऊ०्बौ० ५९। 


कुरीरिच] ( १८२ ) [ कुरु 


० 52 अपर ॥ 206 ह5 2 दर जप मल ३ 
कुरीरिनू ( कुरीर धारण किये हुए ) अथववेद' के पक सन्दिग्ध स्थल 
पर आने वाला शब्द हैे। इस स्थल पर संज्ञा के रूप में इसका 'शिग्वायुक्त 
पशु, सम्मवतः जैसा कि त्सिमर का विचार है, मोर! अर्थ हो सकता है; 
अथवा यह अज ( घकरा ) शब्द का विशेषण भी हो सकता है, जिस दु्षा में 
इसका अर्थ 'सींघयुक्त! होना चाहिये। किन्तु इस द्वितीय सम्भावना की उश्ञा 
में भी ठीक उसी प्रकार इस शब्द का एक छाज्षणिक प्रयोग पर्याप्त अ्रतीत 
होता है, जैसा कि पद्चविंश आह्यण) में पशुओं की सींध से सम्बद्ध ओपश 
का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गेल्डनररं का यह विचार निरर्थक हो जाता 
है कि कुरीर का मूल धर्थ 'सींच! है । 





१७ ३१, २। ब्लूमफील्ट अथर्ववेद के सूक्त ४५७, 
* आल्डिन्डिशे लेवेन ९११ । ५३९, वेवर इन्डिशे स्ट्ूडियन १८, 
3 १8३. ४, ३। , २८५, हिंदने अथर्ववेद का अनुवाद 


४ वेदिशे स्टूडियन १, १३०। तु० कौ० २७९ | 


कुरु--ब्राह्मण साहित्य में कुछ छोग निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण दे कि कुछु्ों क्थवा संयुक्त 
रूप से कुरूपब्चार्लों के देश में द्वी प्रसिद्ध ब्राह्मण अन्थों की रचना? हुई थी। 
कुरुओं का कदाचित ही कभी भकेछे उच्चेख है, और वहुधा इनका नास 
पद्चार्लों के साथ संधुक्त रुप से मिलता है। इसका कारण इन दोनों जाति 
के छोगों के चीच का घनिष्ट सम्बन्ध ही है। कुरु-पञ्ञार्लो का अक्सर स्पष्ट 
रूप से एफ सम्मिलित राष्ट्रों के रूप में उल्लेख है। कुरु-पश्चार्लो की भूमि ही 
वाणी का विशेष गृह) कही गयी है; कुरु-पद्मा्लों की यज्ञ-पद्धति भी सर्वश्रेष्ठ 
3 यद्नर्विश जाह्मण के लिये, तु० की० हॉप- में मी आता है। तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
किन्स टा० सा० १५, ४९, ५०, लिये देसिये १ ८, ४, १. २, और 
साथ ही वेवर : इन्डियन लिटरेचर मैत्रायणी सहिता के लिये ४. २, ६ । 
६७, ६८, ऐतरेय ब्राह्मण और शाह्वा- |  जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३. ७, ६, ८, 
यन बाह्मण के लिये वेवर उ० स्था० ७, ४ ७, २, कोपोत॒कि उपनिपद्‌ ४ 
४५, ऐतरेय और शाह्वायन आरण्यकों १, गोपथ बाह्यण १ २, ९, काठक 


के लिये, कौथ . ज० ए० सो० १९०८, सहिता १० ६, वाजसनेयि सहिता 
३८७, शतपथ ब्ाह्षण के लिये वेवर - 2१ ३, ३ (काण्व आाखा ) 

उ० स्था० १३०, ट्रा० ए० १८९७, | 3 जतपथ बाह्मण १ २, ३, १५। 

८५९ । जैमिनीय ब्राह्मण वार वार कुरु | * वही, १ ७, २, ८, तु० कौ० 'कुरूवाज- 
पत्नालों का उल्लेख करता है, जिनका पेयः-शाहझ्ञायन ओऔतसूत्र १५ ३, १५; 
नाम बाद के और अस्पष्ट गोपथ जाद्षण लाव्यायन ओऔतसूत्र < ११, १८ में । 





कुरु ] ( १८३ ) [ कुरु 


धोषित की गई है । कुरु-पञद्माल राजा राजसूय यज्ञ” करते थे । इस देश के 
राजा शिशिर ऋतु में आक्रमण के लिये निकलते थे ओर प्रीष्म ऋतुा में 
वापस आते थे। वाद में कुरुपञ्चाल के ब्राह्मण-लोगों की उपनिषद” में 
' असिद्धि है। वेबर* भौर प्रियर्सन' ने वेदिक साहित्य सें इस बात के चिह्न 
प्राप्त करने का श्रयल्ष किया है कि इन दोनों जातियों में विभेद था। इस 
तथ्य में बाद के विद्वान्‌ इस सिद्धान्त की पुष्टि देखते हैं कि कुरु भारत में बाद 
में आकर बसने वाले लोग थे जो ब्राह्मण-विरोधी पद्चार्लों के विपरीत मुख्यतः 
ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे । इस मत के समर्थन में वेबर काठक संहिता" 
में वर्णित वाक दाल्भ्य और घृतराष्ट वेचित्रवीय के चीच विवाद की कथा का 
उल्लेख करते हैं, जिसमें से प्रथम व्यक्ति पञ्माल माना गया है भौर द्वितीय 
एक कुरु। किन्तु इस स्थरू पर कुरु भर पद्नालों में किसी प्रकार के संघर्ष 
का कोई संकेत नहीं मिलता वरन्‌ केवल किसी सांस्कारिक प्रश्न पर एक 
पुरोहित और एक राजा के वीच हुये विवाद का विवरण मात्र सुरक्षित है। 
यही स्थल कुरु-पन्नार्लों के बीच 'नेमिषीय” यज्ञ का भी उल्लेख करता है 
और इन दोनों जातियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पर ज़ोर देता है ।?? दूसरे, 
वाजसनेयि संहिता? में वेबर का अनुमान है कि काम्पयील की सुभद्विका 
इस वंश के पड़ोस में रहने वाली जाति के उस राजा की प्रमुख पत्नी थी 
जिसके लिये इस संहिता में वर्णित अश्वस्रेष यज्ञ किया गया था। किन्तु 
इस स्थल की वेबर की व्याख्या अत्यधिक सन्दिग्ध) है; और इस संहिता के 
काण्व शाखा * में राजसूय के समय अयुक्त एक स्थल यह स्पष्ट करता है कि 
कुरु-पन्नाल दोनों का एक ही राजा था। साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण*“ में 
इसका भी प्रमाण है कि पन्चालों का प्राचीन नाम क्रिवि था। यह शब्द 





* झतपथ ब्राह्मण ५. ५, २, ३. ५। 3? १० ६ । तु० कौ० एग्लिन्न - से० बु० 

5 तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ८, ४, १ २। ईैं० १२, ह। | 

७ जैमिनीय ब्राह्मण २ ७८, जैमिनीय उप- | | देखिये कीथ. ज० ए० सो० १९०८, 
निपद्‌ ब्राह्मण ३ ३०, ६, ४ ६, २, <३१-८३६, ११३८-११४२ | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ १, १५ ९, | _ २३ १८। 
२० इत्यादि । है 33 एगिलिज् : से० बु० ई० ४४, ३२२। 

८ इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७०, इन्डियन | _ ११ ३, ३ | तु० की० वेवर इन्डियन 
लिटरेचर ११४। लिटरेचर ११४, नोट * । 


ह ज० ए० सो० २१९०८, ६०२-६०७, ५2 ५३ ५, ४, ७। 
८३७-८४४ । 
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बहुत कुछ कुछ का ही विभेद प्रतीत होता है औौर स्मिमर** टीक़ हरी 
कनुमान करते हैं फि--छुझों जौर 'क्रिव! छोग मिलकर ही ऋग्वेद के 
वेकर्ण*” थे । ऐसा सानने का झुख्य आधार यह दे कि यह्व दोनों ही छोग सिन्‍्धु 
और असिक्ती'* के निकट पाये राये है । 

कुरुओं द्वारा अधिकृत प्रदेश कुरुक्षेत्र के सम्बन्ध में मुग्यतः केवछ कुरुओं 
का ही उल्लेस है । फिर भी कुरभों औौर सृक्षयों दोनों की ही सेवा करने 
चाले एक ही पारिवारिक पुरोद्दित का उछ्लेख मिठ्वा दै--जिससे यह स्पष्ट 
है कि यह दोनों एक समय घनिष्ट रुप से सम्बद थे। छान्दोग्य उप्निषद्‌ 
में एक क्मश्वा* द्वारा कुरुओं की रक्षा भीर एक भयंकर तूफान * में इनके 
विपत्तिमस्त होने का उेल्‍लेख दे । सूत्रों में पुनः कुरुओं के वाजपेय कृत्य का; 
उल्लेख है।+ इनको दिये गये एफ «श्राप की भी घर्चा है, जिसके 
फलस्वरूप यह लोग कुस्क्षेत्र से भगा दिये गये थे। यट्टी तथ्य सम्मप्तः 
महाकाध्य परम्परा में कौरवों के दुर्भाग्य को प्रतिधिम्बित करना दे । 

ऋग्वेद में एक जाति के रूप मे 'छुरः इस नाम से नहीं आते | किन्तु 
पक राजा कुरुअ्वरण ( कुछर्भों का प्रताप )५ का, ज्ीर पुऊ पाकस्थामन्‌ 
कोरयाण"८ का उल्लेख है। भक्षथर्ववेद्द” में कुरभों का एक राजा परित्तित्‌ 
छाता है जिसके पुत्र जनमेजय का शत-पथ ब्राह्मण * से मद्दान्‌ क्ष्ममेघ करने 
चार्लों में से एक के रूप में उल्लेख है । 

जौल्डेनवर्ग का यह एक सम्भव अनुमान ह कि, जेसे यह बाद में 
अचिलित थे, कुरु्ओो के अन्तर्गत ऋग्वेद में अन्य नामों द्वारा उप्विखित जानियोँ 
में से भी कुछ सम्मिलित थीं। कुरुश्रवण, जो अपने नाम द्वारा कुरुओं से 
सम्बद्ध दिखाया गया हैं, ऋग्वेद में 'त्रासटस्पच! ( श्रस॒दस्यु का वंशज ) 





*8 आह्टिन्दिशे लेवेन १०३। किया है । 
3७ ७५ १८, ११। है १ 2०, १२। 
ह * कीय - उ० स्था० ८३५। है है भाट्ायन ओऔतसूत्र १५ ३, १५। 
« तिपिय शाह्मण ? ४, ४, ५ | वही, १५ ६६, ११] चु० की० 
तु० की० वेवर * इन्डियन लिग्रेचर वेवर इल्डियन लिटरेचर १३१६ । 
श२३ । 


रु 3४ (जवेद १० १३, ४। 

४ १७, ५ * “अश्वा? के लिये अपने | ** ऋग्वेट ८ ३, २१। 
सस्करण में वीटलिटू अक्षणा? पाठ २७ ५ १२७,७ और बाद, खिल, ५ १० 
मानते हे, जिसका लिटिल : ग्रामेटि- | + १३ ५, ४। 
कऊ इन्डेक्स १, ने भी अनुगमन | + "बुद्ध, ४०३, ४०४ | 
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कहा गया है जो पूरुसू के एक राजा के रुप में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह 
भी सम्भव है कि तृत्सु-असरत छोग, जो ऋग्वेद में 'पुरुस! के शत्रु के रूप से 
जाते हैं, बाद में इनसे मिलकर कुरु वन गये ।*” भरत लोग, बआह्यण अंर्थो में 
अतीत की एक महान जाति के रूप में अत्यन्त प्रसुखता से आते हैं; किन्तु 
बाद का साहित्य राष्ट्रो की तालिका में इनकी उपेक्षा करता है। अतः इस 
निष्कर्ष का परित्याग कठिन है कि बाद में यह लोग किसी अन्य जाति में 
विलीन हो गये थे । साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण है कि भरत 
लोगों ने उस ज्ञेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था जिसमें बाद में 
कुरु छोग पाये गये हैं । इनमें से दो ( भरतों ) के सम्बन्ध में ऋग्वेद” के 
सूक्त में यह कहा गया है कि इन्होंने दृषद्वती, आपया, और सरस्वती पर, 
अर्थात्‌ वाद के कुरु क्षेत्र के पविन्न स्थानों पर, अप्लमि प्रज्वलित किया था। 
इस अकार देवी भारती ( भरतों की देवी ) का आप्री सूक्तों में सरस्वती" के 
साथ नियमित रूप से उल्लेख है। पुनः, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
भरत राजा काशियों का विजेता हुआ थार, और दूसरे ने गज्ञा और यमुनाओं 
को पूजा भरपिंत की थी। साथ ही सत्न्‍्तों के विरुद्ध भरतों के श्ाक्रमण का 
ऐतरेय ब्राह्मण** में उल्लेख है। और यह वात भी महतप््वरहित नहीं है कि 
चाजसनेयि संहिता के एक स्थल पर भरत छोय कुरु-पञ्मार्लों के विभेद 
स्वरूप ही भाते हैं और अश्वमेघ के महान्‌ भायोजकों की तालिका में, जिनके 
यह शासक थे उनके नास के उल्लेख के बिना ही, एक कुरु और दो भरत 
राजाओं का नास दिया हुआ है; जबकि अन्य दुशाओं सें उक्त सूचना स्पष्ट रूप 
से दी गई है ।१ 

कुरु-पन्चार्लों के देश को ऐतरेय ब्राह्मण में मध्यदेश२ कहा गया है। 
कुरु छोगों का एक समूह भव भी सुदूर उत्तर, हविमाछय के उस पार उत्तर 
कुरुस्‌ में रह गया था । शतपथ ब्राह्मण के एक स्थल से ऐसा प्रतीत होता है 
कि उत्तरी छोगों--भर्थात्‌ अज्लमानतः उत्तरी कुरुऑ--की, तथा कुरु-पन्नालों 


हु ॥' वही, ४०६-४०९ | हॉग का संस्करण, २, १२८, नोट ३ ); 
हर __ औड्डेलवर्ग . बुद्ध, ४०७, नोट *। 

तु० को० शेफ्टेलोविए्ज : डी० ऋ० | + ११ ३, ३। देखिये नोट १४, ओल्डे- 
3० 0 । नवगे, बुद्ध ४०८, ४०९ । 
हक १३. ५, ४, ११। 3७ औस्डेलवर्ग ४०५, नोट *। 

वही, २१। 3८ ८, १४। तु० कौ० औस्डेनवर्ग ३९२, 


पा ऐेत्तरेय माह्यण २. २५ ([ हु० की० श्९३ | 
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की, बोली समान और विशेषतः शुद्ध मानी जाती थी ।** इसमें थोडा भी 
सन्देह नहीं कि ब्राह्मण संस्कृति कुरु-पञ्चा्लों के देश में ही विकसित हुई, 
ओर यहीं से यह पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फेली थी। इस वात के चिह्र 
पत्चर्चिश भ्राह्मण” के ब्रात्य स्तोर्मों! ( भत्राह्मण आर्यों को ग्रहण करने के यज्ञ ) 
में देखे जा सकते हैं, तथा इस सत्य में भी कि शाड्लायन आरण्यक में एक 
ब्राह्मण के लिए मगध* देश में रहना अस्वाभाविक बताया गया है। कुरु- 
पद्चाल ब्राह्मणों का वार-वार उल्लेख भी इनके धर्मप्रचारक कार्यो का एक 
भन्‍य उदाहरण है । 


कुरु-पन्नालों की भोगोलिक स्थिति भी इस वाव को सम्भव बना देती 
है कि यह छोग कोसल-विदेह, अथवा काशियों” क्वी अपेक्षा भारत में, 
वाद में भाकर बसे थे और पश्चिम से आकर बसने वाले इन नये आया की 
लहर के कारण उक्त कोसल-विदेह तथा काशि छोग और अधिक पूर्वी ज्ेत्रों 
की तरफ चले गये थे । परन्तु वेदिक साहित्य में यह दिखाने का कोई प्रमाण 
नहीं है कि इन बाद के लोगों ( कोसक-विदेह और काशि ) तथा इनके 
पश्चिमी पड़ोसियों ( कुरु-पद्चार्लों ) के देशान्तरण में समय की दृष्टि से क्या 
सम्बन्ध था। फिर भी, मुख्यतः बाद के भाषात्मक तथ्यों के आधार पर, 
3* 2 २, ३, १५। इसमें यहीं आशय 
निहित प्रतीत होता है क्‍योंकि कुरु- 
पत्ना्लों को कठाचित ही उत्तरीय 
माना जा सकता है ( औ्डेनवर्ग 
2९० ), और कौषीतकि ब्ाह्मण ७ ६ 
( इन्डिशे स्टूडियन, २, १०९ ) उत्तर 
की बोली की विश्युद्धता के लिये स्वतत्र 
प्रमाण है। तु० की० एग्लिन्न : से० 
बु० ४० १०३ जाग, नोट, वेवर : इस्टि- 
यन लिटरेचर्‌ ४५, इन्टिशे स्टूडियन 
१, १९१। 


४००, नोट *, वेवर * इन्टियन लिट- 
रेचर, ११२, नोट १२६ | 

४६ उठाहरण के लिये देखिये, शतपथ 
ब्राह्मण ?१६४, १, २, ओर नोट ६ । 

४3 उठाहरण के लिये इसे औस्टेनवर्ग 
बुद्ध ५, ३९१, ३९८, १३९०; लेनमैनः 
सस्क्ृत रीटर २९७ इत्यादि ने स्वीकार 
किया है। शतपथ ब्राह्मण १. ४, रै, 
१० और वाद ( वेवर - इन्दडिशे स्टूडि- 
यन, ९१, २७० ) के वर्णन में वह 
विदित है कि कोसल-विदेह लोग कुरु- , 


० 


१ । 


१७ १, १। देसिये अथर्व॑वेद १५ के 

साथ छ्विदुने और लैनमैन की टिप्पणी 

भी, वेवर, इन्दिशे स्टूडियन १, ३३, 

और बाढ़, इन्टियन लिटरेचर ६७, 

७८, ८० | 

७, १३। तु० की० ओऔल्टेनवर्ग : बुद्ध, / 


पन्चालों की ग्ासा है, किन्तु औल्‍्डेन- 
वर्ग ओर मैकडोनेल ( सस्क्ृत लिटरेचर 
२१४ ) इसकी व्याख्या यह करते हैं 
कि इसका तात्पय॑ वैदिक परम्परा 
ओर ससस्‍्क्ृषति के प्रसारसे है, राष्ट्रीयता 
से नहीं । 


कुरुक्षेत्र (( १८७ ) 


जिनका वेदिक काल के लिए कोई भी ओऔचित्य नहीं है, यह अनुमान किया 
गया है” कि कुरु बाद में आये छोग थे जो एक नवीन मार्ग से आने के 
कारण उन मूल थाय जातियों के बीच में घुस गये जो इस देश पर पूर्व से 
पश्चिम तक पहले से ही भाधिपत्य जमाये हुये थे । तुछना कीजिये कृत्वनू भी । 
अन्य कुरु राजाओं के लिये देखिये कोरिव्य । 


४४ त७ क्ी० प्रियर्सन : लेन्ग्वेजेज ऑफ 


[ कुरुन्त्तेत्र 





थी इसके विपरीत हिलेबआन्ट * वेदिशे 


इन्डिया ५२, और वाद, ज० ए० सो० 
१९०८, ८३७ और वाद । इसके विप- 
सेत सस्मवत यह मानना एक डुटि 
होगी कि भरत लोग मूलत' कुरुक्षेत्र 
के सुदूर पश्चिम में स्थित थे और 
ऋग्वेद की क्रिया पजाव में ही सीमित 
थी । जब वसिष्र/विपाश” जोर 'शुद॒द्री” 
को पार करने का उत्सव करते है 
( ऋग्वेढ ३. ३३ ) तो वह सम्भवत- 
पूर्व से आये थे, जेसा कि पिचल : 
वेदिशे स्टूडियन २, २१८ में व्यक्त 
करते हैं, न कि पश्चिम से । साधारण 
इष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, हॉप- 
किन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ट न्यू, 
५२, यह मत व्यक्त करना आवश्यक 
समझते है कि परुष्णी का ही दूसरा 
नाम ऋग्वेद में यमुना है | किन्तु इस 
विचार की आवश्यकता, जो स्वयं 
उपयुक्त नहीं है, उस समय समाप्त हो 
जाती है जब यह स्वीकार कर लिया 
जाय कि भरत छोगों के आधिपत्य में 
वही क्षेत्र था जो मोटे तौर पर कुरुक्षेत्र 
है, और जिसकी पूर्वी सीमा पर यमुना 


माइवीलोजी १, १४२, १४३, कुरुओं की 
स्थिति काइमीर में आर्जीकीया के निकट 
मानते हैं, जो इनकी स्थिति अत्यधिक 
सुदूर उत्तर निश्रित कर देता हैं। 
त्सिमर *" आल्टिन्डिशे लेव्रेन १०३१, ओर 
एग्लिज्न से? बु०ई ० १२, »॥7, भी यही 
मानते है । यह सम्भव प्रतीत होता 
है कि अत्यधिक आरम्धिक काल में 
कुरु लोग हिमालय के उत्तर, कुरुक्षेत्र, 
और सिन्धु के आस पास तथा असिन्नी 
तक विस्तृत रूप से फेले हुये थे । 

तु० की० ऑस्डेनवर्ग . बुद्ध, ४०० और 
वाद, मेकडौनेल * सस्कृत लिटरेचर 
१५२ १५७, फान थ्रोडर . इन्डियन्स 
लिटरेचर उन्‍्ट कल्चर १६४, और 
बाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, 
१८७ भोर वाद, इन्डियन लिटरेचर, 
११४, १३५, १३६; रिज डेविड्स « 
बुद्धिस्ट इन्डिया २७, पार्जिटर * ज० ए० 
सो० १९०८, १३३ और वाद, हॉप- 
किन्स ज० अ० ओ० सो० १३, 
२०५, नोट | 


कुरु-क्षेत्र ( 'कुरुओों का देश” ) ब्राह्मण अन्धों? में संदेच एक विशेष रूप से 


3 पघन्नर्विश ब्राह्मण २५ १०, शतपथ जाह्यण 
४. १, 5५, ९३; ११. ५, ९, ४; १४ 
१, १, २, ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३०, 
नेत्रायणी सहिता २. १, ४, ४ ५, ९; 


जेमिनीय ब्राह्मण ३ १२६ ( ज० अ० 
ओ० सो० ११, ०हाए ), शाह्नायन 
औरत सूत्र, १५. १६, ११ इत्यादि । 


कुरूड़ ] ( श्य्ण )...[ छुरु-श्रवण त्रासदर्यव 





पवित्र देश माना गया है । इसकी सीसा के भीतर हृशद्वती भौर सरस्वती तथा 
आपसया" नदियाँ बहती थीं। शर्यणावन्त्‌्र भी यहाँ स्थित था, जो शतपथ 
चाह्मण में उल्लिखित अन्यतःप्लज्ञाँ के समान ही एक झ्लीरू श्रतीत होती 
है। पिशलक के अनुसार कुरु-छ्ेन्न में एक पस्त्य// नामक नदी थी, जिसका 
वह ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर संकेत पाते है । तैत्तिरीय भारण्यक में कुरुचेन्न 
की सीसा के लिये इसके दक्षिण में 'खाण्डव?, उत्तर सें 'वूर्ल! और पश्चिम सें 
'परीणहू? दिया गया है। मोटे रूप से यह आधुनिक सरहिन्द का ज्ेन्न था । 


* तु० की० ऋग्वेद ३ २३, पिञल, वेठिशे तु० कौ० फॉन श्रोडर इन्डियन्स 
स्टूटियन, २ २१८ । १४ लिटरेचर उन्ट कल्चर, १६४, १६५, 
3 देखिये पिश्मल, उ० स्था०, और तु० की० मैक्समूलर : से बु० $० 9०२, १९८, 
भआर्जीकीया | ३९९, वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ७८, 
, * शतपथ ब्राह्मण ११, ५, १, ४। ७९, मेकडौनेल * सस्क्वत लिट्रेचर 
+ पित्नल : उ० स्था० २१९ । १७४ । एग्लिहु से० बु० ४०, १२, 
£ ७ १, १। इन स्थानों को अधिक निश्चित »), कुरुक्षेत्र को बुना और गद्गा के 
रूप से नहों पहचाना जा सकता | सरु बीच वहुत सूदूर पूर्व में स्थित मानते 

भी देखिये । । हुये प्रतीत होते है । 


कुरुज्न का ऋग्वेद* में एक राजा जौर प्रतिपाछक के रूप में उदलेख 
है। छुढविग' का विचार है कि यह अनुओं का एक राजा था डिनन्‍्तु इस' 
मत के लिये कोई भाधार प्रतीत नहीं होता, भौर क्योंकि उसी मंत्र में तुर्बंशों 
का भी उल्लेख है, यह सम्भवतः इन्हीं का एक राजा रहा हो सकता है। 
यह्द नाम कुरुओं से सम्बन्ध व्यक्त करता है। यह भी ध्यान देने की बात 
है कि शतपथ ब्राह्मण? में तुर्वशों को पश्चालों ( क्रिवियों ) से सम्बद्ध 
किया गया है । 


(६ ४, १९, निरक्त ६. २२ । 3११ ५, ४, १६। देखिये और्डेनवर्ग, 
ऋग्वेद का अनुवाद 3, १६० । बुद्ध, ४०४ | 
कुरु-श्रवरण्‌ त्रासदस्यव को ऋग्वेद' के एक सूक्त में झूत्त कहा गया है। 
यहाँ इसके पुत्र उपमश्रवतत्‌ और इसके पिता मित्रातिथि का सी सन्‍्दर्स है। 
एक अन्य सूक्त' में यह उस समय जीवित कहा गया है। इसका नाम इसे 


है 
१०. ३३, ४। तु० का० बृहद्देवता ७. अनुवाद ३. १६५, गेल्टनर वेदिशे- 
१५, ३६ । स्टूडियन २ १५०, १८४, लैनमैन : 
१० ३२, ९ । सस्क्ृत रीडर ३८६ । 


छ॒ु० कौ० लुडविग * ऋग्वेद का 


कुहरु ] ( १८६ ) [ कुल, कुल-पा 





एक ओर तो कुरुओं से सम्बद्ध करता है और दूसरी ओर त्रत॒दस्यु और 
०2 

कुरूरू का, जो कीड़े की एक जाति का नाम भ्रतीत होता है, अथवंचेद" में 
दो बार उल्लेख है । 


3२ ३१, २, ९.२, २२ । तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेवेन ९८ । 


कुकर--यह अथवंबेद* में कुत्ते के छिए एक ध्वन्यानुकरणात्मक नाम है । 
श्ञान्‌ भी देखिये । 
३ ७ ९५, २। तु० को० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेबेन २३१३१ । 


( 


कुल, कुल-पा--भ-यौगिक शब्द के रूप में कुल! ब्राह्मण अर्न्थो? के 
समय से पहले नहीं आता । यह “घर! अथवा परिवार के आवास” और 
घर से सम्बद्ध होने के रूप में अजहल्नक्षणा स्वयं परिवार का धोतक है। 
'कुलू-पा! ( शब्दार्थ 'गृहरक्षक' ) अथवा परिवार के प्रधान का ऋग्वेद में 
युद्ध के समय ब्राजपति से हीव और उसके सेवक के रूप में उल्लेख है-- 
ब्राजपति सम्भवत. गाँव था कुछ की सेना का नेता होता था। अधथर्ववेद में 
एक कन्या को उपहासात्मक रूप से 'कुरूपा! कहा गया है क्योंकि वह इस 
संसार में बिना पति के ही रह गईं थी, भौर केवछ यम ( मृत्यु देवता ) ही 
उसका प्रेमी था। 


“कुछ” शब्द का प्रयोग चेयक्तिक परिवार-पद्धति का स्पष्ट संकेत करता 
है। इसमें भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक परिवार में कई कई सदस्य होते थे जो 
पिता या बड़े भाई की श्रधानता के नीचे रहते थे और जिनका आवास कुल! 
होता था। गोत्र से जलूग, 'कुछ? से परिवार का संकुचित अर्थ प्रतीत होता 
है जिसमें सभी सदस्य एक ही धर में अविभक्त कुदम्ब के रूप में रहते थे । 
तुलना कीजिये गृह, थाम, जन, विश्‌ । 


9 
शतपथ ब्राह्मण १. १, २, २२, २. १, ४, | _ १ १४, ३। 


४, ४, ९, रै४, ११ ५, ३, ११, ८, तु० की० व्हिटने अथववेद का 

१, ३, १३ ४, २, १७, बृहदारण्यक्क अनुवाठ, १५, ब्लूमफील्ड : अववबेद 

उपनिषद्‌ १ ५, ३२, छान्दोग्य उप- के सूक्त २५२, त्सिमर - आल्टिन्डिशे- 
निषद्‌ ३. १३, ६ इत्यादि । लेबेन ३१३ को शुद्ध करते हुये । 


* १० १७९, २। तु० कौ० त्सिमर॒ उ० पु० १६२। 


कुलाल ] ( १६० ) [ कुलुड्ड 


वफनजगन>रन्‍एनम-ननर 
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गलाल--पान्र बनाने वाले का धोतक यह शब्द यजुर्वेदर में एक 'शत- 
स्द्विय! में भाता है । 
4 . 
9 धाजसनेयि सहिता १६ २७। वाले द्वारा वनाया गया?-मैत्रायणी 
तु० की० कुलाल-छत, पात्र बनाने सहिता १ ८, १, और कौछाल। 


कुलिश 'कुष्हाड़ी! का रथ बनाने के लिये" और युद्ध में प्रयुक्त होने 
के रूप में ऋग्वेद में उत्लेख है । अथर्ववेद वृक्ष काटने? के लिये इसके उपयोग 
का उद्लेख करता है । 
39 २, १। । 3२ १२, ३। तु० कौ० त्सिमर आल्टि- 
३१ ३२,५। न्डिशे लेवेन २५२ | 


कुलीकय तैत्तिरीय संद्विता? में किसी पथ्ठ के नाम का रुप है जो 
सम्भवतः एक प्रकार की मछुली होती थी जेसी कि अपने भाष्य में महीधर 
ने व्याख्या की है, भौर जिसे वाजसनेयि संहिता" में 'कुछीपय”, तथा 
अथर्ववेदर में 'घुरीकय! कहा गया है। यह विभेद सम्भवतः एक अपरिचित 
नाम की दोपएूर्ण परम्परा के कारण उप्पन्न हुआ है। 


ट। बज 

५ ५, १३, १। ३ १४, २ में है। देखिये व्हिटने: 
“ २४ २१, १५। अथवे वेद का अनुवाद ६२४ । 
3५2१ ०, २५। भाष्यकार इसे पुलीकय? तु० को० त्सिमर * आल्टिण्डिशे 


पढता है जैसा कि मैत्रायणी सहिता लेबेन ९६ | 


कुलीका एक पक्ती का नाम है जिसका वाजसनेग्रि संहिता में अश्वमेध 
के वलिप्राणियों की तालिका में उल्लेख है। मेन्नायणी संहिता" में इसके 
स्थान पर 'पुदीका' है। 


9 
हे २४, २४ | । तु० कौ० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
३ १४, ५। लेबेन ९४। 


कुलुन्न--एुक पशु, सम्भवतः म्ग का,नाम हैं जिसका यजु॒बंद* में अश्वमेध 
के चलिप्राणियों की तालिका में उदलेख है। 





3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १, मैत्रायणी २७, ३२। 
सदह्दिता १ १४, ९०१३ ( कुलइ, विभेद तु० को० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
के साथ ), वाजसनेयि सहिता २४ लेवेन ८३। 


कुल्मल ] ( १६१ ) [ कुबल 





कुल्मल--अथर्ववेद*, मेत्रायणी संहिता और शतपथ बाह्मण में 
यह चाण की औीचा का चयोतक प्रतीत होता हैं जिसमें शरकाण्ड सन्नद्ध 
किया जाता है। 


3 ७, ६, ५, ५. १८, १५। जे 80] 
जे: » 5९ ९ । 


कुमल-बहिस्‌ का पद्मविंश ब्राह्मण (१५.३, २१) में एक सामनू के द्रष्टा के 
रूप में उल्लेख है । 


कुमार-हारित का दहददारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम वंश ( गुरुओं की 
तालिका ) में गालव के शिष्य के रूप में उद्लेख है । 


3 २ ५, २२ (माध्यदिन-२ ६, ३, काण्व ) 

कुल्माष--छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌* सें उल्लिखित एक वहुवचन शब्द है 
जिसकी भाष्यकार ने 'कुत्सिता मापा? ( खराब साप ) व्याख्या की है और 
बोटलिक्न ने भी अपने कोश" में यही अर्थ अहण किया है। लिटिकू इसका 
निरुक्तों के अनुसार 'खट्टा कुल्माष” भनुवाद करते हैं । 
)१ १०,३२ ७। की गयी है । 


“ तु० की० भागवत पुराण ५ ९, १२ जहाँ | 3 ग्मेटिकल इन्डेक्स ५२ । 
इसकी व्याख्या 'कीढों द्वारा नष्ट माप! | १ ४। 


कुल्या--ऋग्वेद” के दो स्थर्कों पर मुईर के अनुसार यह सम्भवतः 
जलाशय ( हृद ) में गिरने वाली क्न्निम जरलूधाराओं का द्योतक है। 


3 29. ४७५, ३, १० ४३, ७। | + सस्क्षत टेक्स्ट्स ५, ४६५, ४६६ । 
कुबय--देखिये क्वयि । 
कुवल--यह बद्रिक फल ( बेर, 22ए]07प७ ]प्रुपी29 ) का नाम है जो 


यजुर्वेद सहिताओं? और बुदददारण्यक उपनिषद्‌* सें ककन्‍्ध और वदर के संबंध 
में भक्सर आता है। कोल भी देखिये । 


मेत्रायणी सहिता ३. ११, २, वाजसनेयि ) है; २ ९; ९ १, ५, इत्यादि । 
सहिता १९ २२, ८९; २१५ २९, तु० की० त्सिमर «- आल्टिन्डिशे 
फाठक सहिता १२. १०॥ लेवेंन २४२ । 


५4 
शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, १०, १२९ ७, 


कुश ] ( १६२ ) [ कुश्रि वाज-श्रबस 








कुश--बाद में एक पवित्र तृण ( 70७ ०५७॥०७४0088 ) के चोतक 
इस छावद को सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश द्वारा शतपथ ब्राह्मण) के स्थलों पर जहाँ 
यह भाता है, केवछ “घास! के भर्थ में अहण किया गया है । 


ट 


३७ ५, २, १० है १,२९, १६, ५ 3,२ १०, ह २ ७, में लकी अथवा पातु 
७ इत्यादि । कुशा' और 'कुशो? मैत्रा- की कौलें के चयोतक स््ररूप आते हैं 
यणों सहिता ४ ५, ७, शतपथ ब्राह्मण जिनका, पाठ की एक विशेष पद्धति में 
३, ६, ?, ५, तत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, चिह्दों के रूप में भ्रयोग किया जाता वा! 


कु-शर का, श्र भर अन्य घासों के साथ ऋग्वेद के एक सूक्त में सर्पों 
के रहने के सुलस स्थान के रूप में उदलेख है । 
39, 2९१, 3 | तु० कीो० त्सिमर आहइिटन्टिशे लेवेन ७२ | 

कुशिक, सम्भवतः कुशिकों का पौराणिक पूर्वज! और मुख्यतः इस परिवार 
के सर्वाधिक अ्रसिद्ध सदस्य विश्वामित्र! का पिता है। ऋग्वेद के तृत्तीय 
मण्डल सें कुशिकाओं का वार-वार उब्लेख है औौर यह छोग ऐदतरेय ब्राह्मणों 
में शनःशेप की कथा में आते हैं । यह छोग स्पष्टतः पुरोहितों के ही परिवार थे 
जिन्होंने अपने को भरत राजाओं की सेवा में छगा रक्‍्खा था। यह छोग 
का इन्द्र के उपासक थे, अतः ऋग्वेद” तक में इसे 'कौशिक”ः कहा 
गया है । 


हट । ५ ञैः 
४ निरुक्त २ २५। तैत्तिरीय आरण्यक १ १२, ४, मैकडौ- 
ऋग्वेद ३, १३, ५। नेल वेढिक माइथौलोजी पृ० ६२,६३। 


3 टी 
हे २६, १, ३५, १०, ३०, २०, ३३, तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडटियन 
५, 4?, ९, ५०, ४, ५३, ९ १०। १ ३८, मूईर सस्क्कत टेक्स्ट्स १, 


७ १८, शाद्मावन औरत सूत्र, १५ २७। ३४२ और वाद, छटविग ऋग्वेद का 
3३ १० ११, साथण की टिप्पणी सह्वित । अनुवाद, ३, १०१, १०९, मैकडोनेल 
तु० की० मैत्रायणी सहिता ४ ५, सस्क्ृत लिटरेचर १५५, औस्टनेबर्ग 
७, शेतपथ ब्राह्मण १ ३, ४, ?९, , त्मी० गे० ४२, २०९ | 


कृधि वाज-श्रवस्स शतपथ ब्राह्मण? में पविन्न अप्लि के ज्ञान से सम्बद्ध 
एक गुरु के रूप में जाता है और द्ह्दारण्यक उपनिपद्‌* के अन्तिम चंश 
( गुरुभों की तालिका ) में इसका वाजश्रवस्‌ के शिप्य के रूप में उन्लेख दै । 
यह स्पष्ट नहीं दं कि यह वृह्ददारण्यकः के काण्व शाखा के अन्तिस वंश तथा 
१9५५० ७, ०, १ । 


काण्व )। 
२ न ) 
द्‌ 


४, 23 ( माध्यदिन८६ ५, 3, | ६ ५, ४ ( केवल काण्व में ) 


कु-घण्ड ] ( १६३ ) [ कुछ 





शतपथ ब्राह्मण के दसवें साग की वंश तालिका में आनेवाले उस “कुश्रि” के 
समतुल्य है या नहीं, जिसका यज्ञवचत्‌ राजस्तम्बायन के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । 


४ ३७, ६, ५, ९। बच्चों में यह नाम 'कुश्रि! तु० कीौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
है किन्तु १० ५, ५, १ में 'कुओ? है, १, ७०, एग्लिन्न : से० बु० ३० १२, 
फिर भी श्स वात पर जोर नही दिया ड्डजा, 
जा सकता | 


कु-षए्ड--पत्चविंश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोस्सव के समय इसका पण्ड के 
साथ एक पुरोद्दधित के रूप में उच्लेख है । 
3 २५ १५, ३। १, ३४, छाव्यायन श्रौत्त सूत्र, १०- 
तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन २०, १० | 
?-कुषीतक--वैत्तिरीय संहिता? के एक स्थल पर, जहाँ यह मिलता है, 
भाष्य के अनुसार समुद्री कौवे ( समुद्र-काक ) का चोतक है । 
3७ ७, १३, १। तु० की० त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन ७२ । 


२-कुृषीतक साम-श्रवस्त का पश्चविश ब्राह्मण में” कौपीतकियों के एक 
यज्ञ सन्न के समय ग्ृहपति के रूप में उल्लेख है 

3 १७ ४ | तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, ३४। 
कुपम्भक--हसके द्वारा ऋग्वेद” के एक स्थऊ पर किसी विपयुक्त कीडे का 

क्र्थ प्रतीत होता है क्योंकि अथर्वचेद में 'कुपुम्भ! से एक विष के थले का स्पष्ट 

आशय है। सायण इसका अनुवाद “नकुर! करते हैं । 

१ १ १९१, १६। १ १९१, १० में विष | | २ ३२, ६। तु० की० त्सिमर - आह्टि- 
के थैले का आशय सम्भव है और न्डिशे लेवेन ९९, ग्रिफिथ * ऋग्वेद के 
वौटलिंक द्वारा अपने कोश में यही सूक्त १, २५७। 
स्वीकार किया गया है । 


१-कुष्ठ--एक पौधे ( (०08078 800008प8 अथवा 878०0०78 )* का 
नाम दे जो अथवंचेद' में प्रमुख रूप से जाता है। यह सोस के साथ-साथ 
विशेषतः पर्वतों और हिमारूय ( हिसवन्त्‌ ) के उन उच्च शिखरों पर उगता था 
जहाँ उत्क्रोशों के घोसले होते थे, और जहाँ से यह पूर्व मे मनुष्यों? के पास 


लाया जाता था। सोम की ही भाँति इसके भी तृतीय स्वर्ग में प्रसिद्ध 
अथवा 5७प्र5४77९४ 8प्राप्र०प्रों 5 हिल ५ ४, ६ १०२, १९, १३९। 


ब्रान्ट - वेदिशे माइथोलोजी १ ६७। | + ५, ४, १ २ ८, १९, ३९, १। 
१३ चे० इ० 





कुछ ] ( १६४ ) [ कुसीदिन्‌ 








अश्वत्थ घृद्द के नीचे उराने की वात कही गई है जहाँ देवगण इसका संग्रह 
करते थे और वहीं से यह एक स्वर्ण-यानर में छाया जाता था । औपधि के रूप 
में इसका जडी बूटियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान था। इसे 'नघ-मारः और “नघा-रिप! 
जैसे शुभ नामों से पुकारा जावा था, तथा 'जीचल? जौर 'जीचछा? ( जीवित 
लोगों ) की सन्‍्तान कद्दा जाता था। यह सर द्व ( शीर्पामय ), नेन्न रोगों, 
शारीरिक प्याधियों* और विशेषतः ज्वर को शान्त करता था--भ्षत्तः इसे उधर 
नाशक (तक्स-नाशन) कहा गया दै--तथा यद्म को अच्छा करता था। अपने 
सामान्य यग्रुर्णा के कारण इसका विश्व-भेपज”” नाम भी रखा गया था। इसका 
सुगनन्‍्ध सम्बन्धी गुण भी प्रत्यक्षतः ज्ञात था, क्योंकि इसे आशजन भोर नलद* 
के साथ वर्मीक्ृत किया गया है। 


४५ ७ ३-६; ६ ७५, १ २, १९ ३९, तु० कौ ० ग्रॉहमैन * इन्डिशे स्टू डियन 
५ ६! ९५, ४२० और बाद, त्सिमर * आहिट- 
है ७५ ४, १, १९ ३५९, ४ | ण्टिशे लेवेन ६६, ६४, ब्लछूमर्फील्ड 
५ आन मय अथवबेढ के सूक्त ४१५, ६८०, ब्हिंटू- 

१९५ ३०, ९ | ने . अथर्ववेद का अनुवाठ, २२७, २२८ 
८ द्व्‌ १००२, 3 । न 


२-कुछ--मैत्रायणी संहिता के एक स्थल पर संख्यांशों की, कला, कुष्ठ, 

कप ह्ठे ७+ कह है 

शक, पद्‌ जेसी एक तालिका है जिसमें यह चारों शब्द क्रमशः सोलह, बारहदें 
आठवें भर चोथे भाग के धयोतक प्रतीत होते हैं । 


पृ 
३ ७, ७। ठु० की० वौटलिड्ू * कोश, व० स्था० । 


कुसीदिनू--यह 'कुसीदिकः की उपाधि है जो शतपथ बाह्मण” और 
निरुक्त, तथा अक्सर सूत्रों में भी मिलती है । मोली), निःसन्देह 'अनू-ऋण! 
( ऋण से मुक्त ) के सम्बन्ध में भानेवाली व्याहृति 'कुसीद-अग्रतीत्त'” ( एक 
ऋण जो छग्ी छुकाया न गया हो ) के सन्दर्भ में यह सानते हुये ठीक प्रतीत 
होते हैं कि तैतिरीय संद्विता में 'कुसीद' का आशय ऋण है। ऋण पर सूद 
की दर सूत्र काछ” के पहले निर्धारित नहीं है । तुछना कीजिये ऋण । 


धर पथ 

. हं ४, ३, ११। + उछाहरण के लिये गौतम सूत्र १९ २९ 

हि 8. 3२ है के और बाद। चु० की० व्सिमर आहिट- 
रेख्त उनन्‍्द सिद्दधे १८, ५० | ण्ल्शि छेवेन २५९। 


६-६ 
इदद $ ८53 * +२। 


दिकना 


कुसुरुबिन्द ओद्दालकि ] ( १६४५ ) [ कूट 





कुसुरुबिन्द ओद्ालकि--पश्चर्चिश ब्राह्मण*, तेत्तिरीय संहिता, जेमिनीय 
ब्राह्मण? और पडविंश ब्ाह्मण में यह सांस्कारिक विषयों के एक आधिकारी 
विद्वान के रूप में आता है। जेसा कि वेवरं” का विचार है, यह श्वेतकेतु का 
आता रहा हो सफता है 


३ कल, 8 १8-] यन, १, ३९५। यहाँ इस नाम को 
3 के हे ३१ “कुसुरुविन्दु” पढा गया है, और 
3५ ७५ (ज० अ० ओ० सो० २३, शाह्ायन ओतसूत्र १६ २२, १४ में 
३२७ ) जहा “असुविन्द” पाठ प्रतीत यह “कुसरविन्दु” है । 
होता है । * इन्डिशे स्टूडियन ५ ६१, नोट । 


४ १ १६। देखिये वेवर इन्डिशे स्टूडि- 


कुहू--देखिये मास । 

कृचक्र, एक शब्द है जो केवछ एक वार ही ऋषग्वेद* के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
आता है| ह्सिमर' का विचार है कि यहाँ इसका उस पहिये से आशय है 
जिसके द्वारा कूय से पाती ऊपर खींचा जाता है। परन्तु इसकी अपेक्षा रोथर 
की व्याख्या अधिक सम्भव प्रतीत होती है जो यह समझते हैं कि इसका अर्थ 
स्त्रियों का 'कुच' है। 


3 १० १०२, ११। गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन २, १४। 
* आब्टिन्डिशे लेवबेत १५७। तु० कौ० | 3 सेन्ट पीट्सवर्ग कोश व० स्था० । 


कूट--ऋग्वेद*, थवंचेद* ओर ब्राह्मणों) में पाये जाने वाले इस शब्द का 
आशय संदिग्ध हे । फिर भी इसका सर्वाधिक सम्भव आशय हथौड़ाएं है, जो 
सभी स्थलों के अथ के उपयुक्त है। सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश इसका अज्ुवाद 'सीघ? 
करता है, जो अथववेद पर उस्र स्थऊ के लिये जहाँ यह भाता है, हिटने 
द्वारा भी ग्रहण किया गया है। गेल्डनरः का विचार है कि इसका अर्थ 'जालः 
या 'फन्दा' है । 


पृ 
१० १०२, ४ । अथवंबेद के सूक्त ५८५, में ऐसा ही 
र्‌ 3. 
कर <, १६ । मानते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मग ६ २४, शतपथ ब्राह्मण | * अथर्ववेद का अनुवाद ५०५ | 
३ ८, १, १५, जेमिनीय ब्राह्मण १ | + बेदिशे स्टूडियन १, १३८, २, ७। तु० 
४९, ५, ५०, २ ( ज० अ० ओ० सो० की० फॉन ब्राड़के - त्सी० गे० ४६, 
१९, ११४ )। डण८, कुनत्सी० ३४, १५६, वेबर - 
१० | ब्लूम्फीस्ड है टय 
सड त्सो० गे० ४८, ५४६, इन्डिशे स्टूडियत ९, २२२ । 


कूदी | ( १६६ ) [ कूमे 


कूदी, जिसे पाण्डुलिपियों में 'कूटी! भी लिखा गया है, अथर्ववेद*ः और 
कौशिकसूत्र' में एक रकडी की टहनी का चोत्तक है जिसे विद्वानों ने वद्री की 
टहनी माना है। इस टहनी को झतकों के सभी चिह्न समाप्त कर देने के लिये 
उनके दाव में वॉच दिया जाता था; सम्भवत, इसलिये कि उनकी 
(झतकों की) आत्मा के लिये अपने पुराने घर में पुनः छौट जाना 
कठिन हो जाय । 





32७ १९, १२। हिदने * अथरववेद का अनुवाद २५४, 
* ब्छमफील्ड का ससस्‍्करण जाए । तु० कौ० मैकडोनेल * वेदिक माइथौलेजी 
ब्लूमफील्ड : अ० फा० ११, १३५५, पृ०७ १६७०॥ 


१२, ४१६, रोध फे० वो० ९८, 
कृप ऋग्वेद! और बाद के साहित्य में जाता है और पृथ्वी के एक 
कृत्रिम छिद्र या गत का चोतक दहै। कुछ दशाओं में यह गहरे रहे होंगे क्योंकि 
पौराणिक कथा में 'न्रतः के एक ऐसे ही गड्ढे में गिर जाने की बात कही गई 
हैं जिसमें से वह बिना सहायता के स्वयं नहीं निकल सके थे ।* 
2 १ १०५७ १७।_ १८४, इत्यादि । विशेषण कृप्य” वाद 
* अथर्वेवेद ५ ३१, ८, अतपथ ब्राह्मण ३ की सहिताओं में अक्सर मिलता है । 
५ ४, १, ४ ४, ५, ३; ६ ३, ३, | मेकडोनेल वेदिक माइबोलोजी, ए ६७ 
२६, इत्यादि, जेमिनीय ब्राह्मण १ 
कूवर मैन्नायणी संहिता ( २.१, ११ ) मे, और कूवरी शतपथ ब्राह्मण 
( ४.६, ९,११.१२ ) तथा कौषीतकि ब्राह्मण ( २७.६ ) में गाड़ी के स्तम्भ का 
चोतक है । 
0 । 3 बे 
कूचे तेत्तिरीय संहिता! कौर बाद में मिलता है। _यह बेठने के लिए 
प्रयुक्त घास के गद्दर का द्योतक है । शतपथ ब्राह्मणरे के एक स्थल पर एक स्वर्ण 
3] 
कूच का उल्लेख है। 


थ ४ 
७ ५, ८, ५। आरण्यक ५, १, ४ ! 


हु” 
शत्तपथ ब्राह्मण ११५ ५, 9, ४ ७, बृह- | १३४ ४ ३, १। 
दारण्यद उपनिषद २ ११, १, ऐत्तरेय 
कूमे, कछुआ'--इसका बाद की संहिता" और ब्राह्मणों" में अक्सर 
पु अथर्ववेद € तैत्तिरीय 
सर है हे सहिता | * झनपथ ब्राह्मण १ ६, २, ३, ६ १, १५ 
१ 3-३ + १३८) दे ५, ७, १२, इत्यादि । तु० कौ० त्सिमर 


के 
१३, १, मेत्रायणी सहिता ३ १५, ३, आल्टिन्डिशे लेबेन ९५, मैकडौनेल * 
वाजसनेय्रि सहिता २४ ३४, इत्यादि। वेदिक माइथीलोजी पू० १५१ । 


कृशाम्ब स्वायब ल्ञातव्य | ( १६७ ) | कृति 





डल्लेख है, किन्तु इसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा गया है। 
कश्यप भी देखिये । 

कूशाम्ब स्वायव लातव्य का पश्चविंश ब्राह्मण' में एक पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है। प्रत्यक्ष: इसके नाम का अर्थ छाठव्य कुलीय, स्वायु-पुन्र 
कूशास्व' है । 


3८ ६,८। होना चाहिये था । 
+ यह रूप विचित्र है क्‍योंकि “कुशास्व” | * हॉपकिन्स : ट्रा०सा० १५, ५५, नोट २। 


कृकलास एक प्रकार का पशु है जिसका यजुर्वेद! और वाद सें अश्वमेघ 
के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । ब्राह्मणों) में मादा 'कुकछासी” का 
भी उल्लेख मिलता है। देखिये गोघा, जौर शयण्डक | 


3 तेत्तिरीय सहिता ५ ५, १९५ ९, मैत्रायणी ओ० सो० १८, २९ ), ऋग्वेद ८. ९१ 
संहिता ३ १४, २१, वाजसनेयि पर सायण में साव्यायनक । 
सहिता २४ ४०। त॒ु० की० त्सिमर आइ्टिन्डिशे लेबेन 
* वृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ७, २२। ९७५ | 


3 जैमिनीय ब्राह्मण १ २२१ (ज० अ० 


कृक-वाकु--सुर्गा'--का अधथर्ववैद में भेड़, बकरी ओर अन्य पालतू 
पशुओं के साथ उल्लेख है जिससे ऐसा अतीत होता दे कि यह भी पाछा 
जाता था ।* यजुबेंद) में अश्वसरेध के बलि प्राणियों की तालिका में यह 'सवितः 
को अर्पित अतीत होता है : यास्कों इसकी इस तथ्य के आधार पर व्याख्या 
करते हैं कि यह दिन के समय की घोषणा ( काछानुवाद ) करता है। 
साप्यकार मद्दीधर” इस नास की व्याख्या 'ताम्र-चुड” (छाल छुत्रवाला) करते 
है। इसे 'क॒क कहना”” निसन्देह ध्वन्यानुकरणात्मक ही है । कुक्कुट भी देखिये । 
१७ ३१, 7 | तु० की० १० १३६, १०। सहिता २४ ३५। 
+ तु० कौ० तैत्तिरीय सहिता ७५ ५, १८, १ |  निरुक्त १२ ३। 

पर सावण, जिनका कहना है कि यह | * वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर | 

वन कुक्कुठ है। 2 अ्रडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज, २५१; 
3 तैत्तियेय सहिता उ० स्था०, मैत्रायणी वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १८, २८५। 


संहिता ३ १४, १५, वाजसनेयि तु०की ० त्सिमर - आहिटिन्डिशेलेवेन ९१; 
कृत--देखिये २-अक्ष और २-युग | हे 


कृति--ऋग्वेदर के एक स्थछ के भाधार पर, जहाँ सरुतों को 'कृतियों” से 
3 १, १६८, ३। 


क्ृत्तिका ] ( श्ध्ष ) [ क्ृमि 


5:27 लि कद मम» न कल अर 
युक्त कट्टा गया है, त्सिमर' यद्द निष्कर्प निकालते हैं कि इस द्ाव्दु का छर्थ 
युद्ध में प्रयुक्त 'कटार' दे । किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 'कृतिः 
क्रमी मानवीय अख्र भी था। देखिये अपि | 
२ आह्टिन्टिशेलेवेन १२०१ | तु० की० श्रेडर प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज २०१। 

कत्तिका--देखिये नक्षत्र । 

कतनू--ऋग्वेदर के एक स्थक पर वहुवचन रूप में कृत्वन! शब्द्र का 
श्र्जेकों तथा पाँच जातियों के साथ उल्लेख है। पिशर' का विचार दे कि 
इसका भर्थ एक जाति है, और साथण निश्चित रूप से यह कहते हैं कि 
'फृत्वन! एक देश? का थोतक है। इस दशा में यह नाम कुरुओं भौर 
क्रिकियों के साथ अपने कुछ सम्बन्ध का संकेत करेगा । फिर भी हिलेवाल्ट" 
का विचार है कि यह झ5्द आर्जीकों के विशेषण के रूप सें प्रयुक्त हुआ है 
और इन लोगों को अभिचारी बताता है। इन पर इनके किसी विपक्षी 
ने ही यह आरोप किया होगा । इस मत के समर्थन में हिलेब्रान्ट, द्वेनसाड्र का 
यह मत” उद्भधुत करते हैं कि आस पास के राजा लोग निश्च-काश्सीरियों को 
इतनी घृणा से देखते थे कि उनके साथ सभी प्रकार के सहयोग अस्वीकृंत 
कर दिये गये थे जीर इन्हें (कि-लि-तो? अथवा 'क्त्यों? के नाम से पुकारते थे । 
इनका विचार है कि भार्जीक छोग, जो प्राचीन काल में काश्मीर में बसे थे, 
वैसे ही कुष्यात थे जेंसे कि बाद के इनके उत्तराधिकारी । 





धर 83 र 
२ ६ ४ रहे। “कर्निंवम. ऐन्शेन्ट ज्याग्रफी ऑफ 
है वेदिशे स्टूटियेन २, २०५ । इन्टिया ९३ । 

५ टलान शति देशामिधानस्‌ । हु० की० राव, सेन्ट पीट्सेवर्ग कोश, 


बेडिय माशनोलेजी १, ११६, १३७ । वस्‍्था। 


कृप का ऋग्वेद' से रुशम भौर श्यावक् के साथ इन्द्र के एक जाश्षित 
के रूप में उल्लेख है । 


श्र ढ्‌ 
< ह, १९, ४, २। तु० कोौ० लडविंग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२ । 
कृंपि--बाद की सहिताओं? में जौर विशेषतः अथर्ववेद से कृमियों का 
थु च् त्तिर हम 
तत्तितावय सहिता ५ ५, ११, १, मैत्रायणी ५ ४, १, २, और तु० की० ऋग्वेद 
सहिता ३ १४, ११, वाजसनेयि सहिता १ १९१। 
२४ ३०, मन्त्र जाह्मण २ ७, तैत्तिरेण | + २ ३५ ३२, ५ २३। 
आरण्यक ४ ३६, शतपथ ब्राह्मण 





कमुक | ( १६६ ) [ क्ृश 


बहुत उल्लेख है। इन्हें विषमय माना गया है, और पतव॑तों, वनों, जल, 
पौधों, और मानव शरीर में इनके पाये जाने की बात कही गई है। व्यापक 
प्राचीन विचारों के अनुसार इन्हें सनुष्यों तथा पशुर्ओों के रोगों का 
कारण माना गया है। अथव्वेद में इनके विरुद्ध अभिचारों के तीन सुक्तो 
हैं। इन सुक्तों में से प्रथम सर्व सामान्य प्रकृति का है। दूसरा मवेशियों 
के कृमियों को नष्ट करने के लिये, और तीसरा बालकों को क्रमियों से मुक्त 
करने के लिये है। मनुष्यों में पाये जाने पर इन कृमियों की स्थिति सर 
और पसलियों) में कही गई है। यह आँखों, नाक ओर दार्तों' में रंग कर 
चले जाते हैं । इन्हें गाढे भूरे रंग का किन्तु शरीर का अमग्नभाग शख्ेत, 
कान काले, और तीन सरवालहा” बताया गया है। इनके अनेक जाति 
विषयक नाम दिये गये हैं, यथा : अलाण्डु, एजत्क, कष्कष, कीट, कुरूरु, 
निलड्गु, येवाष, वा, वृत्ततर्पी, शल्ुुन, शवत, शिपवित्लुक, स्तैय । 





5 अथवंबेद २ ३१, ४। १३, ४९ और वाद, ११३१ और बाद; 
४ अथवबेद ५ २३, ३। व्ठूमफील्ड : अथवबेद के सूक्त ३१३ 
+ अथववेद ५ २३ ४ और वाद । ओर वाद, वेवर - इन्डिशे स्टूडियन 
तु० की० त्सिमर : आहइ्टिन्डिशे १३, १९९, व्हिटने : अथवबेद का 

लेवेन ९८, ३९३, कुनः त्सी० स्प्रे० अनुवाद ७३ । 


कुमुक--यह काठक संहिता? जौर शतपथ ब्राह्मण” में जराने की रूकड़ी 
की एक जातिे का नाम है । 
39९५ १०। 3 वही (समिथ? के लिये प्रयुक्त 'क्रामुक) । 
हि 008] 

कृश--ऋग्वेद के चालखिल्य सूरक्तों में से एक सूक्त सें इसका संवर्त के 
साथ इन्द्व के प्रति पविन्न याज्षिक के रूप में, और दूसरे" सूक्त में सत्य बोलने 
वाले के रूप में उल्लेख है, और तीसरे खूक्त का परम्परानुसारः इसे ही प्रणेता 
कहा गया है। श॒यु के साथ अश्विनों के एक आश्रित के रूप से ऋग्वेद के 
एक अन्य यूक्त में भी इसका उल्लेख प्रतीत होता है, किन्तु यहाँ यह शब्द 
केवछ एक “दुबल व्यक्ति” का ही द्योतक हो सकता है। 


५9 िल ७९ 

३ करा * सैथ सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, ब० स्था० । 

है < ७५९, ३ ।॥ तु० कौ० लुड॒विग * ऋग्वेद का 
इन्डिशे स्टूडियन १, २९३, नोट । अनुवाद ३, १३२, १६४ । 


ढ़ 
१० ४०, ८। 





ऋशन | ( २०० ) [ कृषि 
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कृशन ( सोती )--ऋग्ेद में मोतियों का, सबितृ” के रथ को धल्कृत 
करने और साथ ही घोड़ों को भी भलंकृत' करने के छिय्रे प्रयोग होने के रूप 
में उन्लेस है। भतः घोडे को 'सोतियोंबारा! ( कृशनावन्त्‌ )) कहा गया है। 
अथर्ववेदं भी मोतियों का सऊेत करता है औौर ऐसा उल्लेख करता है कि 
समुद्र से निकाले हुये मोत्ती के सीपों ( श्ढुड कृुशनः 9) का कचच” के रूप मे 
प्रयोग होता था ! निघग्दुः इस शब्द का अनुवाद 'स्वर्ण' करता है । 


१ १, ३५,.४। £ १ २।तु० कौ० साम मन्त्र ब्राह्मण १, 
९१० ६८, १। ६, २९। 
3१ १२६, ४। तु० की० क्षश्निन्‌! ७. तु० की० त्सिमर : आह्टिन्टिशि 
१८, २३ । लेवेन "३, ५४६ व्हिय्नि | अथवंवेद 
है] ४ न 
१० १, ७ | का अनुवाद १६१, में लनमेत् । 
है ४ २१२०, १ १॥। 


छशानु ऋग्वेद में एक पीराणिक व्यक्तित्व! के रूप में आता है। फिर 
भी एक मन्त्र सें रौथ) हस शब्द को किसी धनुर्धर का नाम मानते हैं; किन्तु 
इस स्थरू को शेप सन्‍्दर्स से प्रथक्‌ करके अर्थ करने का कोई कारण अतीत 
नहीं होता । 
) मैकडीनेल . वेढिक माश्यौलोजी, ए० | १ ११२, २१। 

७४, ११२, १३७, हिलेव्ान्ट * वेढिशे | + सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 

माइवीलोजी १, ४४८ । 

कृषि--इसमें सन्देह नहीं कि ईरानियों से एथक होने के पहले से ही 
भारतीय कृषि! से परिचित थे । यह ऋग्वेदु के 'यव॑ कप” जौर 'सस्य', तथा 
अवेस्ता की 'यञ्ञो करेश” जोर 'हह्म” घ्याहृतियों की समानता से स्पष्ट होता 
है, निनले जोत कर वोये हुये बीज और उससे उपने हुये अज्ञ* का 
आदाय है | किन्तु यह वात भी महत्वहीन नहीं कि जोतने से सम्बद्ध 
ध्याहृतियाँ प्रसुखतः ऋग्वेद के केचछ प्रथम" और दशम्र) मण्द्लों में ही 
जाती है, और यह तथाकथित “पारिवारिक मण्डलों ( २.-७., )* में अत्यन्त 


* त्सिमर आह्टिन्डिशेलेवेन २३५; हॉप- तु० कौ० १० १०१, ४। 
किन्स * ज० ज० ओ० सो० १७, ८५ | ८. २०, १९, २२, ६ में मो 'कृप? मिलता 
कृप! घातु के रूप ऋग्वेद १ 7३, १५, है, पारिवारिक मण्डल में से केवल 
, ७६, २, में मिलते है । ४ ५७, ४ में और 'वि-क्ृपः के रूप 
| ऋग्वेद १० 2४, १३; ११७, ७। १० में ४ ५७, ८ में ही मिलता है। 


१४६, ६ में 'अक्षपीवलः जाता है |, 


कृषि ] ( २०१ ) [ कृषि 
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दुलभ है। जथव॑वेद में कृषि जारम्भ करने का श्रेय प्रथी वैन्य को दिया 
गया है, और ऋ्र्वेद तक सें भी अश्विनों को 'हलः जोत कर बीज बोते 
हुये कहा गया है बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में कृषि का बार-बार 
उल्लेख है ।४ 








ऋण वेद तक में भी कृषि को महत्त्वपूर्ण समझ्नने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध 


हैं। पत्चविंश ब्राह्मण" में अब्राह्मणवादी हिन्दू आत्यों द्वारा भूमि की कृषि न करने 
का वर्णन है । 


कृषियोग्य भूमि को उरवेरा अथवा क्षेत्र कहा गया है; खाद ( शकन्‌+ 
करीष ) का उपयोग होता था और सिंचाई भी की जाती थी ( खनित्र )। 
हल ( लाब्नल, तीर ) बेलों द्वारा खींचा जाता था जिसके लिये छु, आठ, 
और कभी-कभी बारह बेल तक प्रयुक्त होते थे।*” क्ृषि सम्बन्धी विभिन्न 
क्रियाएँ शतपथ ब्राह्मण? सें स्पष्टतापूवक इस प्रकार वर्णित है: 'जोतना, 
बोना, काटना और दवाई करके अन्न अलग करना? ( क्ृषन्तः, चपनन्‍्तः, छुनन्‍्तः, 
स्णन्तः ) । पक्की फसल को हँसिया ( दात्र, छणि ) से काटा जाता था, 
उन्हें गद्रों में बाँधा जाता था? ( पर्ष ), और अज्ञागार ( खल )% की 
भूमि पर पटका जाता था। इसक्रे बाद या तो चलनी ( तितो ) से अथवा 
ओसा! कर (शुर्प)४ तृण जीर भूसे से अनाज को अऊूग कर लिया जाता था। 


पु 5 हॉपकिन्स 

४ ८ १०, २४। ठत॒ु० की० न इन्डिया, 
१ ११७, २१। ओल्‍ड एण्ड न्यू , २०८ । 

४ उदाहरण के लिये इन स्थलों पर कृषि! |. १७ १। ह॒ 


मिलता है अथर्ववेद २ ४, ५, ८ | १ अथर्ववेद ६ ९१, १, काठक सहिता 


२, १९, १०, २४, १० ६, १२, १२. ४१ 
मॉजिलीय ह १९ २।तु० कौ० ऋग्वेद ८ ६, ४८: 
२, २७, इत्यादि, तत्तिरीय सहिता ७ ) ४८; 


१, ११, १ इत्यादि, मैत्रायणी सह्दिता 8० २०१, ४ । 

१ ३२, २, ३ ६, ८, वाजसनेयि | ११ १ ६, १, ३। 

सहिता ४ १०,९ २२, १४. १९ २१, | १२ 

दल हि न बह कर 5 हि < ७८, १०; १० १०१, ३, १३१, २। 

८ ६, २, २ तत्तिरीय ब्राह्मण ३ १, ऋग्वेद १०. ४८, ७। 

२, ५, इत्यादि। अथवेवेद ६ ११४, १ | * ऋग्वेद १० ७१, २, अथवेबेद १२. 

में 'कारपीवण! एक कृषक का चोतक है। ३, १९। पारिभाषिक शब्द, अथवैवेद 
५ _ फीपमन्‌ भी देखिये । ११. १, १२ में तुपैर वि-विच्‌!, और 

१० रे४, १३, ११७, ७। १२ ३, १९ में 'पलावान्‌ अप-विचः है। 








कृषि | ( २०२ ) [ कृषि 


ओसानेवाले वो धान्याकृृत्‌** कहा जाता था। एऊपान्न में, जिसे उर्दृर£ 
कहते थे, अन्न को भर कर नापा जाता था । 
उपार्जित भ्न के प्रकारों के सम्बन्ध में ऋग्वेद हमें अनिश्चित रखता है, 
क्योंकि यव एक सन्दिग्ध भाशय का शब्द है और घधाना भी अस्पष्ट है। 
वाद की संहिताओं** में वस्तुस्थिति भिन्न है। यहाँ चावक (वज्रीहि ) भी 
णावा है, और 'यव' का अर्थ 'जो', तथा इसकी एक जाति का नाम उपवाक 
है । मुह, माप, तिल॒ तथा भन्‍्य प्रकार के भ्न, जेसे अगु, सल्व, गोधूम, 
नीवार, ग्रियड्गु, मतूर, श्यामाक, का भी उल्लेख दे और उ्वार्ि, उवस्कि, 
भी परिचित था। यह निश्चित नहीं है कि फर्कों के वक्त लगाये जाते थे 
अथवा वह्द वर्नों में स्वतः उगते थरे*, किन्तु कर्कन्धु, कुबल, बदर, का अक्सर 
उन्लेख है । 
कृषि की ऋतुओं का तेत्तिरीय संहिता" के एक स्थल पर संक्षिप्त उल्लेख 
है; जो भ्रीष्म ऋतु में पकता था, और इसमें सन्देद्द नहीं कि जेसा आधुनिक 
भारत में होता है, इसे जाडे में बोया जाता था; चावल शरद्‌ ऋतु में पकता 
था, भौर वर्षा के आरम्भ में वोया जाता था; माप भौर तिछू ग्रीष्म ऋतु की 
वर्षा के समय छगा दिया जाता था जौर जाड़े में पक्ता था। तैत्तिरीय 
संहिता” के जनुसार वर्ष सें दो वार फसल ( सत्य ) काटी जाती थी। 
कोपीतकि ब्राह्मण”? के अनुसार जाड़े की फश्नल चेन्र महीने तक पक जाती थी। 
कृपकों को अनेक कठिनाइयाँ होती थीं : बिल में रहने वाले जीव ( जेसे : 
चूहे, छुछ्न्दर ) बीजों को नष्ट कर देते थे; पत्ती जौर विभिन्न प्रकार के सर्प- 
श्रेणी के अन्य जीव ( उपक्वस, जम्य, तर्द, पतज्ना ) नये झछुरों को हानि 
पहुँचाते थे; अतिब्ृष्टि अथवा भनाद्ृष्टि से भी फसछ को क्षति पहुँचती थी । 
अधर्ववेद में इन विपत्तियों** से बचाव के लिये अभिचारीय सन्‍्त्र दिये गये है । 
3७ ऋग्वेद १० ९४, १३। 
28 ऋग्वेद २ १४, ११। स्थिवि भी देसिये। 
१४ एक तालिका के लिये वाजसनेयि सहिता | २० 
2८ १२ देखिये । २१ 
34 ऋग्वेद 9 ४५, ४ में पके फल तोटने 
का उल्ेख ह। तु० कौ० 'पक्षा शाखा? 
ऋग्वेद १ ८, ८, इश्च-पकाः ऋष्वेद 
४ २०, ५, अवथर्वृवेद २० १२७, ४। 
किन्तु चह फर्लो की येत्ती होने की वात 








प्रमाणित नहीं करता । 

७ ०२, १०, २। 

७ २१, ७, ३ | 

१९ 32। तु० को० क्षय शाद्वायन 

आरण्यक ८१, नोट १। 

+* देखिये, अयर्ववेद ६ ५०, १४२, ७,११ 
तु० कौ० त्सिमर आइ्टिन्टिशे 

लेवेन २३५-२४३ | 


कृष्ट ] ( २०३ ) [ ऋष्ण 


वि लरज ट मय कल अमर अर के अब बज जज कक लय हम भा मल मनल मी 407 मंपए।26 20075 60%6%%600॥७0७७७४७७७॥७७७७३७४७७७४४७#७/७ए/एएरशा 





क़ष्टि--ऋग्वेद' और वाद में यह सामान्य रूप से व्यक्तियों? का च्योतक है । 
इस जाद्यय में इसका बहुधा और नियमित प्रयोग यह सिद्ध करता हुआ 
प्रतीत होता है कि आय लोग भारत पर आक्रमण करने के पहले से ही 
कृषक थे, यद्यपि कृषि के अन्तर्गत वर्णित खेती करने से सम्बन्धित शब्दों का 
प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि सभी छोग समान रूप से इस कार्य 
में लिप्त नहीं होते थे । इन्द्र और अप्लि, मनुष्यों ( क्ृष्टि )* के अत्यन्त श्रेष्ठ 
अधिपति थे । कभी-कभी इस शब्द को “मनुष्यों का? ( मानुषीः), सानवीः »* 
विशेषण जोड कर और अधिक स्पष्ट रूप से पारिभाषित कर दिया गया है । 

अक्सर” 'पाँच जाति के लोगों? ( पद्च कृष्टयः ) का उन्लेख है। इस व्याहृति 
का ठीक-ठीक आशय संदिग्ध है | पश्च॒ जनासः देखिये । 
१ १ ७२, ११, १००, १०, १६०, ५, |  अथवबेद १ २४, ३। 

१८९, ३, ३ ४९, १; ४ २१, २ | ऋग्वेद २ २, १०, ३ ५३, १६, ४. 


इत्यादि; अथवेवेद १२. १, ३ ४। ३८, १०, १० ६०, ४, ११९, ६; 
१३ १७७, १,४ १७, ५, ७ २६, ५, १७८, ३, अथवबेद ३ २४, २, १२. 

८ १३, ९ ( इन्द्र ), १ ५९, ५, ६. १, ४२ । 

१८, २, ७ ५, ५ (अन्न )। *- तु० की० त्सिमर « आल्टिन्डिशे- 
हु ऋग्वेद १ ५९, ५, ६, १८, २। है लेबेन १४१ । 


९ कृष्ण ( काछा )--किसी श्यामदर्ण पशु या पक्षी का ग्योतक है। 
जेसा कि इसके सन्दर्भ से श्रकट द्वोता है, कुछ स्थर्ो? पर इसझे द्वारा 
निश्चित रूप से एक 'स्ग! का अर्थ है। कुछ भन्य स्थर्ों* पर हिंसक पक्षी का 
तात्पय प्रतीत होता है । कृष्णाजिन भी देखिये । 


१ तैक्तिरीय सहिता ५ २, ६, ५, ६ १, ३, ७। देखिये अश्वमेध स्थर्कों को मैत्रा- 
१, शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, १, ३ यणी सहिता ३ १४, १७, वाजसनेयि 
२, १, २८। #्र््ण-विषाणा?, ( काले सहिता २४ ३६ (तु० की० २ १)। 
म्रग की सींध ), देखिये वही, ३ २, १, | ऋग्वेद १० ९४, ५, अथ्वबेद ११ २, 
१८ २८, २, २०, ४ ४, ५, २, ५ २, शाहायन आरण्यक १५ २७। 
४, २, ५, तत्तिरीाय सहिता ६ १, ३, 
२. कृष्ण ऋग्वेद' के एक सूक्त से एक्र द्वश्टा के नाम के रूप में आता 

है। परम्परा इसको, अथवा कृष्ण ( कार्थिण ) के पुत्र विश्वकः को बाद के सूक्त' 

का अ्रणेता मानती है। “कृष्णिय” शब्द भी इसी नास से निष्पन्न पेत्क नाम) 


पु 
८ ८७५, ३ ४। 39१ ११६, २३, ११७, ७। 
अ ८ ८६ ॥ 





तह 


काश देचपी-पुत्र ) ( २०४ ) [ कृष्ण-दच लोहित्य 


को सजा है को फगोदों के दो क्न्य यक्तोंमे मिलता है जहाँयह कहा 

गया है हि धिनों ने गिप्णाए को, 'विश्वक कृष्णिय! को श्रत्यापिंत कर दिया 
हग शणा में '7पण, पिष्णाए, का दादा रहा हो सकता है। यह कृष्णा 

'पीतदि प्राण में उप्टिगित कृष्ण आादिरस! के समतुत्य हो सफता हू । 


हेल्प, केश पैजुंल गास के रूप में ३० ५ । 





बा +> औ *2. जा अड विलओित 


याय इस माह मप्र ऐोगा (फिर भी तु० वी० लश्विंग घख्थग्वेद का 
श#ब् एझा० पिद्चिप )। अनुवाद ३, १०८, मेकटनिल : वेदिक 
न० बा ० शर्टीनिल * पेदिक ग्रामर ! सामग्यीलोजी, पृ. ५२ । 


प्ल्र्ट्ध घौ न्ब्क | 


शझष्णा देवफी-पुत्र का छान्दोग्प उपनिषद्‌* में पौराणिक घोर आह्रिरस 
क लित्य मे रूप में उप्तेग दे । परम्परा", कोर नेक लाथुनिक लेखक, जैसे 
प्रियर्सन, गार्ये भीौर फॉन ध्ोडर, इसे महान्‌ छोक-नायक क्ृप्ण” ही मानते हूं 
नो याद में देवता के रूप में भाता दे । हन लोगों के विचार से ब्राह्मणबादो 
फे विपरीत यह मीति का एक छतत्रिय गुरु है। किन्तु यह विचार अत्यन्त 
संडिय है । ऐसा सानना अधिफ उपयुक्त प्रतीत होता है कि या तो नामों का 
यह सासय कआाकरिसमिक दे, लधवा इसका सन्दर्भ केवठ एक रूदूक्ति सात्न दे । 
हंस वुण्णा' छो पहले के कृष्ण! के समतुद्य मानना, जैसा क्कि सेन्‍्ट पीटर्सचर्ग 
बोध सामता है, मिनान्स निराधार है । 


& के भागवत 2 
२५ | | गबत गाता । 
शष्ज ० थदा ४० एप्रमलररिसर श६चा तु० क्षौ० बेबर्‌ - उ० पु० ७२, शड८; 


हल पूएर पि० ०,१०५ ४२८, ४४०७; ऐॉपकिन्स ४ ज० ०० सो० २९००, 
दर 3 डक कह +र के के पिकक 
प्रके द « एशशइवीश्या ऑफ इ८६्‌ । 


बचा ++>5 3 


मे शिग पर पा, गाय * 


तर 
; 
4 


9, 277 हारत या ऐतरेय आरण्यफ में एक गुर फे रूप में उछेय है । 


शाद् पा लारप्यक के एफ स््मानान्तर स्थल पर फकृम्त्र! है । 
हि 


दर हे 9६ | तु० बे० घेबर * एन्टिशि स्ट्टृटियन, 
> 7१ ४, 7९१, नोट, इपण्टियस लिटरैियर 3० 
श्यानत सहित (फोदित' था चंश्जज़ )फा अैमिनीय उपनिपद्‌ 


भाय्प (२. ४२, $ ) के पक यंद्रा ( गुरमों फी साछिका ) में श्यामतुजयन्त 
एलिय के सिप्प & रूप में उप्तेर है । 





कृष्ण-ध्षुति सात्यकि ] ( २०४ ) [ केकय 





क्ृष्ण-ध्र॒ति सात्यकि ( 'सत्यक' का वंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२,  ) के एक वंश ( गरुरुओं की तालिका ) में सत्यश्रवस्‌ के 
शिष्य के रूप में उल्लेख दे । 

कृष्ण-रात लोहित्य ( 'छोहित” का वंशज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मग ( ३. ४२, १ ) के एक वंश (९ गुरुओं की तालिका ) में श्यामेश्रजयन्त 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

कष्ण्ल--यह घुघुँची ( 0778 07608/0/प8 ) के बीज-फल का 
द्योतक है, जिसका बाद के विद्वानों के अनुसार बटखरे के रूप में प्रयोग होता 
था । एक माष ( उर्द की फली ) को चार क्ृष्णछों? के बराबर कद्दा गया हैं। 
बटखरे के आशय में यह तेत्तिरीय* और अन्य संहिताओं), तथा बाद में भी 
आता है । 


; मनु ८ १३४ । है ( यह चिकनी और छाल रग की 
३ से ३ १ और वाद । “होती है जिसके एक किनारे पर काला 

मेत्रायणी सहिता २ २, २, काठक सहिता । सा धच्वा या चिह्न होता है )। 
११, ४ ( दिरिण्य क्ृष्णल ) | । ठ॒ु० की० ज्योतिष ८२ और वाद, 


४ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ६, ७, अनुपद वेबर का सस्करण, इन्डिझ्े स्ट्रीफेन १, 
सूत्र ५ ६ | वाद की भाषा में इसे | १०२, १०३। 
'परक्तिका? अथवा 'मुझञा? भी कहा गया | 


कष्णाजिन--यह काले झूग ( कृष्ण ) के चर्म ( भजिन ) का द्योतक 
है। सांस्कारिक कृत्यों में इसके उपयोग का वाद की संहिताओं भौर ब्राह्मणों? 
में बार-बार उल्लेख हे । 


अथववेद ९ ६, १७, तेत्तिरीय सहिता ब्राह्मप १ १, १, २९; ४, १, ९, २, 
२ ४, ९, २, ७५ ४, ४, ४, शेतपथ ३७, इत्यादि । 


कृष्णायस, ( काली धातु ), छोहा--इसका छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (६. १, ६) 
में उ्लेब दे । अयस्‌ और काष्णायिस भी देखिये । 

कृसर--सूत्रों मे बहुधा उल्लिखित चावक जोर तिरू की उष्णिका का 
दोतक यह शब्द षडविंश ब्राह्मण” में आता है । 


3 ७ २। तु० की० बेवर * ओमभिना उन्ट पोर्टेन्टा, ११५५ और वाद । 


केकय--यह एक जाति का नाम है जो वाद से और सम्भवतः घेदिक 


केतु ] ( २०६ ) [ केश 


काछ में भी, उत्तर-पश्चिम में पिन्‍धु जोर वितस्ता' के चीच बस्ती थी। बंदिक 
अम्धों में 'केकयों? का केवछ उनके राजा अश्वपति ककेयी के नाम द्वारा परोक्ष 
रूप से ही उन्लेख हे । 








9 पार्जिरर ज० ए० सो० १९०८, ३१७, | छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५ ११, ४। 
३3० | तु० कीं० वेवर इन्टियन लिव्रेचर 
२ अतपथ ब्राह्मण १० ६, १, २ और वाद, १२०, इन्टिशे स्टूडियन १, १०६ । 


?. केतु--यह एक ऐसा शब्द है जिसे अद्भुत ब्राह्मण में वेबर! एक 
“उल्का? अथवा 'घूमकेतु' के आशय सें ग्रहण करते हैं । 


3 इन्डिश्रे स्टूटियन १,४१, 'अरुणा केतव ? उल्लेख है, फिन्तु वीटलिष्ट द्वारा अपने 
(अवथवेबेद ११ १०, १ ? ७) जिसका कोश में इसका यह अर्थ स्वीकार नहीं 
सैन्ट पीटर्सवर्ग कोच में इसी आश्रय में किया गया है । 


२. केतु वाज्य ( बाज! का चंशज ) का चंश ब्राह्मण” में एक गुरु के रूप 
में उन्नेख है। 
3 इल्डिश्षे स्टूटियन ४, ३७२ । 


केवर्त, कैव्त--वाजसनेयि संहिता? जौर तैत्तिरीय ब्राह्मण के पुरुपसेध 
के वलिप्राणियों की तालिका में यह दोनों ही शब्द-रूप 'मछुये! के चोतक हैं । 
3 ३० १६, मह्दीधर भाष्य सहित । | * ३ ४,-१२, १, सायण माधष्य सहित । 


केश, 'सर के वालः, का बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में बार-बार 
उल्लेख है । वेदिक भारतीयों के लिये केशों की सुरक्षा का वहत महत्व था भौर 
केशों की अचुर मात्रा ( सघन केश ) प्राप्त करने के लिये अथर्ववेद्‌र में अनेक 
सूक्त दिये गये हैं। केशों को कटवाने या झुड़वाने ( वष्‌ ) का भी क्षक्सर 
उन्लेस है? । पुरुषों के लिये छस्बे वाठ रखना स््रेणँं साना जाता था। बालों 


अथववेद ५ १९, ३,६ १३६, ३ इत्यादि, | * अथर्ववेद ८. २, १७, झतपथ ब्राह्मण ५ 


वाजसनेयि सहिता १९ २०, २० ५, ५, ३, १ इत्याढि । 
२५ ३, धतपथ ब्राह्मण २? ५, २, तु० की० मौस्टेनवर्ग - रिलीजन 
४८ इत्यादि । डेस वेद ४२५ और वाद | 


६8 १३६, १३७। तु० की० त्सिमर: | 5 ऋतपथ ब्राह्मण ५ १, >, १४। किन्तु 
आल्टिन्डिशे लेवेन ६८, ब्लंमफौल्ड * तु० कौ० विन्सेन्ट स्मिथ इन्टियन 
अथवबेद के सूक्त, ५१६, ५३७ । ऐन्टिक्षेरी ३४, २०३ । 





केशिन ] ( २०७ ) [ केशिन्‌ दाभ्ये 


वश मल अर बट मल पक 8 पक के लक 3 ले यह आर कलाम एम पर कपु 4८ पुर ॥ आओ कब बा 3०++ २२5४४ 


को सँवारने की पद्धति के लिये देखिये ओपश और कपद, दाढ़ी के लिये 
देखिये श्मश्र । 

?. केशिन्‌ , शतपथ ब्राह्मण? में आने चाली एक जाति का नाम है, जहाँ 
इसके राजा का खण्डिक से यज्ञ के समय किसी अपशकुन के उपशमन की 
विधि सीखने का उल्लेख है । 


१११ ८, ४, ६। 
तु० कौ० पाणिनि ६ ४, १६५, एगिलज्ञ * सेण्वु०४० ४४, १३१,१३४। 





२, केशिन्‌ दार्भ्य! अथवा दाल्भ्य' ( 'दुर्भ! का वंशज ), कुछु अरपष्टाथंक 
च्यक्तित्व है। शतपथ ब्राह्मण) और जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के अनुसार 
यह एक राजा था । उक्त छ्विवीय अन्ध के अनुसार यह उच्चेंशश्रक्स्‌ की बहन 
का पुत्र भी कहा गया है। इसकी जाति के छोग पतश्चाल थे; नतः 'केशिल! 
छोग भी जिन्हें ब्यनीक”* कहा गया है, इसी की एक शाखा रहे होंगे। 
मेत्रायणी संहिता£ में पण्डिक के साथ इसके एक सांस्कारिक विवाद की कथा 
मिलती है और यही कथा एक भिन्न रूप से शतपथ ब्राह्मण) सें सी आती है। 
मैत्रायणी और तेत्तिरीय संह्िताओं* के अनुसार यह एक अन्य सजात्तीय ऋषि, 
केशिन सात्यकामि का समकालीन था । पन्चविंश ब्राह्मण" इसे एक 'सामन! 
आरोपित करता है मौर कोषीतकि ब्राह्मण” यह वर्णन करता है कि किस 
प्रकार यह एक स्वर्ण पक्ती द्वारा शिक्षित किया गया था । 

इस तथ्य को ध्यान में रखने पर कि आरम्भिक साहित्य 'दार्भ्य! का 
उल्लेख सदेव एक ऋषि के रूप में ही करता है, भाष्यकार का यह विचार 


* जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण, मैत्रायणी . स्टूडियन ३, ४७१ ), जेमिनीय उप- 


सहिता, तैत्तिरीय सहिता, कौपीतकि निषद्‌ ब्राह्मण उ० स्था०, वोधायन 

ब्राह्मण, और वाद में, इहद्देवता में भी ओतसूत्र २०. २५। 

इस नाम का यही रूप है। £ १ ४, १२ ( फान श्रोडर कोई अन्य पाठ 
* क्ाठक सहिता और पशद्नविश ब्राह्मण में नहीं देते, किन्तु 'प? ओर खः? पाण्डु 

यह रूप है । बादमें ऋग्वेद अनुक्रमणी लिपियों में नित्य ही अत्यधिक सहूछ 

में भी यही आता है । और अस्पष्ट है )। 


११ ८, ४, १ और वाद, जैसी कि सायण | ४० १ ६, ५। 
हि ने व्याख्या की है । ४२ ६, २, ३। 
३. २९, १ और वाद | $ १३ १०, ८। 


+ क्ाठक सहिता ३० २ (वेवर : इन्डिशे |? ७ ४। 


केशिन सात्य कामि | ( २०८ ) ह [ केरिशि 


हज + +>ज3+तज+ ०5 >>. 





सन्दिग्ध प्रतीत होता है कि रातपथ इसे एक राजा जौर जाति के सन्दर्भ में 
स्वीकार करवा दे, जब कि इसमें भी स्पष्टटः एक क्रपि मात्र का ही आशय 
हो सकता है । जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण बहुत आधिकारिक प्रमाण नहीं 
है, इस अन्थ ने यह मान लिया हो सकता है कि काठक संहिता"? में किशिन! 
जाति के राजा का द्योतक है, किन्तु यह कदाचित्‌ ही आवश्यक है। 
१9 3० २।तु० की० वेवर इन्टिशे हॉपकिन्स द्रा० सा० १०, ५८, ५९, 
स्टूडियन १, १९३, २०१९, २, ३०८, सा० ऋ० ६२, नोट २ । 
रै. केशिन्‌ सात्य-कामि ( 'सत्यकाम” का वंशज ) का पक गुरु और 
केशिन्‌ दार्भ्य के समकालीन के रूप में तेत्तिरीय (२.६, २ ४8 3 बलोई 
मैत्रायणी ( १.६, ५ ) संहिताओं में उच्लेख है। 


केपर-आवन्धा--अथर्ववेद? में वर्णित वेतहव्यों के अपराधों की तालिका 
में 'केसरमावन्धाः---जो सम्भवतः एक 'वेणीयुक्त केशोॉवाली”' स्री थी--की 
अन्तिम बकरी को पका देना ( चरमाजाम ) भी एक अपराध बताया ग्रया 
है । छडविगर, जिनका बिहटने” ने भी अनुसरण किया है, इस स्थल को 
परिमार्जित ( चरम-जाम्‌ ) करते हुए प्रतीत होते है जिससे इसका घथे एक 
गाय 'केसरप्राबन्धा? की अन्तिम उत्पन्न वछिया? हो जाता है। किन्तु यह 
व्याख्या इस नाम के अधिक अनुकूल नहीं है । 
हे ५ १८, ११। > ऋग्वेद का अनुवाद २, ४४७ । 
बडसफौल्ड अथववेद के सूक्त ४३२, | मं अथर्ववेद का अनुवाद २५२ । 
४३१३ । 
कैकेय केकये 
ककेय ( केकयों का राजा ), अश्रप्तिः की एक उपाधि है । 
* शतपथ अह्मण १० ६, १, ?, छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५ ११, ४। 
०) + 
करात--अथर्ववेद' में यह एक से, सम्भवतः आधुनिक “करेत! का 
नाम है । 
: ५ १३, ५। तु० की० अथर्ववेद्‌ २४३ । 
कैरातिका--'किरात जाति की एक कन्या? का अथवंबेद ( १०,४, १४ ) 
में जीपधिक उपयोग के छिये जहें ( रू ) खोदते हुये उल्लेख है । 


,.ऑरिशि 'किरिश” का वंशज--पेतरेय ब्राह्मण ( 4. २८ ) में सुत्वन्‌ का 
पंतृक नाम है । 


केबत | ( २०६ ) [ कोल 
कैवत--देखिये केव्त | 
केशिनी--'कैशिन्यः प्रजा:! ( केशिन्‌ की सन्तान था जाति के छोगों )१, 
का झतपथ ब्राह्मण” के एक अस्पष्ट स्थल पर उन्लेख है जो या तो इस ब्राह्मण 
के समय में वर्तमान थे अथवा तब तक्क छ॒ु हो चुके थे । 
? साम्रण ऐसा ही मानते हैं । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 


*११,८, ४, ६ । १, २०८ । 
3 तु० की ० एग्लिज् - से? बु० ६०४४, १३४ 


कैशोर्य--('केशोरि! का वंशज ) दृह्ददारण्यक उपनिषद्‌? के प्रथम दो वंशों 
( गुरुओं की तालिका ) में यह काप्य का पेतुक नाम है। 


३ ० ७, २२; ४ ५, २८ ( माध्यन्दिन5८ २ ६, ३; ४ ६, ३ काण्व )। 


?. कोफक--ऋग्वेद*र और अथवंवेद' में आनेवाला यह शब्द 'कोयछ? का 
द्योतक प्रतीत होता है । तीनों स्थलों पर जहाँ यह मिलता है, सायण इसकी 
चक्रवाक के रूप में व्याख्या करते हैं। अथर्वत्रेद में जहाँ यह आया है, रौथरे 
इसे एक विनाशकारी परोपजीबी पशु मानते है | तु० की० अन्यवाप | 
७ १०४, २२ ( 'कोक्यात! कोयल के |... के सूक्त ४५४, व्हटने अथर्ववेद का 


रूप में एक प्रेत? ) । अनुवाद २६२, गेल्डनर : ऋग्वेद 
35 टन रह है के ग्लॉसर ४९, त्सिमर  आर्टिन्डिशे 
3 सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था०, ६ । लेवेन ९१। 


तु० की० व्छमफीटर्ड  अथवंबेद 


, २. कीोक का बतपथ च्राह्मण (१३.७५, ४७, १७ ) में पद्मार राजा 

सात्रासाह के एक पुत्र के रूप में उल्लेख है । 

कोकिल--कोयल का घोतक यह शब्द, जो महाकाव्यों और वाद में बहुधा 
आता है, काठक अनुक्रमणी" में एक राजपुन्र का नाम होने के कारण चेंदिक 
काल में इसके ( कोयछ के ) अस्तित्व का केवल अनुमान मात्र ही किया जा 
सकता है। 
? वेवर इन्डिशे स्टूडियन ३, ४६० । 

कोणेय, कोरोेय--देखिये रजन | 

कोल--वद्रीक फल कुबल ( 25ए]7प पप्पुपॉं08 ) का दूसरा रूप 
है जिसका छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७.३, १ ) में उल्लेख है । 

१४ बे० इ्ढ० 


कोश ] ( २१० ) [ कोसल् 





2. कोश--ऋणग्वेदर सें यह 'वाल्टी! का नाम दे जिसका रस्सी की 
सहायता द्वारा कूपे ( अवत ) से जक खींचने के लिये उपयोग होता था | 
सस्फारों' सें यह कलश ले भिक्न, लोस रखने के एक पान्न का थोतक है । 


3१ १३०, २, ३ ३२, १५, ४ १७, ६ | 3०, इत्यादि । । 
हु० की० त्सिमर आहलिवटन्टिशे हु० की० टिलेआन्द वेडिशे माटवी- 
लेवेन १०६ । लोजी, * १८१ और बाद । 


है ऋम्वेदा ९ ७५, 3, अवर्ववेद्र श्ट८ ४, 


२. कोश--यह रथ” के शरीर भाग का थघोतक है। जनुसानतः यह 
घुरियों से बेधा रहता था; किन्तु सस्भवतः यह बहुत सुरक्षित नहीं होता 
था, क्योंकि 'पूपन! के रथ के सम्बन्ध में ऐसा कह्ठा गया है कि उसका कोश 
गिर न पढ़े'। कोश को बाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सियो का सम्भवतः 
अच्षा-न- 7 शब्द द्वारा संकेत है। उपलक्षणात्मक दृष्टि से यह शाब्द समस्त 
रथ का भी थघोतक दे? । वन्धुर, रथ, भी देखिये । 


ऋग्वेद १ ८७, २, १० ८५, ७, इत्याटि। | १ अक्ष के अन्तर्गत देखिये । 
ऋग्ेद ६ ५४, ३ । ऋग्वेद ८ २०, ८, २२, ९) 


न गाव ? ऋग्वेद ८ ४८, ५। तु० की० त्सिमर उ० पु० २४६ | 


रे, कोश--प्ुरुषसेध” के एक ख्रीलिन्न वलिप्राणी की उपाधि कोश-कारी 
में इस शब्द ( कोश ) का ठीक-ठीक जाशय घनिश्चित है। यह 'मियान! का 
औओतक हो सकता है । 


| तैत्ति कि 
वाजसनेयि सहिता ३० १४, तैत्तिरोव ब्राह्मण 9 ४, १०, १ । 


कोष--एक पुरोद्तित-परिवार के रूप में कोप-गण शत्तपथ ब्राह्मण) में 
आते ई, जहाँ इनमें से एक, सुश्रवस, के नाम का भी उह्लेख है ।* 
3 १०, ५, ५, ८ । [१० ५, ५, १। 

कोसल--एक जाति के छोगों का नाम है जो प्राचीनतम वेदिक साहित्य 
में नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण? मे चर्णित भारय॑ सभ्यता के प्रसार की कथा 
में विदेध साथव की सन्‍्तान के रूप में 'कुरु-पल्चार्लो” की अपेक्षा 'कोसल- 
विदेह', ब्राह्मणवाद के प्रभाचच्षेन्न के भन्तर्गत वाद में जाते हैं। इसी स्थछ 


पर 'कोसछ! और “विदेह”, इन उठोनों जातियों की सीमा सदानीर दी गई है । 
१ ४, १, १ और वाद । 


कौकूस्त ] (२११ ) [ कोण्डिनी 


अन्यत्र' इस बात का वर्णन है कि 'कौसल्यः अथवा 'कोसछ! के राजा, पर 
आदसखार हैरण्यनाभ ने महान अश्वमेघ यज्ञ किया था। शद्भायन श्रौतसूत्र” के 
पुक स्थर के अनुसार इन लोगों का काशि और विदेह छोगों के साथ भी 
सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। वेवरं इस बात का उल्लेख करते है कि विदेह के 
होतृ-पुरोहित 'आश्वलायन! को, जो बहुत सस्भव है अश्वल का चंशज रहा हो, 
प्रक्ष उपनिषद्‌/ में एक कोसल कहा गया है। बाद में किया गया, उत्तर और 
दक्षिण कोसलर का विसेदीकरण, चेदिक और बौद्ध दोनों ही साहित्यों? में 
अज्ञात है । 





फोसलः? गंगा के उत्तर-पूर्व में छझगभग उसी स्थान पर स्थित था जहाँ 
आधुनिक 'भवधः का क्षेत्र है । 


* झतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, ४। आओ 
त॒ु० की० एक राजपुत्र 'हिरण्यू- | / औस्डेनवर्ग * बुद्ध १९३, नोट । 
नाभ?, प्रश्न उपनिषद्‌ ३ २ में, और तु० को ० फॉन ओडर इन्डियन्स 
जाबह्वायन ओऔत सूत्र १६ ९, १३ में लिटरेचर उनन्‍्ट कल्चर १६७, एरिलिज्न - 
एक 'कोसस्य? के रूप में, जब कि वही से० बु० ई० १२, जगा, वेवर  इन्डि- 
११, में 'पर' को एक वैदेह वताया यन लिटरेचर ३१९, १३२ और वाद; 
गया है। मेकडोनेल * सल्क्ृत लिटरेचर २१३- 
४ १६ २९, ५। २१५, रिज डेविड्स वुद्धिस्ट इन्डिया 
४ इन्डिशे स्टूडियन १, १८२, ४४१। २५। 


कोकृूस्त का शत्तपथ ब्राह्मण? सें यज्ञ करने वाले पुरोहितों को 'दक्षिणा? 


देने वाले के रूप में उल्लेख है। काण्व शाखा सें इस नाम का पाठ 
कोक्थस्त* है । 


4४ ६, १, १३। । 
* एश्लिज्ञ सेण्चु०ईं० २६, ४२६ नोट १। 
कोणेय--देखिये रजन । 


कोण्ट-रव्य का एक गुरु के रूप में ऐतरेयः और शाह्ञायन* आरण्यकों में 
उल्लेख है । 


प्र 
३ २,२। 


तु० की० वेवर इण्डियन लिट- 
रेचर १३४। 


ठु० की० कीथ ऐनरेय आरण्वक 
२४९० | 


कोण्डिनी--देखिये पाराशरीकौण्डिनीपुत्र । 


७ १४, ८ २। 





कोण्डिन्य ] (२१२ ) [ कौम्भ्य 


कोण्डिन्य का बृहदारण्यक उपनिपद्‌' के प्रथम दो चशों ( गुरुओं की 
तालिकाओं ) में शाग्डिल्य के शिष्य के रूप में उन्नेख हे । 
विदर्भकीण्डिन्य और नीचे का नाम भी देखिये । 


१9० ५, २०, ४ ५, ?६ ( माध्यदिन 5८२ ६, २, ४. 5, ? काण्व ) 


कोग्डिन्यायन का चृहदारण्यक उपनिषद* के भाध्यन्दिन शाखा के प्रथम 
वंश ( गुरुओं की तालिका ) में 'कौण्डिन्य” और “आसिवेश्य” के शिष्य 
के रूप में उच्ेल है। दूसरे वंश" में दो कौण्डिन्यों के शिप्य, औरफ्णबाम! के 
शिष्य, कोण्डिन्य! के शिष्य, 'कौण्डिन्य! के शिप्य, और “'कौण्डिन्स! तथा 
अभिवेश्य! के शिष्य के रूप में इसका उच्चेख है। इन दोनों में से कोई भी 


चंश विशेष महत्व नहीं रखता३ । 


के ५, २० | 3 एग्लिज्ञ से० चु० 80 १२, ऊजकाए । 


मा ४ ४५, २६8 | 

कोतस्त--यह शब्द, जो एक चार इन्द्र में जाता है, प्रत्यक्षत- पश्चर्विंश 
म्राह्मण में चवणित सर्प-यज्ञ के दो अध्वर्यु पुरोहितों : अर्मिजय भौर जनमेजय 
का पेतृफ नाम है। 
3०५ १७, ३। 

तु० की० वेवर इन्टिग्रे स्टूडियन १, 9५। 

कोत्स, ( 'कुत्स! के वंशज ) का शठपथ ब्ाह्मण' में माहित्थि के शिप्य के 
रूप से उल्लेख है। निरुक्त से भी एक 'छुत्स” पर चेढदों क महत्त्व को अस्वीकार 
करने का जाज्षेप, तथा कुत्सों> के विरुद्ध आक्रमक भावना की एक तीदत 
सांस्कारिक परम्परा है। 


१; 
० 3, ५, 5, बृहदारण्यक उपनिषद १० २०, १२, हिलेब्रान्ड - बेदिशे 
5. ५, ४ ( केवल काण्व ज्ाखा में ) । माइ्थीलोजी 3, २८५। तु० की० 
५ 5] वेवर इण्डियन लिटरेचर ७७, १४०। 


. ड्टाहरण के लिये आपस्तम्तब्र औत सूत्र 


कोत्सी-पुत्र ( कुत्स के किसी स्री चंधज के पुत्न ) का बृहदारण्यक उप- 
निपदू के साध्यन्दिन शाखा ( ६. ४, ३१ ) के अन्तिम चंद ( गुदों की 
तालिका ) में वीधीपुत्र के शिष्य के रूप सें उल्लेख है । 


कोपयेय--..बह उच्चेशश्रवस्‌ का पेतृक नाम है। 
- कॉम्भ्य ( 'कुम्म्यः का चंशज ) वश्नु का पैतृक नाम है। 


कौरम ] ; ( २१३ ) [ कौलाल 


कोरम--देलिये कोरव । 
न ्े ्र 
कोरयाण ऋग्वेद में प्रत्यक्षतः पाकस्थामन्‌ का पेठुक नाम है। हॉपकिन्स' 
का विचार है कि इससे 'कौरायण? का तात्पर्य है । 
भर 





८ ३, २१। तु० की० निरुक्त ५ २५। |  ज० अ० ओ० सो० १७, ९०, नोट २। 


कौरव--यह 'खिलों” के मूलपाठों भौर शाहृगयन श्रौतसूत्र' की कुछ 
पाण्डुलिपियों में अथवचेद के 'कौरम? का पाठ है जो कि एक दानस्तुति में 
रुश्ों में से एक उदार दानी है। 


१७ ८, १ ( शेफ्टेलोवित्न . ढी० ऋण० ' 3२५० १२७, १। 


१५७५ )। ह चु० की० ब्लूमफोल्ड : अथववेद के 
3१२ १४, १५। सूक्त ६८९ । 

कोरव्य, (कुरुओं से सम्बद्ध), कुरु जातिके इस व्यक्ति का, राजा परित्तित* 
के शासन के अन्तर्गत, अपनी पत्नी के साथ सर्द जीवन व्यतीत करते हुए 
चर्णन है। शतपथ ब्राह्मण' में भी एक 'कौरव्य” राजा, वल्हिक ग्रातिपीय का 
उल्लेख है, और वाद के आख्यान में आर्टिपेण ओर देवापि को भी 'कौरव्य!3े 


कहा गया है। 
है । 





१०, १२७, ८, खिल, ५ १०, २, | एक मन्त्र । 
शाह्ायन ओऔतसूत्र १५ १७, २। १२ ९, ३, ३। 
तु० की० वैतान सूत्र ३४. ९ में | + निरुक्त २. १०। 


कोरव्यायणी-पुत्र ( कुरु के एक र्री वंशज का पुन्न ) का बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ ( ५, १, १ ) में एक गुरु के रूप सें उल्लेख है । 

कोरु-पत्चाल (करु-पद्चालों से सम्बन्धित), शतपथ ब्राह्मण (११, ४, १, २) 
में आरुणि का एक विशेषण है । इस जाति के एक प्रचकतन का इसी इाव्दु 
द्वारा इसी अन्थ ( १. ७, २, ८ ) में उल्लेख है । 

कोलकावती दो व्यक्ति हैं, जिनका मेत्रायणी संहिता (२. १, ३ ) में 

पुरोहितों के रूप में रथग्रोत दाभ्य को परामश देने का उल्लेख है । 

कोलाल--यह एुक शब्द है, जो वाजसनेयि संहिता' के भाष्यकार 
महीधर के जनुसार एक वंशानुगत झुम्हार ( कुछाल? जथवा “कुम्द्वारः का पुत्र ) 
का द्योतक है। अन्य सहिताओं' में कुलाल है। 


के ३० ७। सहिता १७ १३, और तु० कौ० वाज- 
मैत्रायणी सहदिता २ ९, ५; काठक सनेयि सहिता १६ २७। 


कौलितर ] ( २१४ ) [ कोशिकायनि 


क्ौलितर का ऋग्वेद” मे एक दास के रूप में उल्लेख है। भत्यक्षतः यह 
नाम श॒म्बर की एक उपाधि है, जिसका अर्थ “कुछितर! का पुत्र” है : यह इस 
बात का संफत करता है कि शस्बर एकपार्थिच शत्रु था, न कि केवछ एक राज्षस)। 


4 





प्र 


४ ३०, १४। |. 9, २७१, मकटॉनेल वैदिक माह- 
२ 69 की हिलेश्ान्य वेडिशें माइबीलोजी |. थीलोजी, ए० ६४, १६१ । 


कोलीक भी, कुलीका की ही भाँति, यज॒वेंद में अश्वमेध के बलिप्राणियों 
की तालिक़ा में एक प्रकार के पक्ती का नाम है । 


3 ध्ाजसनेयि सहिता २४ २४, मत्रायणी सहिता 2, १४, ५ ! 


काशाम्वेय ( 'कुशाम्व! का चंशज ), शत्तपथ ब्राह्मण में सेन्टपीट्स वर्ग 
कोश के भनुसार सह ग्रोति के एक गुरु का नाम है; इस दृष्टिकोण की पुष्टि 
इस तथ्य द्वारा की गई है कि वास्तव में कृशाम्त्र एक व्यक्ति के नाम के रूप 
में पद्नविंश ब्राह्मण में आता है । फिर भी, यह सम्भव दे कि इस शब्द का 
अर्थ 'कौशाग्वी नगर का रहने चाहा? हो, जेसा कि शतपथ आह्मणरं पर 
अपने भाष्य में हरिस्वामिन्‌ ने माना है । 


१999 ०7, २, १३, गोपथ बआाह्ण, ? | नोट ५। 

२, २४ । तु० की वेवर इन्टिशि स्टूटियन 
+ ८ ६, ८। यह नाम वाद ( महाकाय ) ? १०३, रिज टेप्रिदस * बुद्धिस्ट 
५, में भी 'कुआम्व! के रूप में मिलता हू इन्टिया, ३, ३६, ऑसस्टेचवर्ग - बुद 
“४ एरिलद्न » से० बु० ६० ४४८, २०३, ३९७। 


कोशिक--यह 'कुशिकों से सम्बन्धित होने के रूप में इन्द्र का, और 
कुशिक-पुत्र'? होने के रुप में विशासित्र की भी उपाधि है। बृद्ददारण्यर्क 
उपनिपदू) के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की ताढिक्रार्ओो ) में कोण्डिन्य के शिष्य 
के रूप में 'कुशिक” नामक पुक गुरु का उद्लेस है । 


9 के सिलछ में, शेफ्टेलोवित्न 
वाद के एक सिल में, शुप्टलावित्ज, 2 ६, १, ४ ६, १ ( काण्व गाखा ) । 
टी० ऋ० १०४ । 


कोशिकायनि ( 'कौशिकः का चंशज ) का बरुहदारण्यक उपनिपद्‌” के 
प्रथम दो वंझों ( गुरुणों की तालिकाओं ) में एक गुरु, और घरतकोशिक के 
शिप्य के रूप में उल्लेख है । 


? ५, २१, ४ ५, २७ (माध्यंदिन+२ ६, ३, ४. ६, ३ काण्व ) । 


कोशिकी-पुत्र ] ( २१४ ) [ कौसल्य 








कोशिकी-पुत्र ( 'कुशिक' के एक स्त्री वंशज का पुत्र ) का बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ६. ७, १ ) के काण्व शाखा के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) 
में आलम्बीपुत्र और वेयात्रपर्दीपुत्र के शिज्य के रूप में उल्लेख है । 

कोंश्रेय ('कुश्रि! का वंशज) काठक संहिता (२० ८; २१०५) में सोमदत्त 
का पेतक नाम है । 

कोषारव ( 'कुषारु' का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ८4, २८ ) से मेत्रेय का 
पैतक नाम है । 

कोषीतकि ('कुपीतक” का चंशज) एक गुरु अथवा गुरुओं की एक परम्परा 
का पेतृक नाम है, जिनको कीोषीतकि ब्राह्मण* और शाहुगयन आरण्यक), तथा 
श्रोत और गृहसूत्रों? द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्त आरोपित किये गये है। अन्यत्र 
इसका बहुत कम उन्लेख है । कौपीतकि के सिद्धान्तों को कीपीतक” कहा गया 
है। कौषीतकि के शिष्य निदानसूत्र” में कीपीतविः्गण के रूप में व्यक्त हैं, और 
पदञ्मविश ब्राह्मण” में कुपीतक के साथ यह लोग लुशाकापि द्वारा शापित कह्दे 
गये हैं । अन्यत्र" इन्हें कौपीतकिन्‌ कहा गया है । यदि शाह्यन आरण्यक' पर 


विश्वास किया जा सकता है, तो इनमें दो प्रस्ुख गुरु, कहोड और सर्वजित्‌ थे, 
जिनसें से प्रथम का अन्यन्र” उद्लेख है । 
ह। 


२ ९, ७ ४ १०, ८ ८, ११ ५ ७, ८ ५, इत्यादि । 


१४ ३ ४, १५ २, १६ ९, १८ ५, | ६ १२। 

श२ १ २, २३ १ ४, २४ ८ ९, | १७ ४, ३। 

२५ ८ १० १४, १५, इत्यादि । 4 आपस्तम्ब श्ोव सूत्र १० १, १०। 
४२ १७, १५ १, कौपीतकि उपनिपद्‌ आश्वलायन गृश्च सूत्र १ २३। 

२ १.७। + तु० की० कीथ - गाध्वायन आरण्यक १४, 
3 शाह्ायन औत्रसूत्र ४ १५, ११, ७ २१, २४, ७१। 

६, ९ २०, ३३, ११ ११, ई ६, | झतपथ ब्राह्मण २ ४,३, १, बृहदारण्यक 

श्त्यादि । उपनिषद्‌ ३ ४, १, आखश्वलायन शृझ्य- 
5 छतपथ ब्राह्मण २ ४, ३, १, छान्‍्दोग्य सूत्र १ ४। 

उपनिपद्‌ १ ५, २। तु० कौ० वेवर इन्डिशे स्टूडियन 
+* कौपीतकि ब्राह्मण ३ १, १९ ३, शाह्ना- १ २७९, २, २८५ और बाठ, इब्डि 

यन ओऔत सूत्र ४ २, १३, ११ १४, यन लिटरेचर ४४ और वाद, लिन्ड- 

28, अनुपद सूत्र! २ ७, ७ ११, नर कोौपीतकि ब्राह्मण ९ । 


कोष्य--( 'कोष? का वंशज ) सुश्रवस्‌ का पेवुक नाम है । 

कोसल्य, (कोसछ का राजा) शतपथ ब्राह्मण से पर आदखणार की, और 
शाद्भधायन श्रौत्त सूत्र में हिरण्यनास की उपाधि है। 'कोखल देश के रहने- 
3 १३ ५, ४, ४ । | * १६ ९, १३ | तु० की० १६ २९५, ५। 


के ही *७».. 


कोसित | ( २१६ ) [ क्रय 








वाले के रूप में? 'जाश्वकायन! को प्रश्न उपनिषद्‌ः से 'कोसद्य! कहा गया है, 
और 'काशि-कौसरया:” अथवा 'काशियों जोर कोसछ के छोयों? का गोपथ 


ब्राह्मण में उल्छेस दे । 
32.३] | * १. २,९ (अक्ष्र-विन्यास 'कोशल्या ! है) 


कौपित--यह 'कुसितायिन! देत्य के सन्दर्भ में, एक झीछ के नाम के 
डिये मेत्रायणी संहिता ( २.१, ११ ) में जाता है। काठक संहिता ( १०.५ ) 
में इसके स्थान पर 'कौसिद' दे । 
कोसुरुविन्दि, कुसुरुविन्द का वंशन'--शतपथ ब्राह्मण (१२.२, २, १३) 
से ग्रोति कोशास्बेय का पेंदूक नाम है । गोपथ ब्राह्मण ( १५.४, २४ ) में इसका 
रूप 'कौसुरविन्दु? है। 
कोहाड, 'कोहड का घंशज'--यह एक गुरु सित्रविन्द का, जिसका वंश 
ध्ाह्मणः में उल्लेख है, और साथ ही श्रवरणुदत्त का भी, पेतृक नाम दे । 
3 बेवर : इन्ठिशे स्टूूलियन ४, ३७२, ३८२, से गोमिल गृहासूत्र ३ ४, 2४ भो 
और वाद | 'कौहडीयों? की एक परम्परा परिचित है। 
कठु-जित्‌ जानक्नि ( जनक का वंशज ) यज्ज॒वेंद' में रजन कोरेय के 
पुरोहित के रूप में उल्लेख है । कतुविद भी देखिये । 
) तैत्तिरिय सहिता ? 9, ८, १, काठक सहिता ११, १। तु० की० वैेवर - इन्टिशे 
स्टूडियन हे ४७४। 
क्रतु-विद्‌ जानकि ( जनक का वंशज ) का ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ७, ३४ ) 
में अप्रि से सोम! सम्बन्धी एक सिद्धान्त सीखे होने के रूप में उल्लेख है । 
क्रय, एक ऐसा शब्द है जो वस्तुत ऋग्वेद में नहीं आता, यद्यपि क्री 
क्रिया, जिससे यह्द संज्ञा शब्द व्युत्पन्न हुआ है, ऋग्वेद सें मिलती है। बाद 
की संहिताओं' में इसके संज्ञा और क्रिया दोनों ही रूप सामान्य रूप से 
मिलते हैं। ऋग्वेद से नियमित रूप से क्रम, विनिमय के रूप में किया 
जाता था; उपासना के लिये इन्द्र की ( प्रतिसा ) की सम्भव मूल्य दस 


9 
दर भ 
कह प्र्य हो ति. ॥ । घ्‌ १, १०, ३, हि १, ६, २, इत्याहठि, 
कया चैत्तितीय सहिता३ १, २,१, | “अपनक्री! अधथर्ववेद ८ ७, ११, 
+ ४? 5 $ वाजसनेयि सहिता परि-क्री? * अथर्ववेट ४ ७,६, इत्यादि, 


डरे इ्‌, २, १० शत्यादि, प्री 4 अथर्ब- हत्याद्ि ॥ 
तैत्तिनेय मु है 
वृद्रा 3 १५, २, रीय सहिता ' 3 ४ २४, १०। 





क्रय ] ( २१७ ) [ क्रय 
गायें माता जाता था, जब कि अन्‍्यन्न यह भी कहा गया है कि ( स्वयं ) 
इन्द्र को क्रम करने के लिये एक सो, एक सहख्र, अथवा असंख्य गाये भी 
पर्याप्त मूल्य ( शुल्क ) नहीं हैं। अथर्ववेद”, परिधान ( दूर्श ), चाद्रें 
€ पवस्त ), बकरे के चमं ( अजिन ) आदि का वाणिज्य की सम्भाज्य वस्तुओं 
के रूप में उल्लेख करता है। बाजारों में मोल-भाव होने की वात ऋग्वेद 
के समय सें भी परिचित थी, और कथवंवेद्‌” के एक विशेष सूक्त का उद्देश्य 
ही व्यवसाय में सफलता प्रदान करना है। “मूल्य? को वल्न कहा जाता था, 
तथा व्यवसाथी को वणिज्‌ , जौर इनके छोभी होने की बात भी सुपरि- 
चित थी । 
मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रामाणिक प्रतिमान के प्रचलन का 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जहाँ किसी प्रामाणिक प्रतिमान का निश्चित 
उछलेख नहीं है वहाँ इसकी इकाई सम्भवतः एक गाय" है। फिर भी शतपथ 
ब्राह्मण?” के अनेक स्थलों पर, तथा अन्यन्न”?, 'हिरण्यं शत-मानस्‌” व्याहृति 
द्वारा यह च्यक्त होता है कि गायों के अतिरिक्त भी कोई प्रतिसान रहा होगा; 
यद्यपि इन सभी रथलों पर इसका अर्थ 'सौ गायों के सूल्य के बराबर स्वर्ण 
भी किया जा सकता है। किन्तु तौछ के एक बटखरे!* के रूप में कृष्णल 
हि हक बे ५9 तु० को० ५ ५, ५, १६, १३ ४, १, ५) 
मा कि पक पद्मविश ब्राह्मण १८, ३, २, जहाँ 
४. २४, ९ । देखिये अ * ऋग्वेद “-मान? के साथ सख्यात्मक यौगिक 


हर ६ 7 हे गे हक हर शब्दों की एक लम्बी तालिका आती 

९१ को शुद्ध करते हुए, और ४ २४ है 

पर गेल्डनर का कम्मेल्टर । है, काठक सहिता ८. ५, १४ 4; 
श्र ८। 


7 3, १५। देखिये व्हमफील्ड - अथवेबेद | ,२ नि 
के सृक्त १५२, हिंटने अथवेबेद का दु० कौ० ठठक सहिता ११ ४; 
अनुवाद १११, ११२। तेत्तिरीय बाह्मग ९ ३, ६, ७, अनुपद 

४ ऋग्वेद १ ३३, ३ और देखिये पणि। सूत्र ९ ६, वेवर . इन्डिशे स्ट्रीफेन 

+ तु० कौ० शतपथ ब्राह्मण १३ ४, २, १ पर १, ५९-१०३ | ३ 
हरिस्वासिन्‌ जहाँ यह 'साइजस्ाह? का तु० कौ० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेबेन 
अनुवाद 'एक सहस्न गायों के मूल्य के २५५-२६०। अधिक अश्ञों में विनिमय? 








बराबर” कहते हैं और जिनका एग्लिह्ल (8 के समय पे समाप्त 
ने भी अनुगमन किया है, कात्यायन हो गशे थी जो (जातक) आएु- 
५० श्रीतरेसूत्र २२ १०, ३३ पर सक्षिप्तसार। निक्‌ समाज के स्वरूप का हे उदाहरण 
१२ ७, २, १३, ५९, १, ४, १३ १, प्रस्तुत करते हैं । देखिये श्रीमती रिज 
१, ४, ?, ३, २, ४, ९, १३, १४ ३, डेविड्स * ज० ए० सो० १५९०१, 


१, १२। ८७४ और वाद । 


क्रवण ] ( शश्८ ) | कवि 





का प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि उक्त व्याहृति का अर्थ 'एक सौ 
कृष्णलों की तौर के बरावर स्वर्ण' है, और यही अधिक सम्भव व्याख्या भी है। 
ऋग्वेद में यह इक्ाई परिचित प्रतीत नहीं होती, जहाँ केवल पुक बार 
आनेवाले शब्द भना का अर्थ दुर्वोध है, तथा जहाँ आधुनिक भारत में 
आभूपणों की भाँति कण्ठहार ( निप्क ) सम्पत्ति का एक अधिक सुवहनीय 
रूप रहा प्रतीत होता है जो सम्भव है विनिमय का माध्यम भी रहा हो । 
क्रक्‍ण--ऋग्वेदः में केवछ एक वार जानेवाले इस शब्द को छुडविगों 
यज्ञ करनेवाले 'होत? पुरोद्दित का नाम मानते हैं। पहले* तो रौथ इसे 
कोई आशय प्रदान किये बिना ही एक विशेषण मानते थे, किन्तु बाद से 
इसका अथ “भीरुः साना । सायण इसकी व्याख्या उपासना करना? करते 
है। जोल्डेनवर्ग* इसका अर्थ भनिश्चित मानते हुये 'बलिप्राणी को मारनेवाला? 
एक सम्भव अर्थ बताते हैं । 
१७ ४४, ९ । ४ क्ीटलिड्रू का कोच व० स्था० । 


+ ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११८। ५ ऋग्वेद-नोटिन १, ३४२। 
3 हन्ट पीटर्सवर्ग को, व० स्था० । 


क्रव्य (कच्चा मास), मनुष्यों द्वारा खाये जाने का वेदिक साहित्य में कभी 
भी उरलेख नहीं है। केवक राज्षसों को ही इसे खानेवाका कहा गया है ।* 
इनके अतिरिक्त रतक शर्वों को आत्मसात कर लेनेवाले के रूप में अग्नि को 
ऋष्याद ( कच्चा मांस खानेवाला ) कहा गया है? । ऋग्वेद मे जो एक व्यक्ति 
भूख के कारण कुत्ते का मांस खाने के लिये विवश होता है. वह भी उसे पका 
लेता है? । 


श ऋग्वेद ७ ?2०४, २, १० ८७, २? १५९, ४० ५७, १६५। 
१६०२, २, अववेबेद १ २८, २, ४ | ४ १८ १३। 
२ ३६, ३, ५ 7९, १० इत्यादि | तु० की० व्सिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन 
ऋग्वेद १० १६, ९ १०। देखिये 6 के 


मैकटोनेल... वेदिक माइयौलोजी ४ 
क्रातु-जातेय जैमिनीय उपनिपद्‌ बध्ाह्मण ( ३. ४०, २; ४७. १३, $ ) में 
राम क्राठुजातिय वेयाप्रपद्य का पैतुक चाम है । 
क्रिसि--देखिये कृशि ) 
५ क्रियि को शतपथ ब्राह्मण में पश्चालों का एक घुराना नाम बताया गया 
२३ ५, ४, ७। 


क्रीत बैत-होत्र ] ( २१६ ) [ क्रीत वैत-होत्न 





है। यह कथन वहाँ उल्लिखित राजा के नाम क्रव्य पाशञ्वाल द्वारा पुष्ट होता 
है। ऋग्वेद में क्रेविगण सिन्‍्धु और असिक्की के किचारे चसे हुये छोयों के 
रूप में भाते हैं। त्सिमर) का यह एक उपयुक्त अनुमान है कि कुरुओं के 
साथ मिलकर यही लोग वेकरणण वन गये । पद्मचार्कों का मद्ृत्व और क्रिवियों 
की नगण्यता की आंशिक व्याख्या इस तथ्य द्वारा होती है कि वाद के कुरु- 
पदञ्माल सम्मिकन के अन्तर्गत भरत छोग भी सम्मिलित थे। जेसा कि 
ओल्डेनबर्ग/ का विचार है, शतपथ ब्राह्मण द्वारा यह भी सम्भव दे कि 
तुर्वश लोग तो पच्चनार्कों के अन्तर्गत थे, साथ ही इसके नाम से यह भी 
व्यक्त होता है कि सम्भवतः इसके अन्तर्गत अन्य जातियाँ भी थीं। अथचा, 
यदि हॉपकिन्स का यह दृष्टिकोण” स्वीकार कर लिया जाय कि तुवंश “यदुर्ओ? 
का राजा था तो यह सम्भव है कि यदु छोग क्रिवियों के साथ अंशंतः सम्बद्ध 
होकर पतच्चाल बन गये । 
* ८ २०, २४, २२, १२। अन्यत्र 'क्रिवि! “ ज० अ० ओ० सो० १५, २५८ और 
का आशज्वय सन्दिग्घ है। अनेक स्थलों वबाद। यह दृष्टिकोण कदाचित्‌ ही 


| 

(१ ३०, १, ८ ८७, १, ९ ५, ६, विश्वसनीय हैं, जब कि (ुवंत्रों? के 
और कदाचित १ १६६, ६ जहाँ लुप्त हो जाने का, उनका क्रिवियो! के 
'क्रिविर-दर्ती! विद्युत ( चपला ) का साथ पाजन्नालों में विलोन हो जाने के 
एक विशेषण है) पर औल्‍्डेनवर्ग ऋग्वेद- इारा सरकता से समाधान हो जाता 
नोटेन ?, १६६, ३१४१ में इस शब्द है। महाकाब्य में क्रिवियांका नाम 
का अर्थ धोडा? समझते हैं। अन्यत्र भी उसी प्रकार पूर्णतया छप्त हो गया 
“(२ १७, ६; २२, २, ८ ५१, ८ ) है जिस प्रकार तुवर्गों का ( पार्जिटर : 
यह इसे एक व्यक्तिवाचक नाम मानते ज० ए० सो० १९१०, ४८, नोट ४, ५) | 
हैं, जव कि ५ ४४, ४ में इन्हें इसके तु० की० मेकडोनेल - सस्कृत लिट- 
अर्थ पर सन्देह है। अन्त में उद्घुत रेचर १५५, १५७, प्रियर्सन ज० 
स्थलों पर यही दृष्टिकोण अत्यन्त ठीक ए० सो० १९०८, ६०२-६०७, कीव « 
हो सकता है । वही ८३१ और वाद, छटविग ऋग्वेद 
3 आल्टिन्टिशे लेवेन १०३। का अनुवाद ३, १५२, १५३, 
४ तु० की० कचप। एग्लिन्न - सें० बु० ई० १३, »॥; 
* बुद्ध, ४०४ । मैक्स मूलर से० घु० ६० ३२,४०७ | 

है १३ ५, ४, १६। 


क्रीत वेत-होत्र ( 'बीतद्दोन्रर का वंशज ) का मेत्रायणी संद्विता (४.२,५) 
में कुरुओं के सन्दर्भ में उल्लेख है । 


कद्य ; कुन्च, कोन ] ( २२० ) [ क्रेव्य 
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?-ऊचश्च्‌ *, करत क्रीश् २,--यह सभी क्रॉच पक्षी के नाम के विभिन्न 
रूप है। यज॒वेद? में इस पक्षी को दूध और पावी मिला देने पर उसमे से 
से दूध मात्र खींच लेने के गुण से युक्त बताया गया है, जिसे ही वाद में हंस 
का शुण कट्दा गया है । 

9 अंन्रायणी सहिता ३ ११,६, काठकसहित्ता | _ तत्तितीय सद्दिता ५ ५, १९, १) 
8८ १, वाजसनेयि सहिता १९ ७३ ४ हैनमैन - ज० आअ० ओ० सो० १९, 


और वाद, तैत्तिरोीय ब्राह्मण २ ६, २, १५१-१०८, मेकडीनेल.. सस्क्ृत 
१-१। लिगटरेचर १५० | 

३२ धजसनेयि सहिता २४ २९ ३१(१५ ६ तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन 
में आशय अत्यन्त अनिश्चित है), ९१, ५२ | 


भेत्रायणी सहिता ३ १४, ३। 


२--क्रन्च आज्िरिस, पद्मविंश ब्राह्मण? में क्रौल्श/ नामक एक सामन्‌ 
के द्रष्टा का नाम है। सामन्‌ के नाम की व्याख्या करने के लिये इसका 
आविष्कार निश्चित रूप से इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर किया गया 
है कि सामनों का नामकरण उनके रचयिताओं के नाम पर किया जाता था, 
यद्यपि इस सिद्धान्त के अनेक अपवाद) हैं । 
3 कब, 5. ३६, ३३ २6] की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे माइथौलोजी 
* लॉपकिन्स - ट्रा० सा० १५, ६८ । तु० २, १६० । 

क्रुमु एक नदी का नास दै जिसका ऋग्वेद में दो वार--एक बार पद्चम 
मण्डल” और एक वार अन्तिम के “नदी-स्तुति”' में, उल्लेख है। इसमें लेश 
सान्न भी सन्देह नहीं कि यह सिन्धु) नदी में पश्चिस से आकर सिलने वाली 
सहायक नदी, आधुनिक 'कुरुम! के ही समतुल्य है । 
आहल्टिन्डिशे लेवेन, १४, लंडविग - 


७५ ५३9, ९ । 
है; 
२१० ७५, ६। ऋग्वेद का अनुवाद ३, २००। 


3 सँथ॒ निरुक्त ( टिप्पणी ) ४३, त्सिमर “ 
क्रुमुक--लकडी! के नाम के रूप में यह कुम्ुुक का ही एक भिन्न रूप दे ।* 
* वैत्तिसीय सहिता ५ १, ९, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, ७, ३। 





४: क्रव्य 
शव्य--किवियों' के राजा पाश्चाल के सर्वन्ध सें शतपथ घाह्मण' में यह 
उल्लेख है कि उन्होंने परिवक्रा के निकट धश्रमेघ यज्ञ किया था । फिर भी, 


श्र न्ट अप 
तेन्व पौटसंवर्ग कोश, व० स्था० में यही नोट, औल्‍्डेनवर्ग * बुद्ध, ४०९, नोट । 
है, वेवा इन्डियन लिटरेचर १२५, | * १३ ५, ४, ७। 


फ्रोश ] | ( २२१ ) [ ऋष्दुकि 


एग्लिड्र) इस शब्द को व्यक्ति वाचक नाम *क्रेब्या मानते हैं जो एक पाशग्चाल 
राजा था। हु 





ड से० बु० छ० ४४, ३९७ (किन्तु तु० की० पएृ० ३९८ का शीर्ष भाग भी । 


क्रोश--यह दूरी के नाप के रूप में ( शब्दार्थः 'ज़ोर से चिल्नाने की ध्वनि? 
द्वारा मौखिक ध्वनि के सुनाई देने की दूरी को व्यक्त करते हुये ) पत्चविंश 
ब्राह्मण? में मिलता है । 


) शद्द, १8, १२ | तु० की० वेवर - इन्डिशे रूप में यह अब्द आज भी प्रयुक्त 
स्टूडियन ८, ४३०२ और वाद । वाद के होता है और भारतवर्ष में दूरी का 
साहित्य में यह लगभग दो मील के सर्व प्रचलित नाप है। 


वरावर है। लोक भाषा में 'कोस? के 
क्रोष्टू, ( शब्दार्थः 'कोछाहलछ करनेवाला? ) गीदृड?, को ऋग्वेद? में जड्ग ली 
सूअर ( वराह ) की तुलना में कायर प्रकृति का जीव बताया गया है | 
अथव॑बेद' में इसे श्र भक्तण करनेवाला कद्दा गया है। यह शब्द वाजसनेयि 
संहिता) में भी आता है जहाँ भाष्यकार इसे गीदड के दूसरे नाम हगालः 
के साथ रखते हैं । लोपाश भी देखिये । 


3११० २८, १। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिण्े लेवेन 
3२१३१ २,२। ८४] 
3:5५ 37।॥ 


?-क्रोश्च--देखिये क्रुश्ू । 

२--क्रोज्च--एक पर्वत के नास के रूप में यह केवक सबसे बाद के 
चेदिक साहित्य* सें आता है । 
3 तेत्तिरीय आरण्यक १. 3१, २। देखिये वेवर इन्डियन लिटरेचर ९३, इन्डिशे 

रटूडियन १, ७८ । 

क्रोश्विकी-पुत्र, ( कोन! के एक स्त्री वंशज का पुत्र ) का वेट्मतीपुत्र* 
के शिष्य के रूप में वृहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम वंश में उल्लेख है । 
9 ज्ाध्यदिन जाखा ६ ४, १२ में 'वेद-| ६ ५, २( काण्व )। 





झतीपुत्र है । 
क्रोष्टुकि, ( 'क्रो्टक' का वंशज ) का निरुक्त*, बहद्देवता और इन्दों? में 
हे आने १, १०७। 


3 





जज] 


१ ५ १३७ । तु० कौ० इन्डिशे स्टूडियन 


क्यि | ( २५२ ) [ क्ष्त्त 


पतली परत पर कल अ 
एक चैयाकरण के रूप में, किन्तु अथर्थवेदर परिशिष्टँ में एक ज्योतिषी के रूप 
में उच्चेख है । 








४ तेवर वलिन कैटलॉग ऑफ सस्कत १०२, ३६ ८, में यह नाम क्रोष्डकि! 
मैनुस्क्ृप्ट्स, १, १४ | देखिये, वॉलिद्न के रूप में आता है । 
और फॉन नेगेलेन परिणिष्ट ऑफ तु० की० वेवर ज्योतिष १२, हन्डि- 
अवर्ववेद ?, ४३८ और वाद, जहाँ यन लिग्रेचर ६१ । 


परिशिष्ट झिएशा ( स्वप्ताध्याय ) 


क्यिं--यह यजुवेद में एक प्रकार के पत्ती का नाम है जो अश्वमेध के 
बलिप्राणियों की तालिका में आता है। मेत्रायणी संद्विता' में इसका रूप 
'क्ुबय! है । 
तु० की० त्सिमर आदटिटन्डिश्षे लेंबेन 
९० | 


१ कैत्तिरीय सहिता ५ ५, १७, १, वाज- 
सनेयि सहिता २४ २०%। 
२३ १४, १८ । 





कल एक पदार्थ, कदाचित्‌र 'बदरीक” फल कुबल के समतुल्य है, 
जिसका तेत्तिरीय संहिता" के अनुसार दूध को जमाने के छिये प्रयोग किया 
जाता था। 


3 ज्ेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, ब० स्था० । आइल्टिन्टिशे लेवेन २२७ । 
*० ७, ३१, ५। तु० की० त्सिमर 


क्ृत--त्सिमर* इसे अथर्वेचेद' में एक विशेष प्रकार की व्याधि ( एक 
अकार का फुफ्फुसीय यचमा, 733 एप॥०7७॥४8 ) का द्योतक मानते 
हैं, किन्तु यह शब्द सम्भवतः एक विशेषणमान्न है । 
3 आट्टिन्टिशे लेबेन ३७७ । 
+ ७ ७६, ४ (जहाँ पाठ सन्दिग्ध है, 
ओऔर मूल “अप्षित' है । देसिये अक्षत् । 


3 ब्ल्मफील्ड 
व्लमफील्ड अथवेबेद के सूक्त ५०५, 
हिटने - अथववेद का अनुवाद ४४२ । 





क्त्तु बाद की संहिताजों जोर ब्राह्मणों में बहुधा आनेवाछा एक शब्द है 
जो राजकीय परिचारकवर्ग के एक सदस्य का द्योतक है; किन्तु इसका आशय 
झुछ भनिश्चित सा है। ऋग्वेद? में अपने उपासकों को अच्छे पदार्थों के 'वितरक' 
के रूप में इसका एक देवता के लिये प्रयोग हुआ है। घथर्वचेदर तथा अन्यत्नर 


टर। 
3.7 च्ज्त 
2 ६ १३, २। शंतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, ६, शाद्धावन 
3 7४, ७, ५ १७, ४। ओत सूत्र १६ ९, १६ । 


श्नत्र | ( २२३ ) 


सी यही जाशय निहित प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिताएँ के एक स्थल 
पर भाष्यकार महीघर ने 'द्वारपाल के रूप में इसकी व्याख्या की है और अन्य 
स्थल" पर भी यही आशय सम्भव प्रतीव होता है; जब क्रि सायण शतपथ 
ब्राह्मण” के एक स्थरू पर इसकों अधिक प्रतिष्ठित अर्थ 'अच्तःपुराध्यक्ष! प्रदान 
करते है। एक अन्य स्थरू" पर 'सारथि! का आशय भी असमस्भव नहीं है । 
बाद में 'ज्षच! एक मिश्रित जाति का व्यक्ति माना जाने रूगा । 


| क्षत्र 





४३० १५३। तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१ ७, ९, ५। 
४ जेन्तिरोय सहिता ४ ५, ४, २, मैत्रायणी 


इत्यादि, में इसका “अन्त पुराध्यक्ष? 
के अर्थ में अनुवाद करते हैं । 
४ वाजसनेयि सहिता १६ ०६, तैत्तिरीय 


सहिता २ ९, ४; काठक सहिता 
१७ १३, छान्‍्दोग्य उपनिषद ४, १, ५, 
पत्चविद्य ब्राह्मण १९ १, ४। 


ब्राह्मण ३. ४, ७, १ ( टीकाकार की 
टिप्पणी सहित ) और वहीं, “अनुक्षत्त 
को 'सारथेर अचनुचर? के रूप में 


8७५ ३, १, ७। तु० की० १३ ४, २, ५, 


( आयव्ययाध्यक्ष ) पर और १३ ५, 
४, ६ ( कोशाध्यक्ष ) पर हरिस्वामिन्‌ । 
कात्यायन औतसूत्र १५ ३, ९ पर 
टीकाकार 'मत्री दूतो वा और २० 
१, १६ पर 'प्रतीहारों दूतो वा? मानते 
हैं। एरिलड् से० बु० ई० ४१, ६१ 


व्याख्या, शाह्षायन ओीतसूत्र १६ १, 
२० ( टीकाकार की टिप्पणी सहित )। 
£ मूईर - सस्क्ृत टेक्टट्स १*, ४८१। 
तु० कीौ० वेवर इन्डिशे स्टूडियन 
?, १६, १७, २९०, सेन्ट पौटसीवर्ग 
कोश, व॒० स्था० । 


९ क्षत्र-देवों और मनुष्यों द्वारा पद्युक्त प्रभुत्व, शासन, “शक्ति? 
आदि के सामान्य आशय सें यह शब्द ऋग्वेद” और उसके बाद वहुधा मिलता 
है। ऋग्वेदी' ओर वाद में यह शब्द 'शासक' के विशेष अर्थ में भी मिलता 
है, किन्तु ऋग्वेद में निश्चितों रूप से पुरोहितों ( ब्रह्मन्‌ ), प्रजाजन ( विश 
वश्य ), भौर सेवक वर्ग ( शूद्र ) के विपरीत यह “शासक वर्ग! के उस आशय 

१ २४, ११, १३६, १ ३, ४. १७, १, 

५ ६२, ६ इत्यादि, अथर्ववेद ३ ५, 

२, ५ १८, ४ इत्यादि । इसी आशय 


इत्त्यादि । 
पर 

एक वचन १ १५७, २, ८ ३५, १७ 
उठ 

वहुवचन * अथवंवेद ४ २२, २, वाज- 


में क्षत्र-श्रीग, ऋग्वेद १ २५, ५, ६ सनेयि सहिता १० १७, तैत्तिरीय 
र६, ८, श्षत्र-ल्ता, मश्ुत्व प्रदान ब्राह्मण २ ७, ६, ३ । 
करने काला । तैत्तिरीय सहिता २ ४, | देखिये रौधथ सेन्द पीटसंवर्ग कोश, 


७, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ४, ६, १२, 
७, ६, ३ वाजसनेयि सहिता २७, ७ 


ब० स्था०, और वर्ण। 


क्षत्र ( २२४ ) [ क्षत्रिय 


>> तनत्ल लि अल अं ऑचऑजच चलता ती ता ततचतज त 5 








जा अिआिजे 


में कहीं भी नहीं प्रशुक्त हुआ है जिसका यह वाद को संहिताओं* में नियमित 
रूप से द्योतक है। ज्षंत्रिय भी देखिये । “राजा? के समानार्थी के रूप में एक 
वन्न-पति! का अनेक वार उद्लेख है? । 


५ अधथर्ववेद २ १५, ४, ९५ ७, ९, १२ ५, |. उद्धरण वर्ण के अन्तर्गत देखिये । 
८, १५ १०, ५ इत्यादि, तैत्तिरीय .. तैत्तितीय सहिता १ ८, १४, २, वाज- 
सहिता १ ६, १, ०, २ २,११,२ | सनेयि सहिता १० १७, तैत्तिरीय 
इत्यादि, वाजसनेयि सहिता ५ २७, , ब्राह्मण १ ७, ८, ५, अतपथ ब्राह्मण 
१४ २४, १८ ३८ इत्यादि। अन्य ह ५ ४, २, ? । 


२. क्षत्र एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है जिसका मनस, यजत, 
और अवत्सार सहित अन्य के साथ ऋग्वेद के एक अस्पष्ट स्थरू पर 
उल्लेख है । 


१ ७, *४, १०] तु० की० लुडविग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ । 


क्षत्र-विधा, (शासक वर्ग का शास्त्र), का छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌* से उदलेख 
है। झह्वर इस शब्द को 'धनुर-वेद' के साथ रखते हैं जो कि इसका सर्वाधिक 
सम्भव आदाय है? । 
3७ ?,२ ४, २, १, ७, १। | * हॉपकिन्स ज०्अ०्ओण०्सो० १9,१००। 


ज्षत्रिय---जातियों का आरम्भ, उनका परस्पर सम्बन्ध, अन्तर-जातीय 
विचाह, और अन्य सजातीय विपयों का वर्णन व्यू के अन्तर्गत अधिक 
सुविधापूर्वक किया जा सकता है । जतः अस्तुत लेख को थथासाध्य 'क्षत्रिय!, 
जथवा सामूहिक रुप से ज्षत्र कहे जानेवाले वर्ग की वास्तविक प्रकृति के 
निर्धारण तक ही सीमित रक्‍्खा जायगा । 

जातकों) में उपलब्ध प्रमाण इस बात का संकेत करते हैं. कि खत्तिय! 
शब्द एक तो पुरानी आय जाति के उन कुलीन या विशिष्ट सदस्यों का चोतक 
है जो इस जाति के विजय अभियानों का नेतृत्व करते थे, और दूसरे उन 
आदिवासी परिवारों का जो इस विजय के विपरीत भी अपना राजकीय स्तर 
सुरक्षित रखते में सफल रहे । महाकाव्य' में "क्षत्रियः शब्द के अन्तर्गत भी 
यह छोग सम्मिलित प्रतीत होते है, किन्तु यहाँ 'खत्तिय” की अपेक्षा सम्भवतः 
3 देखिये फिकर * डो० ग्ली० ५५ और वाद, ५२ और वाद । 


रिज डेविद्स डायलडॉग्स ऑफ दि | + हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १३, 
बुद्दा १,९५५और वाद, वुद्धिस्ट इन्डिया ७३ ओर वाद । 


क्षत्रिय ( २२४ ) [ क्षत्रिय 


इसका आशय अधिक विस्तृत है और इसके अन्तर्गत सभी राजकीय सेनिक- 
अनुचर और सासन्तगण भी आ जाते हैं। इस प्रकार इसका ( चषत्रिय का » 
आशय वास्तव में बहुत कुछ आरम्भिक आंग्ल इतिहास के '“बेरन्स! जेसा ही 
प्रतीत होता है। जातकों? में, और महाकाव्य में सी सभी योद्धा इसी शब्द 
के आशय के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि सेना में ज्षत्रियों के अतिरिक्त 
अनेक अन्य छोग भी केवल साधारण सेनिक होने की अपेक्षा नेता अथवा 
पदाधिकारी होते थे । 

वाद की संहिताओं? तथा ब्राह्मणों? से क्षत्रिय” एक निश्चित सामाजिक 
समूह का घोतक है जो पुरोहितों, प्रजाजनों और दासों, अर्थाव्‌ ब्राह्मण, वेश्य, 
और शूद्र से स्पष्टटः भिन्न थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि "स्त्रियों! का एक 
पहले का विभेद 'राजन्य! है। अतः यह स्वीकार कर लेना युक्ति संगत प्रतीत 
होता है कि ज्ञत्रिय और राजन्य दोनों का आरम्भ समान और राजकीयता 
अथवा उससे सम्बन्धित है। साथ ही ऋग्वेद में “चज्षत्रियः का आरम्भमिक 
प्रयोग सर्वथा राजकीय सत्ता अथवा अलौकिक सत्ता से ही सम्बन्धित है । 


यह कहना असस्भव है कि “क्षत्रिय? शब्द के आशय के अन्तर्गत ठीक- 
दीक कौन लोग भाते हैं । इतना तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया जा 
सकता है कि राजग्रह और राज-परिचारों की विभिन्न शाखाओं के छोग उसमें 
सम्मिलित थे। इसमें भी सन्देह नहीं कि विशिष्टजल भी इसके अन्तर्गत थे-- 
इस तथ्य के द्वारा 'राजन्य”ः और “क्षत्रिय” के कभी कभी के परस्पर विरोध की, 
जेसा कि ऐतरेय घाह्मण” में व्यक्तहै, व्याख्या की जा सकती है जहाँ एक 'राजन्य! 
एक क्षत्रिय से 'दिव-यज्ञ! के लिये स्थान माँगता है। इस अकार यदि विल्कुछ 
ठीक-ठीक आशय में प्रयोग किया जाय तो 'राजन्य! दी अपेक्षा क्षत्रिय का 
आशय अधिक विस्तृत हो जायगा । फिर भी नियमित रूप से यह दोनों ही 
शब्द समतुल्य हैं और नीचे दी गई वातों के प्रमाण स्वरूप अयुक्त हुये है । 





है फिक ४ उ० पु० ५२, नोट २। |. ६, इत्यादि | देखिये वर्ण । 
ड हॉपकिन्स उ०पु० १८४ और वाद, १९० | ४ ७५ १२, ३, ४२, १; ५ ६९, १, ७ ६४, 
अयवबेद ६. ७६, १ ४, १२ ५, ५ २, ८ २५, ८, ५६, १, १० १००,३। 


४४ ४६, इत्यादि, वाजसनेयि सहिता तु० की० वाजसनेयि सहिता ४१९; 
३०. ५, इत्यादि | देखिये वर्ण और १० ४, तैत्तिराय ब्राह्मण २ ४, ७, ७। 
राजन्य। 


ध्ट 
ऐतरेय ब्राह्मण ७ २४ श्त्यादि, शतपथ 
आह्यण १. इ्‌, ्ट १५; ४ १, ४ नर 


श्र धे्‌ ० हु० 


£ ७. २० । तु० की० पद्नर्विद्ञ ब्राह्मण २४. 
| १८, २, काठक सहिता २० १॥ 





क्षत्रिय | 





मिशन जय लाल कक आकर मरा रर सातारा राम 0शा2३७४७७४॥७४७४७७७७७ए७ाार्+ 


( २२५६ ) 





| ज्ञत्रिय 


जल +ल जी + 





क्षत्रिय के अन्तर्गत कभी भी क्चल युद्ध करनेवाले व्यक्ति ही जाते थे पैसा 
सिद्ध नहीं होता । ऋग्वैद' जोर बाद? में दात्रियों के तिरिक्त धन्‍य लोग 
भी नियमित रूप से युद्ध करते हैं। यदि विशिष्टजन भी अपने साथ राजार्थों 
की ही भाँति भनुचर रखते रहे हों तो क्षत्रिय! के जनन्‍्तर्गत सम्भवतः बसे सभी 
भन्नुचर भी क्षा जायेंगे जिनका कुछ सेनिक कार रहा ह्ो। राजकीय- 
परिचारक चर्ग के सभी सदस्यों के लिये यह शब्द नहीं प्रयुक्त होता था। 
उदाहरण के लिये यागणी वहुधा वेश्य होता था । 

ब्राह्मणों के साथ ज्षत्रियों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। दोनों की ही 
समृद्धि, और मुख्यतः राजा ( राजन्‌ ) भोर पुरोहित के सम्बन्ध को बार-बार 
शविच्छिन्न रूप से संयुक्त)* कहा गया है। फभी-कमी छात्रिय कोर घाह्मण* 
5 निम्नलिखित स्थल पर साधारण छोगों 


प्र रू 
तत्तितीय सहिता ५ १, १०, ३, मैत्रा- | ** 


ग 


(विश ) का युद्ध करनेवार्लों के रुप 
में उहेस है. १ ६९, ३, १२६, ५ 
( फिर भी तु० कौो० पिछल ४ वेडिशे 
स्टूडियत २, १२१ ), ४ २४, ४, 5 

२६, १, ७ ७९, २, ८ १८, १८, 
९६, १५, कदाचित ७ ३३, ६ भी 
जहाँ ृत्मूना विच् ” का अर्थ 'तृत्सु 
राजाओं की प्रजा? है, जेसा कि 
गेल्टनर - वेदिशे स्टूटियन २, १३६ 
का विचार है | इसके विपरीत ६ ४२, 
७ में साधारण छोगों और थुद्ध में भेद 
स्पष्ट करते हुये साधारण लोगों का 
सामान्य नियम शान्ति वताया गया हे। 
अथवबिद ९ ७, ९ में साधारण लोगों 
को स्पष्ट रूप से 'वलम्‌? अथवा “शक्ति? 
कहा गया है जो ढि वाद में सैनिकों 
के लिये एक नियमित शब्द है। वाद 
के नीति ग्रन्थ ( जेसे, मौतम्‌ ७ ६, 
वसिष्ठ २ २० ) ब्राह्मणा तक को 
आवश्यकता पटने पर क्षत्रियों का 
कार्य करने की स्वी हैं। महा- 
कान्य के लिये, है 280 089 28 
उ० यु० ९४, ९५, १८४ और बाद । 


यणी सहिता २ २,३, ३ १, ०, २, 


क्‍ 


| 


3, ४ ३, ९, काठक संद्िता २९ १०, 
बाजसनेयि संहिता ५ २७, ७ २*, 
१८ ?४, 2९ ०, 3८ ८, इत्यादि, 
परसविय आधह्ण ११ ११, ९, एतरेव 
ब्रान्‍्मय ७ २२, शतप्थ ह्राप्रण ? २ 
१, ७, ठ ७, २, ५१२, 5, ५, >७, द 
६, ३, १४ । अन्य सभी जातियों ने 
(सजन्यों! की श्रेष्ठा तत्तिरीव सहिता 
२ ५, १०, ? हत्यादि में बताई गई 
है। कभो-ऋभी बाक्षणं। को क्षत्रियाँ से 
आठ बताया गया है-उठाइरण के 
लिये अधथवंबेद के ५ १८ १५ नूर्क्तो 
में, मेत्रायणी सहिता ४ ३, ८, वाज- 
सनेयि सहिता २१. २१, शतप्रथ 
ब्राह्ण १३ २, ९, २, ३, ७, <। 
इसी प्रकार राजा का 'राजसूय” वश, 
ब्राह्मण के सर्वोच्च यश ( वाजपेय ) से 
होन है. ( वही ५ १, १, १२) और 
यद्यपि ब्राह्मण राजा का आश्रित होता 
है तथापि वह राजा से अधिक अक्ति 
गाली है (५ ४, २, ७ ओर ५ ४, 
४, २५ )। चु० की० हॉपकिन्स उ० 
पु० ७६ । 

काठक सहिता २८ ५, अथवेवेद ५- 
१८ १९। 


क्षत्रिय ] . (२२७ ) [ ज्ञत्रिय 


में संघ भी होता था। ऐसी दशा में यज्ञ की व्यवस्था ब्राह्मण को इस वात 
की शक्ति देता था कि वह सर्वसाधारण”3 अथवा अन्य चत्रियों” को ही 
विज्ञुव्ध कराकर ज्ञत्रियों को विनष्ट कर सके । 





इसके विपरीत सामान्य व्यक्तियों से ज्षत्रियों का निर्विवाद रूप से 
आ्रायः श्रेष्ठ” का ही सम्बन्ध होता था। फिर भी, सामान्य छोर्गों और 
विशिष्टजनों के वीच संघर्ष का भी कहीं-कहीं संकेत है,“ जिसमें विशिष्टजनों 
की संख्या की कमी की, उनके शाखा्रों की श्रेष्ठता भीर पराक्रम द्वारा निश्चित 
रूप से प्रतिपूर्ति हो जाती थी। ऐतरेय ब्राह्मण** में वेश्य को दूसरों द्वारा 
उपभुक्त होनेवाला ( भन्यस्थ बलि-कृत्‌ ), दूसरों द्वारा आत्मसात (अन्यस्याच्) 
और इृच्छानुसार उत्पीडित ( यथाकाम-ज्येय ) किया जानेवाछा कहा गया है। 
यह सभी विशेषण कदाचित्‌ राजा और उसकी प्रजा के सम्बन्ध के ही लिये 
प्रयुक्त हुये हैं। यह स्थक इस बात को तो व्यक्त करता ही है कि प्रजाजन 
चहुत सीमा तक विशिष्टजनों की दया पर ही निर्भर रहते थे । इसमें सन्देह नहीं 
कि इन विशिष्टजर्नों को राजा ही सामान्य लोगों द्वारा पोफित होने का अधिकार 
प्रदान करता था जो वंशानुगत भी होता था । इस प्रकार यह छोग साधारण 
छोगों पर सामन्तज्ञाही श्रोष्ठता प्राप्त कर लेते थे। काठक संहिता के एक 
अस्पष्ट स्थर द्वारा ऐसा प्रतिभासित होता है कि अपने इन अधिकारों के 
बदले में ज्षत्रियों को सम्भवतः प्रजाजनों को सुरक्षित रखने का उत्तर- 
दायित्व वहन करता, भोर कुछ न्याय व्यवस्था सम्बन्धी कार्य भी करना 
पचता था। ] 

वेदिक काल के छोटे राज्यों से ज्षन्नियों का प्रधान कैर्स॑व्य युद्ध के लिये 


33 उदाहरण के लिये तैत्तिरीय सहिता २ ५ ४, ६, ७, मैत्रायगी सहिता ४ 


२ ११, २, मैत्रायणी सहिता १ ६, हक ६, ७। 

५, २ १, ९, ३ ३, १०, काठक | (, 7 ९! छु० की० राजन । 

सहिता २५, ८ इत्यादि । २७ ४ ( तस्माद्‌ राजन्येनाध्यक्षेण वेश्य 
37 जैन्रायणी सहिता “१ ३, १० इत्यादि । पन्ति ( इस प्रकार एक 'राजन्य! के 
35 काठक सहिता १६ ४, २१ १०, २२ अधीक्षकत् में [१] वह एक “वैच्य! 

९; २९ ९, १०, फेतरेय ब्राह्मण २ को पीटते है )। यह स्पष्ट नहीं दे कि 

३३, झतपथ ब्राह्मण ११ >, ७, १५ यहाँ हन्‌? का अर्य 'पीटना? है अथवा 

१६ इत्यादि, मेत्रायणी सहिता ४. ४, जान से मार दालना? । 

९, १०, ६, ८ इत्यादि । )5 देखिये दॉपकिन्स द्रा० सा० १५, ३०, 


38 तु० की० नोट १३, तैत्तिरीच सद्दिता नोट २। 


क्षत्रिय | 





( रश८ ) 


[ क्षत्रिय 





तत्पर रहना होता था। भतः धन्नुप रखना इनका उसी प्रकार एक विशेष 
गण” माना जाता था जिस प्रकार अंकुण्य रखना एक कृपक का, क्योंकि वेदों 
में घनुप ही प्रधान अख्तर है। क्षत्रिय छोग बौद्धिक कार्यों पर अधिक ध्यान 
ढेते थे अथवा नहीं यह अनिश्चित है। ब्राह्मण साहित्य के सबसे बाद के: 
अंशों में कुछ विद्वान राजाओं का उल्लेख है; जसे विदेह के जनक, जिनके 
सम्बन्ध में यह कहा गया दे कि यह बाह्मण ( ब्रह्मा ) हो गये थे, जो 
प्रत्यक्षत।ः इसी भाशय में कहा गया दे ऊफि इन्हें वह रूस्पूर्ण ज्ञान हो छुफा 
था जो ब्राह्मणों को प्राप्त होना चाहिये । ग्रवाहण जेवलि,'* अश्वपति 
केकेय, * जौर अजातश्‌त्रु” इस काल के अन्य विद्वान क्षत्रिय थे। गाव,” 
प्रियसन**, और अन्य विद्वानों को अपने इस विचार के ओऔचित्य का विश्वास 


+* अधथर्ववेद १८ २, ६०, काठक सहिता 


१८ ९, ३७ १, झतपथ ब्राक्षण 
५ 3, ५, 3०, तेत्तिरीय आरण्यक 
६ १, 3 | ऐतरेय ब्राह्मण ७ १९ में 
यह ताल्कि और वटी है--रथ, 
कचच, धनुष और वाण (डपु धन्वन्‌ )- 
और अश्वमेध यज्ञ के समय क्षत्रिय 
( जिसे प्राचीन मूल अन्धों में सामान्य- 
तया 'राजन्य! दादा गया है) की समृद्धि 
कं प्रार्थना में यह कहा वया हे कि 
राजन्य! एक धनुर्धर और ओए महा- 
गथी योद्धा होता ६, तत्तियोय सहिता 
५, १८, १, मंत्रावणी संहिता 
77, ६, काठक सहिता, अश्वमेव 
१४, वाजसनयि सहिता रए २। 
शसी प्रकार इन्द्र को क्षत्रियों का टेवता 
कहा गया है, मंत्रायणी सहिता ? 3, 
2; ४ ५, ८ इत्यादि । 

शतपव डशाह्ण श१्‌ ६, २, १। तु० 
को० कौपीनदि उपनिषद ४ १। 
देसिये मैक्स मूलर ऐन्शेन्ट सस्कृत 
लिटरेचर ४२१५ और बाद, मूर 

समस्त टेक्स्ट्स ११, ४२६ और वाद । 


&] 


९७ 


न्ष 


इसी प्रकार द्वोक्षा के समय एक क्षत्रिय 
असल्पकाल के लिये ब्राह्मण वन जाता 
है, ऐतरेय ब्राह्मम ७ २३। तु० की० 
झतपथ ब्राह्मण 8 ४, १, ३ । 


२२ तुहद्ारण्यक उपनिपद्‌ ६ १, १५ 


छान्‍्टोंग्य उपनिषद १ ८, १, ५ 3, 
२, मूइर उ० पु० ४३३-४१५, 
५१५, वेवर इन्डिशे स्टूडियन ?०, 
११७, मैक्स मूलर - से० बु० ४० १, 
डर | 
२3 /तपथ ब्राह्मम १० ६, १, २ और 
वाद । 
बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ ? १, १, कौपी- 
तक उपनिषद्‌ ४ १। 


नग्ढ 


२५०५ 


ढ 


बी० कु० १ और वाद । तु० की० 
ब्यूतनन फिलॉंसफी ऑफ दी उप- 
निठस १७ और वाद, विन्टर्निज गे० 
छि० १२, १९९ । 


5६ उनसाइड्रोपीडिया ऑफ रिलीजन ऐंण्ड 


इथिक्स में भक्ति! पर लेख, ज० 8० 
सो० १९०८, ८४३ | 


क्षत्रिय ] ( १२६ ) [ क्षत्रिय 








है कि ज्ञत्रियों ने स्वयं अपना एक अलग 'दर्शन' विकसित कर लिया था 
और वह उस ब्राह्मणवाद से भिन्न था जो बाद में भक्ति! के रूप में मकट 
हुआ है। दूसरी ओर इस वात का स्पष्ट प्रमाण” है कि ऐमे विपयों पर 
ज्षत्रियाँ के विचारों को विशेष जादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जीर 
साथ ही इसे भी स्मरण रखना चाहिये कि एक राजा को विद्वान कहना 
खुशामद ( मिथ्या प्रशंसा ) का एक झूदु और प्रभावशाली रूप है। राज- 
ऋषियों ( राजन-यर्षि )** के आरम्भिक संकेत तो हैं किन्तु इन पर अधिक 
चल देना चाहिये था नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, और सायण** की बाद 
की परम्परा में तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता । पुनः, एक राजा का पुत्र 
देवापि किस प्रकार अपने अज्ञज शंतनु का पुरोहित बना था, इस सम्बन्ध 
में निरुक्त” एक परम्परा का उल्लेख करता है; किन्तु सीग3* के साथ 
ऋग्वेद में इस कथा को हूँढा भी जा सकता है, इसमें अत्यधिक सन्देद्द 
है। भसतु, किसी भी दशा में यह कथायें कुछ थोडे से घुने हुये उच्च पदस्थ 
क्षत्रियों का ही संकेत करती हैं, जब कि इस वात का कोई भी प्रमाण नहीं 
है क्रि ओसत ज्ञत्रिय लोग भी किसी प्रकार के ज्ञानारजजन, से सम्बन्ध रखते 
थे। जोर न तो इसी वात का कोई सन्दर्भ उपलब्ध है कि क्षत्रिय छोग 
क्पि, वाणिज्य या व्यापार में छूगते थे। ऐसा विश्वास किया जा सकता है 
कि केवल प्रशासन ओर युद्ध सम्बन्धी उनके कर्त्तत्य ही उनका समस्त ध्यान 
आकर्षित करते के लिये पर्याप्त थे। इसके विपरीत एक राजन्य” को हम 


१ 
ह_5 हतपथ ब्राह्मण ८. १, ४, १० । तु० में उद्धृत । 
की० ओसस्‍्डेसवर्ग बुद्ध, ७३, नोट १५ | २" २५ १०। 


कौथ * ऐतरेय आरण्यक ५०, २५७, | 7१ सा० ऋ० ९१ और वाद । देखिये 


ज० ए० सो० १९०८, ८६8८, ८८३, देवापि। 
११४०-११४२ । प्रोफेसर एग्लिज् | १० ९८। विश्वामित्रका उदाहरण भी 
इस मत से सहमत है कि धार्मिक यहाँ उद्ध्षत किया जा सकता है, किन्तु 
आन्दोलन में क्षत्रिय का योगदान इनका राजकीय पद, जिसकी पुष्टि 
बहुत वास्तविक नहीं होता था। इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण ७ १७, में 'राज- 
*८ उद्राहरण के लिये, पन्नचर्विभ् ब्राह्मण पुत्र”! कहने से होती है, अधिक से 
१२ १०, ६ में, किन्तु इस पर देखिये अधिक एक वश्ञानुगत क्रम की ही वात 
ओऔस्डेनवर्ग  त्सी० गे० ४२, २१५, हो सकती है और इसकी प्रामाणिकता 
नोट, और दर्ण । अत्यन्त सन्दिग्ध है | बर्ण के अन्तर्गत 


२५ जूदर . उ० पु० १, २६५ और वाद देखिये । 


क्षत्रिय ] ( २३० ) | क्षत्रिय 


अश्वमेघ के समय वीणा वादुक अथवा गायक के रूप,में भी देखते हैं ।33 


ज्षत्रियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हमारे पास कोई सामग्री 
नहीं ह । सस्भवतः, जेसा कि वस्तुतः तो था चाहे वाद में सिद्धान्ततः न 
रहा हो, इन्हें सुख्यः रूप से युद्धकछा, धनुर्विय्ा और भविष्य में चहन किये 
जानेवाले साधारण अद्यासनिक कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। विशिष्टजर्नो 
के विकास की इस आरम्भिक अवस्था में जेसी कि यह ऋग्वेद में व्यक्त होती 
है, किसी वेश्य के छिये क्षत्रिय हो जाना कदाचित असम्भव अथवा असाधारण 
बात नहीं थी। कभ से कम इस मान्यता द्वारा क्षत्रियं मिथुया धारयन्तर्म[ 
(मिथ्या रूप से ज्ञत्रिय वन जाना) बक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हो 
जाती है| 
राजा और ज्ञत्रियाँ में विशेषरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा । राजा के 
एक विशिष्ट ज्षत्रिय होने के कारण हमें शतपथ ब्राह्मण:*जैसे स्थर्कों पर साधारण 
ज्त्रियों की अपेक्षा इन्हीं छोगों ( राजाओं ) से अधिक तात्पयं समझ्षना 
चाहिये, जहाँ यह कहा गया दे कि ज्ञत्रिव प्रुखियों की स्वीकृति से द्वी किसी 
व्यक्ति को भूमि का बन्दोबस्त कर सकता है। यह व्यवस्था अनेक जातियों 
में प्रचिल्ति उस नियम के समकक्ष है जिसके अन्तर्गत इन जातियों का 
प्रधान केवल वहाँ के छोणों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर ही किसी व्यक्ति 
को अनधिक्ृत भूमि प्रदान कर सकता है। इसी ब्राह्मण3£ में यह भी कहा 
गया है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय का अतिष्ठापन करता है; जिससे, जैसी 
कि भाष्यकार व्याख्या करते हैं, ब्ृद्ध राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी राज- 
कुमार का श्रतिष्ठापन करने की श्रणाली का स्पष्ट संकेत मिलता है । पुनः”, 
अन्य व्यक्तियों के विपरीत केवल ज्षत्रिय और पुरोहित को ही पूर्ण कहा गया 
है। इस स्थान पर पुरोहित से क्षत्रिय की समानता इस वात का संकेत करती 








33 गातपथ ब्राह्मण १३ ४, ३, ५। यह | 3७ १०४, १३ | तु० की० बाह्मण होने 
उल्लेख, इस वात का प्रमाण है कि के इसी समान एक अन्य मिथ्या दावे 
क्षत्रिय-चारणों ( पुरोहित गायकों से को १० ७१, ८ । 
भिन्न) के एक अलग वर्गका मी अस्तित्व | १७ १, १, ८ । 
था जिनकी कहतियाँ से महाकब्य | _* १० ८, ३, १९, एग्लिद्व. से० बु० 
स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। ४० ४४, २५४, नोट १। 


छु० कौ० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० | ३७ तु० की० एग्लिद् वही, ४१, २५९ ! 
सो० १५, र५८। 


हु 


(२३१ ) [ ल्षिति 


है कि यहाँ विशिष्ट च्षनत्रिय से ही तात्पर्य है। इसके विपरीत, कभी-कभी राजा 
की 'राजन्य” से विपरीतता भी दिखाई गई है ।** 

सूत्र साहित्य में क्षत्रियों की शिक्षा और कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत 
नियम मिलते हैं । किन्तु इनके विषय को ब्राह्मण साहित्य में सदेव ही नहीं 
हँढा ज्ञा सकता, साथ ही इनका महत्त्व की सन्देहास्पद दे । 


3८ जवपथ ब्राह्मण १३. ४, २, १७, और 
देखिये राजन्य । 
देखिये बूहूलर - से० बु० ई० १४, 
३९७, ३९६, में इसके सन्दम । 
तु० की० ल्सिमर * आइल्टिन्डिशे 


बाद, फॉनल शोडर : इन्डियन लिटरेचर 
उन्‍्ट कल्चर, १५१ और वाद, वेवर ४ 
इन्डिशे स्टूडियन १०, ४ और वाद 
( जहाँ वस्तुत. इस विषय के सभी 
स्थल उद्धृत हैं), हॉपकिन्स - ज० अ० 


लेवेन २११ ओर वाद, छलड॒विग 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, २३१ और 


ओ० सो० १३, ९८ और वाद ( महा- 
काव्य के समानान्तर स्थलों के लिये)॥ 


कु-पावनू, (धरती का रक्षक)* ऋग्वेद में किसी राजा की उपाधि अथवा 
एक राजा) का घोत्तक है। भपने जातीय प्रदेश के रक्षक के रूप में राजा के 
कर्तज्य को व्यक्त करने के कारण यह दाव्द महत्त्वपूर्ण हे । 
3 #पावानू? के रूप में यह जब्द केवल १, ७२ | 
एकवचन में आता है जो कि | ३3 ५५, १७। 
(्षपावन्त” से निकला एक नियमित | १ ७०, ५, ७ १०, ५,८ ७१, २; 
रूप होगा; किन्तु यह सम्भवत १० २९, १। 
ल्षपावा? का ही अनियमित रूप है। तु० की० वाद के सस्कृत में 'क्षिति- 
तु० की० औस्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन प), धरती का सरक्षक?, राजा! । 
ल्षिति ऋग्वेद में "आवास? के लिये एक नियमित शब्द है, और विशेषतः 
'ज्षितिर धुवा! ( सुरक्षित जावास ) का उल्लेख” एक ऐसे सन्दर्भ में किया 
गया दै जहाँ यह प्रकट होता है कि यह वृजन अथवा थ्रास के समान है 
जिन्हें सुरक्षित गढ़ माना जाता था। इसी आशय से लोगों द्वारा, और 
विशेपतः पाँच लोगों“ ( जिनके लिये देखिये पतश्व जनातः ) द्वार प्रदेशों पर 
अधिकार का आशय विकसित हुआ है । 
39१ ६५, 39, ३ १३, ४, ५ ३७, ४। 
इत्यादि । 
२१ छ३, ४ (तु० कौ० २), ७ ८८, ७। 
देखिये । त्सिमर - आल्टिन्टिशे लेवेन 
श्४र | 


3 ऋच्वेद ३ ३८, १५४ २४, ४, ३८, ५; 
७ २, १० इत्यादि । 


१ ७, ५, १७६, ड््‌, ज्‌ ३५, २, हर ४६, 
७, ७ ७५, ४, ७९, १। 





क्षिप्त ] ( २३२ ) [ क्षीरोदन 


ज्िप्त, 'एक घाव! (किसी वस्तु के विंध जाने से उत्पन्न ), अथवा 
<छिलजाना” ( किसी फेक्की गई वस्तु के लग जाने से उत्पन्न ), का धक्षथर्ववेद' 
में उदलेख है और साथ ही इसके लिये एक भीपधि--पिपिली, का भी संकेत है । 


3६ १०९, १ ३१। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन 2८९ | 





ज्षिप्र-शयेन, (तीवगामी वाज़ पक्ती)--यह्द मेन्नायणी संद्विता (३.१४, ११) 
और शतपथ ब्राह्मण ( १०.७, २, १० ) में एक पक्षी का नाम है। 


ज्ञीर, 'दूध', जिसे यो अथवा पयत्‌ भी कहते हैं, बेदिक भारतीयों की 
आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।? गाय से दुहने के 
बाद दूध को गर्म करके पीया जाता था, अथवा किसी क्षत्न के साथ पकाकर 
खीर के रूप में ( क्षीर-पाकम्‌ जोदनम्‌ )? प्रयुक्त होता था ! सोम में मिश्रित 
करने के लिये भी दूध ( अभिश्री, आशिर्‌ ) का व्यवद्दार होता था। इससे 
घृत बनाया जाता था। दूध की दही भी जमाई जाती थी भौर इस कार्य 
के लिये अन्य पौधों के अतिरिक्त पूर्तीका भीर कल पौर्धों का भी प्रयोग द्वोता 
था ।* जमाया हुआ दूध ( दृधि ) निश्चित रूप से खाने के लिये प्रयुक्त होता 
था। ऋग्वेद” के एक स्थल पर सम्भवतः एक प्रकार के 'पनीर! का संकेत दे । 
बकरी के दूध ( अज-ज्षीर ) का भी उद्लेख है | 


3 धर! झब्ठ ऋग्वेढ २ -७ में नही 7०, | तु० की० क्षीर-श्री? ( दृध 
आता | यह १ १०९, ३, १४४, ७, मिला हुआ ), तैत्तिरीय सदिता ४ ४, 
८ +२, ५, ५९ ६७, 8२, १० ८७, १६ ९, १, वाजसनेयथि सहिता ८ ५७, 
(< अथर्ववेद ८ ३, १५) में मिलता है । श्त्यादि । 


देसिये हॉपकिन्स ज० अ० ओ० । * नैत्तिरीय सहिता २ ५, ३, ५। 
सो०, १७, ६४, ७३ और बाद | | *६ ४८, १८ । 
अथवबेद २ २६, ४, ५ १९, ५, १० गतपथ बाह्मण १४. १, २, ११, देखिये 


९, १२ इत्यादि, तत्तिरीय सहिता ३ अज। 
पे ४, ८, ७ इत्यादि, भी देखिये । ठतु० की० त्सिमर : आदिटन्डिशे लेवेन 
६२, ९, १८०, 3, ३ ३०, ४। ६३, २२६, २६८ । 


ड 
ऋग्वेद ८, ७७, १०, अथर्ववेद १३. २, । 


त्ीरोदन 
“दिध के साथ पकाया हुआ चावछ” ( खीर ) का शतपथ 
भाह्मणण ( २ ७,३,४; ११.५,७,७ इत्यादि ) में अक्सर उक्लेख है । 





श्लद्र-सूक्त | ु ( १३३ ) [ छुर 


िन्दद नशा स मनन कम सी आज आज को का भ भष शक शन 90026 गीला री शी (शी शी आज जी शी जी आीजी शी शीआी जी जी शी शीजी यश यीक 











चुद्र-सूक्त-- छोटे सूक्तो के रचयिता'--ऐत्तरेय आरण्यक' सें यह ऋग्वेद 
के कुछ स॒क्तों के रचयिताओं का नास है। तु० की० महासूक्त | 
१० २, २। तु० की० कीथ , ऐतरेय आरण्यक २१५, और मैकडोनेल * 
बृहद्देवता ३ ११६ पर टिप्पणियाँ । 


चुम्प ऋग्वेद! के एक स्थछ पर आनेवाला शब्द है जहाँ इसका अर्थ 
झाडी' प्रतीत है। निरुक्त इसे अहिछुन्नक ( कुकुरम्चुत्ता ) बताता है। 


39 ८४, ८। ग्लॉसर, ५१। 
* ५, १६। तु० की० वेनफे: सामवेद 


चुर ऋग्वेद में तीन बार आता है। एक स्थरूर पर इस शब्द का 
सामान्य आाशय 'छुरा” प्रतीत होता है। सम्भवतः दूसरे स्थल) पर भी 
यही आशय है जहाँ यह कहा गया है कि खरगोश "क्षुर! को निगल गया, 
जोर जहाँ 'छुरा” शाशय ही पर्याप्त है। तीसरे स्थल” पर सान रखनेवाले पत्थर 
( भ्ुरिजोसू , जिनका ठीक-ठीक आशय, जेसा पिशछू व्यक्त करते है, इस 
यन्त्र के उन दोनों पारश्व खण्डों का चोतक है जिनके बीच आधुनिक सान के 
यन्त्र की ही भाँति उसका पत्थर घूमता था ) पर छुरे को तेज करने का संकेत 
प्रतीत होता है । किन्तु मुईर,” रोथ” के एक भिन्न सत का जनुसरण करते 


हुये इसका आशय 'क्रेंची की धार? मानते हैं, जो कि एक दूसरे, अथर्व॑वेद* 


के स्थल के कदाचित ही अजुकूछ है जहाँ एक 'चुर! को 'भुरिजोस्‌””” पर 


१ १ १६६, १० ( मरतों के रथ के चक्र- | ८. ४, १६ (सन शिशिहि भुरिजोर इब 
धारों पर प्रविपु छ्ुरा, कदाचित क्षुरम--'सान पर अथवा सान-चर्म 
'छुरो? से ही तात्पये है, जेसा कि इस पर रखे गये छुरे की भाँति हमें तेज 
स्थल पर टिप्पणी करते हुये मेक्‍्स करें ) । 
मूलर व्यक्त करते है, से० बु० ई० | _ रौथ : सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । 
३२, २३५, नोट ४ )। £ बेदिशे स्टूडियन १ २४१। 

+ हॉयकिन्स * ज० अ० ओ० सो० १७, | ' सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५, ४६६ । 

६१, ६८ । तु० की० १३, २९२ | सेन्ट पीव्संबर्ग कोण, व० स्था० पर 
( महाकाव्य में चाकू! के अर्थ में )। 'ुुरिज! । 

३० ३२८, ९, जहाँ सायण इसका | २० १२७, ४ | 
अनुवाद 'नख-युक्त! करते हैं। वाद |... ब्लमफील्ड : अथवेबेद के सूक्त १९७ 
की परन्परा में इसे किसी बकरे द्वारा में 'भुरिजोस! का अनुवाद 'सान रखने 
#त्यलसा? कहा गया है। के चर्मपट पर! करते है । 


क्षेत्र ( २३४ ) [ क्षेत्र 


उसी प्रकार चलते हये बताया गया है जिस प्रकार ओठ पर जिह्ला चलती है । 
अथववबेद? में छुरे! का अर्थ सर्वथा स्पष्ट है जहाँ इसके द्वारा दाढ़ी बनाने का 
उल्लेख है । अनेक अन्य स्थल?” पर दोनों मे से कोई भी आशय पर्याप्त है। 
यजुवेंद*: में एक 'चुरो-श्ृज्वान' जाता है, और यह, जेसा कि ब्लमफील्ड'ं 
का विचार है, एक चसंपट ( धार रखने के एक छोटे से उपकरण के रूप में ) 
सहित एफ छुरे का थोतक है। छुरधारा'” भी, "कुरस्थ धारा” की भाँति 
'छुरे की धार! का द्योतक है। उपनिपर्दो” से छुरा रखने के एक उपकरण 
( चुर-धान ) का उल्लेख मिलता है। श्मश्रु भी देखिये। 





६ ६८, १ ३, <. ?, ७। वाजसनेयि सहिता १० ४, दातपथ 

शरतपथ ब्राह्मण २ ६, ४, 5८, ३ १, २, ब्राह्मण ८ ५, २, ४ । 

७, 'हुर-पविः, अवर्धवेद १० ५, २० | _ अ० फा० १७, ४१८ | 

५५, पेत्तिरेय सहिता ? १, ५, ७, जमिनीय उपनिपद बाह्यग ३ १३, ९। 

७, ५, ६, ५ 5 5, १, भेतपथ बह्ृटारण्यक उपनिपद्‌ 3 ३, २? 

ब्राह्मण ३ 8, २, ९ इत्यादि, मैत्रायणी | _ कौपीतकि उपनिपद््‌ ४ २०। 

सहिता ५ १०, १४, काठक सहिता ठु० की० त्सिमर * आह्टिन्डिशे 

३६ ८, निरुक्त ५ ५॥ लेवेन २६६, पिश्ञल वेदिशे स्टूटियन 
3 तत्तिरीय सहिता ४. ३, १7, ३। तु० १, 7३९-२४३, श्रेडर : ग्रिहिस्टॉरिक 

की० मैत्रायगी सहिता २ ८, ७, ऐस्टिक्तितीज १८, और वाद । 


त्तेत्र, खेत! । ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट संकेत 
करता है कि अकूग-अछग खेतों) का अस्तित्व था जो सतकंतापूर्चक नपे होते 
थे,, यद्यपि कुछ स्थर्कों पर इस शब्द का अर्थ भपेक्षाकृत निश्चित नहीं हे 
ओर सामान्य रूप से कृपित भूमि का द्योतक है । अथर्ववेदं और वाद में 
एक अलग खेत का आश्यय स्पष्ट है, यद्यपि अधिक सामान्य प्रयोग भी मिलता 


प्र 
४० 33, ६ | तु० की० 9 ३१, १५, 


22 | 'स्थन? का विस्तृत आशय भी 
७ ६२, ७। 


मिलता है, ५ २, ३, ४५, ९, 5 
४७, २० इत्याडि, और अक्सर बाद 
१ १००, १८, ९ ८७, ४, ९१, ६, में भी । 

क्षित्र-जेप', १ ३३, १५, “भूमि अर्जित १८, ५, ४ ३१, ४) १० ९१, २८, 
करना? क्षित्रा-सा? ४ १८, १, 'सूमि । २१ १, २०, ततत्तिरीय सह्िता २ २, 
प्राप्त कग्ना', क्षेत्र जया, 'कृषित भूमि १, 3; छानन्‍्दोग्व उपनिप्रद्‌ ७ २४, हे 


विजय करना, मैत्रायणी सहिता २ २, इत्यादि । 


। 

| 

९३ 9११०,५। । 
। 

॥ 


१. 


क्षेत्रिय ] ( २३४ )  ज्षेत्रिय 





है 'ज्षेत्रस्य पति!” नामक देवता को सम्भवतः उसी प्रकार शअत्येक खेत का 
अधिपति देवता समझना चाहिये जिस प्रकार 'वास्तोप पति” प्रत्येक आवास 
का अधिपति देवता है । इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है 
कि आरम्मिक चेंदिक काल में भी जलूग-अछग खेतों की पद्धति का अस्तित्व 
था । उवेरा, और खिल्य भी देखिये । 


+ अथवंबेद २ २९, ३, १४. २, ७, शतपथ | “ तु० की० त्सिमर * आहि्टिन्डिशे लेवेन 


ब्राह्मण १ ४, १, १५ १६ इत्यादि । २१६, शतपथ ब्राह्मण ७ १, २, 
5 ऋग्वेद ४ ३७, १५ २, ७ १५, १०, ८, जहाँ प्रजा की स्वीकृति से क्षत्रिय 
, १० ६६, १३; अथवंबेद २ ८, ५, किसी व्यक्ति को भूमि का वन्दोवस्त 
क्षेत्रस्य पल्लीग, १२, १; क्षेत्राणा पति , करता है : अथोत्‌ उसे उसके लिये एक 
वाजसनेधि सहिता १६ १८। निश्चित क्षेत्र दे देता है, जो कि 
४ मेकडौनेल - वेदिक माइथोलोजी, ५४० सम्भवत* नपा होता है, जसा कि 
श्इ्८। ऋग्वेद १ ११०, ५ में मिलता है। 


ज्ञेत्रिय एक प्रकार की व्याधि है जिसका अथवंवेद में अनेक वार उल्लेख 
है, और विशेषतः तीन सूक्त इसके अतिरोध के लिये उद्दिष्ट हैं।* काठक 
सहिता' और तेत्तिरीय ब्राह्मण) में भी इसका उल्लेख हे। अथर्वचेद के 
भाष्यकार इसे एक वंशानुगत व्याधि मानने पर सहमत हैं । इसके धारम्भ के 
सिद्धान्त-स्वरूप, इस शब्द का अर्थ आंँग्रिक',) अथवा सम्भवतः खेत 
में उत्पन्न', हो सकता है। इससे वास्तव में किस व्याधि का तात्पय है 
यह सवंथा अनिश्चित है। वेवर” का विचार है कि इन अथर्वन सूर्तों का 
उद्देश्य खेतों को क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को भगाना है, किन्तु यह असंभव 
प्रतीत होता है । ब्लूमफील्ड" का विचार है कि यह “गण्डमाछा? या 'उपदंश? 
है ।जिन उपचारों का उल्लेख है वह इसके लक्षण पर कोई प्रकाश नहीं डालते । 


१२ ८. १०, ३ ७। तु० कीौ० ३. १४, और वाद, १७, २०८, नक्षत्र, २, 
४. 5 ४० २८; ७। र०२ | 
3 न £ अथवेवेद ६० । 

२ ५, 5, १-३, जहाँ इसका रूप क्षेत्री” तु० की० ब्लूमफीस्ड ४ अथबेबेद के 


है, जिसकी व्याख्या व्याधि उत्पन्न 


सूक्त २८६ और वाद, व्हिटने - अथवे- 
करने वाले एक दैत्य के रूप में की रे 


वेद का अनुवाद ४८, ४५९, त्सिमर + 


गई है। यह अववबेद ३ १०, का आल्टिन्डिशे लेवेन ३९१, ३९२; 
हि केवल ष्क बुटिपूर्ण पाठ है । स्पीजर : डी० वो० ७६-८३; पाणिनि 
सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० ! ५ २, ९२, काशिका दृत्ति सहित | 


+ इन्डिशे स्टूडियन ५, १४५, १३, १५० 


चेम-धृत्वन्‌ पोण्डरीक | ( २३६ ) [ख 


+ 


त्ञेम-घत्वन्‌ू पोण्डरीक ( (ुण्डरीक! का बशज ) का सुदायन्‌ नदी के तट 
पर यज्ञ करने वाले के रूप में पत्नविंश ब्राह्मण? में उल्लेख है । 
3००, १८, ७। त॒ु० की० वेवर : इन्टिशे स्टूडियन १, ३२। बाद में यह नाम 
ल्लेम-धन्वन्‌? है, हरिवश ८१४ इत्यादि 











क्ञगि--(“क्ञेम” का वंशज) जेमिनीय ठपनिपद्‌ व्राह्मण (३. ६, ३, ७, १) 
इत्यादि; 4, ६ ) में सुदत्तिण का पेतक नाम है । 

ज्षोणी--यह शब्द जब चहुचचन रूप में प्रयुक्त हुआा है तब सेन्ट पीटर्स- 
चर्ग कोश और लुडविग के अनुसार ऋग्वेद्‌' के अनेक स्थर्छों पर राजा के 
मुक्त नुचरों का घोतक है। एक समय में गेह्डनरटठे का विचार था कि यह 
राजा की पत्नियों का द्योतक है, जो “बहुपत्नीकत्व' का संकेत करता है; किन्तु 
बाद में इन्होंने यह निप्कर्प निकाछा कि इसका अर्थ कुछ दिव्य पत्नियाँ दें । 
$ ऋग्वेद का अनुवाद 3, २४७ । होता है । 
39 ८७, ४, १७३, ७, ८, ३, १०, १३, | | वेंजेनवर्गर वीट्रेज, ११, ४०७। 

१७, १० ९५, १९। २ ३४, १०, | | वेठिश्ने स्ट्टूटियन १, २७५, २८३ । 

१०, २२, ९ में आद्यय सदिग्ध प्रतीत 


ज्ोम--एक मछ्मछ का परिधान,” का सेत्रायणी सहिता (३. ६, ७ 
इत्यादि ) और सूत्रों में उल्लेख दे । 

ज्लिड्ठा का एक हिंसक पक्षी के रूप में एक वार ऋग्वेद में उल्लेख हे । 
यह शब्द तेत्तिरीय संद्विता' में दी हुई अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका 
में भी जाता है, जहाँ कि भाष्य एक 'छाल मुख वाली माँदा बन्द्रियाँ ( रक्त- 


अआुखी वानरी ) के रूप में इसकी एक असंगत व्याख्या करता है । 
भर 


२ +? <७,७। | ठ॒ु० कौ० त्सिमर * आटिटन्डिशे 
5०७५, १७, १। | लेबेन ९४ 
ख्र 
ख, ऋग्वेद! ओर बाद में, पहिये के उस नासि-छिद का थोतक है जिसमें 
3 ऋग्वेद ८ ७७, ३, ९१, ७, १० १५६ लता से चल सके?, वाद में “अनुकूल 


3, जहाँ केवल स का सकेत है। छिद्ठों वाल! । 
तु० की० विशेषण 'सु-स! , उत्कृष्ट धुरे | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ५ १२, १ (माध्य- 
के छिढ वार), जिसमें धुरा सर- न्दिन, ५. १०, १ काण्व ) | 


खक् | ( २३७ ) [ खद्र 








घुरा भ्रविष्ट रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक गाड़ी ( अनस्‌ ) और 
रथः के पहियों के छिद्रों के भाकार में अन्तर होता था । देखिये /. युग भी । 


3 ज्ैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १ ३, ६, तु० की० त्सिमर * आहिटिन्डिशे 
गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन २, ३३१। लेवेन २४७ । 
खा ा--देखिये खड़ग । 


खड़ग--यह मैन्रायणी संहिता' में एक ऐसे पशु के नास का पाठ दै 
जो वाजसनेयि संहिता" के पाठ में खज्डन! और “खड्ग” के विभिन्न रूपों में 
आता है। इससे 'गेंढे? का स्पष्ट ताप्पर्य प्रतीत होता है ।) शांखायन श्रौत 
सूत्र से गेंढे की खाल का रथ के भावारण के रूप में उल्लेख है । 


१98 १४, २१। 3 त्सिमर आहि्टिन्डिशे लेवेत ८३ । 
*ै ०४ ४०। ४ १४ ३३, २६ (खाडग-कवच अश्वरथ) । 


खण्डिक ओऔद्धारि ( उद्धार! का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण' में केशिन 
के गुरु के रूप सें, और मेन्नायणी संहिता" में एक याज्ञिक के रूप में केशिन्‌ 
द्वारा पराजित होने के रूप सें उल्लेख है। बौधायन श्रौतसूत्र' मे केशिन्‌ 
के शत्रु के रूप में भी एक 'खाण्डिक! आता है । 


9. ९ े 
४९ ८, ४, १ । “'पण्डिकः पाठ है । 
११५ ४, १२, जहाँ पाण्डुलिपियों में | + कैलेन्ड * ऊ० वौ० २० । 


खदिरि का ऋग्वेद” और उसके बाद्‌' एक कड़ी छूकड़ी वाले? वृक्ष 
( 0.08०8 ०86०7 ) के रूप में उल्लेख है। अथवंवेद में अश्वत्थ को 
इस पर बृज्ञान्तरित होकर उगने का उल्लेख है, और अरुन्धती नामक लता 
का आविर्भाव” भी इसी से बताया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसकी 
लकड़ी कडी होने के कारण ही यज्ञ के समय अयुक्त होने वाला 'चस्सच 'खंबः 


भी इसी का बना हुआ बताया गया है। इसी स्थल पर इसे “गायत्री” के 


ध 
३ ५३, १९। २ ९, शतपथ ब्राह्मण १ ३, ३, २०, 


* अवबंबेद ३ ६, १५५ ५, ५, ८ ८, ३, ३ ६, २, १२ इत्यादि । 
१० ६, ६, मैत्राययी सहिता ३ ९५, ३ | + अथर्व॑वेद १० ६, ६। 
इत्यादि। इसी प्रकार खादिर!( खादिर | ३ ६, १। तु० की० ८ ८, ३। 
की लरकडी का वना हुआ ) तैत्तिरीय | * अथववेद ५ ५, ५। 
सहिता ३ ५; ७, १, ऐदतरेय ब्राक्षण | + तैत्तिरीय सहिता ३. ५, ७, १। 


खन्द्योत ] ( श३८ ) '..[ खग्गला 


न्जज जबकि लीला 








रस से उत्पन्न कहा गया है। इसके सार से कत्था बनाने का कोई स्पष्ट 
सन्दर्भ नहीं है, जेसा कि वाद में मिलता है। इसके सार! का “क्षार” बनाने 
के लिये प्रयोग होता था । 
५ अतपथ ब्राह्मण १३ ४, ४, ९ में इसे | “ शाज्लायन आरण्यक १२ ८। 
धहु-सार! (बहुत शक्तिवाछा ) कद्दा तु० की० त्सिमर ः आल्टिन्डिश्े लेवेन 
गया है । ५८, ५८ | 


ख-द्योत ( भाकाश को प्रकाशित करने वाला ), 'झुगन?, का छान्दोग्य ह 
उपनिपद्‌ ( ६. ७, ३. ५ ) में उल्लेख है । 


खनिन्र 'बेछचा' या 'फरला?, का खोदने के उपकरण के रूप में ऋग्वेद? 
और वाद में उक्लेस है । 


५ 9, १७२, यह स्थल अस्पष्ट है )। 


* छास्यायन शत सूत्र ८ २, ४ इत्यादि । 


» १७९, ६ ( सम्मवत लाक्षणिक है « 
देखिये औव्ठेनवर्ग . ऋग्वेद--नोटेन 





खनित्रिम, 'खोदने से उत्पन्न'--यह आप? (जल ) के लिये प्रयुक्त 
शब्द है, जो कि ऋग्वेद और अथर्ववेद के समय सें सिचाई के लिये व्यवहार 
में छाय्रे जाने वाले कृत्रिम जलाशर्यों का स्पष्ट सकेत करता है । 


9 
७ ४०९, २ | 


8 58 ३९ कर के 
ठु० कौ० त्सिमर * आहिटन्टिशे 


लेवेन २१६, मृइर - सस्क्वत उक्त्ट्स 
५, ४६६ । 


६ 





खर, 'गद॒हा?, ऐतरेय आरण्यक' में आता है जहाँ गद॒हों के एक पूरे दुल 
का उल्लेख है । सम्भवतः शतपथ च्ाह्मण" के उस स्थरू पर भी, जहाँ यह शब्द 
मिट्टी के एक ऐसे टीले के लिये प्रयुक्त हुआ दे जिस पर यज्ञ के घट या पात्र 
रक्‍्खे जाते थे, इसमें एक गदहे का आद्ाय निदह्ठित है, क्योंकि कदाचित्‌ उस 
डीले को गदहे के आकार का ही बनाया जाता था । 
32 ०,४। २, २, ३० । 
१७ १, २, १५, १४ ?, २, १७, | + तु० की० सेन्टपीटर्सवर्गकोश, व० स्था० । 


हे 6 
खर्गला एक 'उल्छ! अथवा कोई अन्य अशुभ-सूचक पक्षी है जिसका 
ऋग्वेद के एक स्थछ पर उद्धेख है । 


प्र श श, 
७ १०४, २७। नु० की० कौणिक सूत्र १०७, त्सिमर * आहिटन्डिशे लेवेन १३। 


खजूर ] ( २३६ ) [ खाण्डब 


 आओआओऊओओ३ओ७»ऊण०७ ७ ल्क््क््ं्स्‍्स्‍््स्‍््--्-्-्--्ल्ं भा "प"घप्प/४ह 


खजूर एक दुच ( रि0०पंड आं|ए०४४78 ) का नाम है जिसका 
अजुवेंद में उल्लेख है । 
१ वैत्तिरोय सहिता २. ४, ९ २, काठक सहिता ११. १०, ३६. ७। तु० कौ० 
त्सिमर * आहिटन्डिशे लेवेन, ६३ ॥ 


खल 'खलिद्दान” का ऋग्वेद” और भथर्ववेद्‌* में उल्लेख है । देखिये कृषि | 





| डा निरिक्त कल 

१० ४८, ७, निरुक्त ३ १०। मेत्रायणी सहिता २ ९, ६ | 

+ ११, ३, ९; 'खल-ज,” खलिहान की भूमि तु० को९ त्सिमरः आटिटिन्डिशे 
प्र उत्पादित', ८ ६, १५, खल्य! लेबेन २३८ । 


'खलिहान की भूमि पर रक्‍्खा इआ, 


खल-कुल एक शब्द है जो बहदारण्यक उपनिषद्‌? में जाता है जहाँ 
सायण इसे एक प्रकार की दाल 'कुलद् ( 42067४08 प्रणांत07प8 ) के ल्लाथ 
रखते हैं । 
१६ ३, २२ (साध्यन्दिनन४६ ३, १३ काण्व )। तु० कौ० वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन १, ३५५ । 


खल्ब एक प्रकार का क्न अथवा शिम्बिकोत्पादक ( छीसी फलने बाला ) 
पौधा, सम्भवतः जैसा कि चेबर* का विचार है, 7॥980प8 #80४8608 है । 
अनेक अन्य प्रकार के अज्ञों के साथ इसका वाजसनेयि संहिता" में, जोर दृपद 


से इसके दले जाने का अथर्ववेदः में उल्लेख है। यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌रँं 
सें भी आता है, जहाँ शंकर इसे 'निष्पाव” के साथ रखते हैं । 


9 इन्डिशे स्टूडियन १. ३५५ । “६ ३, २२ (माध्यन्दिनल६ ३, १३ 
२१८ १२, जहाँ महीघर इसका चणक! काण्व )। 

अर्थ करते है । तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
3५ ३१, १६ ५, २३, ८ । लेबेन २४१ । 


खाण्डव का तैत्तिरीय आरण्यक' सें कुरुत्षेत्र की एक सीमा के रूप में 
उल्लेख है । इसे महाभारत का प्रसिद्ध 'खाण्डव” बन ही मानने सें सन्देह 
का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यद्द नाम पश्चविश ब्राह्मण* और श्ाव्या- 
यनकर में भी क्षाता है । 
3७ १, १। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
र्र्७ ३, ६ । २, ७८ । 
3 सैक्स मूलर ४ ऋग्वेद, 7९, ०। दे 


खादि ] (२४० ) | [ खिल 





खादि ऋग्वेद में अक्सर जाता है जहाँ यह कभी पर के कडे', अथवा 
बाजूबन्द', अथवा कभी-कभी हाथ के कड़ों) का चोतक हु । सक्समूकछरएं के 
विचार से इस झब्द का जथ 'वलूय” है जिसे बाद मे चक्र" कहते थे । यह 
कड़े कभी-कभी स्वर्ण के होते थे । 


१७ ५४, ११, और कदाचित ५३, ४, ५ _ भी आता है । 
* कन्धों पर खादियों? का यही अर्थ होना | हर से० बु० ४3० 37, १२०, २३०। 
चाहिये, १ १६६, ९, ७ ५६, १३ ) छु० की० 'बप-खादि?, ऋग्वेद १ ६४, १० 
मर हल सह 
39 १६८, ३, 'खादि-दस्तः, (हाथ में कडे |. दिरण्य-खादिग, 5 श्रौत॒ सूत्र 


पहने डुये ) ५, ५८, २। ६ १६, ४० ३ ५, १९, ८ 7३, ६। 

में रौथ 'सादिन्‌ को यददी मानते है, तु० कौ० त्सिमर आहल्टिन्डिशे 
सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था। लेवेन, २६२, मू्दर सल्क्ृत टेक्ल्ट्स 
'खादिन्‌ू २ १४, २, १०. ३८, १ में ५ १४९ । 


खारी ऋग्वेदर के स्थल पर सोम के एक नाप का द्योतक दे । 
१४ 3०, ?७। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन 2८० । 


खार्गलि + दर 
ले, ( 'खार्गल” अथवा 'खर्गल! का वंशज ) यह छुशाकपि' का मातृ- 
नामोद्‌गत और पेठुक नाम है । 


3 काठक सहिता ३० २, पन्नर्विज्ञ ब्राह्मण १७ ४, ३ । 


?. खिल', खिल्य", दोनों का एक ही अर्थ प्रतीत होता है । रोथ? के 
अनुसार यह शब्द कृपित भूमि के वीच पड़ी वंजर भूमि का चोतक है । किन्तु 
आप ( रौथ ) स्वीकार करते हैं कि यह आशय कऋऋग्वेदरं के उस स्थल के 
अनुकूल नहीं है जहाँ यह कह्दा गया है देवता अपने उपासकों को एक अक्षत 
खिल्‍य ( अभिन्ने खिल्ये ) पर रखता है । अतः आप “अखि्य-भिन्ने? ( ऐसी 
भूमि जो वंजर भूमियों से वीच-चीच सें विच्छिन्न न हो ) पाठ होने का अनुमान 
करते हैं। पिशछ” का विचार है कि इसका “चौड़ी भूमियों! से आशय है 
जिनका समुदाय के मवेशियों के लिए ऐसे चरागाद्द के रूप में प्रयोग किया 
“जाता था जो वीच-बीच में कृपित सूमि के कारण अछग-झलछग टुकड़ों में न 


पु धर्ववेठ 
अथवबेठ ७ ११५, ४, शनपथ ब्राह्मण वेठ, उ० स्था० पर व्हिव्ने भी यही 
कह मानते है । 
ऋग्वेद ६ २८, २, १० १७४२, ३। & ४२८२ 
१5 


सेन्द्र पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । अथर्व- ' * वेदिशें स्टूटियन २, २०७ | 


खिल |] ( २४१ ) [ खेल 


बेंट गये हों । फिर भी, औरढेनवर्ग” यह विचार प्रकट करते हैं कि इसका आदइय 
ऐसी भूमि से दे जो क्ृपित भूमियों के बीच में पडती थी किन्तु जिसे बंजर या 
अनउपजाऊ मानने की आवश्यकता नहीं जेसा कि रोथ का विचार है। यह 
इस तथ्य के अनुकूल है कि चेदिक काल सें भी अलूग अछूग खेतों की अणाली 
सुपरिचित थी : देखिये ज्षेत्र | 

5 ऋग्वेद-नोटेन, १, ३८५, ३८६ । अनुवाठ ३, ४९९, कीथ : ज० एु० 

तु० की० त्सिमर . आहल्टिन्डिशे सो० १९१०, २२८ । 
लेवेन २१६, लुडविग: ऋग्वेद का 





२, खिल--मूल ऋग्वेद के कुछ पूरक सूक्तों के नाम के अर्थ में यद्द शब्द 
केवल सूत्रकाल" में ही मिलता है । यह उपरोक्त शब्द का ही एक छाक्षणिक 
प्रयोग है जिसका अर्थ 'एक स्थान जो भरा न हो?, अथवा “एक परिपूरक', है । 


3 देखिये शेफ्टेलोविल्ज् डी० ऋ० १६ और वाद । 


खुगल, भथवा जैसी कि भथर्ववेद* के पेप्पछाद शाखा में खुग्रिः एक 
अस्पष्ट व्याह्ृति है, केवल दो स्थ्ों पर ही मिरूता है--एक बार तो ऋग्वेद 
में, और एक बार अथवंबेद" में । प्रथम स्थल पर इसका 'वैसाखी” अर्थ 
उपयुक्त प्रतीत होता है; और दूसरे स्थछ पर प्ायण इसे 'तनु-न्राण” ( कचच ) 
के साथ रखते हैं, किन्तु यहाँ आशय सर्वथा भनिश्चित है। 
392 ९, ३ | के सूक्त १४०, व्हिटने . अथवबेद का 
३२ 2९, ४। अनुवाद ९८ । 

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद 


खेल ऋग्वेद” के एक स्थल पर भ्षाता है जहाँ पिशरू का विचार है कि 
इससे एक देवता, विवस्वन्व”, से तात्पय है जिनके सम्मान में दौढ़-प्रति- 
योगिताओं का आयोजन होता था, और इस प्रकार आप “आजा खेलस्य? 
( खेल के दौढ़ में ) वाक्पद की व्याख्या करते हैं । रौथ* के विचार से इसका 
किसी व्यक्ति से तात्पर्य है, और सायण का अनुसरण करते हुए सीग भी इसे 
एक राजा मानते हैं जिनके पुरोहित अगस्त्य थे। अंशु भी देखिये । 


3 १, ११६, १५ | ४ साू० ऋ० १२७, १२८ | तु० की० 
*+ वेदिशे स्टूडियन १, १७१-१७३। लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, 
3 ज्ेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० । ४, २८ । 


५ 
१६ द० इ्ढ्० 


( २४२ ) [ गणड 


या 

गज्जा ( भाधुनिक गंगा नदी ) का ऋग्वेद के नर्दी-स्तुति” में वेघल एक 
बार ही स्पष्ट उल्लेस है। किन्तु इसके ध्युस्पप्त रूप गाद्गय” द्वारा भी, जो 
कि उलकतक्त्‌) का विशेषण है, एसफा उल्लेस मिलता है। हस नदी का नाम छष्य 
संद्विताओं में तो नहीं मिलता फ्िन्तु शतपथ धाष्ाण में क्षाता है जहाँ गड़ा 
कौर यमुना दोनों पर भरत दो/पन्ति की विजय का उलछ्ठेप है। तंत्तिरीय 
आरण्यक" में गंगा तथा यसुना के धीच के छेप्र में रहने बा्ों को विशेष 
प्रतिष्ठा प्रदातत की गई है, और इसमें सी सन्देह नहीं कि यद्दी बह नेत्र है जहाँ 
इस ग्रन्थ ( तैत्तिरीय कारण्यक ) का छघजन हुआ था। गंगा कौर अपया' 
नदियों में छुडविग द्वारा स्थापित साम्य क्षस्धीकृत कर देना चाहिये: 
देखिये आपया | 


गन्जा ] 





3१2० ७५, ५। ४ १8 ४, ४, २१ । गगा पर विलय, भरत 
१६ ४५, ३१। ।. अथवा कुर भासन के विस्तार की 





उ >स स्थल पर 'गगा! का पन्दर्भ उस 
स्थिति में भी बना रदृता है, जब कि 
हम ओऔस्टेनवर्ग ( ऋग्वेद-नोंटन १, 
३०६ ) के अनुसार यट मान लें 
कि श्ससे किसी त्यक्तिवाचक नाम का 


नहीं वरन एक वन! का अर्थ टै (त० | £ 


को० वाकरनॉगल, आल्टिन्टियशे ग्रामे- 
टिकू , २, २८८ )। बेवर प्रौ० अ० 
१८९८, ५६३, नोट १, भी ठेसिये । 


अन्तिम सीमा का प्रोतक हैं । तु० 
की० ऐतरेय आाप्ण ८ २३, भीर 
वेतान सूत्र श४ ९ का एक मन्त्र, 
जरा 'सरखनों' का भी उकंशा है । 


५ 
72 7०॥। 


ऋग्वेद ४ २३, ४ | 


४ ऋग्वेद का अनुपाद 9, २०० । 


तु० को० त्लिमर : आहिटिन्ठिशे 
लेपेन ४, ५। 


गज--महाकाव्य? और बाद के संस्कृत मे यह हाथी का सामान्य नाम 
है जो केवल अद्भुत आह्मण' के बाद के जश्ञों सें ही मिलता है। देखिये हस्तिन्‌। 


डे । 
हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० ५3, 
२३६५, २६५९ । 





* इन्दिश्ने स्टूटियन १, ३९ । 


गरक, ( ज्योतिषी )--यह यजुर्देंदः सें पुस्पमेध के बलिप्राणियों की 
तालिका में आता है । नक्षत्रदर्श भी देखिये । 


9 जसनेयि ्क 
वा सहिता ३० २०, तेत्तिरीब ब्राष्षण 9. ४, १५, १। तु० का 


वेवर इन्दिशे स्ट्रीफेन १, छ८ | 


गन्ध्ीयण ] ( २४३ ) [ गभस्ति . 


गन्धर्वायण बालेय ( 'बल्ि! का' चंशज ) आग्निवेश्य का एक पच्चाल 
के रूप में बौधायन श्रौतसूत्र ( २०२५ ) में उल्लेख हैं । 


गच्धार, ऋग्वेद और अथर्ववेद में गन्धारि कंहे गये लोगों के नाम का 
एक बाद का रूप है। छान्दोग्य उपनिषद्‌” में गंन्धारों की स्थिति लेखक से 
बहुत दूर कही गयी है। गान्धार भी देखिये । 


3६ १४, १ २। देखिये औस्डेनवर्ग : १५, १०६, में यह विचार व्यक्त करते 
बुद्ध, १९९, नोट; वेवर * इन्डिशे हैं कि इस स्थल का अर्थ है कि 
स्टूडियन १, २१९, नोट। इसके गन्धार? लोग लेखक के निकट हैं । 
विपरीत, मैक्स मूलर - से० बु० ई० 


गन्धारि--यह भारत के उत्तर-पश्चिम में बसी एक जाति का नाम है । 
ऋषगयेद? सें गन्धारियों की सेडों के श्रेष्ठ ऊन का उल्लेख है। अथव॑चेद* में भी 
गन्धारियों का, यूजवन्तो, अज्ञो भौर मगधों के साथ उद्चेख है । गन्धारियोंडि 
अथवा गान्धारियों की श्रौत सूत्रों" से भी चर्चा है। त्सिमर/ का विचार है 
कि बेंदिक काल में यह लोग कुभा नदी के दक्षिणी तट पर सिन्धु नदी में 
उसके ( छुभा के ) मुद्दाने तक, भौर उसके कुछ नीचे भी स्वयं सिन्धु 
के पूर्वी तट पर कुछ दूर तक बसे हुये थे। बाद में यह लोग पर्शियन साम्राज्य 
के एक अंग बन गये थे, और गन्धारियों की एक सेनिक डुकड़ी यूनान के 
विरुद्ध 'ज़क्सेंस! के अभियान में उसके साथ भी सम्मिलित हुई थी ।* 
39१ १२६, ७। ४ वीधायन ओऔत सूत्र २१ १३। 
२७५ ०२, १४ प्रत्यक्षत कवि के ज्ञान | - देखिये कैलेण्ड त्सी०गे० ५६, ५०३। 

के अनुसार वाद वाली दोनों जातियाँ | * आह्टिन्डिशे लेबेन ३०, ३१ । 

पूर्वी सीमा और प्रथम दोनों उत्तरी | ४ क्रीथ - ऐतरेय आरण्यक २३ । 

सीमा व्यक्त करती हैं । तु० कौ० छुडविग - ऋग्वेद का 
3 हिरण्यकेशि ओतसूत्र १७ ६, आपस्तम्ब अनुवाद, ३, २०६ । 

श्रौत सूत्र २९ ६, १८ । 


गस्ति--रोथ” के अनुसार 'स्यूम-गरभस्ति! ( खस्से की तरह छूगाम 
वाला ) विशेषण में यह शब्द रथ के एक खंम्से का ग्योतक है जो ऋग्वेद 
में देवों की गाड़ी में रूगा हुआ, तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण) से स्वतन्त्र रूप से 


3 जेन्ट पीटसेवर्ग कोश, च० स्था० । ड 


>> १ १२२, ५, ७ ७१, ३१। 


२ ७, १३, ४! 


गय ]: ( २४४ ) [ गर 
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बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है । फिर भी इसका थर्थ सन्दि्धों है। स्वयं रोध 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि 'स्यूम-गभस्ति! से एक प्रकार की दुह्दरी छगाम 
( बढ्गा ) का आाशय हो सकता है । 

४ देखिये औल्‍्डेनवर्ग - ऋग्वेद-नोटेन ?, । + उ० पु० व० स्था० । 


०5 । 


९ गय, 'घर?, ऋग्वेद! में एक साधारण दाब्द है और कभी-कभी बादी 
में भी आता है। यतः इसके आशय के भन्तर्गत घर के प्राणी और उनके 
सामान आदि सभी भा जाते हैं, अतः यह 'ग्रहस्थी? के भाशय के समान है । 
39 ७८, २, ५ १०, ३, ४४, ७, ६ २ 


* अथववेद ६ 9, ३, ८४, १, वाजसनेयि 
८५ इत्यादि । 


सहिता २७ ३। 


5 





२, गय लात ( प्लति? का पुत्र ) का ऋग्वेदः में उल्लेख है। ऋग्वेद 
के टो सूफक्तो की रचना का श्रेय यह स्पष्टतः स्वय लेता है औौर इन दोनों 
का सृजन सर्वानुक्रमणी तथा ऐतरेय ब्राह्मण” में भी इसे ही आरोपित है। 
अधर्ववेद' में यह अपित और कश्यप के साथ एक अर्ध-पौराणिक ऐन्द्रजालिकों 
के रूप में जाता है। 


3 १०, ६३, १७, ६४, १७ ( 'त्ति? के पुत्र स्टूडियन ३, २१४ । 


के रूप में ) । 3 बछमफील्ड . अ० फा० १७, ४०३। 
९५,२५१ तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का 
39 १४, ४ | तु० की० ऋग्वेद ५ ५१, अनुवाद 3, १३३, वेवर : इन्डिमे 


१५ की परम्परा में खिल”, इण्डिशे स्टूडियन ३, ४६० । 


?-गर (विप) का यौगिक शब्द्‌ गर-गीण? के रूप में अथवंवेद? में उल्लेख 
है । शतपथ ब्राक्षण) में इसका अर्थ केवक एक 'तरलरू पदार्थ! है । 
3 ५ १८, १३। तु० की० केवल गर), ( विषयुक्त ) पत्नविश ब्राह्मण १७ १; 
पतन्चर्विच्ष ब्राह्मण १९५ ४, ३ ( देखिये ९, ९९ ४, २ १०। 


इन्ठिश्रे स्टूडियन १, ३३ ), तैत्तिरीय | + ११, ५, ८, ६ | 
आरण्यक १५ ९, १०, “गरूमिर! 


२-गर का एक सामन्‌ के प्रणेता और इन्द्र के एक मित्र के रुप में 
पश्चविंश घाह्मण? में उल्लेख है । 


पु 
९ ?, १६ | तु० की० हॉपकिन्स * द्रा० सा० १५, ५२ | 


गये ] ह ( २४४ ) [ ग्देभ 





गगे एक ऋषि का नाम है जिसका किसी भी संहिता में उल्लेख नहीं 
हैं, किन्तु इसके वंशज 'गर्गाः ग्रावरेया” का काठक संहिता" में उल्लेख 
मिलता है। स्वयं “गर्ग! सूत्र काल के पहले नहीं आता | 


3 अनुक्रमणी में ऋग्वेद ६ ४७ का प्रणेता रात अथवा तीन दिन का गये का 
गर्ग सारद्वाज” बताया गया है । भोजनोत्सव । देखिये आश्वछायन श्रोत 
* १३. १९। तु० की० वेवर : इन्डिशे सूत्र १०. २, शाह्वायन ओऔत सूत्र १६ 
स्टूडियन ३, १७४ । २२, २, कात्यायन ओत सूत्र २३. 
3 धाम॑-त्रिरात्र', 'गर्ग-ब्यह?, अर्थात्‌ तीन |. २, ८ । 


गर्ग का, जो कि प्रत्यक्षतः एक प्रकार के वाद्य-यन्त्र का नाम है, ऋग्वेद* 
में एक वार उल्लेख है। 
3८ ६९, ९ । । थौलोजी १, १४४, नोट १, त्सिमर : 

छु० की० हिलेब्रान्ट वेदिशे माइ- आइल्टिन्डिशे लेवेन २८९ | 

गते--यह ऋग्वेद में प्रसुखतः रथ सें बेठने के उस स्थान का चोतक है जहाँ 
धलुर्धर बेठता था। यह भाकार में काफी बडा होता था क्योंकि इसे 'बृहन्तः* 
कहा गया है। इस प्रकार चाहे वास्तव सें) अथवा लाक्षणिकर रूप से ही, यह 
आब्द सम्पूर्ण रथ का चोतक प्रतीत होता है । 


3६, २०, ९ ।त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेबेन | . ५ ६२, ८, ६८, ५। 
२४६, २४७ | त्सिमर छुटिपूर्ण रूप से | ५ ६२, ५, में सम्भवत. ऐसा ही है, 


इस स्थल का गाडी में खडा होना ऋग्वेद १ १२४, ७ में 'गर्ता-रुह? 
जैसा आशय ग्रहण करते हैं। देखिये ( रथ पर चढना ), निरुक्त ३ ५ में 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, केवल आसन पर चढने मात्र का 
२३८, २३९, गेल्डनर वेदिशे स्टूडि- आशय हो सकता है, देखिये गेल्डनर : 
यन ३, ४८, ओर तु० की० “ते-सद? ऋग्वेद कमेन्टर, २२ । 


( गाडी के आसन पर बैठना ) ऋग्वेद | ७ ६४, ४ ( सूक्त का ) । 
२ ३३, ११। 


गर्देभ--गद॒हा! का ऋग्वेद! में घोडे से हीन होने के रूप में उल्लेख है । 
तेत्तिरीय संहिता में पुनः इसे घोडे से हीन,* किन्तु साथ ही साथ पशुओं में 
सबसे उत्तम भार-वाहकी ( भार-भारितम ) भी कहा गया है। इसी अन्य 
3३ ५३, २३। ऐतरेय ब्राह्मण ४ ९ में | * ५. १, २, १ २। 

गदहों? द्वारा खीची जाने वाली एक | २५ १, ५, ५। 

गाडी का उल्लेख है, खर भी देखिये । 


ग़दसी-मुख | ( २४६ ) [ गहुत्‌ 
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में गददे को द्वि-रेनस बताया गया दे जो कि बोड़ी? आर. शगददी! दोनों से 
ही सन्वान उत्पन कर सकने क्री इसकी क्षमता का संकृत करता दे । गे के 
त्रद्चे की छोटाई और उसके खाने की घमता, दोनों का द्वी उछटेय दें ।? इस 
पशु के कर्णकटु चीस्फार का अथर्ववेंदर” में उक्लेख दे और इसी को उब्श्टि करके 
ऋग्वेद में एक गायक के किये भी गददे! शब्द का अनादसत्मऊ प्रयोग 
किया गया दे । वाठसिएय सूत्र में एक गायक को लो गददों का उपद्ार 
हेंने का उत्लेख 8 । स्द्वर ( अखश्वतर ) गददे और घोड़ी के संसर्ग द्वारा 
टप्पन्न धोना है, भौर इसछिये घोटी की भी गदद की ही भाँति समान कारणों 
पट्ृरेतस!' कटा गया दै। नर यददे के छिये अक्पर शसथ शब्द का भी अयोग 
मिलता है। गददी ( गदमी ) का अथववद / ओर द्वद्ददारण्यक्र ठपनिषद में 
ड्स्ख् दे । 


४, । ह) *श्ट जमिनी: न्‍ [34 अमन हि 
/ 4४, “, ४, ७ २, £, २, नेमिनाय बिद्र ब्राक्मम 5, *,5, जमिनीय व्यश्यग्र 
ु ४: श्र 2 द्रा हि 
ब्राप्ाणम ? ४७, ८ (ऑ27  द्रा० 2. ५०, ४ । 
८ हि 4० 
सो० 2०४, 2०७-४८० )2 रासम! ४9, 2, ४ | 
्ञ बडे हक 59 पर 
शतयथ आध्रग, 5 2, 2, २३ ॥ ४, ४, ४८, गद्धमा के रूप में गदड़े के 
न ऑ३ ४ | न्ल्द्ना 
वततिरीय सदिता ४ 2, ४, ५! ये सन्दर्भी के छिए देखिये अवदवेद 
£ ५८ 5, /०॥ “४ 22, दे, एतरंचब दछाद्यग 2 2४; 
5 20७ दानव बाद्यय «४ “४, *, ५ 
्औ 
जे डक 797२५ 9, 7 *ु || 
८ न 
€& “६5,58 >2 नन्क् 5 आन्डिन्डिद्य 
हक नु० बी८ त्सिमर 5: आन्टिन्डिद 
ः हक #* न 
नज्षितिय संशिता ७ ?, 2, ? ३, पश्च- 7३२, २०3 | 


३] + ढ़ हवा हि. हम 
गदभी-सुख का चंच ब्राह्मण? में एक गुरु के रूप में उछेस दे । 
3 इन्दिय स्टूटियन ४, ३८८ । 


गर्दमी-विपीत, अथवा गर्दमी-विभीत एक गुरु का नाम दे जो कि एक 
भारद्वाज थे ज्षीर जनक के समकाढठीन थे। इसका च्रृदददारण्यक उपनिषद्‌ः में 
खछेग दे । 
2४9, १०, (माध्यन्दिन८ ८, २, ० काप्व )। 


| जंगर्ट| संधि 
गमुृत्‌ एक प्रकार की जंगढी फटी का नाम दे जिसका तनिरीय संद्धितार 
] का ट कड न 
में उछ्छंय है। काठ सट्टिता' में इसका “रन्सुवा रूप है जो सरभवतः एक 


२ ४, ८, 2, २ । | *,५_५++१] 


गलुन्त | ( २४७ ) [ गयू इष्टि 





ख्लुटिपूर्ण पाठ है । इसका विशेषण रूप 'गासुत! ( गरम्जंत्‌ की फलियों से बना 
हुआ ) मेत्रायणी संद्वितार में मिलता दे । 
जुआ का - | व० स्था०, त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
तु० की० सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, लेवेन ७१। 
गलुन्त एक शब्द है जो अथर्ववेद? में केवल एक वार ही, प्रत्यक्षतः 
सूजन” के आशय में मिलता है, किन्तु छ्विटने! इसका अनुवाद 'गछा? करते हैं । 
#ए, अववंबेद के सूक्त ५०५। 
3 अथवबेद का अनुवाद ३४३ । 


3 ६, ८३, ३। है 
* बलूमडील्ड : प्रो० सो०, अक्तूबर १८८७, 
गलूनप्त आह्षकायण--( 'ऋज्ाक! का वंशज ) का जैमिनीय उपनिपदू 
ब्राह्मण ( १.३८, ४ ) सें एक गुरु के रूप सें उल्लेख है ।. 
गवय--यह बैल की एक जाति (308 89786४४ ) का नाम है 
जो ऋग्वेद” और उसके बाद अक्सर भाता है। इसका, गोर और महिष 
के साथ वाजसनेयि संहिता? में उल्लेख है, जहाँ एक जंगली 'गवय” की भी 
चर्चा है? । । 





शाह 24 3 २७, २८ । 

* मेत्रायणी सहिता ३ १४, १०, काठक | “१३ ४९५, तैत्तिरीय संहिता ४ २, १०, 
सहिता १६ १७, वाजसनेयि सहिता ३, मेत्रायगी सहिता २ ७, १७, काठक 
२४ २८, ऐतरेय ब्राह्मण २. ८, १ सहिता १६ १७। 

8४, शतपथ ब्राह्मण १ २, ई, ९, तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 
शाह्वायन श्रीत्त सूत्र १६ ३, १४, लेवेन ८३, ८४ । 


इत्यादि । 
गवाशिर--( दूध-मिश्रित ) ऋग्वेद” में अक्सर सोस के छिये प्रयुक्त 
विशेषण है। 


3 ५ १३७, २, १८७, ९, २ ४१, ३; ३. 
, ४२, १. ७, < ५२, १०, 


१०१, १० | तु० की० त्सिमर ६ 

आहििन्डिश्षे लेवेन २७९। 
गव्‌इृष्टि--( शब्दाथे : गायों की इच्छा? )--ऋग्वेदु' के अनेक स्थलों 

पर, प्रत्यक्षाः मवेशियों के भाक्रमण के सन्दर्भ में, यह 'संघर्ष! या युद्टः 

का द्योतक है ।* 

3१ ९१, २३, ३ ४७, ४, ५ ६३, ५, 
६. ३१, ३$ ४७, २०; ५९, ७, ८, २४, 
२; ९ ७६, २। अथवंबेद ४. २४, ५ 





३२, २ 


में भी ऐसा ही है । 


* ऋग्वेद ७ १८, ७। 





गवि-प्टिर आत्रेय | ( २४८ ) [ गव्यूति 


गकि-छिर आत्रिय ( आत्रि का वशज ) का ऋग्वेद! और अथवबेद' में एक 
ऋषि के रूप में उल्लेब है। ., 





3७५ १,१२०, १० १५०, ५। तु० कौ० लुडविंग : ऋग्वेद का 
* ८ ०९, ५। देखिये आश्वकायन ओऔत अनुवाद ३, १२६ । 

सूत्र ११ १४, श सी । 

गवीधुका,' गवेधुका,*--यह घास की एक जाति ( 0005 ७६००8 ) 
का नाम है । इसके विशेषण रूपों, 'गावीघुक'* शीर 'गावेधुक””, का भी 
उल्लेख है। 'यवागू! भ्थवा 'उग्णिका? पकाने के लिये इसे चावछ" ( गवीधुका- 
यवागू ) अथवा जौ* ( गवेधुका-सक्तवः ) के साथ उबाछा जाता था । 


3 तैत्तिरीय सहिता ५ ४, ३, २। सहिता १५ ५। 
+ झतपथ ब्राह्मण ५ २, ४, १३, ३, १, | * झतपथ आह्मण ५. २, ४, ११ १ ३, ३, 
१०, १४ १, २, १९। १, १०, ३, ७। 


3 तेत्तितिय सहिता १ ८, ७, १, ९५, २, | + तत्तिरीय सहिता ५ ४, ३, २। 
् ्े ॥4 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ६, मैत्रायणी | * शतपथ ब्राह्मण ९. १, १, ८ । 
सहिता ? ६,५, ४ 3, ८, वाजसनेयि 


गव्य--देखिये गव्यूति | 
यव्या--देखिये गविएि | 


गत्यूति--ऋग्वेद' में रोथ* के जजुुमार इसका अर्थ घास का सेदान अथवा 
मवेशियों का चरागाह है, और इसी आशय में “गब्य' का प्रयोग भी मिलता 
है? । यहीं से दूरी के एक नाप का काशय भी व्युत्पन्न हुआ है जो पश्चर्विश 
पाह्मण में मिलता है। इसके विपरीत, गेल्डनर* इसका वास्तविक अथवा 
छाक्षणिक” अर्थ 'सइक! और इसी से दूरी का पुक नाप*, और अन्ततः सूमि' 
मानते हैं । 


पु 
६ २५, २४8, ३ ६२, १६, ५ ६६४, ३, | “ वेदिश्े स्टूडियन २ २९०, २९१। 

५... ४७, ४, इत्यादि । £ ऋग्वेद १ २५, १६। 

है सेन्ड पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । 7 ऋग्वेद ६ ४७, २०, १०, १४, २। 
ऐतरेय ब्राह्मण ४ २८, सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग | * ऋग्वेद ८ ६०, २० और नोट ४ | 

कोश छ 

के काश, च० स्था०, ३ व । ऋग्वेद ३ ६२, १६, ७, ६२, ५, ६५, 

पव्र्विण आए्ण १६ १३, १२। ४, ८ ५, ६ | 


गाय ] । ( २४६ ) [ गाथा 


गाड्थ ( गंगा के किनारे स्थित )--यह उरुकक्? अथवा एक बन के 
लिये ऋग्वेद में प्रयुक्त विशेषण है । 


9 सैथ . सेन्ट पीट्स वर्ग कोश, व० स्था० । |. औल्डेनवर्ग * ऋग्वेद-नोटेन १, ३९८ । 
तु० की० वाकरनॉगल * आल्टिन्डिशे 3६ ४५, ३१। 
ग्रामेटिक, २, २८८, वेवर : ए० रि०, तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
श्८। २, २९१, नोट । 





गाड्नयायनी ( 'गाड्थ! का वंशज )--यह कौपीतक्रि 'उपनिपद्‌? में चित्र 

के पेतुक नाम के रूप में आता है । 
3 १ १। एक 'ार््यायणीः? भी है। तु० की० वेवर * इन्डिझ्षे स्टडियन १,३९७। 

गातु -देखिये गाथा | 

गाथा--ऋणग्वेद्‌* में गातु”” की भाँति बहुधा इसका अर्थ केचलछ गीत! 
या मंत्र है । फिर भी, एक स्थक पर इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय 
भी है क्योंकि इसे नराशंसी भौर रेभी के साथ वर्गीकृत किया गया है, तथा 
यह सहवर्गीकरण वाद में बहुधा मिलता है। भाष्यकार इन तीनों शब्दों 
को अथवंधेद्‌” के कुछ. मन्त्रों के साथ समीक्षत करते हैं, किन्तु और्डेनबर्गर 
ने यह दिखाया द्वे कि यह समीकरण ऋग्वेद की दृष्टि से चुटिपूर्ण है। 'गाथाओँः 


3 ८, ३२, १, ७१, १४, ०८, ९, ९ ९९, सहिता, अश्वमेध ५. २, ऐतरेय ब्राह्मण 
४, गाथ', १ १६७, ६, ९ ११, ४, ६. ३२, कोषीतकि ब्राह्मण ३०. ५; 
गाय-पत्ति', ५ ४३, ४, गाथा-ती! गतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, 4, जहाँ 
( एक गीत का नायकत्व करते हुये ), 'रैमी? नही भाता, गोपथ ब्राह्मण २. 
१. १९०, १, ८ ९२, २, “ऋजुझगाथ? ६, १२। 

६ शुद्ध रूप से गाते हुये ), ५ ४४, ५, | “ जैसे, गाथा 5 अथर्ववेद २०, १२७, १२ 
याथिनू? ( यायक ), १ ७, १ तु० और वाद, नाराशसी ८ अथर्ववेद २०. 
कौ० हॉपकिन्स * ज० अ० ओ० सो० १२७, १-३, रैभीर अथर्ववेद २०. 

हे १७, ६५ । १२७, ४-६, जब कि वहीं, ७-१०, 
१ १५१, २, २. २०, ५, ३ ४, ४, ४. में 'पारिक्षित्य” के रूप में परिचित हैं । 
४, ६, ५ ८७, ८, १० २०, ४, | | त्सी० गे० ४२, २१८ । ब्लूमफील्ड * 

5 हर ॥ अथवेबेद के सूक्त, ६८५ और वाद, 
१० ८५, ६ । में यह इस समीकरण को ऋग्वेद के 


+ तत्तिरीय सद्दिता ७ ५, ११, २, काठक लिये भो स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । 





रू 


गाथा ] ( २४० ) [ गाया 





का अन्यत्र' भी अक्सर उच्चेख है । ऐतरेय जारण्यक" में उस स्थछ पर इसके 
पद्चचद्ध होने का उल्लेख है, जहाँ ऋच , कुम्व्या और “गाथा! को मन्हत्रों का 
अलूग-अलूग स्वरूप कहा गया है। ऐत्तरेय ब्राह्मण में 'ऋच? और “गाथा! का 
शः देवी और मानवीय होने के रूप में विभेद किया गया द्वै । ब्राह्मण औौर 
सांस्फारिक साहित्य में प्रचलन का जैसा सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश में उद्लेंख है, 
उसके अनुसार विपय-वस्तु की दृष्टि से गाथायें यद्यपि धार्मिक होती थीं 
तथापि 'ऋच!, 'यजुस' और 'सामन! की तुलना में इन्हें अवेदिक कह्दा गया 
है--भर्थात्‌ यह मन्त्र नहीं हैं ।.यह दृष्टिकोण इस तथ्य के भी भनुकृछ दे कि 
यज्ञ-गाथा वाकपद्‌ ( जिसका अर्थ याज्षिक-प्रचलन का सारांश व्यक्त करनेवाला 
पद्च है ) बहुत दुर्लभ नहीं है । शतपथ ब्राह्मण?” में अनेक गाथाये सुरक्षित 
हैं, जो सासान्य रूप से इसके इसी वर्णन से सहसत हैं कि इनमें म्सिद्ध 
राजाओं के यज्ञों के विचरण के सारांश सुरक्षित है। मैन्नायणी संहिता यह 
व्यक्त करता है कि विचाह के समय गाथा? आनन्दप्रद होती है। कभी-कभी" * 
गाथा” का “नाराहंसी! के रूप में भी विशेषीकरण किया गया है, जिस दुक्षा 
में इसका तात्पय अवश्य ही एक उदार दानी की प्रशस्ति होना चाहिये । 
7 अथवबेद १० १०, २०, १५ ६, ४ से०थु० ६० ४४, ९८ में शतपथ आक्षण 
( 'नाराशसी” से भिन्न ), शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, ८ को इसी प्रकार भानते 
३ २, ४, १६, ११ ५, ७, १०; ११ हैं, किन्तु यहाँ सायण इन दोनों में 
१, ५, 5; ४, ?, ८, ५, ४, २, तेत्तिरीय समीकरण करने अथवा विभेद दिखाने 
आरण्यक ? १० ( 'नाराशसी” से में सकोच करते है । यह मानना तकी 


5० 


भिन्न ), छान्दोग्य उपनिपद्‌ ४. १७, 
९, इत्यादि । 

“० ३, ६, कीय की टिप्पणी सह्दित, 
शनपथ ब्ाह्मण ११. ५, ७, १० । 
७ १८ | शुनशेप? की कथा को 'शत- 
गावम? / सौ गाथाओं में कही गई ) 
बताया गया है । 

१३. ५, ४ इत्यादि, और देखिये १३. 
४, ?, ८, जहाँ 'गायायें? भी उसी 


प्रकार केवल दान-स्तुतियाँ है जिस 


प्रकार इृहृश्ेवता ३, १५४ में 'नारामसी? 
ट मन्त्रों को भी कह्दा गया है 

३ ७, ३। 
)* तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ३, २, ६।एग्लिदू - 


सगत प्रतीत छोता है कि गाथा? एक 
विस्तृत आशय का शब्द दे जिसके 
अन्तर्गत 'नारा्नसी? भी आ जाता है, 
न कि इन दोनों का अलबग-अछूग 
आशय है। तु० की० सायथ द्वारा 
ऐतरेय आरण्यक २ ३, ६ पर अपने 
भाष्य में गाथा का उदाहरण 'प्रात्त 
प्रातर अनृत ते वदन्ति? ( वह प्रति 
दिन प्रात काल एक असत्य कहते हें ) 
जो कि स्पष्टत, 'नाराशसी” नहीं हैं । 

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के 
सूक्त ६८५ और वाद, वेवर ४ ए० रि० 
४ ओऔरवाद, मैक्समूलर . ऐन्शेन्ट सस्क्ृत 
लिटरेचर, ४९३ | 


हे 


गाथिन्‌ ] (२५१ ) [ गार्गी-पुत्र 


याथिनू--इसका कुशिक के पुत्र और विशामित्र के पिता के रूप से 
सर्वानुक्रमणी में उल्लेख है । यह परम्परा ठीक है अथवा नहीं यह कहना कठिन 
है । ऐतरेय ब्राहणण ( ७.१८ ) से इसकी कुछ पृष्टि होती है जहाँ 'गाथिनों? की 
दिव्य विधा ( देव बेद्‌ ) का सन्दर्भ है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि 
विश्वामित्र द्वारा दत्तक ले लिये जाने के कारण उसमें शुन।शेष का भी भाग 
था । देखिये गाथिन | 

गाथिन-ऐतरेय ब्राह्मण? सें विश्वामित्र के पुत्रों को गाथिन! अथवा 
'गाथिन? का वंशज कहा गया है। परम्परा के अनुसार गाथिन्‌ इन पुत्रों का 
पितामह* था; और सर्वानुक्रमणी में स्वयं विधामित्र को भी गाधिन? ही कहा 
गया है । 
9 


३४८ और वाद, पार्जिटर : ज० ए० 
सो० १९१०, ३२ और वाद । 


७ १८ | तु० की० आश्वकायन ओऔतसूत्र 
७ १८, वेबर ए०रि० १६, नोट ३ । 
* तु० की० मूईर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स १), 





गां-दस---यहू पद्मविंश ब्राह्मण? में एकयावन्‌ के नाम का रूप है, जिसका 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'कांदम? पाठ है । 


3 ०१ १४, २०। 


* ट्वा० सा० १५, ६५ । 
९२ ७ ११, २। तु० कौ० हॉपकिन्स : 


गान्धार, “गन्धार का एक राजा!--नप्नमजितू नामक गन्धार के एक राजा 
का ऐतरेय ब्राह्मण? में उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण में यही अथवा इसका कोई 
वंशज स्वर्जित्‌ नाम्नजित अथवा “नझजित' के रूप में संस्कार पर अपना मत्त 
प्रदर्शित करते हुये आता है। इस मत को इस दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया 
गया है कि इसको व्यक्त करने वाला केवल एकु राज़ पुरुष ( राजन्य-बन्छु ) दे । 
3 ७ १४, गुरुओं की तालिका में, जिसने को प्रदत्त किया था । 

सोम! के स्थानापन्न का ज्ञान परम्परा | » ८ १, ४, १०। 

गार्यो वाचक्रवी का बृह्ददारण्यक उपनिषद्‌* में याज्ञवल्क्य की एक सम 
कालीन और प्रतिद्वन्दी महिला के रूप में उल्लेख है। 


) ३, ६, १, ८, १। तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १०, ११८। 

गार्यी-युत्र ( 'गार्गी? का पुत्र )--बछ्द्ददारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७, ३० ) के 
माध्यन्दिन शाखा के अन्तिम वंश ( ग़ुरुओं की तालिका ) में यह तीन ग़ुरुओं 
के नाम के रूप में आता है । इन तीनों में से सबसे पहले वाला गुरु बाडेयीपुत्र 





गाग्य ] ( २५२ ) [ गिरि 


का शिष्य और द्वितीय 'गार्गापुन्रः का गुरु था। यह द्वितीय गुरु, तृतीय गार्गापुन्र 
के गुरु पाराशरीकोण्डिनीपुत्र का सी गुरु था । 





गाग्य ( गर्ग! का वंशज )--यह दुह्ददारण्यकी और कोपीतकि' उपनिपदों 
में वालाकि का पेतृक नाम है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌? के छ्वितीय चंश ( गुरुओं 
की तालिका ) में दो गाग्यों का उल्लेख है ः इनमें से एक गाग्य का शिष्य है, 
और स्वयं 'गार्ग्य! गौतस का शिष्य है। अन्‍य लोग तेत्तिरीय आरण्यको और 
निरुक्त” तथा वाद के सांस्कारिक सूत्रों में भी जाते हैं । इस प्रकार यह परिवार 
बहुत वडा भौर सस्कारों तथा व्याकरण के विकास से सम्बन्धित था । 
की ४५७, ३। 
>५श१। 39३, ३, १२, ३, १३ | 
3 ८ ६, २ ( काण्व ) 


गाग्ययिण, ( गाग्य! का वंशज ), का बुहदारण्यक उपनिपद्‌ (४. ९, 
२ काण्व ) के द्वितीय वंश ( गुरुओं की तालिका ) में उद्दालकायन के एक 
शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


गारग्यायरि, ( 'गाग्य! का वंशज )--यह कौपीतकि उपनिषद्‌ (३.१) में 
चित्र के पेंत॒क नाम गाज़थायनि का एक भिन्न पाठ है । 


गालव का बृहदारण्यक उपनिपषद्‌? के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की 
तालिकाओं ) में विदर्भीकीण्डिन्य के एक शिष्य के रूप में उन्लेख है। कदाचित 
यह वही व्यक्ति है जिसका किसी सांस्कारिक विपय के सम्बन्ध में ऐतरेय 
आरण्यक' सें उल्लेख है। निरुक्ते में इस नाम के एक पेयाकरण का उल्लेख है । 
१० ५, २०, ४ ५, २८ (माध्यन्दिनल | _ ४ ३। तु० कौ० पाणिनि ६ 9, ६१ 


५. 575 ४ ३, हे काण्व ) ७ १, ७४, ३े, ९९, ८. ४, ६७ | 
5 ३, £। 





गिरि, (पर्वत! क्थवा ऊँचाई”, एक शब्द है जो ऋग्वेद” में बार-बार आता 
है। पत्रत पर उगनेवाले बृत्चों का उल्लेख है, और इस कारण इसे ( भिरि को ) 
बृक्ष-ऊेशा”* अर्थात्‌ 'वृकत्षरूपी बाल बाला? कहा गया हट । पव॑त से निकर कर 
समुद्र! तक जाने वाछी नदियों का भी उन्लेख है। इस शब्द को अक्सर 
१४ ०५६, ३, ६१, १४, ६३, १, ४ २०, 


* ऋग्वेद ५ ४१, ११ । 
5, ६ २८, ८, इत्यादि | 


3 ऋग्वेद ७ ९५, २। 


गिरि-क्षित्‌ औद्या-मन्यव ). (६ रश३ ) [ [ एग्युढ 


ब्न्ल़ी 

















विशेषणात्मक शब्द 'पर्वत'ं के साथ संयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में पर्वत 
से जाने चाछे जल” का, और अथव्ववेद" में हिमाच्छादित परव्तों का उल्लेख है । 
मूजबन्त्‌, त्रिककुद, हिसवन्त, आदि जैसे पर्चतों के वास्तविक नाम अत्यन्त 
दुर्लभ हैं। कौख, महामेरु, भौर मेनाग का सन्दर्भ केवछ तैत्तिरीय जारण्यक 

तक ही सीमित है, और नावग्रश्न॑शन को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नही माना 
जा सकता?। 


४ ऋग्वेद १, ५६, ४, ८ ६४, ५, अथवे इत्यादि । 
वेद ४ ७, ८, ६, १९, ३; १७, ३, | _ १२ १, ११। देखिये हिमवन्त्‌। 
९ १, १८, इत्यादि । ४ अथवेबेद १९ ३७, ८, अपने अनुवाद में 


* ऋग्वेद ६ ६६, ११, जिस स्थल पर विहृदने की टिप्पणी सहित, मेकडौनेल : 
देखिये ओल्‍्डेनवर्ग * ऋग्वेद-नोटेन, ज० ए० सो० १९०९, ११०७। तु०- 
१, ४११, ८ ३२, ४, १०. ६८, १ की० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे लेबेन ४७। 


गिरि-क्षित्‌ औचा-मन्यव, ( “उच्चामन्यु? का वंशज ) का पन्नर्विश ब्राह्मण 
(१०.५, ७ ) में अभिग्नतारिन्‌ काक्षूसेनि के एक समकालीन व्यक्ति के रूप 
में उल्लेख है । 
गिरि-ज बास्रव्य ( 'बश्नु' का वंशज ) को ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) में श्रीत 
द्वारा वलि-पशु के विभाजन की विधि ( पशोर्‌ विभक्ति ) सिखाये जाने का 
उल्लेख है । 
गुग्युल्ु को अथववेदर के एक स्थक पर 'सिन्छ”' और सागर से उत्पादित 
कहा गया है। जेसा कि त्सिमरः का भी विचार है, उक्त बाद के स्थऊू पर 
सम्भवतः समुद्रीय व्यापार का आशय है और 'गुग्गुल' किसी वृक्ष का गोंद है, 
समुद्ग से उत्पादित कोई पदार्थ नहीं । फिर भी, यह सम्भव है कि इस स्थल 
पर किसी अन्य वस्तु का ही अर्थ हो। इसी रूप में यह शब्द अथर्ववेद' में 
अन्यन्न तथा वाद” में भी जाता है। अक्सर* इसके पुराने रूप गुग्युलु का भी 
5 १९, ३८, २। + तैत्तिरीय सहिता ६ २, ८, ६; मैत्रायणी 
अथवा 'सैन्धव? ( नदी की धारा से ), सहिता ३ ८, ५, पश्चर्विश ब्राह्मण २४. 
जैसा कि रोथ * सेन्ट पीटसंवर्ग कोण, १३, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, २, १६ । 
ब० स्था० पर शुग्गुल”ः के अन्तर्गत तु० की० ब्लूमफील्‍ड . अथवंबेद 
३ व्यक्त करते हैं । के सूक्त, ६७५, छासन : इ० आ० ११, 
3 आल्डिन्डिशे लेवेन २८ । ३३९; ज्हिटू ने : अथर्ववेद का अनुवाद 
४२ ३६, ७। ९५७, ९०८ । 
+ देतरेय ब्राह्मण १. २८। 








गृह | ( २४५६ ) [ गृह 
अक्सर उच्चेख है और इसी से घर को दुरोश कहते थे। गत्पेक घर में हर 
समय अम्ल प्रज्वलित रक्खी जाती थी*। 


घर की वनावट के सम्बन्ध सें बहुत कम ज्ञात है। सम्भवतः पत्थर का 
उपयोग नहीं होता था।घर लकड़ी के ही बनाये जाते थे, जेसा कि सेगस्थनीज़ 
के समय में भी प्रचलित था*। अथर्ववेद्‌* के कुछ सूक्त घर क्री बनावट के सम्बन्ध 
में सामझी अस्तुत करते हैं, किन्तु उनमें दिये गये विवरण अत्यन्त अस्पष्ट हैं, 
क्योंकि अधिकाँश व्याहृतियाँ जिनका वहाँ प्रयोग किया गया है, अन्य किसी 
भी ऐसे मूलग्रन्य में उपलब्ध नहीं जिनमें उनका आद्यय स्पष्ट हो। त्सिमरा? 
के अनुसार एक णच्छे स्थान पर स्तम्भ ( उपमित्‌ ) स्थापित कर दिये जाते 
थे भौर उनके सह्दारे धरनों या 'काणियों? ( उतिमित्‌ ) को एक कोण पर रख 
दिया जाता था। इस प्रकार, सीधे खड़े स्तम्भों को उनके जाधार पर रखी 
तिरछ्छी 'काणियों? ( प्रतिमित्‌ ) से सम्बद्ध कर दिया जाता था। छाजन के 
लिये काणियों के कोण भाग पर एक धरन ( विषृवन्त ) रक्‍खी जाती थी और 
उसके तथा काणियों के ऊपर वास ( बंश )* के फट्टे विछा दिये जाते थे । 
5 ऋग्वेद १ ६५, २। तु० कौ० “गहंपत्य | ** उ० पु०, १५३। इन शब्दों के अनु. 


अज्लि', अवर्ववेद ५ ३१, ५, ५, १२०, वाद के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
१, १२१, २; ८ १०, २, ९ ६, ३०, | ५५ नहा कहा जा सकता । 


2० २, ३४, १८ ४, ८, वासजनेयि ऐसा सम्भव अतीत होता है कि, जब 


सहिता 8३ ३९, १९ १८, ऐतरेय 
ब्राह्मण ७ ६ १०२, कौपीतकि ब्राह्मण 


२ १, ३ ६, १, २८, ७ १, १, ६, 
इत्यादि । 


४ त्मिमर, आल्टिन्डिशे लेवेन १५३। सस्क्त 


टेक्स्ट्स ५, ४६१, में मू$र का यह 
इष्टिकोण कि “मिट्ठी? का प्रयोग होता 
था, केवल घर की दौवारों को साथा- 
रण रूप से चिकना करने की वात के 
लिए ह्वी उपयुक्त हो सकता है। 


४ अरियन, इन्डिका १० >। 


“३ १२; ९ ३। देखिए ब्लमफील्ड: 
अथर्ववेद के सूक्त ३४४३ और वाढ, 
वेवर . इन्डिशे स्टूडियन २७, २३४ 
और वाद, व्हिटने . अवर्वनेद का 
अनुवाठ, ५२५, और वाद | 


छाजन के लिए वास के फट्टों का प्रयोग 
होता था और इन्हें धरनों पर टिकाया 
जाता था, तव समस्त छाजन का 
आकार गाडी की छत की भाँति बीच 
में उठा और दोनों ओर ढाहू होता 
रहा होगा, जैसा कि अधुनिक “शेड? 
जाति के लोगों की झोपडियों में होता 
है ( देखिये चित्र, रिवर्स : दि थोढाज, 
५४० २५, २७, २८, ५१), और पश्चिमी 
भारत के वोद्धों के शुफा चैत्य अथवा 
प्राथना कक्ष, जिनमें से कुछ प्राचीनतम 
रूपों में उनके अर्धगोलाकार छाजनों 
में छगी लकडी की कूणियाँ आज भी 
सरक्षित हैं, देखिए फर्मुसन * हिस्टरी 
ऑफ इबन्डियन आर्किटेक्चर, २* २, 
१३५, तु० कौ० १२६ ।॥ 


ग्रह-प ] ( २४५७ ) [ गरह-प 





इन सच के ऊपर एक जाल ( अचछ्ु ) डाल दिया जाता था, जिसका आशय 
यह हुआ कि बॉस के फट्टों पर एक छुप्पर'' डाछ दिया जाता था। दीवारों 
का तिरिर्माण घास के गद्दरों ( पछद ) को एक दूसरे पर रख कर किया जाता 
था और अनेक प्रकार के चन्धरनों ( नहन, प्राणाह, संदंश, परिष्वअ्षल्य )*3 
द्वारा घर के सम्पूर्ण ढाँचे को सन्नढ्ु करके खढ़ा रक्खा जाता था। घर के 
सम्बन्ध में चार ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिनका अर्थ प्रमुखतः तो यज्ञ से 
सम्बद्ध है, किन्तु यह सभी घर के विभिन्न भार्गों के भी चोतक प्रतीत होते हैं, 
यथा : 'हविर्धान!; 'अप्निज्ञाऊ' ( अप्रिस्थान ); 'पत्नीनाँ सदन! ( पत्नी का 
कमरा ) और 'सदस! ( बेठने का कमरा )। सिकहरों ( शिक्य ) अथवा 
छटऊते हुए पात्रों का भी उल्लेख है?। नरकट (इट ) की भी चर्चा है, 
जिसका निःसन्देह घर की दीवारों को सुडील बनाने के लिये उपयोग होता 


था?” । बाहरी दीवारों को पक्तु, तथा चौखट-बाजू सहित द्रवाज्ञों को आता 
कहा गया है। 


3१ अथवेबेद ९ ३, ८, जहाँ ब्लूमफोल्ड रक्‍खा जाता था (यथा: अथरवंबेद 
उ० १० ५९८, "के विचार से छाजन ३. ३, ४), 'पत्नौना सदन” को 
बेत की चटाई का होता था, और स्त्रियों का कक्ष, और 'सदस्‌? को घर 
गेल्डनर . वेदिशे स्ट्ूडियन १, ११६, | के अन्य उपभागों का धोतक मानते हैं। 
के विचार से एक खम्मे का जिसमें | ** अथर्ववेद ९ १, ६। देखिये व्हिटने; 
असंख्य छिल्द होते थे । उ० पु० ५२६, व्लूमफील्ड « 3० पु० 

33 अथवेबेद ९, ३, ४. ५। ५९७ | 

3४ र्समर अनुमान के आधार पर | अथवेवेद ९. ३, १७। 

“अगिशाल? को बीच का कमरा, 'हवि- तु० की० त्सिमर - आह्टिन्डिशे 
धान! को ऐसा स्थान जहाँ अन्न शत्यादि लेवेन १४८-१५६ । 


ग्ृह-प* अथवा ग्रह-पति', ऋग्वेद और उसके बाद, नियमित रूप से 
घर के प्रधान या स्वामी का द्योत्तव है। इसी प्रकार ग्रहस्वामिनी को 


२ वाजसनेयि सहिता ३०, ११। ऋग्वेद १ १२, ६, १६, ५, ६०, ४; 
* ऋग्वेद ६ ५३, २, अथर्ववेद १४ १, ६ ४८, ८, वाजसनेयि सहिता २. 
५१३ १९ ३१, १३; झतपथब्राह्णण | २७; ३ ३९, ९ ३९, २४. २४, 


४, ६, ८, ५, ८ ६, १, ११,और अश्नि श्त्यादि 
की उपाधि के रूप में वार वार 


१७ चे्‌ ० डु० 





गृह्य है ( शश८ ) [गो 


ल्‍५न5नांस पल 





'मृह-पत्नी' कहा गया है। “गृहपति? के अधिकार और स्थिति के छिये 

देखिये पित । 

डे फर्वेद १० ८५, २६, अथववेद १ २४, 
६। तु० की० 'गाहपत्थ', ऋग्वेद 
गद्य, शतपथ ब्राह्मण” में गृद अथवा परिवार के सदस्यों का चोतक है । 





४3 फजजल5 


१. ५५, १२, ६, 2५७५, १०, 2 9 ८४, 
२७, 35 । 





५ है] ह। 
२ ५, २ / ४, इ्‌, १६, ६, कर ४, 8 ४) श, ६, ९२, ४, १२, ४ । तु० को० 


गृहा?, १७, ४, १२ । 

गेरि-त्तित ( गिरित्षित्‌ का वंशज )--यह ऋग्वेद में त्रदस्यु का, तथा 
काठक संद्विता" में यस्कृतू का पैतृक नाम है । 
) ५ ३३, ८, छटविग * ऋग्वेद का अनु- | * १३, १२, वेवर : इन्टिश्रे स्टूूडियन १, 

वाद ३, १७५, १७४ | । ४७८, ४७५ | 

?, गो--( के ) 'बेछः अथवा गाय”? । यह वेदिक भारयों की सम्पत्ति के 
प्रधान साधनों में से थे और इनका ऋग्वेद तथा उसके बाद' वार-बार उद्लेख 
है दूध ( क्ञीर ) को या तो ताज्ञा ही पीया जाता था अथवा उसफा वृत 
या दृधि बना लिया जाता था। कभी क्रभी उसे सोम में मिलाया या क्षन्न के 
साथ पकाया भी जाता था ( ज्ञीरोदन )। गायों को दिन में तीन बार 
दृद्दा जाता था | एक वार प्रात-काल ( प्रातर-दोह ), दूसरी बार मध्याह्न के 
पहले ( संगव ), और उसके वाद सन्ध्या समय ८ सायं-दोह 9) | तंत्तिरीय 
श्राह्मण के अनुसार इन्हें तीन बार ( प्रातः, संगवे, सायम्‌ ) घचरने के लिये 
बाहर कर दिया जाता था। प्रथम दोहन अधिक उत्पादक होता था भौर शेप 
39 ८३, १, १३५, ८, २ २३, १८, | | तैत्तिरीय सहिता ७ ५, ३, १। 

इत्यादि, गाव उक्षण १, १. १६८, २, | £ ४,५ २। इस सूचना का ठीक ठोक 


अयवंबेद १ ११, 5५, वाजसनेयि आशय अस्पष्ट है। जैसा कि अक्सर 
सहिता २६ २०, “गावों घेनव?, उल्लेस है, वस्तुत- गायों को प्रात काल 
ऋग्वेद १ १७३, १, ६ ४५, २८, पशुशदह से वाहर कर दिया जाता था, 

१० ९०, ६, वाजसनेयि सहिता द्विन की गर्मी वह 'सगविनी! में व्यतीत 
न, इत्यादि । करती थीं, फिर सन्ध्या समय उन्हें 
पाँच वलि-पश्लुओं के नाम यह हे चरने के लिये बाहर कर ठिया जाता 
भनुण्य, वकरा, भेडढा, बेल, घोडाग | * था, और अन्त में वह स्वत घर आ 
भाधतयन श्रीत्र सूत्र ५ २३, ४, जत- जाती वीं, अथवा उन्हें हाँक कर छाया 

पथ ब्राह्मण ३ ४, ३, १३, 3 १, २, जाता था ऋग्वेद १ ६६, ५, १४५९, 


53, ४ ५, ५, १०, १४ १, ?, ३२ । ४, वाजसनेयि सहिता १७ ४१॥ 


गो] ( २५६ ) [गो 


दो णपेक्षाकृत कम) । ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार भरतों के पशु-समूह सन्ध्या 
समय गोष्ठ में, और मध्याह् के समय संगविनी में रहते थे । इस स्थरू 
की व्याख्या करते हुए सायण यह व्यक्त करते हैं कि ऐसे सभी पशु जो दूध 
देते थे वह रात्रि के समय “शाला? अथवा पशु-ग्रृह में चले जाते थे, जब कि 
अन्य प्रकार के पशु 'गोष्ठ' अथवा खुले चरागाह में ही रहते थे; किन्तु दिन 
की गर्मी में दोनों प्रकार के पशु एक साथ पशु-गृह्द में ही रक्‍खे जाते थे। 
'पंगव! के पूर्व का समय, जब्र ऊि गायें चरागाहों में मुक्त रूप से चरती रहती 
थीं, स्वस॒र” कहते थे । जब गाये बाहर घचरने के लिये जाती थीं तो उन्हें 
उनके बछुड्ों से अलग कर दिया जाता था। इन बछुड़ों को संगव के समग्र, 
और कभी-कभी सन्ध्या" समय पुनः गायों से मिलने दिया जाता था। 


चरते समय यह पशु एक चरवाहे (गोपा, योपाल ) की देखरेख में 
रहते थे जिसके पास एक अंकुश या डण्डा' होता था । फिर भी इन पशुओं 
के लिये अनेक संकट उत्पन्न हो सकते थे, जेले : खो जाना, गडढों में गिर 
जाना, पर हट जाना,” क्षथवा चोरी चले जाना, आदि। पशुओं के कान पर 
चिह्द बना देने की विधि का बार-बार प्रयोग होता था जो कि स्वामित्व व्यक्त 
करने के लिये ही किया जाता था??। 


मवेशियों के बड़े समूह भी भछती प्रकार परिचित थे, जैसा कि राजाओं 





३. १८, १४। + धवीरवान्‌, का ऋग्वेद १०, ६०, ३, में 
ऋग्वेद २. २, २, ३४, ८, ५ ६२, २, कदाचिर्त ऐसा ही अर्थ है। इसका 
<, ८८, १, ९ ९४, २। पग्रात.काल सामान्य नाम अष्भ्रा था, जो कि चेश्य 
गायों के चरागाह में जाने का अक्सर का प्रमुख चिह्न है। तु० कौ० ऋग्वेद 
उछेख है, यथा, ऋग्वेद १ २५, १६, ७ ३१३, ६। 
हि १०, ९७, ८ ! व  ) ऋग्वेद १ १२०, ८, ६, ५४, ५-७ । 
ऋग्वेद २, २, २, < ८८, १, तत्तिरीय पूषन्‌ ही वह विशेष देवता थे जिनके 
आाह्मण २. १, १, ३, छान्‍्दोग्य उपनि- द्वारा मवेशियों की रक्षा करने की 
पद्‌ २. ९, ४ पर शकर, जमिनीय आजा की जाती थी, और इसी कारण 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण १ १२, ४, आशखश्व- इन्हें 'अनष्ट-पशु” भी कहा नया है। 
लायन ओत सूत्र ३ १२, २ पर देखिये ऋग्वेद १० १७, २ और मेक- 
नारायण | डोनेल वेदिक माइथोौलोजी पृ० ३६ । 


£ गोमिल गृझ्य सूत्र ३ ८, ७, ऋग्वेद २ | ** ऋग्वेद ६ २८, ३, मैत्रायणी सहिता 
२, २। देखिये गेल्डनर * वेदिशे स्टूडि- ४ २, ९ और तु० की० अष्टकर्णी 
यन २, १११-११४। तथा स्वधिति। 


ग़ो] ( २६० ) [गो 


के उदारता सम्बन्धी भतिरंजित वर्णन को ध्यान में रखने पर भी ऋग्वेद 
की दान स्तुतियों से प्रकट होता है। पशु रखने का महत्व उन अनेक 
स्थर्ों द्वारा स्पष्ट होता है?) जिनमें देवों से पशुओं की बुद्धि के लिये 
निवेदन भौर इनके विकास द्वारा जाति की समृद्धि के लिये वार-चार 
स्‍्तुतियाँ* की गई हैं । छत्तः पशुर्थों के लिये उपद्रव ( गविष्टि ) होना भी 
सुपरिचित था । ऋग्वेद” में मरत दुरू को 'गव्यन्‌ आम कहा गया है; और 
ऋग्वेद जैसे प्राचीन अन्य में ही नाम घातु 'गो-पाय” ( गायों की रक्षा करना ) 
से एक क्रियास्मक धातु 'गुप”*£ ( रक्षा करना ) का निर्माण हुआ दे। वेदिक 
कविगण?” अपने ग्रायनों की गायों के रेभण से तुलना करने, भ्थवा गीत गाती 
हुई अप्सराधों को गायों के समान** बताने में संकोच नहीं करते थे । 

वैदिक काल के मवेशी अनेक रंगों के : छाल ( रोहित ), हक्के 
खेत रंग ( शुक्र ), चितकवरे ( पृश्चि ) और काले ( क्ृप्ण )* रंग तक के 
होते थे । त्सिमर *, ऋग्वेद? के एक स्थऊू पर ऐसी गायों का सन्दर्भ मानते 
हैं जिनके मुख पर खेत दीपसतिमान धब्बे होते थे, किन्तु यहाँ यह भत्यन्व 
अनिश्चित है । 

हल जोतने अथवा गाड़ी ( अनद्वाह ) खींचने के लिये नियमित रूप से 











१९ ऋेद ८ ५, ३७ इत्यादि | तु० की० की० मैकडीनेल * बेदिक आमर, 
पत्रविद्य ब्राध्ण १७, १४, २, णेतरेय पृ० २५८, नोट १३ । 
ब्राह्मण ८ २१ २३; अतपथ ब्राह्मण | ४ ऋग्वेद ७ ३०,२०२; ८. ९५, १३ १०६, 
“2 ५, ४, ८ और वाद । 2, ६ १२, २, इत्यादि | 

93 ऋग्वेद १. ४३, २; १६२, २२; ५ ४, १८ ऋग्वेद १०, ९०, ६॥ फिर भी, इन 
४१: ९ ९, ९, इत्याठि, अथववेद १ स्पल पर अप्मराओं के ही नामसे 
32, ४, २. २६, ४;५ २९, २, ६ तात्पर्य है यह सन्दि्ध हैं। तु० की० 
६८, 3; ८ ७, १?; १०, २, १७ लुंडविग : ऋचग्वेद का अनुवाद ५, 
२९,११२ २, ५ २१, इत्यादि, नत्तिरीय ७५१७ | 
म्क रु वाजसनेशि सद्दिना के समव के बलि-पद्युओं की तालिका 

हम हि में अनेक अन्य रंगों का उल्लेख है, 
ख़्बद ? ८३, १३ ४, 3२, १७, ५ किन्तु प्रत्यक्षत " यह सभी अपवा- 

पक कु 22028 टात्मक हैं । 

व 2 28, ११ । *४ आटि्ट्न्टिशे लेबेन २२६ । 


रु 
£॥ 


लो 


ह ६०7 27% 'छ ०३.९० ञ् ्त्र्वे ह ्छ 
६ है अप, १. ८७, १। इसका अनुवाद तारों ते 


5 ८५ ४०९ ७६७ ५ दर 
8०५८५ ??, >ए, 5, 2० । नु० भरा आऊाशय), भी किया गया है | 


गो] ( २६१ ) [ गो आइ्रिरक् 


चेलों का ही प्रयोग होता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिये 
बेलों को वधिया* कर दिया जाता था। गाड़ियाँ खींचने के लिये गायों का 
प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि कभ्षी-कभी इनसे भी यह कारय3 छिया गया 
है। गाय अथवा बेल, दोनों का ही मास॒ कभी-कभी खाया जाता था। 
मवेशी निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व की वस्तु होते थे और यह विनिमय 
तथा मूल्यांकन के एक प्रुख प्रतिमान सी थे ( देखिये क्रय )। 
* अथववेद १ ९, २, है २१८, २, देखिये महानिरष्ट । 
तत्तिरीय सहिता १. ८ ९ २, वेवर : | झतपथ ब्ाक्षण ५ २, ४, १३। 
इन्डिशे स्टूडियन १३, १५१, नोट । 





(ख ) यो शब्द का प्रयोग अक्सर गाय से उत्पादित पदार्थों को व्यक्त 
करने के लिये भी क्रिया गया है। बहुधा इसका भर्थ दूध” किन्तु कदाचित्‌ 
ही कभी इस पशु का सांस' है। बहुत से स्थर्कों पर इसका आशय उस चर्म से 
भी है जिसका विभिन्न वस्तुओं के छिये प्रयोग होता था, जैसे धनुप की 
प्रत्यज्ञार, अथवा लटकाने का फन्दा, क्षथवा रथ के कुछ भागों को बांधने का 
ताँत या चमदे की डोरी", अथवा लगामः*, अथवा प्रतिष्कश ( चाचुक ) में 
छगी चमडे की डोरी', जादि। चमन्‌ भी देखिये, मिसके समानार्थी के रूप 
में कभी-कभी “गो! का प्रयोग हुआ है ।* 


3 ऋग्वेद १ ३३, १०, १५१, ८, १८१, | * ऋग्वेद ६ ४७, २६, ८ ५९, ५। 
८, २. ३०, ७, ४ २७, ५, ९ ४६, | * ऋग्वेद ६. ४६, १४। 


४, ७१, ५। ४ ऋग्वेद ६. ५३, ९। 

* ऋग्वेद १० १६, ७ (अन्त्येष्टि सस्कार में) | : ऋग्वेद १० ९४, ९। 

7 ऋग्वेद ६. ७५, ११, १० २७, २२, तु० की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे 
सअथर्ववेद १ २, ३। लेबेन, २५८ । 


४ ऋग्वेद १. १२१, ९। 


( ग ) गाव का ऋग्वेद" के दो स्थलों पर रौथ' के अनुसार “आकाश के 
तारे? अर्थ है । 
११ १७४,६, ७ ३६, १५। * | + सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । 
२. यो आज्विरस ( अज्विरस्‌ का वंशज ) पद्चविंश आह्मर्ण में सामरनों 


) १६ ७, ७। तु० की० लाव्यायन औत सूत्र ६. ११, ३। 


गोन्घात ] ( २६२ ) [ गोतम 





का भ्सिद्ध प्रणेता है। इसके पौराणिक होने का कदाचित ही सन्देद् किया 
जा सकता है ।* 
* हिलेब्रान्ट . बेदिशें माईथौलोजी, २, १६०; हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ६८ । 


गो-धात ( याय-मारने वाछा ) का यज॒र्वेद में पुरुपमेघ के चक्ति प्राणियों 
की तालिका में उन्लेख है | देखिये मास । 
* वाजसनेयि सहदिता ३० १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १। 


] 


गोतम का ऋग्वेद में अनेक वार उल्लेख है, किन्तु किसी भी स्थल पर 
इस रूप में नहीं कि यह किसी सूक्त का व्यक्तिगत प्रणेता प्रतीत हो ।* 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अद्विरसों से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था, क्योंकि 
गोतम-लोग अज्विरसों का अक्सर उल्लेख करते हैं? । इसने कभी 'राहुगण' पेतक 
नाम भी धारण किया था ऐसा ऋग्वेद के एक सूक्त द्वारा सम्भव प्रतीत होता दै, 
और शत्तपथ ब्राह्मण ने भी इसे माना है, जहाँ यद माथव विदेध के पुरोहित 
और वेदिक सभ्यता के वाहक के रूप में शाता है। इसी ब्राह्मण में इसे 
विदेह के जनक, और याज्ञावह्क््य का समकालीन तथा एक स्तोम'* का प्रणेतता 
भी कट्दा गया है। इसके णतिरिक्त यह अथर्त्रवेद” के दो स्थलों पर भी 
जाता है। | 

गोतर्मों का ऋग्वेद! के अनेक स्थलों पर उत्नेब्र है, जहाँ वायदेव और 


प्र 
ऋग्वेद १ 5६२, १३, ७८, २, ८४, ५, ९, ५, ६, १०, ८ इत्यादि । 


८ ४ 
के औस्डेल कर का ४ ४, २९, ६, १८ 3, १६ । इन्डिशे स्टूडि- 
अ्डेनवग त्सी० गे० ४२, २१५। यंने २, 2८ में अडविज जद: बह: 


छतु० कौ० ऋग्वेद १ ६२, १, ७१, २, दारण्यक उपनिषद्‌ २ २, ६; भी 


७४, ५; ७५, २, ७ ्‌ 
१६, ८; हत्यादि । 006 ७० देखिये । 
५ ऋग्वेद १ ७८, ५ तु० की० ओऔल्डेन- ९२ ६०, ५, ६१, १६, 5६३, ९, ७७, ५, 
च्गे उ० स्था० २३६, नोट १। ७८, २१, ८८, ४, ९२, ७, ४ ३२, 
हि १. ४, १, १७ और वाद; ११. ४, ३, ९ १२, ८ ८८, ४। तु० की० आखश्व- 
२० । ऋग्वेद ? ८१, ३ पर सायण ने लायन ओऔतसूत्र १२ १०। 
उक्त प्रथम स्थरू का गरूत उदाहरण ठु०ण० की० लुडविग ऋग्वेद का 
दिया है। देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडि- |. अनुवाद ३, ११०, १२१, वेवर : 
मी नोद । इन्टिशे स्टृडियन १, १७०, १८०; 
६९ ४, ३, २०। गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, १५१५ 


7५३ ५, १, १, आश्वछायन श्रौत्सृत्न श्ष२। 


गोतमी-पुत्र | ( २६३ ) गोन्न 





नोधस को गोतम का पुत्र कहा गया है। वाजश्रवस-गण भी गोतमों के 
अन्तर्गत आ जाते हैं । गोतस भी देखिये । 

गोतमी-पुत्र का बुहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ६.५, $ ) के काण्व शाखा में 
भारद्वाजी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । योतमी-पुत्र भी देखिये । 

गोत्र--ऋग्वेद* में इन्द्र के पौराणिक अभियानों के विवरण में गोन्ना 
अनेक बार भाता है। रौथ इस शब्द की गोशाका! के रूप में व्याख्या करते 
हैं, जब कि गेल्डनर) के विचार से इसका यूथ” से अर्थ है। यह द्वितीय 
आशय ही इस शब्द के बाद के साहित्य में परिवार! अथवा "गोत्र?! के अर्थ सें 
प्रयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, और यही छान्दोग्य उपनिपदूरं में भी 
मिलता है । 

गुद्य सूत्रों” में एक ही ग्रोन्र के छोर्गों, अथवा वधू की माता के सपिण्ड के 
साथ विवाह के निषेध पर वल दिया गया है। सेनार्ट” ने इस तथ्य को जाति 
का आधार सानने के लिये इस आधार पर जोर दिया है कि एक जाति 
( वर्ण ) के भीतर विवाह-सम्बन्ध की प्रथा उसी प्रकार भा-रोपीय थी जिस 
प्रकार सगोत्र और सपिण्ड वर्ग के बाहर के छोों के बीच । डझिन्तु इस वात 
को सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रमाण* नहीं है कि यह्द प्रथा भा-रोपीय थी, 
जब कि भारत में शतपथ ब्राह्मण” दोनों पत्तों की तीसरी अथवा चौथी पीढ़ी 
के बीच विवाह को स्पष्टतः स्वीकार करता है। सायण के अन्नुसार “कार्ण्चोः 
ने तृतीय पीढ़ी मे और “सौराष्ट्री' ने केवछ चतुर्थ पीढ़ी में ही विवाह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया था, जब कि “वच्नसूची?' के टीकाकार ने “काण्वों? के साथ 
ट। 


१ ५१, हे, २ १७, १, २३, १८, ऐन्शेन्ट सस्क्षत लिटरेचर ३८७ में 
३ ३९, ४, ४३, ७, ८ ७४, ५, आपेस्तम्व ध्मसूत्र २. ५, ११, १५ 
१०, ४८, २, १०३, ७ । १६ । 'सप्रिण्ड” के लिए देखिये गौतम 

३ सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था । धर्म सूत्र १४. १३, वासिप्ठ धमम सूत्र 


3 वेदिशे स्टूडियन २, २७५, २७६, जहाँ ४ १७-१९। 
वास्तविक अथवा पौराणिक यूथों के | ल० इ० २१० और वाद। तु० कौ० 


अर्थ के अनुसार वह विभिन्न स्थलों 6 वे० १५। 
४. की अलग करते हैं। कीथ ज० ए० सो० १९०९, ४७१, 
४. ४, १ । शाज्वावतल औत सूत्र १. ४, १६ ४७० | 


शत्यादि, आश्वकायन गृद्य सूत्र ४ ४, | “१ ८, ३, ६। 
इत्यादि, कौपीतकि ब्राह्मण २५ १५, | / देखिये वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १०, 
आदि में भी यही है । ७३-७६ । 

> गोमिल गृद्य सूत्र १ ४,४; मैक्स मूलर ६ 





गो-दान | (२६४ ) [ गोधा 
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अनिल 3 लक टीन अति +>बञ+> +- 
५ बा ++ 


धन्धों' भौर 'दाहिणात्यों! को भी सम्मिलित कर लिया है तथा यह टिप्पणी 
भी की है कि घाजसनेयि छोयग माता के भाई (मामा ) की पुत्री के साथ 
विवाह निपिद्ध मानते थे । प्रत्यक्षतः यह सभी पितृपक्ष में चाचा की पुत्री से 
विवाह की भज्ञुमति देते थे, जिसे वाद में सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया। 
गोत्र परिवर्तन सर्वथा सम्भव था, जेसा कि शुन/शशेप और धृत्समद्‌ के इृश्टन्तों 
से विदित है, जो पहले एक “अज्विरस! थे भौर बाद में 'भार्गव””” बन गये । 
3” हिल्ेघ़ान्ट + बेदिश .. माइयोलोजी ६१ और वाद, त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
7, १५७, फे० रो० १०८ । लेवेन, ३२३ | 
तु० की० जोली : रेख्त उन्द सिद्टे 


गो-दान--शतपथ ब्राह्मण? में यह 'मूँछों? का ग्योतक प्रतीत होता है जहाँ 
चह व्यक्ति, जिसका प्रतिष्ठापन समारोह हो रहा है, पहिले दाहिनी ओर की 
'मूँछ! सुद्वाता है और उसके बाद वा्थीं ओर की। बाद में सोदान-विधि 
भथवा सर मुढ़वाने का संस्क्रार एक युवक के पूर्णतया प्रीढ़ मनुष्य हो जाने पर 
दीक्षा के समय, तथा विवाह के समय का, एक्र नियमित समारोह है; किन्तु 
अथर्ववेद में यद्यपि यह संस्कार स्वीकृत है तथापि इसमें यह नाम 
नहीं भाता । 


१३ १,२,५ ६। इन्टिशे स्टूडियन १३, १७३, और 
+ आश्वलायन गृह्सूत्र ! १९; शाखायन त्सिमर आह्टिन्डिशे लेवेन ३२०२, 

गूहसूत्र ५ २८ इत्यादि । ३२४, को संशोधित करते हैं १तु० की० 
3६ ६८ | देसिए कौशिक सूत्र गा १७- | ब्छूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त ३०४, 


०० । किन्तु अथर्ववेद २ १३ को उसी ५७४, ६६५ । 
श्रेणी में नहीं रखना चाहिये जैसा कि | इसका 'मूँछ? अर्थ गौण है, जो कि 


कीशिक है, वरन्‌ इसका सन्दर्भ नि'सन्देह मूँछ अथवा केश सुडवाने 
एक बालक को नूतन परिधान देने के सस्कार के समय गाये ढान 
तथा पहले के वर्खरों का त्याग करने से ( गो-दान ) करने के कृत्य से व्युत्पत्न 


है। देखिए छिटने अथर्ववेद का होता है। 
अनुवाद ५६, ५७, जहाँ यह वेवर - 


गोघा--( के ) इससे “धनुष की प्रत्यज्ञा” का भाशय ऋग्वेद” के एक 


स्वर पर निश्चित, तथा दूसरे स्थछ* पर सम्भव, प्रतीत होता है । रौथ भी 
2५७ २८, १० ११ आ० ओ० सो० १७, ५३ । 


है 4 हल 
८ ६५, ९। देसिए हॉपकिन्स * ज० | + सेन्‍्ट पौटसंवर्ग कोश, व० स्था० १। 


गो-घूम ] ( २६४५ ) [ गो-पति 





इसक। अथववेदरर के एकमान्न स्थक् पर जहाँ यह शब्द आता है, यही आशय 
अहण करते हैं। 
४५५३, ६। 

(ख ) ऋग्वेद” के एक स्थऊ पर रोथ और हिलेब्रान्ट' द्वारा इस शब्द का 
आशय ाद्य-यन्त्र! स्वीकार किया गया है । 
१८ ६९ ९। | * चेदिशे माइथौलोजी, १, १४४, नोट १। 


(ग ) अन्यत्र* इससे एक पशु, सम्भवतः मगर! का अथं अतीत होता 
है; जैसा कि छुडविग' और वेबरर का विचार है, अथवा सम्भवतः एक बडी 
“छिपकिली? है जेसा रौथ और त्सिसररं मानते हैं। अथववेद्‌* में भी कदाचित 
एक पशु का ही भाश्यय है । 


* तैत्तिरिय सहिता ५ ५, १५, १, वाज- | + इन्डिशे स्टूडियन १८, १५, १६ । ल्छूम- 
सनेयि सहिता २४ १५, पतन्नर्विश फील्ड * अथर्ववेद के सूक्त, ३६८, में 


ब्राह्मण ९ २, १४, वौधायन श्रौत सूत्र इस हझाुब्द का अस्पष्ट रूप से एक 
२ ५, जेमिनीय ब्राह्मण १ २२१, ध्याल? के अर्थ में अनुवाद करते हैं । 


है. 
ऋग्वेद ८ ९१ पर सायण में शाव्या- | आर्टिन्डिशे लेवेन ९५५। 
यन्क, ज० अ० ओ० सो० १८, २१९। | _ ४ १, ६, जहाँ हिटने श्सका कोई अनु- 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४९९। वाद प्रस्तुत ही नहीं करते । 


गो-धूम, “गेहूँ” का बहुवचन रूप में यज॒वेंद संहिताओं? और बाह्म्णो* 
में अक्सर उल्लेख है, तथा चावल (ब्रीहि ) अथवा जी ( यव 2)? से इसकी 
स्पष्ट रूप से भिन्नता बताई गई है । इस जजन्न से बने सत्तु ( सक्तवः ) का 
भी उ्लेख है । शतपथ ब्राह्मण” में यह शब्द एकवचन रूप में आता है। 


* पत्रायणी सहिता १ २, ८, वाजसनेयि इत्यादि । 
सहिता १८, १२९, १९५ २२ ८९, २१. | | तत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ७, २। 
२९, इत्यादि । ४ झतपथ ब्राह्मण १२. ९, १, ५। 
२ जतपथ ब्राह्मण १५ ७, १, २, २, ९, | ५ २, १, ६। 
चुहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ३, २२ तु० कौ० त्सिमर * शेआह्टिन्डि 
( भमाध्यन्दिन ८६. ३, १३ काण्व ), लेबेन २४१॥ 


यो-पति--( गायों का स्वामी ) का किसी भी स्वामी अथवा अधिपत्ति 
के घोतक् के रूप में ऋग्वेद? में मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है, जो इस बात 


३ 9, १०१, ४, ४ २४, १६ ६. ४५, २१, ७ १८, ४, इत्यादि। अधर्ववेद ३. १४, ६ 
श्त्यादि । 


गोप-बन ] ( २६६ ) [ गो-मती 


ली जल. 


को ध्यान में रखते हुए कि पशु ही सम्पत्ति के प्रमुख अंग होते थे, एक 
स्वाभाविक प्रयोग है । 
गोप-वन ऋग्वेद” में “अत्रिः वंश के एक कवि का नाम है। देखिये 
गोपवन | 
२८ ७४, ११। तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, २१५; लुडविग * ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १०७। 





गो-पा औौर गो-पाल--( ग़ार्थों का रक्षक ), ऋग्वेद! तथा बाद में जाता 
है । किन्तु प्रथम शब्द वहुधा छाक्षणिक आशय में किसी भरी प्रकार के रक्षक 
के लिये प्रयुक्त हुआ है, जब कि द्वितीय का वास्त॑विक आशय गायों के 
यूथ के रक्षक से दै । 


3 शोपा! ऋग्वेद १ १६४,२१, २ २३, में आता है। 'सरक्षण” के आशय में 
६, ३ १०, २, ५ १०, ४, श्त्यादि, गोपीठझ” ऋग्वेद ५ ६५, ६, १०, 


गोपाल” वाजसनेयि सहिता ३० 

११, अतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, ४। एक 
रक्षक के अर्थ में 'गोपा? पद्मविश ब्राह्मण 
२४ १८ में एक यौगिक शब्द के रूप 


३७, १४, इत्यादि में आता है। “गोप्ल! 
( रक्षक ) सबसे पहले अथर्ववेद ६० 
१०, ५ में आता है ओर उसके बाद से 
सामान्य हो गया है । 


गो-वल ( बेल की शक्ति ) वाष्ण ( 'बृष्णि' का चंशज ) का तैत्तिरीय 
संहिता ( ३.११, ९, ३ ) और जैमिनीय उपनिषपद्‌ ब्राह्मण ( १.३, १) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 

गो-मती--( गायों से युक्त ) का ऋग्वेद के दसवें सण्डल के नदी-स्तुति 
में एक नदी के रूप में उल्लेख है । इस सूक्त में सिन्धु नदी में मिलनेचाली 
किसी नदी का अर्थ हो सकता है, और सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी 
'गोमल! के साथ इसके समीकरण" पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद 
के एक अन्य स्थक पर भी “गोमती? पर रूया स्वर यह व्यक्त करता है हि इससे 
एक नदी का ही कर्थ है। यह सम्भव है कि एक तीसरे स्थल" पर 'भोमतीर! 
पाठ को 'गोसतिर? कर दिया जाना चाहिये । गेड्डनर" का विचार है कि इन 
दो अन्तिम स्थलों पर 'गुम्ति? अथवा इसकी चार ऊपरी भुजाओं ( इसीलिये 
५ १० ७५, ६। 7७, ६१, १९ । देखिये औष्डेलवर्ग: 

त्सिमर आल्टिन्डिशे लेबेन, १४, लुडविग ऋग्वेद-नोटेन, १, ३५७, ३५६ । 


ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० । > वेदिशे स्टूडियन ३, १५२, नोट २। 
< २४, ३० | 


गो-सायु ] , ( ३६७ ) [ गो-व्यच 
चहुवचन का अयोग है ) का अर्थ है । यह मत इस नाम के वाद के प्रयोग, 
तथा इसके द्वारा उदिष्ट नदी, जो कि सम्भवतः कुरुक्षेत्र में रिथत थी, के वैदिक 
सभ्यता के केन्द्र होने के विचार” के वहुत कुछ अनुकूल है । 
£ पिशल : वेदिशे स्टूडियस २, २१८, लिटरेचर १७४, कीय * ज० ए० सो० 
हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १५९, १९०८, ११४१। 
१९५ और वाद, मैकडौनेल : सस्क्ृत 





गो-मायु ( गाय की भाँति रेभना )--यह “श्गाल! के नाम के रूप से 
अद्भुत ब्राह्मण? के बाद के अंशों के पूव कभी नहीं आता । 
3 इन्डिशे स्टूडियन १, ४० । 


यो-मृग, चेल की एक जाति का, जिसे अब 'गयरू? ( ॥308 89ए86५8 ) 
कहते हैं, यजुवद संहिताओं' और ब्राह्मणों) में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की 
तालिका में उल्लेख है । तेत्तिरीय संहिता) से इसे न तो पालतू और न जंगली - 
पशु ही कहा गया है | इसका सस्भवतः ऐसा भर्थ हुआ कि यह अर्ध-पालतू था, 
अर्थात्‌ इसे पाला भी जाता था और जंगलों में भी मिछता था। इस पशु के नाम 
के साथ 'म्ुग सहिष! की भी तुलना की जा सकती है जिसे ऋग्वेद में स्पष्ट 
रूप से जंगली कहा गया है। ययव भी देखिये । 
3 मैत्रायणी सहिता ३ १४, ११, वाजसनेवि , . ९ ९२, ६। 


सहिता २४ १, ३०। तु० को० त्सिमर ४ आइलि्टिन्डिशे 
* जतपथ जाह्मण १३ ३, ४, ३, ५, २, लेबेन ८३, ८४, एरिलड्ू - से० बु० ई० 
१०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, २०, ५। ४४, ३३८, नोट १। 
3 ह 526) २2 


गोलत्तिका--यह यजुबद? में अश्वमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में 
किसी अज्ञात पशु का नाम है। 


3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १६, १, मैत्रा- सहिता २४. ३७। तु० की० त्सिमर + 
यणी सहिता ३ १४, १८, वाजसनेयि आल्टिन्डिशे लेबेन, ९५९ | 
गो-विक्तन ( गाय-मारने वाला )--यह शतपथ ब्राह्मण (७५,३, १, १०)* 

में एक 'आखेटक? का चोतक है। देखिये योघात | 


) तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १६, १, वाजसनेयि सहिता ३०. १८; वेवरः 
इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ८२। 


गो-व्यच--देखिये व्यच | 


गोशय्य ] (शह्ष्प ) . , [ गौतम 
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गोशर्य--यह ऋग्वेद ( ८.८4, २०; ४९, १; ५०, १० ) में अश्विनों के एक 
आश्रित का नाम है । 


गो-श्रु जावाल का जैमिनीय उपनिपदू ब्राह्मण ( ३.७, ७ ) में एक ऋषि 
के रूप में उल्लेख है । 


गो-श्रति वयाप्र-पद्य ( “ब्याप्रपदू” का वंशज ) का छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
(५,२, ३ ) में सत्यकास के एक शिष्य के रूप में उद्लेख है। शाह्वायन 
आरण्यक्र ( ९.७ ) में यह नाम “गोश्रुत” के रूप में जाता है। 


गो-षादी ( गाय पर बैठा हुआ 9--यह यज्ु॒वेंद' में अश्वमेध के बलि- 
प्राणियों की तालिका में एक पक्षी का नाम है । 


3 मैत्रायणी सहिता १ १४, ५, वाजसनेयि सहिता २४ ?४। तु० की० त्सिमर 
आह्टिन्डिशे लेवेन ९४ | 


यो-पूक्तिनू का सर्वाजुक्रमणी में ऋग्वेद ८.१४ भौर ३५ के प्रणेता के रूप 
में उल्लेख है। पत्चविंश ब्राह्मण ( १९.४, ९ ) में 'गौपूक्त' शीर्षक के धन्तर्गत 
इसके एक सामन्‌ का भी उल्लेख प्रतीत होता है । किन्तु देखिये योषृक्ति | 


ग्रोष्ठ (गार्यों के खड़ा होने का स्थान)--जैसा कि गेहडनर* ऐतरेय ब्राह्मण 
के एफ स्थल, तथा वाजसनेयि संहिता) पर सहदीघर की टिप्पणी के आधार पर 
व्यक्त करते हैं, इससे गायों के खडा होने के स्थान! का उत्तना अर्थ नहीं 
जितना कि गायों के चरने के स्थान”! का। यही भाशय ऋग्वेद के उन सभी 
स्थलों के भी अनुकूल है जहाँ यह शब्द आता है, और यही अथर्ववेद* के एक 
सूक्त की व्याख्या बहुत कुछ परिमार्जित कर देता है, साथ ही अन्यन्न" भी 
आश्य है। गो भी देखिये । 


) बेढिश्षे स्टूटियन ३, ११०, ११३। 


3 


थे जनक है, और व्छूमफील्ड का गो-गृह' 
श् २८, 79% ॥ 


हे भी वहुत अच्छा नहीं है । 

३ २१५। £ अधर्ववेद २? २६, २, वाजसनेयि सहिता 
? १०१, ४, ६ २८, २; ८, ४३, १७। हैं २१, ५ १७, शतपथ ब्राह्मण ११ 
३ । १४, १ ५ ४, जहाँ व्दिटने द्वारा ८, हें, २ इत्यादि, काठक सहिता ७ 

योज्ार” अनुवाद अत्यन्त असनोप- ७, मेत्रायणी सहिता ४. २, ११। 


गातम ( 'गोतम! का चंशज ) एक साधारण पैतृक नास है जो अरुण 
शनपथ ब्ाह्मण १० ६, १, ४। 


गोतसी-पुत्र ( २६६ ), [ गीपालायन 


उद्दालक आरुणि*, कुश्रि), सार्तिं, हारिदरुमत” के लिये अयुक्त हुआ है। 
चृहृदारण्यक उपनिपद्‌ के वंशों ( गुरुओं की तालिका ) में आमिवैश्य* के, 
सेतव और ग्राचीनयोग्य* के, सेतव के, भारद्वाज" के, गौतम?" के और 
वात्स्य*ः के शिष्यों के रूप में अनेक 'गोतसमो? का उद्लेख है। अन्यत्र भी एक 
गौतम का उल्लेख मिलता है । 
हि वही, ११ ४, १, ३, ५, १, २, बृहदार 
ण्यक उपनिषद्‌ ६ १, ७, छान्दोग्य | + वही, २ ६, २ ( काण्व 5२. ५, २२; 
उपनिषदु ५. ३, ६ और वाद; क्रौपी- ४ ७५, २७ माध्यन्दिन ) | 
तकि उपनिपद्‌ १ १; जैमिनीय उप- | 3* वही, २ ६, ३, ४ ६, ३ ( काण्व ८ 
निपद्‌ जाह्मण १ ४२, १। २ ७५, २२, ४ ५, २८ माध्यन्दिन ) | 





४ वही, ४. ६, २। 





बे शतपथ ब्राह्मण १० ५, ५, १। 33 वही, २ ६, ३; ४ ६, ३ ( काण्व ८ 
इन्डिशे स्टूडियन ४, १७३ में वश ब्राह्मण। २. ७, २० २२, ४ ५, २६ माध्य- 
* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. ४, ३ । न्दिन )। माध्यन्दिन २ ५, २०, ४ 
£ बृहृढारण्यक उपनिपद्‌ २ ६, १ (काण्व)। ५, २६, वेजवापायन और चेष्ठपुरेय 
४ बही, २ ६, २। के शिष्य एक गौतम से परिचित ह । 


गोतमी-पुत्र ( 'गोतम” के एुक सत्री वंशज का पुत्र ) का बुहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की काण्व शाखा ( ६.७, २ ) सें भारद्वाजीपुत्र के एक शिज्य के रूप 
सें उल्लेख है । साध्यन्दिन शाखा ( ६.४, ३१ ) में एक 'गौतमी पुत्र” का, 
वात्सीपृत्र के शिष्य गौतमी पुत्र के एक शिष्य आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है | गोतमीपुत्र भी देखिये । 

गोप-वन ( गोपवन का वंशज ) का बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( २.३, १; 
४.६, १ ) की काण्व शाखा के वंशों ( गुरुओं की तालिका ) में पोतिमाष्य के 
शिष्य के रूप में उक्लेख है । 

गोपायन ( 'गोप! का वशज )--गौपायन छोग, असमाति, किरात और 
आकुलि की कथा में जाते हैं जो ( कथा ) सर्वप्रथम घाह्म्णों" में मिलती है । 


3 यद्चर्विश ब्राह्मण १३७ १०, ५, जैमिनीय पर सायण में शाय्यायनक, इहद्देवता 
ब्राह्मण ३ १६७ ( ज० अ० ओ० सो० ७ ८३ और वाद, मेकडोनेल की 
१८, ४१ ), ऋग्वेद १०. ५७ ( मैक्स टिप्पणी सहित । 


मूलर का सस्करण, ४*, ० और वाद ) 

गोपालायन ( 'गोपाल? का वंशज )--यह मैन्नायणी संहिता” में शुचितत्त 
का पेतुक नाम है। यह वोधायन श्रौत सूत्र' में कुकुओं के स्थपति ओपोदिति 
28 १०, ४ (ए० १३५, पक्ति ९ )। छु० ऑफरेख्त गीपलायन? पढ़ते है । 

कौ० ऐतरेय ब्राणह्य ३ ४८, ५, जहाँ | २० २५। 





गौर ] ( २७० ) [ गौश्नायणि 


..]......0......न जन ली न्‍ली नी नल नल न अल जी अन्न लव चचिच चजिचिचचचचडीए:-फरनसनर: हपन् ्् 





का, तथा पद्चर्विश ब्राह्मण? में गौपालेय' के रूप में 'उपोदिति! झथवा 'जऔौपो- 
दिति! का भी पेतृक नाम है । 


३५० १३, ११, जहाँ इनके सस्करण में 'उपोद्धिति! है । । 
गौर का, जो कि बैठ की एक जाति ( 303 2807:०७ ) है, ऋग्वेद! ओर 
उसके बाद से गवय के साथ वहुधा उद्छेख ह8ै। वाजसनेयि संहिता) स्पष्ट 
रूप से जंगली ( भारण्य ) गौरों का उल्लेख करती है, जिससे , ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह पालतू रहे होंगे। माँदा 'गोरी' का भी अक्सर उद्लेख हैं । 
यौगिक शब्द 'गौर-सग! ( जंगली पशु गौर! ) भी कभी-कभी मिलता दे? । 


१ 2 १६, ५, ४ २१, ८; ५८, ?, ५ ७८५ १०, ३, और अस्पष्ट से मत्र १, १६४, 
7, ७ ६९, ६, ९८, २, इत्यादि । ११ में 

* भत्रायणी सहिता ३ १४, ?०, वाज- | + बाजसनेयि सदह्तिता २४ ३०, ऐतरेय 
सनेयि सहिता २४ ०८, ऐतरेय ब्राह्मण २, ८ | 
ब्राह्मण १ ३४, इत्यादि । तु० की० त्सिमर आहिटिन्टिशे 

3५३, ४८। लेबेन 2८३, २२४ ॥ 


४ कबेद १ ८४, १०, ४ १२, ६, ९. 


गोरि-बीति शाक्‍त्य ( शक्ति का वंशज ) अथवा जेसा कि गोरीविति भी 
इस नाम का अक्षर-विन्यास' है, ऋग्वेद' के एक सृक्त का ऋषि अथवा द्रष्टा है, 
और इसका त्राह्मर्णो? में बहुधा उल्लेख है । जैमिनोय ब्राह्मण के जनुसार यह 
उस यज्ञ-सत्र के समय 'प्रस्तोत! था जिसे विभिन्‍द॒कीयों ने आयोजित किया 
था भौर जिसका इसी ब्राह्मण में उदलेख है । 


॥। द्न 
शतपथ ब्राह्मण १२ ८, ३, ७, पतद्नर्विश दे २, २१४३ ( ज०्भ०्मो ० सो० श्८, 8८ ) 


५ धिण ११.५; १२ १३, २५ ७। तु० की० लछुडविग ऋग्वेद का 
कि ितद प की अनुवाद ३, १०६; ओऔल्‍्डेनवर्ग * त्सी० 
ऐतरेय ब्राह्मण ३ १९; ८, २, और गे० ४२, २१५ । 
देखिये नोट १। 


गोध्र ( 'गुश्नि! का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका कौपीतक्ि ब्राह्मण 
(१६.९; २३.५ ) में उल्लेख है । देखिये गो | 


गौश्नायणि ( 'गौश्र” का चंदाज ), क्ौपीतकि ब्राह्मण (२३.५) मे एक 
गुरु, चित्र, का पेतृक सास है। 








गौर्त ] ( २७१ ) [ ग्रह 





गौक--यह गौश्र का एक विशेदात्मक रूप दे और एक ऐसे गुरु का नाम है 
जिसे ऐतरेय त्राह्मण' में वुडिल आश्वतर आशथि से असहसत बताया गया दै। 
3 ६ ४० । तु० कौ० गोपथ ब्राह्मण २ ६, ९ (गोशछ ) | 

गौ-षक्ति--यह जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक वंश ८ ग़ुरुशषों की 
तालिका ) के अनुसार इप श्यावाथि के एक शिष्य का नाम है। पद्नविश 
ब्राह्मण* में सी यह एक ऐसे गुरु का नाम दे जिसका “गौपूक्त सामन! की 
व्याख्या करने के लिये व्यर्थ में ही आविष्कार किया गया है, क्योंकि यह 


सामन्‌ वास्तव में योपूक्तिन्‌ का है। 
3 ७, १६, १। कोश, व० स्था०, हॉपकिन्स ; द्रा० 
२५०५ ४, ९। तु० की० सेन्ट पीटसेवर्ग सा० १५, ३० । 


ग्रह ( पकड़ना )--शतपथ ब्राह्मण” में सूर्य के छिये प्रयुक्त यह शब्द 
बहुत सम्भवतः अपने वाद के अहट! ( सौरमण्डक का तारा ) के आशय में 
नहीं वरन्‌ अभिचारीय प्रभाव रखनेवाली एक द्वाक्ति' के भाशय मे ही प्रयुक्त 
हुआ है । ग्रह (तारा ) सर्वप्रथम वाद के साहित्य, जेसे कि मैन्नायणी 
उपनिषद्‌), सें आता है । वेदिक भारतीय 'अहों? ( सौरमण्डरू के तारों ) से 
परिचित थे अथवा नहीं यह प्रक्ष आज भी सन्दिग्ध है । ओऔल्डेनवर्ग “आदित्यों? 
में हनका आभास देखते है जिनकी ( आदित्यों की ) संख्या आपके जज्ञुसार 
सात थी, यथा : सूर्य, चन्द्रमा, और पाँच अन्य सौर-म्रह । किन्तु यह विचार 
जिसे यद्यपि असम्भव अथवा अनुचित नहीं कहा जा सकता, प्रमाण द्वारा 
पुष्ट नहीं होता, ओर हिलेब्रान्ट”", पिशरूर, फॉन श्रोडर*, मेकडौनेछ” तथा 
ब्लूमफीर्ड" प्रभ्वत विद्वानों द्वारा यह अस्वीकृत कर दिया गया है । हिलेब्रान्ट " 


५7 *» 


ऋग्वेद में उल्लिखित पाँच “अध्वयुओं! में अ्हों का आभास देखते हैं, किन्तु 
यह केवर भ्षजुमान मात्र है। ऋग्वेद के एक अन्य स्थर पर पाँच बेलों 
१७४ ६, ५, १। ४ बि० ज० ९, १०९। 

सेन्ट पोटसे वर्ग कोश, व०स्था०; एग्लिह्न. | _ वेदिक माइथौलोजी, प्‌ृ० ४४ । 

से० बु० ई० २६, ४३२, नोट २।  रिलीजन ऑफ दि वेद, ११३ और वाद । 
3३६४ १६। देखिये वेबर * इन्डियन लिट- |... वेदिशे माइथौलोजी 9, ४२१ । 

शेचर ९८, नोट । हा ७, ७। 
४ रेलीजन देस वेद १८५ और वाद, त्सी० | _ १ १०५, १०। तु० की० और्डेनवर्ग 

गे० ५०, ५६ और वाद । की टिप्पणी सहित । तु० कीौ० १. 
“ बेदिशे माइथौलोजी ३, १०२ और वाद । १०५, १६ भी । 


2 जो० १८९७, ४४७। 


ग्राभ ] ( २७२ ) [ आम 


९०८७४: 


( उक्षाण: ) की भी ऐसी द्वी व्याख्या की गई है, जो उसी प्रकार शनिश्रिता: 
है; और दुर्गा भी अपने निरुक्तो के भाष्य में 'भूमिज! ( भूमि से उस्पन्ष ) 
शब्द तक की व्याख्या करते हैं जिसका केचछ मंगर ग्रह” के अर्थ में ही 
यास्क ने उदलेख किया है । थिबो** का, जो कि वेदों में ग्रहों ( सीरमण्डर 
के तारों ) के उल्लेख को सामान्यतया सनन्‍्देद् की दृष्टि से देखते हैं, 
विचार है कि इनमें उश्लिखित बृहस्पति से 'जझुपीटर” का आशय है; "किन्तु 
यद्द अस्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि तैत्तिरीय संहिता? में थघुहस्पति को 'तिप्या 
का राज-प्रतिनिधि बनाया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक** के बाद के स्थछों 
पर 'सप्त सूर्या? में अहों का सन्दर्भ बहुत कुछ सम्भव दे । इसके विपरीत, 
ऋग्वेद में पाँच ग्रहों सहित सूर्य, चन्द्रमा जौर सत्ताइस नज्ञन्नों को छुडविग 
द्वारा ज्योति: ( ज्योतिस्‌ ), तथा चलि के घोड़े की पसलियों*” के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त चौतीस की संख्या को समान सानना बहुत दूर का निष्कर्प है। शुक्र, 
मन्थिन्‌ , वैन भी देख़िये । 

93 अंपक्षिन्स , ज०्भ०्ओोग्सो० २४, १६। | ** १०, ५५, ३ । 
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गै४ | १४। २१ १ १६२, १८। 

३० देखिये वेवर ज्योतिष, १०, नोट २। त॒० की० लुडविय ऋग्वेद का 

१8 जेस्ट्रोनोमी, ऐस्ट्रोलीजी,उन्ट मैथमेटिक, ४।।... अनुवाद ३, १८३ और वाद, त्सिमर : 

3० ५ ४, १०, १ | तु० कौ० मैकडौनेल आल्टिन्डिशे लेबेन ३५८ और वाह, 
वेदिक माइथीलोजी, एु० १०२-१०४ । मैक्स मूलर ऋग्वेद ४ , ३०. सौर 


१८ १ ७। इन पर देखिये वेवर * ओमिना वाद; निहुटने : ओरियण्टल ऐण्ड 
उन्‍्ट पोट नया, १३९, इन्टिशे स्टूडियन लिन्युडइस्टिक एसेज, २, ४१२, नोट । 
२, २३८, ५, १६३, १०, २४०, २७१, ज० अ० ओ० सो० १६, [5४घ7ग7] | 
ज्योतिष, १०, रामायण २८, नोट २ । 


6 क+ ४७. 
याभ ( शब्दाथ पकडना )--ऋग्वेद* में यह पासे के 'फेंक' का चोतक 
है। ग्लह भी देखिये । 
धर 
८ ८?, ?, ६ १०६, ३ । तु० की० स्यूडर्स . डा० इ०, ४९, ५० । 
साम--इस शब्द का, जो ऋग्वेदर और उसके वाद से चहुधा मिलता है, 
प्राचीन आशय एक गाँव” अतीत होता है। वैडिक भारतीय गाँवों सें ही 
पु 
३ ४४, १०, ११४, १, २ १२, ७ अथववेद ४ २६, ७ ८, ५. १७, ४, 
( कदाचित उसी अर्थ में ग्रहण किया 8६ ४०, २, शत्यादि, वाजसनेधि सहिता . 


जाना चाहिये जैसा नोट १० में है ), ३. ४५, २०. १७ इत्यादि । 
१० १४६, १६ १४९, ४, इत्यादि, 


ग्राम ] ( २७३ ) [ आस 


रहते रहे हंगे जो देश भर में यत्र-तत्र स्थित थे। कुछ गाँव एक दूसरे के 
निकट थे, कुछ काफी दूर-दूर, ओर वह सइकों द्वारा सम्बद्ध थे।। गाँव का 
वन ( अरण्य ) से सदेव विभेद्‌ स्पष्ट किया गया है तथा इसके पशुओं और 
पौधों को घन में रहने या उगने वाले पशु-पौधों से सदेव भिन्न कहा गया है । 
गाँवों में मवेशी, घोड़े, भोर अन्य पालतू पशु, तथा मनुष्य” रहते थे। इनमें 
ही अनाज भी संग्रहीव रक्खा जाता था*। सनन्‍्ध्या समय मवेशी जंगलों से 
गाँव में लौट आते थे? | गाँव कदाचित्‌ खुले होते थे, यद्यपि इनके भीतर कभी- 
कभी गढ़ ( पुर ) भी बना लिया जा सकता था ।* सम्भवतः गाँवों में सभी 
चर अलग-अलग बने, तथा उनमें भपने अहाते होते थे; किन्तु चंदिक साहित्य 
में घरों के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बड़े गाँव 
( महाग्रामाः ) भी परिचित थे । 

आसवासियों का ठीक-ठीक सम्बन्ध जान सकना कठिन है। अनेक 
स्थ्ॉ*” पर यह शठ्द इस रूप में आता है कि इससे “मनुष्यों के समूह! 
का आशय व्यक्त होता है । यह आशय सम्भवतः ग्रामीण लोगों? के ग्योतक 
स्वरूप इस्त शब्द के प्रयोग द्वारा आरस्भ हुआ है, जेसा कि शतपथ ब्राह्मण”? 
के उस स्थान द्वारा व्यक्त होता है जहाँ शर्यात मानव को अपने गाँव (आमेण) 
के साथ इधर-उधर भ्रमण करते हुये बताया गया है। किन्तु, जेसा कि 
त्सिमर”* व्यक्त करते हैं, यह सीमित आशय ऋग्वेद *) में कहीं भी स्पष्ट रूप 


* शतपथ ब्राह्मण १३ २, ४, २, ऐेतरेय ४. १, १। 
५ तह्मण हे ४४। ४ ज्ञेसा कि आजकल है। देखिये त्सिमर : 
5 छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ६, २। आहि्टिन्डिशे लेबेन, १४४, हुग्रेल के 


* पशु. ऋग्वेद १०. ९०, ८, अथववेद कश्मीर, २, ४५ को उद्धृत करते हुये। 
२ हैंड, ४; है. १०, 5, ३३, ३, | * जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३. १३, ४। 
तेत्तिरेय सहिता ७. २, २, १; काठक | ?” ऋग्वेद १ १००, १०, ३ ३३, ११; 


सहिता ७ ७, १३. १, वाजसनेयि १० २७, १, १२१७, ५; अथवंबेद ४. 
सहिता ९ ३२, पत्चविश ब्राह्मण १६ ७, ५, ५ २०, ३ ( जहाँ, फिर भी. 
१, ९, शतपथ ब्राह्मण ३ ८, ४, १६ गाँव” बहुत सम्भव है), शतपथ 
इत्यादि । पौधे तैत्तिरीय सहिता ण्‌ ब्राह्मण ४ १, ५, २, ६ ७, ४, ९ 
२, ५, ५, ७ ३, ४५ १ इत्यादि । श्२ ४, १, ३ | तु० की० नोट ११। 


५ थर्ववेद 
है अथवंबेद ४ २२, २, ८ ७, ११ इशत्यादि। | ११ ५, १, ५, २ ७। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ३, १३ | ?* आल्टिन्डिशे लेवेन १६१। 


हु ( काण्व 5 २२, माध्यन्दिन ) । 33 जोट १०, में उद्धृत स्थलों को देखिये 
ऋग्वेद १० १४९, ४, मैत्रायणी सहिता 


श्प ब्ै० इ्ढ० 


ग्राभ ] ( २७२ ) [ आम 


( उक्षाणः ) की भी ऐसी ही व्याख्या की गई है, जो उसी अ्रकार जनिश्चित३ 
है; और दुर्गा भी अपने निरुक्त' के भाष्य में 'भूमिज! ( भूमि से उत्पन्न ) 
शब्द तक की व्याख्या करते हैं जिसका केवक मंगछ अह*” के अर्थ में ही 
यार ने उदलेख किया है । थिवो* का, जो कि वेदों में अरह्दों ( सौरमण्डल 
के तारों ) के उरलेख को सामान्यतया सन्देदह की दृष्टि से देखते है, 
विचार है कि इनमें उल्लिखित बृहस्पति से 'ज्ुपीटर” का आशय है; “किन्तु 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि तैत्तिरीय संद्विता'” में बृहस्पति को “तिप्य! 
का राज-प्रतिनिधि बनाया गया है। तेत्तिरीय आरण्यक* के बाद के स्थलों 
पर 'सप्त सूर्या/' में अहों का सन्दर्भ चहुत कुछ सम्भव है। इसके विपरीत, 
ऋग्वेद में पाँच ग्रहों सहित सूर्य, चन्द्रमा और सत्ताइस नज्ञत्नों को छुडविग 
द्वारा ज्योति ( ज्योतिस्‌ ), तथा वलि के घोढ़े की पसलियों*” के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त चोंतीस की संख्या को समान मानना बहुत दूर का निष्कर्प है। शुक्र, 
मन्थिन्‌ , वैन भी देख़िये । 


१3 लपकिन्स - ज०्अ०्ओण्सो० २४, ३१६। |. १०. ५५, ३ । 





व ३ शड। 35.३ ६० १८॥ 

3० देखिये वेवर « ज्योतिष, १०, नोट २। तु० कौ० लुडविग ऋग्वेद का 

38 जस्ट्रोनौमी, ऐस्ट्रोलीजी, उन्ट मैथमेटिक, ६|._ अनुवाद ३, १८३ और वाढ, त्सिमर : 

3७ ५ ४, १०, १। तु० की० मैकडौनेल आल्टिन्डिश्रे लेबेन 5५४ और वाढ़, 
वेदिक माइथीलोजी, पू० १०२-१०४। मैक्स मूलर ऋग्वेद ४ , ३० और 


१८ १ ७। इन पर देखिये वेवर * ओमिना वाठ, व्िटने . ओरियण्टल ऐशण्ड 
उन्ट पोर्टन्टा, ३११९, इन्टिशे स्टूडियन लिन्गुइस्टिक एसेज, २, ४१२, नोट | 
२, २३८, ९, ३६३, १०, २४०, २७१; ज० अ० ओ० सो० १६, ।555एा7 | 
ज्योतिष, १०, रामायण २८, नोट २। 
6 + ३५ 4 
) आस ( शब्दार्थ पकडना )--ऋग्वेदर में यह पासे के 'फेंकः का चोत्तक 
है ग्लह भी देखिये । 
प्र 
४ ८?, *, ९ १०६, ३ । तु० की० ल्यूडसे - टा० इ०, ४९, ५० । 
धआाम--इस शब्द का, जो ऋग्वेद! और उसके वाद से बहुधा मिलता है, 
प्राचीन काशय एक गाँव” प्रतीत होता है। वेदिक भारतीय गाँवों में ही 
पु 
६ ४४, १०; ११४, १, २. १२, ७ अवर्ववेद ४ ३६, ७ ८, ५. १७, ४, 
( कदाचित उसी अर्थ में ग्रहण किया ६ ४०, २, इत्यादि, वाजसनेयि सह्दिता . 


जाना चाहिये जैसा नोट १० में है ), ३. ४५, २०, १७ इत्यादि । 
7० १४६, १; १४५, ४, हत्यादि, 


ग्राम ] ( २७३ ) [ आ्रास 


रहते रहे होंगे जो देश भर में यत्र-ततन्न स्थित थे। कुछ गाँव एक दूसरे के 
निकट थे, कुछ काफी दूर-दूर, और वह सड़कों द्वारा सम्बद्ध थे।। गाँव का 
वन € अरण्य ) से सदेव विसेद्‌ स्पष्ट किया गया है तथा इसके पशुओं और 
पौधों को वन में रहने या उगने वाले पशु-पौधों से सदेव भिन्न कहा गया है । 
गाँवों में मवेशी, घोड़े, ओर अन्य पालतू पशु, तथा मनुष्य” रहते थे। इनमें 
ही अनाज भी संग्रहीत रकक्‍्खा जाता था*। सन्ध्या समग्र भवेशी जंगलों से 
गाँव में छोट आते थे* | गाँव कदाचित्‌ खुले होते थे, यद्यपि इनके भीतर कभी- 
कभी गढ़ ( पुर ) भी बना लिया जा सकता था ।” सम्भवतः गाँवों में सभी 
घर अछग-अलग बने, तथा उनमें अपने अहाते होते थे; किन्तु चेदिक साहित्य 
में घरों के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष विचरण उपलब्ध नहीं हैं। बडे गाँव 
( महाग्रामाः ) भी परिचित थे । 
ग्रमवासियों का ठीक-ठीक सम्बन्ध जान सकना कठिन है। अनेक 
स्थल” पर यह शब्द इस रूप में आता है कि इससे “मनुष्यों के समूह! 
का आशय व्यक्त द्ोता है। यह आशय सम्भवतः 'आमीण लोगों? के च्योतक 
स्वरूप इप्त शब्द के प्रयोग द्वारा आरम्भ हुआ है, जेसा कि शतपथ ब्राह्मण* 
के उस स्थान द्वारा व्यक्त होता है जहाँ शर्यात मानव को अपने गाँव (आमेण) 
के साथ इधर-उधर अमण करते हुये बताया गया दै। किन्तु, जेसा कि 
त्सिसर”* व्यक्त करते हैं, यह सीमित आहाय ऋग्वेद २? सें कहीं भी स्पष्ट रूप 





+ जतपथ ब्राह्मण १३ २, ४, २, ऐतरेय ४ १,१। 
५ तीह्मण ३ ४४। £ जैसा कि आजकल है। देखिये त्सिमर : 
> छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ६, २। आहि्टन्डिशे लेवेन, १४४, हुगेल के 


४ पश्ु. ऋग्वेद १०. ९०, ८, अधर्ववेद कश्मीर, २, ४५ को उद्धृत करते हुये। 
२ ह४, ४, है ३०, ६, ३३, ३, | + जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३ १३, ४। 
तैत्तिरीय सहिता ७ २, २, १; काठक | ?" ऋग्वेद १ १००, १०, ३. ३३, ११; 
सहिता ७ ७, १३ १, वाजसनेयि १०, २७, १, १२७, ५, अथवंवेद ४. 
सहिता ९ ३२, पदच्चनार्विश ब्राह्मण १६. ७, ५, ५ २०, ३ ( जहाँ, फिर भी, 
१, ९, शतपथ ब्राह्मण ३ ८, ४, १६ गाँव” वहुत सम्भव है), शतपथ 
इत्यादि । पौधे तैत्तिरीय सहिता ५ ब्राह्मण ४ १, ५, २, ६ ७, ४, ९; 


म मा ५, ५, ७. ३, ४, २ श्त्यादि । र्‌ ४, १२, हे ) तु० की ० नोट ११ 
अथवदेद ४ २२,२, ८ ७, ११ इत्यादि। | ११४ १, ५, ?>, ७। 


5 
इहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ३, १३ | ?* आ्टिर्डिशे लेवेन १६१॥। 


दे ड 
५ ( क्राण्ब > २२, माध्यन्दिन )। नोट १०, में उद्धृत स्थर्लों को देखिये । 
ऋग्वेद १०. १४९, ४, मैत्रायणी सहिता 


१८ चे० ड्ट्० 


आम ] ( २७४ ) [ श्राम 





से नहीं प्रकट होता, जिसमें वास्तव में भरतों के “जनों?” ( छोगों ) को एक 
स्थछू** पर “गाय हूढ़ने चाछा दुर! ( गष्यन्‌ आमः ) कहा गया है । परिवार 
ओर जाति ( विश्‌ ) के बीच की एक श्टंखछा के रूप से ग्राम को त्सिमर** 
एक वंश का ग्ोतक मानते हुये प्रतीत होते हैं। फिर भी ग्राम को कदाचित्‌ 
अधिक उपयुक्त रूप से*” अनेक ऐसे परिवारों का समूह मानना चाहिये, जो 
अनिवार्थतः एक ही वंश के नहीं वरन्‌ एक जाति ( विश ) के अंग होते थे 
जैसा कि आधुनिक काल में भी अक्सर मिलता है १ 


गाँव की सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में चेदिक-साहित्य चहुत 
कम विवरण भ्रस्तुत करता है। इस वात को सिद्ध करने के लिये कोई भी 
सामग्री नहीं है कि छोग भूमि पर सामुदायिक अधिकार रखते थे । जो कुछ 
भी थोड़ा प्रमाण उपछव्ध है उससे यही व्यक्त होता है कि भूमि पर वेयक्तिक 
अधिकार ही परिचित था ( देखिये उर्व॑रा, क्षेत्र )) किन्तु विधानतः तो नहीं, 
फिर भी व्यवहारतः इसका भाशय भुमि पर एक च्यक्ति की अपेक्षा एक परिवार 
के अधिकार से है। फिर भी गाँव की इच्छा रखने वाला? ( ग्राम-काम ) 
व्याहृति, जो बाद की संहिताओं* में अक्सर मिलती है, इस प्रचलन का 
संकेत करती दे कि जहाँ तक फसली विपयों का सम्बन्ध था राज़ा गाँवों पर 
के अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्नों को प्रदान कर देता था । 


35 ऋर्वेद १ ५३, १२। किन्तु किस सीमा तक णेसे परिवार थे, 
रा ऋग्वेद १ ३३, ११। और इनके अन्तर्गत कितने व्यक्ति 
उ० पु०, १५९, १६०, जहाँ, भाषा होते थे इसका उपलब्ध प्रमार्णो के 
वहुत स्पष्ट नहीं है। तु० की० हॉप- आधार पर अनुमान मात्र तक नहीं 
किन्स - रिलीजन्स ऑफ इंडिया, २७, जो किया जा सकता। तु० कौ० श्रेंडर * 


इस वात का उल्लेख करते हैं कि 'जातिः प्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्किटीज, १९३, लीस्ट- 
को “विश” के समान मानने का त्सिमर | अल्टारिशे जुस जेन्टियम, ३४ । 

का विचार चुटिपूर्ण है। यह एक 'कुल? | _* तु० की० वैडेन पावेल * विलेज कम्यू- 
या गोत्र! है जो कि जाति (जन ) के |. निटीज इन इन्डिया, ८५ और वाद । 


५७ स्‍यगत एक भाग मात्र है । 3$ तैत्तिरीय सहिता २ १ १, २५ हैं, २ 
एक गाँव में एक सम्पूर्ण गोत्र या कुल 3, ९, २, मैत्रायणी सहिता २, १, ९, 
के द्वी लोग हो सकते हैं, किन्तु सम्भ- 7, ३, ४ २, ७ इत्यादि, हॉपकिन्स : 
वत इसमें एक कुल या गोत्र का एक द्रा० सा० १५, १२, का विचार है कि 
भाग ही रहता था। परिवार द्वारा एक यहाँ आराम? का अर्थ | मवेशियों का ) 


सम्मिलित हिन्दू-कुद्धम्ब का अर्य है। | यूथ! है । 


ग्राम ] ( २७५ ) [ आस 





बादर में यह विचार विकसित हो गया कि राजा सभी भूमि का स्वासी 
है और इसी विचार के समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उक्त 
प्रकार से भूमि प्राप्त करने वाले लोग जमींदार होते हैं। किन्तु इन दोनों में 
से किसी भी विचार को पुष्ट करने के लिये बेदिक-साहित्य में आम-काम! 
शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई संकेत नहीं है। भोर अधिक सम्भव यह है कि 
आ्राम-काम! वस्तुतः भूमि प्रदान करने की अपेक्षा राज-चिह्न प्रदान करने का 
योतक दै, जेसा कि समानान्तर व्यूटनिक प्रचलनों द्वारा भी मकट होता है ।** 
ऐसे अनुदान सम्भवतः वास्तविक कृषकों की स्थिति को निम्न तथा उन्हें केवल 
काश्तकार मात्र बना देते थे; किन्तु उस आरम्सिक काल में उन पर ऐसा 
प्रभाव कदाचित्‌ ही उत्पन्न हुआ होगा । 


आरम्सिक काल में वेधानिक कार्यों के लिये गाँव का एक इकाई होना 
नहीं प्रतीत होता**, और इसे एक राजनैतिक इकाई भी कदाचित्‌ ही कहा जा 
सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि, जेसा कि वाद में था, गाँव के सदस्यों के 
अन्तर्गत अनेक प्रकार के निम्न काय करने चार्को के अतिरिक्त कृषक लोग 
जीर घाह्मण तथा क्षत्रिय भी जा जाते हैं,जो राजकीय अनुदान अथवा प्रचलन के 
आधार पर बिना भूमि की कृषि किये ही, गाँव पर अपना स्वार्थाधिकार रखते 
थे । इनके अतिरिक्त रथ बनाने वाले ( रथ-कार ), बढ़ई ( तक्तन्‌ ), और घातु 
का कार्य करने वाले ( कर्मार ), तथा अन्य छोग भी होते थे; किन्तु यह 


२ 


” तु० की० बैडेन पावेल - इन्डियन 
विलेज कम्युनिटी २०७ और वाद । 
यहीं विचार मनु ९ ३४ में पहले से 
ही निहित है अथवा नहीं यह अनिश्चित 
तथा विवादअस्त है । देखिये राजन । 
इसका स्त्रोत दूसरे--कुल का गोत्र की 
स्वीकृति से भूमि प्रदान करने के 
क्षत्रिय के अधिकार ( शतपथ ब्राह्मण 
७ १, १, ८ ) के क्षेत्र में निष्ठित है । 

तु० की०, पोलक और मेटलेण्ड : 
हिस्द्रो ऑफ इज्ललिश लॉ, २, २३७ 
और वाद, वैडेन पावेल * विलेज 
कस्युनिटीज ऑफ इन्डिया ८३, रिज 
डेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया ४८ । यह 


२१ 


ब्र 


उछेखनीय है कि हम लोगों के पास 
परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि विक्रय 
न करने के सम्बन्ध में उबरा के 
अन्तगंत कुछ सकेत के अतिरिक्त 
वेदिक साहित्य में कोई अन्य प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। वाद में गाँव के 
अर्थ में आम! के लिये प्रचुर प्रमाण 
हैं। तु० की० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
४ २, ४, शाह्वायन गृद्य सूत्र १. १४, 
कौशिक सूत्र ९४ | 

तु० कौो० फॉय डौ० गे०, २०, नोट, 
जौली . रेख्त उन्‍्द सिट्टे, ९३, हॉय- 
किन्स ज० अ० ओण० सो० १३, ७८ 
१२८ । 


आम ] ( २७१ ) [ ग्राम 


.७ल ५ अऋल, अमिनीी-जीत- जी अिजन 4डआ कल्तलडज लफल न जत लक क >> अत+ 





मी 


सभी सम्भवतः किसी भी दशा में विरादरी के अंग नहीं माने गये हैँ ।*? राज- 
पैतिक दृष्टि से सभी छोग समान रूप से राजा के आधीन दोते थे; बौर जब 
तक कि राजा धांशिक छथवा सम्पूर्ण रूप से अपने अधिफार राजझीय परिवार 
या राजगृह के किसी धन्य ध्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर देता था, जमा 
कि निश्चित रूप पे अकसर होता था, यह सभी छोग उसकी सेवा करने 
अथवा शन्‍्य प्रकार का कर देने के लिये वाध्य होते थे। गाँव में राजा फ्रे 
अंश का इतना पहले तक उद्लेप है भितना क्षवर्धयेट ।* 





गाँव के प्रधान के रूपमे एक 'ग्राम-णी? क्षबवा गाँव का नायक भी ऐता था 
जिसका ऋग्वेद” में, और अक्सर घाद की संद्िताओों तथा घाए्र्णों £ में उद्छेंप 
है। इस पद्‌ का ठीक-ठीक णर्थ निश्चित नहीं । स्पिमरं 'झामणी' फो शुक 
सेनिक कर्तच्यवहन करने वाछा प्यक्तिमात्र मानते हैँ शौर यह अफ्सर ही 
सेनानी अथवा 'सेना के नायक' से निश्चित रूप से सन्वद्ध है। किन्तु इसके 
आशय को इस प्रकार सीमित कर देने का कोई कारण नहीं। समर्भवतः 
नागरिक भीर सैनिक दोनों ही प्रफार के कार्यों की दृष्टि से थग्रामणी? एक गाँव 
का प्रधान होता था। शतपथ बाद्मण*” में इसे सृत अथवा 'सारथी! से नौचा 
बताया गया है। फिर भी, 'सूत' के साथ इसको राजकीय चेसव के एक रल्विनू 
के रूप में सम्बद्ध किया गया है। यह पद एक वेश्य के लिए. विशेष महत्व 
रखता था, क्योंकि इसे प्राप्त कर छेने पर चह समृद्धि के शियर पर (गतश्नी )** 
पहुँच जाता था। राजकीय व्यक्तित्व से आमणी का सम्बन्ध हस बात फा संकेत 
करता श्रतीत होताह कि यह छोकमत के जाघार पर चुने गये शधिकारी की अपेका 


73 तु० की० वैंडेन पावेल इन्डियन विलेज ४, शतपथ झाह्मण ३ ४ १ ७ ५ 

ग कम्युनियी १७, १८ । ४, ४, ८, ८ ६, २, १ (झाम-णीय्य), 

का ४ 7२, ? | तु० कौ० नोट २० | बहदारण्यक उपनिपद्‌ ४ ३, ३७ ३८, 
१०, ६२, ११, १०७, ५ । ध्त्यादि । 


_ 8 अयर्व॑वेद ३ ५, ७, १९ ३ के 
के गड +३ ४३ | ५१, 2 २: आलिवन्टिशे लेवेन, २ ७१ ॥| 
तेक्षिरीय सहिता है. ७, ४, ४, मत्रा- कट ५, ४, ४, २१८ । 
यणी सहित छः -णी 
आामणी का । है. गो, हल णीथ्य, | *९ शझतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, ५। 
ट छः 
। पठाः तु० को० तैत्तिरीय | 3" जैत्तिरिय सह्िता २ ५, ४, ४, मैत्रा- 


कक) है ४, ५, २ ), काठक सहिता यणी सहिता १ ६, ५। घु० कौ० 
हा] ु शक 
0, . ,  जिलनेयि सहदिता | वेवर - इन्छिशे स्टूडियन १०, २०, 
४५ १५, ६० २०५ तैत्ति ब्राद्य 

) तत्तिरीेय ब्राह्मण नोट २। 


१ १, ४, ८, ७, ३, ४, २ ७, १८, 





प्राम्य-्वादिन ] [ श्राहि 


राजा द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति होता था। किन्तु यह पद कभी वंशाजुगत और 
कभी नियुक्त अथवा निर्वाचित दोनों ही रहा हो सकता है। इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस शब्द का एक वचन प्रयोग कठिनाई प्रस्तुत 
करता है । सम्मभवतः उस गाँव अथवा नगर का आमणी विशेष रूप से सम्मा- 
नित और प्रभावशाली होता था, जहाँ राजकीय-भावास स्थित होता था ।** 


33 सम्भवत. एक राज्य में अनेक 'श्रामणी? 
रहे हं.गे, किन्तु मूल ग्रन्थ राजकीय 
परिचारकगर्णों में केवल एक ही ग्रामणी 
की कल्पना करता हैं| तु० की० 
एरिलिक्न * से० बु० ६० ४१, ६०, नोट, 
हॉपकिन्स * ज० अ० ओ० सो० १३, 
५९६, रिज डेविड्स उ० पु० 
४८, का विचार है कि आमणोी, गाँव- 
सभा अथवा एक वशानुगत अधिकारी 
द्वारा निर्वाचित किया जाता था, क्‍यों 


कि मनु ७. ११५, आदि जैसे वाद के 
प्रमार्णों में नियुक्ति को केवल राजा के 
लिये ही स्वीकृत किया गया है । किन्तु 
निर्वाचन अथवा वज्ञानुक्रम के लिए 
इतना भी प्रमाण नही है, और वास्तव 
में हम यह नहीं कह सकते कि आर- 
म्मिक राजाओं के अधिकारों को किस 
सीमा तक विस्तृत किया जाय | सम्भ- 
वत- इन अधिकारों में वहुत मिन्नता 
थी। तु० कौ० राजन और चित्ररथ । 


ग्राम्य-वाद्न्‌ का चजुवेंद* में प्रत्यक्षतः गाव का न्यायाधीश?” अर्थ प्रतीत 
होता है । इसकी सभा ( कचहरी ) का मेन्नायणी संहिता में उल्लेख है । 
3 तैत्तिरोीय सहिता २ ३, १, ३, काठक सहिता ११ ४; मेत्रायणी सहिता २. २, १। 


ग्राह ( पकडनेवाला )-यह शतपथ “ब्ाह्मण? में एक व्याधि का नाम 
है। भथववेद' में यह इसका अर्थ सम्भवतः जाँघों का 'पक्षाघात”* है । 


3 ३, ५, ३, २०, ६, १, २५। 

२११ ५, १२। 

3 यदि भाष्य के 'ऊरु-आाहै.? पाठ को स्वीकार 
कर लिया जाय तव, किन्तु हिटने 
अथवबेद का अचुवाद ६५३, मूल के 


उरूझआहै. पाठ को मानते हुए इस 
यौगिक शब्द का एक विशेषण के रूप 
में 'चोडी पकड वाला? के अर्थ में 
अनुवाद करते हैं | तु० की० ब्लूम- 
फील्ड : अथर्ववेद के सूत्र, ६१५ । 





ग्राहि ( पकनेवाछा ) ऋग्वेद! और अथ्॑वेद 


देत्य के रूप में आता है । इसका पुत्र निद्वा३ ( स्वम्त ) है। 


38० २१६१, १। 


3२ ९, १, १०,६ ८, ६ ११२, १; 
११३, २, ८ २, १२, ३, १८; १६. 
७, ९; ८, १; १९. ४५, ५। 


व्याधि के किसी स्त्री 


९६ ५, १, अथवा कदाचित 'स्वप्न! से 
त्ात्पय है । 
तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
श्३, १५४ | 


ओष्स ] ( रे७८ ) [ धर्म 


पी जीजीजी॑ जा: 
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प्रीप्प--देखिये ऋटतु | 
ग्रेव्य--अथर्ववेद' में यह गले (ग्रीवा! ) पर निकले शोथ! का द्योतक 
प्रतीत होता है । 


पु लक, 9 अथवंबेद ५ 
६ २५, २, ७ ७६, २। तु० की० | ८८७, झड़, ढ्के सूक्त 


ब्ठ्मफील्ट : औ० सो०, अक्तूवर, | ४७२ । 


ग्लह भी, याभ की भाँति जिसका यद्द एक वाद का रूप है, पासे की 
“कक! का थोत्तक है भौर अथव॑धैद? में भाता है । 
१४ २८, १ और वाद । तु० की० व्यूडसे. टा० ३०, ४९ | 


ग्लाव मेत्रेय ( 'मैत्री! का वंशज ) का छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌* में उल्लेख है, 
जहाँ इसे वाक दाल्भ्य के ही समान कहा गया है। पदश्चविंद ग्ाद्मण के 


सर्पोस्सव के समय यह प्रतिस्तोतृ के रूप में आता है और पढ्विंश ब्राह्मण) में 
भी इसका उल्लेख है । 


? 9 १२, १ ३। तु० की० गोपथ ब्राक्षण | _ १ ४। 


१ १, ३१। तु० की० वेवर : इन्टिशे स्ट्रूटियन 
२५ १५, डे || १, 3५, 9८ । 


ग्ली, अथर्ववेदर और ऐतरेय त्राह्मण' में किसी व्याधि, सम्भवतः जैसा कि 
व्ल्मफीक्डर का विचार है, 'फोड़ों' के कसी लक्षण का नाम है। घाजसनेयि 
संहिता के एक स्थछ पर जहाँ यह एक शस्पष्ट आशय में मिलता है, इससे 
सम्भवत्तः बलिप्राणी के किसी भाग का अर्थ दे ।* तु० की० गलुन्त | 
६ ८३, ३। 


है. + मर 
कहकर २५ ८, मत्रायणी सहिता ३ १५, ७। 


पु ० ८ 
सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, च० स्था०, लटविग : 


: प्रों० सो०, अक्तूबर, १८८७, ९, अथर्व- ऋग्वेद के अनुवाद 9, ५००, में 


वेद के सूक्त १७, ५०३२, हिटने : पली? को उल्द? के अथ में महण 

अथर्ववेठ का अनुवाद, ३४३ । करते हैं । 
ड घ 
घर्म में न 
--ऋग्वेद' भौर बाद में यद्ट उस पान्न का द्योतक है. जिसमे मुख्यतः 
पु 

ह ५३, १४, ५ ३०, १५; ४३, ७, ७६, ८ ६१, ऐतरेय ब्ाह्यण १, १८ २२, 

१, इत्यादि । इत्यादि । 


| अधथर्वृवेद के 
द्‌ ७ ७३, ६, वाजसनेयि सहिता 


घास ] ( २७६ ) [ छत 








अश्विनों को अर्पित करने के लिये दूध गरम किया जाता था । इसी कारण यह 
अक्सर? स्वयं गरम दूध अथवा किसी भी अन्य गरम पेय का भी चोतक है। 
तु० की० निरुक्त, ६ ३२; ११. 
४२, त्सिमर : आइि्टिन्डिशे छेवेन 
२७१, सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था०। 
घास का अथर्ववेद' और वाद में! पशुओं का चारा? अर्थ है। ऋग्वेद? मे 
क्षश्बमेध के समय बलि दिये जानेवाले भश्व के “चारे' के लिये 'घासि' का प्रयोग 
हुआ है । 


अथवबेद ४ ३८, ७, ८. ७, ८; ११. ५, 


3 ऋग्वेद १. ११९, २; १८०, ४, ७. ७०, 
२, ८ ९, ४, इत्यादि; अथवेवेद ४, १, 
२, वाजसनेयि सहिता ३८, ६, इत्यादि । 





तैत्तिरीय सहिता ६ ५, ९, ३; तैत्ति- 
१८ इत्यादि । रौय ब्राह्मण १. ६, ३, १०, इत्यादि । 
* बाजसनेयि सहिता ११५ ७५; २१. ४३, | १ १६२, १४। 
घृणवन्तू--वाजसनेयि संहिता" में अश्वमेध के चलि-प्राणियों की तालिका 
में यह किसी पशु का नाम दै। मेन्नायणी संहिता" के समानान्तर स्थरू पर 
'घुणावन्त? पाठ है । अन्यन्न यह शब्द विशेषणास्मकरे है । 
3 २४, १९। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
* 9, १४, २० । लेवेन, ९९ । 
3 ऋग्वेद १० १७६, १। 
घृत का, जो भाधुनिक 'घी! है, ऋशेद* भौर बाद" में सामान्य और यक्ष 
में प्रचिलित, दोनों ही रूपों से प्रयुक्त होने का वार-बार उल्लेख है। ऐतरेय 
आ्ाह्मण? पर सायण के भाष्य सें एक उद्धरण के अनुसार 'चृत”ः और सार्क्सि 
में यह अन्तर चताया गया है कि यह द्वितीय पदार्थ पूर्णतया गला हुआ 
मक्खन होता था जब कि प्रथम मक्खन को गछा देने के बाद उसका पुनः 
जमा हुआ ( घनी-भूत ) रूप होता था, किन्तु इस विभेदीकरण पर अधिक 
बल नहीं दिया जा सकता । यतः मक्खन का अप्नि में हवन दिया जाता था, 
अ्षतः अभि को पिविध रूप से 'ृत-प्रतीक”, “घृत-पृष्ठ'*, “चृत-प्रसत्त*, और 
? १ १३४, ६; २ १०, ४, ४ १०, ६, 








3 
? ३ (१०२४०, ऑफरेख्त का सस्करण) 


च ५८, ५ ७, ९, ५ १२, १, इत्यादि । ऋग्वेद १ १४३, ७; ३. १, १८; ५ 
वाजसनेयि सहिता २. २२, इत्यादि, ११, १, १० २१, ७, इत्यादि । 
अथर्वेवेद ३ १३, ५, इत्यादि, शतपथ | + ऋग्वेद १ १६८, १, ५ ४, ३; १७, १; 
ब्राह्मण १ ८, २, ७ ( दधि, मस्तु, : ७ ?, ४, इत्यादि । 


( दृधि, मधु, घृत ), श्त्यादि । 


घृव-कौशिक ] ( श८घ० ) [ थोषा 


हल जल 5 





हि ैक्‍लीजजनन अतीत बज हर 


'घुत-प्रीः” आदि नाम दिये गये हैँ । मक्खन को शुद्ध करने के लिये जल का 
प्रयोग होता था: इस कारण जरू को मक्खन शुद्ध करनेवाऊा ( घृत-पु ) 
कहा गया है। ऐत्तरेय ब्राह्मण” में यह कहा गया है कि आज्य', ब्रुत', 
आायुतः, और 'नवनीत?, क्रमदः देवों, मलुप्यों, पितरों भौर अुर्गों की 
चस्तुएँ हैं । 
७ अधर्ववेद १९ १, २०, १८ ४, ४१। | | तु० कीं० त्सिमर * आहिटन्टिशे लेवेन 
४१ ३। २२७ । « 
परत-कीशिक--माध्यन्दिन शाखा के घृदह्ददारण्यक उपनिपद्‌? के प्रथम 
दो चंशों ( गुरुओं की तालिका ) में पाराशयविश्‌ के शिष्य के रूप में इसका 
उढलेख है । 
3० ७, २१, ४. ५, २७ | तु० की० वेवर इन्टिश्षे स्टूडियन ४, १४८ । 
घोर-आधिर्स--यह कौपीतक्ि घाह्मण* और छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌* में 
एक पौराणिक गुरु का नाम है, जहाँ यह एक चिचित्र व्यक्तित्व कृष्ण देवकीपृत्र 
का गुरु है। यह नाम केवछ एक कोरा खुजन मात्र है, ऐसा इस बात से 
प्रकट होता है कि यह 'अन्विरसों के भयज्लर वंशज” का एक प्रतिरूप भिपज 
आथवैणर ( अथर्चनों का शामक वंशज ) दे, जब कि ऋग्वेद सूत्रों में 
अ्थर्वाणो वेद” को 'भेपजम! से, तथा “अद्विरसो बेदः को 'घोरम! से सम्बद्ध 
ईकिया गया दै | इस प्रकार यह अथव्ववेदीय” व्यवहारों के शुप्त-पक्ष का वेयक्ती- 


कृत रूप है। काठक संद्विताः के अश्वमेघ खण्ड में भी इसका उद्लेख है । 


है 
१० ६ तु० को० आश्वलायन श्रौतसूत्र | १७, १८१। 


१२ १०। व्ठूमफीरड - अथववेद के सूच्र रू, >झ 
३ १७, ६। हडडझए), अथवंवेद ८, २३, मैकडी: 
> बेबर इण्डिशे स्टूडियन ३, ४५९ | नेल ; ससक्ृत लिट्रेचर १८९, १९०, 
आश्वलायन श्रीतसूत्र १० ७, शाझ्वायन हक, जप माश्थौछोजी, ? 
श्रीतसूत्र १६ २, ज० अ० ओ० सो०  * १ १। 
घोष--देखिये घोषा | 
घोषवन्तू--देखिये स्व॒र | 


घोपा--ऋग्वेदर के दो स्थलों पर इसका अश्िनों के एक काश्रित, और 
सस्भवतः पक पति प्राप्त करने चाले के रूप में उदलेख है। एक अन्य स्थछूरे 
कु 
? ११७, ७, १०. ४०, ५। तु० की० ११२, ५। देखिये ओऔश्डेनवर्ग 
१० ३९, ३ ६। ऋग्वेद नोटेन, १, १२३ । 





चक ] ( श८१ ) [ चक्र 


शक अमल मम लीन पक पक 
पर इसके पति के रूप में 'अजजुन! का उल्लेख है जो यद्यपि सम्भव प्रतीत नहीं 
होता। इस स्थल पर सायण किसी चर्स रोग का सन्दभ देखते हैं जिसे 
चूहदेंचता) की बाद की परर्परा द्वारा इसके ( घोषा के ) भविवाद्दित रह जाने 
का कारण माना गया है; किन्तु यह विचार उपयुक्त नहीं है। सायण के 
अनुसार ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में इसके पुत्र 'सुददस्त्य का उल्लेख है; 
फिर भी औछरहेनवर्ग” यहाँ स्वयं घोषा का ही सन्दर्भ देखते हैं, जब कि पिशल* 
का विचार है कि 'घोषे” रूप वास्तव में संज्ञा नहीं वरन्‌ क्रियात्मक है । 


3 ७, ४१-४८, मेकडौनेल के नोट के साथ । ११७, २४ )। 

४३१ ३१२०,५। हु 5 बेदिशे स्टूडियन १, ४; २, ९२। 

/* उ० पु० ११९ । 'सुहस्त्य” को प्रत्यक्षतः तु० की० लुदविग « ऋग्वेद का 
१०, ४१, १ के आधार पर आविष्कृत अनुवाद ३, १४३, ऊ० ऋ० ४३, 
किया गया है, ओर, इस तथ्य द्वारा मूईर : सस्क्त टेक्स्ट्स ५, २४७; 
इसमें सहायता मिली है कि अश्विनों मैकडोनेल : वेदिक माइ्थौलोजी, 
द्वारा धधिमती” को एक पुत्र, हिरण्य- पू० ५२। 


हस्त, प्राप्त हुआ था ( ऋग्वेद १ 


सर 


चक का, 'पिशन्न' के साथ, पद्चर्विश ब्राह्मण” सें सर्पोत्सव के समय के 
दो 'उन्नेत” पुरोहितों में से एक के रूप में उह्लेख है। 
१ २५ १५, 3 । तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, ३५, जो “चक? पडते हैं, 

१०, १४२, नोट ३, १४४ । 

चक्र अथवा रथ या गाद़ी के पहिये! का, ऋग्वेद! और उसके वाद से 
चरावर जोर अक्सर छाक्षणिक आशय में भी उर्लेख है। जब रथ को 
व्यवहार में छाना होता था तब पहिये को उसके घुरे ( अक्ष ) पर सन्नद्ध 
कर दिया जाता था। जैसा कि ऋग्वेद के एक सन्दर्भ से प्रकट होता है, 
इस कार्य के लिये पर्याप्त शक्ति-प्रयोग की आवश्यकता पड़ती थी। पहिये 


में सामान्यतया तीलियाँ ( अर ), और एक नाभि३ होती थी जिसके छिद्ग 

( ख / में छरे का सिरा ( आएणि ) श्रविष्ट रहता था। पहिये की मज़बूती 

को कितना महत्त्व दिया जाता था इसका इस वात से संकेत मिलता है कि 

पपन्‌ देव की गाड़ी के पहियों के सम्बन्ध में यह प्रशस्ति कही गई है कि 

2? १, १३०, ९, १५५, ६, १६४, २ ११ 
१४; १७४, ५, ४ १, रे इत्यादि । 

* अम्रववेद ११. ७, ४, १९. ५३, १. २, 


इत्यादि । 
3 ऋग्वेद ८. ४१, ६ । 


चक्र-बाक | ( ४८२ ) | चक्रबाक्‌ 





उन्हें (पहियों को) किसी प्रक्रार की भी क्षति नहीं पहुँच सकती।* 
साधारणतया पहिये की संख्या दो” होती थी, किन्तु ऋग्वेदर के सात स्थर्को 
पर एक रथ को 'तीन पहियों वाछाः, तथा कुछ अन्य पर 'खात पहियों वाला” 
भी कहा गया दे, जब कि अथर्ववेद” के एक स्थऊ पर इसे आठ पहियोवाछा? 
कहा गया है। त्सिभर' यह तक उपस्थित करते हैं कि इन विशेषणणों से 
वाघ्तविक रथों का तात्पय नहीं है। आपका विचार है कि उन सभी स्थलों पर 
जहाँ 'त्रि-चक्र' भाता है, एक पौराणिक सन्दर्भ है। इसके विपरीत देवर? का 
यह विचार है कि तीन पहियोवाले रथ भी रहे हो सकते हैं, जिनमें से एक 
पहिया मध्य में, रथ पर चेठनेवाले दोनों व्यक्तियाँ के बीच स्थित रहा होगा । 
यह विचार निर्णायक नहीं है। किसी भी प्रकार, 'सात पहिययोचवाले! और 
लठ पहियेवाले! रथों के उदलेख को इस बात का थ्योतक कदाचित ही माना 
जा सकता है कि वास्तव में भी इतनी अधिक पहिियोंवाली गाड़ियाँ रही होंगी । 
शतपथ ब्राह्मण?* में कुम्द्दार के चक्र ( कौलाल-चक्र ) का भी उल्लेख है । 
४ ऋग्वेद ६ ५४, ३ । ४ ऋग्वेद १ १६४, ३. १२; २ ४०, है । 
४ ऋग्वेद ८ ५, २९५; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ | “ ११, ४, २२ । 
३ रिकि5 कीपीतकिउपनिपदू १ ४। 4 आडिटन्डिशे लेबेन ४29, 75 । 

१, ११८, २7, १५७, 3, १८३, १, ८. प्रोण अ०, १८९८, ५६४, वृशकति : 
५८, ३, १० ४१, १; ८५, १४८ सभी त्सी० ३०, ५, २०० को उद्धत करते हुये। 
अश्िनों के "रथ के ), ४ ३१६, १ 33 ११, ८, २, १। हु 
( ऋशभुओं द्वारा, जिनकी सख्या तीन तु० कौं० त्सिमर « उ० पु०, २४७। 
है, बनाये एक रब के ) । | 
चक्र-ताकू--यह प्रत्यक्षतः उसकी बोछी के आधार पर निष्पनज्ञ पुक 

प्रकार के जलीय पक्षी (3983 08887'08 ) का नाम है, जिसे आजकल 
की द्विन्दी में 'चक्रवा! भीर अंग्रेज्ञी" में अह्मनी ढक! कहने है। इसका 
ऋणग्वेद' में, तथा यजुबेद्‌र में अश्वमेध के बलि प्राणियों की तालिका में, उल्लेख 
है; जब कि अथवंचेद में यह पहले से ही दृम्पति की उस परस्पर निष्ठा क्र 
एक प्रकार के रूप में जाता है, जो कि अभिजात वाह्यय में इसकी प्रमुख 
पवारित्रिक विशेषता है । 


है 
ग्रिफिय . ऋग्वेद के सूक्त, १, ३०५, वाजसनेयथि सद्दिता २४. २२, ३२; 
नोट ४ । डर २७५ ८॥ 
२०, ३९, ३। १४. २, ६४! 


30७० 09 ड 
मैत्रायणी सह्दिता ३, १४, ३. १३, झेबेन दा त्सिमर : आलिटिन्डिशे 


चश्लुस्‌ ( र८रे ) [ चण्डाल, चाण्डाल 





चक्तुस्‌ ( आँख )--ुएट दृष्टि (घोरं चचुस्‌ ) अथव्वंवेद में सुपरिचित 
है, और इस अंथ में इसके दुष्प्रभाव को निष्फछ करने के लिये अमिचार दिये 
गये हैं ।* इसके विरुछ्ध उपचारों के रूप में त्रिककु् पर्वत के आँजन, और 
जब्डिड पौधे? का उल्लेख है । विवाह संस्कार के समय वधू के 'अघोर-चक्षुस”* 
होने की अभ्यर्थना की जाती है। आँख की बनावट, तथा 'शुक्ल?, 'क्ृष्ण', 
और 'कनीनिका' आदि के रूप में उसके भागों का बाद के आह्मर्णों* में बार- 
बार उच्देख है। अलजि नामक व्याधि आँख का ही कोई रोग प्रतीत द्वोता है । 


१ २ ७, १९. ४५ का सस्कारों में इसी वार उल्लेख है: छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
प्रकार उपयोग है । १ ७, ५; ४. १५, १; इह॒दारण्यक 

* अथवबेद ४ ९, ६ । उपनिषद्‌ २ ३, ५, ४ २, २:५ ५, 

3 अथववेद १९. ३५, ३। | २.४, इत्यादि; जेमिनीय 'उपनिषद्‌ 

४ पारस्कर गृहय-सृत्र, ९. ४, शाह्वायन ब्राह्मण १. २७, २ । बृहदारण्यक 
गृह्सूत्र १. १६ । उपनिषद्‌ २ २, ३, नेत्रों में जल 

* शतपथ ब्राह्मण १५ ८, २,२६, जैमिनीय ( आपः ), ऊपरी और नीचे की पलकें 
ब्राह्मण १. २५४. ३२४, जैमिनीय ( वर्तनी ) और सात छाल रेखायें 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २६, १, १४, १, ( लोहिन्यो राजयः ) भी जोड देता है । 
बृहदारण्यक उपनिषद २ २, २, तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
ऐतरेय आरण्यक २ १, ५, हश्त्यादि। १३, १४९ | 


इसी प्रकार नेत्रों में पुरुष! का वार- 


चण्डाल,? चाण्डाल--यह दोनों ही एक ऐसी घृणित जाति के नाम 
हैं जो आरम्भ की दृष्टि से सम्भवतः एक कवायिली? जाति थी; किन्तु ब्राह्मण- 
वादी सिद्धान्त के अनुसार यह शूद्ध पिता भौर ब्राह्मण माता द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान 
थे।* यज॒बेंद सहिताओं में और उपनिपदों में भी जाति के सन्दर्भों द्वारा 
स्पष्ट व्यक्त होता है कि यह एक निम्न जाति के छोंग थे, किन्तु इनके सम्बन्ध 
में कोई विवरण उपलव्ध नहीं है । 


जि वेदों 
न्दोग्य उपनिषद ५. १०, ७, २४, ४, ,  फिक टी० गली ०, २०४ और वाद । 
आश्वकायन गृहासूतच ४ ९५, शाध्वायन , . आल्टिन्डिशे लेवेन, २१७, में प्रत्यक्षतः 


२ मूत्र र १२, ६. १ इत्यादि। त्सिमर द्वारा वेंद्रिक कार के लिये 
तैत्तिरीय 
वाजसनेयि सहिता ३० २१, तैत्तिरीय स्वीक्षत । 
ब्राह्मण ३. ४, १७, १; बृहृदारण्यक [- त॒ु० की० फान ओटर : इन्टियन्स 
उपनिषद्‌ ४. १, २२। लिटरेचर उन्ट कल्चर, ४३३ | 


चतुप-पदू ] ( २८९ ) [ चन्द्र, चन्द्रमास्‌ 


चतुपू-पदू ( चार पेरोॉचाछा )-यह ऋग्वेद” शरीर उसके याद सर्देव 
पशुओं की संज्ञा है थोर अक्सर द्विपद' से इसका विभेद स्पष्ट किया गया 
है। पशुओं ( पशवः ) के लिये प्रयुक्त एक विशेषण के रूप में भी चिनुप- 
पाद' मिलता है? । 
3 ऋग्वेद १, ४९, १३, ९४, ५, ११९, १६ | * ऋग्वेद १० १२७, ८, अवर्येद ६. 








३, ६२, १४ इत्यादि; अथववेद ४. १०७, १, इत्यादि । 

११, ५, १०, ८, २१, वाजसनेयि | - ऐतरेय ब्राह्मण २. १८; ६ २; छतप्थ 
सहिता ८ ३०,९ ३१, १४, ८, २५, ब्राह्मण ३. ७, ३, २, ६. ८, ?, ?७, 
इत्यादि; ऐतरेय ब्राह्मण ६, २, ८ २० इत्यादि । 

इत्यादि 


?, चन्द्र,” चन्द्रमात्‌्*--यह दोनों ही “चन्द्रमा? के नाम हैं, जिनमें से 
द्वितीय शब्द ऋग्वेद और उसके वाद से मिलता है, किन्तु प्रथम इस भाशय में 
सर्व प्रथम भ्थर्व॑चेद में ही प्रयुक्त हुआ है। इसकी सोम) से समानता स्थापित 
करने, तथा दोनों के समान रूप से घटते-बढ़ते रहने के वर्णन के अतिरिक्त, 
चेदिक साहित्य में चन्द्रमा के सम्बन्ध में चहुत कुछ नहीं कहा गया है । 
फिर भी, चन्द्रमा के नियमित रूप से परिवतित होते रहने” और इसे तथा 
सूर्य को एक दूसरे के बाद प्रकट होते रहने” का उद्चेख है। ऋग्वेद में, सोम 
की ही भाँति, चन्द्रमा को भी सूर्य के साथ विवाहित" कहा गया है। ( शुक्त- 
पक्त की प्रतिपदा के दिन ) नवीन चन्द्रमा उदय होने के पूर्व ( अमाचस्या को ) 
इसके सम्पूर्ण रूप के समाप्त हो जाने* और सूर्य के प्रकाश से ही इसके जन्म" 


3 अथर्ववेद २, १५, २, २२, १, ३. ११, १० ८, १२। 
६, श्त्यादि, वाजसनेयि सहिता २९ | ऋग्वेद १०. ६८, १०। तु० की० १. 
२८, ३९५ २, शतपथ ब्राह्मण ६ २, ६२, ८, ७२, १० | 
५ 9 ६, इत्यादि । ६ १० ८५, १८. १९। 
ऋग्वेद १ १०५, १, ८ ८२, ८, १० | ” शतपथ ब्राह्मण १ ६, ४, १८; ४ ६, 
६४, ३, ८५, १९, अथवबेद ११ ६, ७, १२, ११ १, ६, १९, १४ ४, ? 
७, वाजसनेयि सहिता १ २८, २३. १३, ऐतरेय ब्राक्षण ८ २८, «८, 
१० ५९, इत्यादि । कदाचित ऋग्वेद १०. १३८, ४ । 

3 देखिये, मैकटीनेल * वेदिक माइथीलोजी, | _ ऋग्वेद ९ ७१, ९, ७६, ४, ८६, ३२, 
पए्‌० ११२, ११३। यह समीकरण सामबेद २ ९, २, १२, १, हिलेब्ान्द * 
ऋग्वेद के वाद के अशों में स्पष्ट रूप बेढिशे माइथौलोजी १, ४६६ और 
से मिलता है। वाद । तु० कौ० सूथ। 


ह ऋग्वेद १० ५५, ५। तु० कौ० अथर्ववेद 


चन्द्र ] ( २८४ ) [ चमू 


अीन्‍नन्‍न्‍ीननन+++ 


का भी उल्लेख है। अथववेद* में चन्द्रमा को अस्त करने वाले 
चान्द्रमासाः ) का भी सन्दर्भ मिलता है । 
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देत्यों ग्रहाह्य्‌ 
चन्द्रमा की कलार्भों, और समय के एक नाप के रूप में सहीने के लिये 
देखिये मास | चन्द्रमा और उसके नक्षत्रों के लिये देखिये नक्षत्र | 
* १९ ९, १० | कौशिक सूत्र, ० ३, भी, णश्३। 
अथवेबेद ६ १२८, में चन्द्रमा के ठु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 


अहण का ही सन्दर्भ मानता है। लेवेन ३४९, ३५०, ३५२ । 
देखिये व्डूमफोल्ड अथव॑बेद के सूक्त 


२. चन्द्र--ऋग्वेद और उसके बाद 
द्योतक अतीत होता है। 


? ऋग्वेद २ २, ४, ३ ३१, ५, अथवबेद 
१२ २, ५३; तैत्तिरीय सहिता १ २, 
४, ९, काठक सहिता २ ६, वाजस- 
नेयि सद्दिता ४. २६, १९ ९१, 


) से कुछ स्थलों पर यह 'स्वर्ण” का 


पन्नर्विश ब्राह्मण ६ ६, शतपथ ब्राह्मण 


३ ३, ३, ४, इत्यादि। हु० की० 
वाजसनेयि सह्दिता २०, ३ ७, ३१, 
३१, में विशेषण “चन्द्रिनू? 


चाप्य--यज्ञ से सम्बन्धित किसी पात्र ( वर्तन ) के नाम के रूप में यह 
चाजसनेयि संहिता" और शत्पथ ब्राह्मणः में मिलता है । 


) १९ ८८, मैत्रायणी सहिता ३. २, ९, | १२ ७, 
काठक सहिता ३८ ३। 


चमत 'पीने'के एक पान्र” का चोतक है, जिसका वहुधा यज्ञ के समय 
सोम रखने के लिये आयोग होता था। ऋग्वेद*र और उसके बाद से इसका 
अक्सर उल्लेख दहै। यह लकड़ी ( वृक्ष ) का बना होता था और इसी कारण 


इसे “हु”! कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अजुसार यह उदम्बर की 
लकडी का बना होता था। 


२, १३, ९, १, ३। 


ऋग्वेद १ २०, ६, ११०, 


३, ८. ८९, | ऋग्वेद १ १६१, १। 
७, २१० 


१६, ८, ६८, ८, ९६, ९, | ७ ०, ११, २ | 
इत्यादि, अथवेबेद ७ ७३, ३; १८ छतु० को० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
हैं, ५४, वाजसनेयि सहिता २३ १ डे, लेवेन २८०, हिलेब्रान्ट * वेदिशे माई 


इत्यादि, निरुक्त ११ २, १२ ३८। थौलोजी १, १६७, १६८ । 
* ऋणग्वेढ १० ६८, ८ । 


वधू एक संदिग्ध आशय का शब्द है जो ऋग्वेद में वार-वार जाता है 


चरक |] ( श८३ ) [ चरक 


नल 








सील तभ-+ न्‍+ 


और सोम बनाने से सम्बद्ध है। स्सिमर' का विचार है क्रि पुक्क द्विवाचक के 
रूप में यह उन दो पटरों का थयोतक दे जिनके बीच में रखकर लोम को 
दवाया जाता था (तु० की० अधिपवण )। फिर भी अपने एस विचार में 
रौथ" ठीक ही प्रतीत होते हैं कि सासान्य आशय में यह शब्द उस पात्र 
( बर्तन ) का घोतक दे जिसमें दबाने के उपकरण से सोम डँटेला ज्ञाता था; 
और हिलेब्रान्ट, स्पष्ट रूप से दिखाते हें कि जब भी यह शब्द बहु- 
घचन' में जाता है इसफा यही काशय दे तथा यह वाद के संस्कार से 
सम्बद्ध 'प्रह-पात्रों” जेसा ह्वी है। कभी-क्रमी एकवचन अथवा दिन्वाचक 
रूप में भी यह इसी आशय में प्रयुक्त हुआ ६। फिर भी कुछ स्थर्लों पर 
हिलेत्रान्ट यह स्वीकार करते हैं कि यद्द उस उदपल का थोतक हो सकता 
है जिसमें सोम दवाया जाता था। इन स्थरछों के सम्बन्ध सें आापक्रा विचार 
टदीक सी हो सकता दे, क्योंकि सोम बनाने की यह पद्धति सम्भवतः सारतीय- 
ईरानी थी ॥ 

शतपथ ब्राह्मण” के एक थ्युत्पन्न भाशय में चरम” ऐसे गठढे का 
चोतक प्रतीत होता है, जो या तो ठोस पत्थर का अथवा ईरटों का चना द्वोता 
था भौर जिसे पूर्वी देश के छोग शव को उसी प्रकार भूमि के सम्पक से बचा 
रखने के लिये व्यवद्वार में छाते थे जिस अ्रकार आधुनिक युग में पन्‍थर की 
बनी कव्नों अथवा शव दफनाने के तहखारनों में होता है । 


१ आल्टिन्डिशे लेवेन २७७, २७८ । ४८; १०३, ४, २०७, ?०, १०८, १० 

सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० | तु० |  एकवचन : ऋग्वेद ७ ५१, ४; ८. ४, 

मु को० आसमैन ऋग्वेद १, १५। ४, ७६, १०; ९ ४६३३; १०. २४, १। 

हे वेदिशे माशथीलोजी, १, १६४-१७५। द्विवाचक : १ २८, ९, ४. १८, ३; 
ऋग्वेद ड्ठ्‌ ४८, ५, ८. र्‌, ८; ८२. ७, घ ७५७, २ ९ ३६, २ ॥ 


<, ९ २०, ६, ६२९, १६; ८६३, २, | ” हिलेब्रान्ट : उ० पु० १, १७५८-१६ ४ । 
१२, २, ९३, ३, ९७, २१ 3७. ४६, १३. ८, २, १, एरिल्न * से० घु० ईै० 


2 आद ४४, ४३०, नोट १। शाह्यायन श्रतसूत्र 
ऋग्वेद ९, १०७, १८, १० ९१, १५। १४ २२, १९ में आशय सन्दिग्घ है । 
ऋग्वेद ९ ६५, ५, ७१, १; ७२, ५ तु० की० मैकडीनेल : वेदिक माइ- 

८६, ४७, ९६, २० २१; ९७, २ थीलोजी, पृ० १०५ और बाद । 


परक--मुख्यतः एक “अ्रमणकारी विद्यार्थी! का थघोतक है। वास्तव में 
इहदारण्यक उपनिपद्‌” में यही आशय मिछता है। अधिक विशेष रूप से 
8 ३, १। 


चरक-ब्राह्मण ] ( २८७ 2 [ चरु 


02 शो लक कह कर कप कक तक मर लि ल मिम लक मम अमन लकी अत किन 
यह कृष्ण बजुवेंद की एक परम्परा के सदस्यों का द्ोतक है जिनके व्यवहारों का 
दातपथ ब्राह्मण) में अग्राह्म होने के रूप में अनेक बार घल्कलेख है। वाजसनेयि 
संहिता) में 'चरक' गुरु ( चरकाचा्य ) को पुरुपमेध यज्ञ के बलिग्राणियों में 
से एक बताया गया है। यहाँ इसे कुकर्म सें लिप्त मानना एक सांस्कारिक 
विद्देष-भावना का स्पष्ट संकेत करता है । 


२9३ ८, 7, २४ ( जहाँ तैत्तिरीय सहिता कल्चर १८८, के इस विचार को 


६ ३, ९, 5, १०, २, अथवा कुछ 
अन्य समानान्तर स्थलों का सन्दर्भ 
है ), ४ १, २, १९, २, 3, १५, ४, 
१ १०, ६ २, २, १ १०, ८ १, 


असम्भान्य वना देता है कि 'चरकः के 
अन्तर्गत कृष्ण यजुर्वेद की सभी 
शाखायें आ जाती है । 

तु० की० वेवर : इन्डिश्रे स्टूडियन 


३, ७, ७, १, १४ २४। 

32० १८, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १। 
वाढ के मूल अन्धों में इसका आना, 
फान श्रोडर : इन्डियन्स लिग्रेचर उन्ट 

चरक-म्राह्मण उस अन्थ का नाम है जिसमें से सायण ऋणग्वेद्‌* के अपने 
भाष्य सें उद्धरण देते है । 


१ ८ ६६, १०, मैकडौनेल . वेढिक माइथौलोजी, ० ४१ 


२, २८७, नोट २, झ, २७०६, २०७, 
४५४, इन्डियन लिटरेचर ८७, त्सिमर- 
आल्ट्रिन्डिशे छेवेन २१२ | 


चराचर ( इधर-उधर घूमना ) एक शब्द दे जो यजुवेद संहिताओं? में 
सरीहप के साथ वर्गक्कषत किया हुआ मिलता है। प्रत्यक्षः यह किसी पशु 
का ग्योतक होना चाहिये। 


3 तैत्तिरीय सहिता १ ८, १३, ३, काठक | 


है ३. १२, १०, वाजसनेयि सहिता 
सहिता १५ ३; मेत्रायणी सहिता 


२२. २९ | 
चरु--यह ऋग्वेद* और उसके बाद से एक 'केतली? या “घट” का चोतक 
है। इसमें एक ठक्षन ( भपिधान ) होता था और एक अँकुसी ( भह्व ) छगी 
होती थी जिससे इसे भाग पर छटकाया जा सके ।* यह छोहे अथवा कॉँसे३ 
3 ऋग्वेद १२. ७, ६;७ १०४, २, ९ ५२, इत्यादि में इसे पत्च-विल” (पाँच 
३; १० ८६, १८, १६७, ४; अथर्ववेद छिद्वों वाला ) भी कहा गया है । 


४ ७, ४ ९ ५, 5 ११ १, १६, | ऋग्वेद १ १६२, १३; अथर्ववेद १८, 
३, १८, १८ ४, १६ ओर वाद, ४, ५३ । 


इत्यादि | तेत्तिरीय सहिता १ ६, १, | + झतपथ ब्राक्षण १३ ३, ४, ५। तु० कौ० 


२, काठक सहिता ५ ६, ११ ६; त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन, २७१ | 
ओर मैनत्रायणी सहिता १ ४, ४ ५९, 





मन | ( श्म८ ) | घमन्‌ 


भा माना भा अाााााााााभभर मरा रा ॥७॥ल्‍000७७७४७७७७७७७७/७शशश७७७७७७४७७७७/७४७/७४८/८्शश्एशणणए 








कु 


( अयस्मय ) का बना होता था। गौण रुप से यह डाब्द पाग्न की सामग्री, 
अथवा उसमें पक्के अन्न की उप्णिका के घोतक के रूप में भी अयुक्तों हुआ है । 
४ तैक्तिरीय सहिता २ ८, १०, ?, ऐतरेय तु० की० बेबर * इन्टिश स्ट्ूटियन 
ब्राह्मण १, ?, शतपथ शाह्मण १ ७, ४, ९; २१5 | 
७, ? ७, ३, ४, 2 २, 5, ९, ईत्यादि 


चमन्‌ू, जो कि सामान्य रूप से चर्म! ( चमड्ा ) का द्योतऊ हट, 
ऋग्वेद और उसके बाद” से एक साधारण ध्याहृति है। चेंछ के चर्म का 
क्नेक कार्यों के लिये प्रयोग होता था, जैसे धन्नुप की प्रत्यज्ञा, रुटकाने के 
फन्दे, और लगाम (चढ्गा ) इत्यादि; (देसिये गो )। कलर यह विशेष 
रूप से उन पटरों' पर रखने के लिये भी ध्यवहार में छाया जाता था जिन 
पर रख कर सोम को पत्थरों से दबाया जाता था ।? सस्भवतः चमड़े के थेले 
बनाने के लिये भी इसका प्रयोग होता था । साधारणतया पऐततरेय ब्राह्मण? से 
“चमण्य', चर्मकारी का थोत्क है । 


चमड़े को सिश्चाने की कछा ( छा ) इतने पूर्व तक परिचित थी जितना 
ऋग्वेद,” जिसमें ही सिक्षाने वाले के लिये प्रयुक्त चर्ममन्न! शब्द भी क्षाता दे । 
इस काय की विधि के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं दे किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण में खूँटियों द्वारा चमड़े के ताने जाने ( बाहुलिः ) का, और ऋग्वेद 
में चमड़े को भिगाने का उल्लेख है । 


| न] 
ऋग्वेद १ ८५, ५, ११०, ८, १६१, इसकी तुलना करते है । 
७, १ ६०, २, ४ १३, ४, इत्यादि, | ५ ३२ । तु० की० “परिचर्मण्य”ः शाहा- 
अधवबेद ५ ८, १३, १० ५९, २, ११. यन आरण्यक २, १। 


१, ९ इत्यादि, पेत्तितीय सहिता ३.१, | ८ ५५, ३ ( एक वाद का सूक्त ) । 
७, १; ६. १, ९, २, इत्यादि । चर्म! | ८ ५, ३८, वाजसनेयि सहिता १०. 


( कीच: ध्चर्म! ) तैत्तिरीय ब्राह्षय २ ५१५, तैत्तिरीय ब्राषण ६३ ४, २३, २॥ 
५ आकर में मिलता है । इस रूप के लिए, तु० कौ०, मैकढौ- 
कक 50230 0 8५ २, १४८- नेल वेदिक आमर, 7० १८, नोट 
9 २ 0 नोट 
3 ऋग्वेद १० ९४, ९, ११६, ४। 5२, पी पक 
7 ऋग्वेद १०, १०६, १० कोत्सिमर | १ ८५, ५। 
आब्टिन्टिशे लेवेन २२८ में ऐसा ही तु० की० त्सिमर : आल्टिन्टिशे 


मानते हैं और ओडेसी, १०. १९ से लेवेन २२८, २५३ । 


ः 
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चर्षेणि ] ( र८६ ) [ चाक्र 


0५ >> 5 >3>>4ै 3७०७-७८ 


सफत+न>त+ 


चर्षणि--बहुवच प्रयोग में ऋग्वेद सें यह साधारणतया “मलुष्यों! 
या 'लोगों? का द्योतक है जिन्हें या तो सक्रिय छोग” अथवा खानावदोशों 
के विपरीत कृषक जन माना गया दै। “मनुष्यों का राजा? ( राजा चर्षणी- 
नाम ) व्याहृति बहुधा मिलती है।' जनों या लोगों का युद्ध के सम्बन्ध में 
भी उच्ेख है ।” अथर्ववेद में पशुओं ( पशु ) और मलुष्यों ( चर्षणि ) की 
एक साथ चर्चा है। पाँच 'चर्षणय:”* के लिये देखिये पश्च जनातः । 

3 ऋग्वेद १.८६, ५, १८४, ४, ३ ४३, | ऋग्वेद १ ५५, १; १०९, ६, ४ ३१, 


२, ४ ७, ४, ५ २३, १; ६ २, २, ४, २७, ८; ६ ३१, १, शत्यादि । 
१०५ १८०, ३, इत्यादि । 8 १३ १, ३८। 
* यदि “चर! ( हिलना ) से व्युत्पन्न हुआ ० ऋग्वेद ५ ८६, २; ७ १५, २; ९. 
हो, जो सम्भव है | १०१, ९ | व्युत्पत्ति के लिए देखिए, 
3 यदि कप! (हल जोतना या मिट्टी मेकडौनेल : वेदिक झआमर १८५, और 
खोदना ) से व्युत्पन्न हुआ हो । विशेषत ११२, २७ ( “चर? से ), 
४ ऋग्वेद ३ १०, १, ५ १९, ४, ६ ३०, मौनियर विलियम्स * कोश, व० 


५, ८ ७०, १; १० १३९, १, इत्यादि स्था० ( 'कृष? से ) | 

चपाल का, जो यज्ञ स्तम्भ (यूप » का मूसछाकार ऊपरी भाग है, 
ऋग्वेद और उसके वाद? से उल्लेख मिलता है। शतपथ-ब्राह्मण' के एक स्थर 
पर “गौघूम! द्वारा इसके निर्माण का निर्ेश है । 
) ऋबैद १ १६२, ६, तैत्तिरोय सहिता | | ५- २, १, ६ । 


६ ३, ४, २ ७, काठक सहिता २६, तु० की० एग्लिज्ञ से० बु० ई० 
४, इत्यादि। मैत्रायणी सहिता १ | २६, १६८, नोट १, ४१, ३१, 
११, ८, इत्यादि । | नोट १। 


चाक्र एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे जिसे विभिन्न रूप से ररिवोत्तरस स्थपति 
पाठव चाक्र” और 'रेवोत्तरस्‌ पाट्व चाक्र स्थपित,” कहा गया है और जिसका 
' केवल शतपथ ब्राह्मण में ही उदच्चेख है। यहाँ यह वर्णन है कि इसे श्रुज्यों 
द्वारा निष्काषित कर दिया गया था, किन्तु इसने उनके राजा दुष्टरीतु को, कौरव्य 
राजा बाहिक ग्रातिपीय के विरोध के विपरीत भी उनको पुनः समर्पित कर 
दिया था ।* यह एक योद्धा की अपेक्षा कोई ऋषि रहा होगा, क्योंकि शतपथ 
हे शतपथ ब्राह्मण १९ ८, १, १७। | इन्डियन लिट्रेचर १२३, एरिलदू : 
वहीं, १२ ९, ३, १ और वाद । । से० बु० ई० ४४, २६९ और वाद, 
तु० कौ० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन जिसके पाठ का हो ऊपर अनुसरण 

१, २०५-२०७, १०, ८५, नोट १, किया गया है । ॥ 

श्६ चे० ड्ढ्० 


चाक्रायण ] ( २६० ) | चातुर-मास्य 








ब्राह्मण” का प्रथम स्थक इसे केवछ एफ गुरु के रुप में ही व्यक्त करता दे । 
तु० की० स्थपरत्ति । 

चाक्रायण ( “चक्र! का चशज )--यह उपस्त अथवा उपस्तिः का पैठूक 
नाम है । 
$ वृहदारण्यक उपनिद ३ ५, १, छान्‍्दोग्य उपनिषद १. १०, १, ११, १ । 


चाण्डाल--देखिये चण्डाल । 

चाक्ुप अथर्ववेद' में ही केवल एक बार जाने वाला शब्द है जो सेन्ट 
पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार ( एक चेयक्तीकरण, 'सुयामन! का ) पेतृक नाम 
है। हिटने! इसे संभवतः केवल ( दृष्टि! का ) एक विशेषण मात्र मानते हैं । 
१३६ ७, ७। | * अथर्ववेद का अनुवाद ८०० । 

चातुर-मरास्य ( चार-मासीय ) उस चेदिक संस्कार के उत्सव का घोतक 
है जो चार-चार मद्दीनों की तीनों उन ऋतुर्भों के, आरम्भ से आयोजित किया 
जाता था जिनमें बेदिक वर्ष को कृत्रिम रूप से विभक्त कर लिया गया था ।* 
यह स्पष्ट है कि प्रत्येफ फतु के आरम्भ में यह यज्ञ किये जाते थे,' भौर यह भी 
निश्चित है कि इनमें से प्रथम 'चैश्वदेव! यज्ञ फाज्युनी की पूर्णिमा को, द्वितीय 
“चरुण-प्रघासस्‌? आपाढ़ी पूर्णिमा को, भर ठृतीय 'साक-मेघ' कात्तिकी एर्णिमा 
को,” आरम्भ होते थे। फिर भी, दो अन्य वैकल्पिक तिथियाँ भी निर्धारित 
थीं, यथा . यह यज्ञ-समारोह चेन्नी, श्रावणी और जाग्रहायणी € मार्गशीर्षी ) 
पूर्णिमाओं को,” अथवा बेशाखी, भाठ्रपढी और पौपी पूणिसार्थों को,” सी हो 


3 तैत्तितीय सहिता १ ६, १०, ३; तेत्ति- ब्राष्मण २ ६, 3, १३, कौर्पातकि जाह्मण 
रीय ब्राक्षण £ ४, ९, ५, ? २, २, ५ १९, इत्यादि । 
२, झतयथ ब्राक्षण १ ६, ३, ३६; | * शाह्वायन श्रौत सूत्र » १३, १, १४, 
२ ७५, २, ४८, 5, ४, ?, ५ २, ३, १ २, १०, २ | यह सभी क्रमश चैत्र 
१०, १३ ३, ५, २, कीपीतकि ब्राह्मण | (मार्च-अग्रैल, श्रावण (जुलाई-अगस्न), 
» “ ९, इत्यादि। और मार्गशीर्ष (नवम्वर-दिसम्बर ) 
जतपथ ब्राक्षण १. ६, ३, ३६ (तु० की० महीनों की पूर्णिमा है । 


५ १ शीपीत 
कं मु ५ 2, २८ ) कोपीनकि ब्राह्मण | ७ कात्यायन श्रीतत सूत्र ए० ४३०, ४७००, 
डे अथवा 222 ४९७, पर देव की पद्धति । यह सभी 
बजाय तरा-मार्च महीने में । | वैज्ञास ( अप्रैलनाई ), भाद्यद (अगस्त 
जा रा नकद ०288 
७. ढड, अथवा जून-जुलाई महीने में । दौर पौष | 
अर्थात्‌, कारत्तिक महाने में, जय सितन्बर ) और पोष ( दिसस्वर 
ह १ द रत सन, ध्् चन्द्रमा जनवरी ) म्‌ह गो ५ पूर्णिमायें 4 हे | 
कक्तिका! नक्षत्र में होती है . न ज आ2७ हार्ना की पूर्णिमार्य है 


चातुर्मास्थ |. ( २६१ ) | चातुर-मास्य 
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सकते थे। इन दोनों वाद के तिथि-क्रमों में से कोई सी ब्राह्मण-गन्धों में नहीं 
मिलता, परन्तु यह दोनों ही बहुत पहले से ही ज्ञात रहे होंगे क्योंकि तेत्तिरीय 
संहिता और पद्चविंश बाह्मण,* दोनों ही वर्ष आरम्भ होने की तिथि के रूप में 
फाल्गुन पूर्णिमा के विककप के रूप में चेन्र की पूर्णिमा को स्वीकार करते हैं । 


जेकोबी का विचार है कि फल्गुनी नज्ञन्न में पूर्णिमा से वर्ष का आरम्भ 
होना, जो अन्य प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट होता है,” इस वात का थोतक है कि 
एक समय में वर्ष का आरम्भ मकर-संक्रानित से होता था जब कि चन्द्रमा फल्युनी 
में रहता था, और यह उसी स्थिति के समान था जब कि कक संक्रान्ति में सूर्य 
फर्गुनी में होता था । आपके विचार से ऐसी ज्योतिष शाखीय स्थिति ऋग्वेद्‌रै? 
के समय, चार सहख वर्ष ईसा पूर्व में थी। इस दल्ञा में उक्त वेकल्पिक तिथियाँ 
उन समर्यों की द्योतक होंगी जब मकर संक्रान्ति चैन्नी अथवा वेशाखी पूर्णिमा 
को पड़ती रही होगी । किन्तु औौल्ढेनबर्ग”* और थिवो'3 यह मानने में स्पष्टतः 
ठीक प्रतीत होते है कि फाल्युनी का वसन्‍्त ऋतु?” के आरम्भ द्वोने के साथ 
पडना, जो कि निश्चित है, इस मत के लिये घातक दे । अतः इस तिथि को माघ 
के नव-चन्द्रमा के समय मफर-संक्रानित के अनुरूप मानने में कोई कठिनाई नहीं 
है, जैसा कि कौपीतकि ब्राह्मग*” व्यक्त करता है, और जो ज्योतिषीय गणना 
का आधार भी प्रस्तुत करता है ।** इस स्थिति में फाल्युन पूर्णिमा को 


४2७ ४, ८, १ ?। २१, १०, २, काठक सहिता ८ १, 
53७५ ९,८ ११। मैत्राययी सहदिता १ ६, ९, और 
3” हस्डियन ऐन्टिक्केरी २ ३, १७६ ओर प्रथम ऋतु सदेव वसन्‍्त ही होती है. 
बाद, त्सी० गे० ४९, २२३ और वाद, झतपथ ब्राह्मण ? ५ ३, ८-१४, २. 
५०, ७२-८१ । १, ३, १, ७ २, ४, २६, ११ २, ७, 
प्र१ ७, १०३, ९, १० ८५, १३ | लु० की० ३२, १२ ८, ?, २३४, <३ ५७५,४, २८, 
फे० रो० ६८ और बाद । तैत्तिरीय सहिता २ १, २, ५, काठक 
3९ ससो० गे० ४८, ६१० और वाद, ४५, | * सहिता १३ १ ७, इत्यादि | देखिये 
हि ४७५, ४७६, ५०, ४५३-४५७ | वेवर नक्षत्र, २, 2५२ । 
इन्डियन ऐन्टिक्षेरी, २४, ८६ और | १९ ३। 
5 १£ थिवो * ऐस्ट्रीलमी, ऐस्टीलोजी, उन्ट 
देखिए तत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ९, ६ मैथमेटिक, १७, १८ । 
<, शतपथ ब्राह्मण १३ ४, १, २-४! तु० की०, बेवर्‌ - नक्षत्र २ ३२०, 
इसीलिये फाल्युनी पूर्णिमा को 'ऋतुओं और वाद, ड्िदने * ज़० अ० ओ० 
का सुख! ( ऋतूना सुखम्‌ ) कहा गया सो० १६, [४४फऋए , #5%एा) ; कीथ 


“>ज्टाइरण के लिये पत्चविश्य ब्राक्षण ज० ए० सौ० १९०९, ११०१-११०४ 





प्वान्धनायन _ ( २६२ ) [ चित्र 
हक 5 मर कि लक आम 


हट क  प यक 8 ट072 0 अल 
मकर-सक्रारिति के लगभग छेढ़ मद्दीने बाद, अथवा दूसरे शब्दों मे, फरवरी के 
प्रथम सप्ताह मे माना जायगा, और विबो के अजुखार इसी तिथि को छगभग 
४०० ई० पू० के भारत में एक नवीन ऋतु के आरम्म का समय मानना 
तक सगत प्रतीत होता है । साथ द्वी साथ यट्ट भी स्मरण रखना चाहिये कि 
यह तिथि इस कारण छनिवार्थतः कृत्रिम थी क्योंकि धर्ष को चार-चार महीनों 
की तीन ऋतुओं में विभक्त किया गया था, और भारतीय वर्ष मे इन तीनों 
ऋतुओं की अवधि विदकुछ बरावर-बरावर नहीं होती । इसलिये उक्त तिथियों 
में भिन्नता होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अन्य परम्परा के ठोग अपना 
बसन्‍्तोत्सव अथवा 'ैश्वदेव” समारोह ऐसे समय में रखना चाहते रहे हंगे 
जब घसन्‍्त ऋतु का वास्तविक आरम्भ द्वो गया रहे । संवत्सर भी देखिये । 


चान्धनायन, वंश बाह्मण* में आनन्दज का पेतृक नाम हठं। 
3 इन्डित्रे स्टूडियन, ८, ३७२, 3८३ । 


चायमान, ऋग्वेद ( ६. २०, ५. ८) में अभ्यावर्तिन्‌ का पेतक नाम है 
चाप ( नीछा कठफोड़वा, (/078०७७ 00709 ) का ऋग्वेद! में, तथा 


साथ ही साथ यज॒र्बेंदी में भश्वमेध के बक्ति प्राणियों की तालिका में उप्तेय हे । 

ह। 

५ 200 50] तु० की० त्सिमर « आल्टिन्टिशे लेन, 
मैत्रायगी सहिता 9, १४, ४, १५, ९, ०२ | 


वाजसनेयि सहिता २४ २३, २५ ७। 


विधिक एक पक्षी है जिसका समान रूप से ही अज्ञात वृपारत के साथ 
ऋग्वेदर के एक सूक्त में उल्लेख है | दारिल द्वारा कौशिक सूत्र पर अपने भाष्य 
में उल्लिखित 'चिटक” के साथ सम्भवतः इसकी तुलना की जा सकती दे । 


धर 
१० १४६, २। तु० की० त्सिमर - आह्टिन्डिशी 
54 ब्लूमफीटड 
२६ २०, व्लूसफीटड अथव॑बिद के सूक्त लेवेन ९०, प्रिफिथ ऋग्वेद के सूक्त, 
रघ६्‌ | २, ५८५९ | 


चित्र अनेक व्यक्तियों का नाम है। (क ) ऋग्वेद! में राजा “चित्र” की 
'एक दानस्तुति है। बाद की कथा-परम्परा' यह स्घुति 'सोभरि! को आरोपित 
करती है और “चित्र” का चूहों का राजा के रूप में वर्णन करती दै । 
१८ २१, १८। । 


का के नोट के साथ । 
देवता, ७ ५८ और वाद, मेकडौनेल 


चित्र-रथ ] ( २६३ ) | चीपूद्रु 


मर कलश मनमन मम दमकल कम कब दब बम. मा कक न लंअ ही इ३ कं ाकअर बना २0६७७७७ ७व##४४७७७७०७७७७७७७७७ए७न्ाय॥। 





(ख ) चित्र गाह्यायनि अथवा याग्यात्रणि का कौपीतकि उपनिषद्‌' में 
आरुणि और रवेतकेतु के ससकाछीन के रूप में उल्लेख दे । हे 
१ १, १ | तु० कौ०, वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १, १९५, क्षौथ - शाह्वायन आरण्यक 
१६, नोट १। 


(ग ) चित्र गौश्रायणि का कौपीतकि ब्राह्मण” सें एक गुरु के रूप में 
उच्चेख है । 


3 २३, ५। तु० की० वेवर . उ० स्था० । 


चित्र-रथ ( एक जाज्वल्यमान रथवाला ) दो व्यक्तियों का नाम है : 

(क ) यह एक आाय॑ राजा का द्योतक है, जिसे 'अर्ण” के सहित ऋग्वेद 
(४. ३०, १८ ) के अनुसार तुबंश यदुस' के लिये इन्द्र ने सरयू ( सम्भवतः 
अवध में स्थित आधुनिक सरजू ) के तट पर पराजित किया था। यह स्थान 
चुर्वंश जोर किवि अथवा पश्चाल के बीच निकट सम्बन्ध का धोतक है । 


(ख ) चितन्ररथ एक राजा का भी नास है जिसके लिये कापेयों ने एक 
व्रिशेष प्रकार का यज्ञ ( ट्विरात्र ) किया था। पत्चविंश ब्राह्मण” के अनुसार 
इस यज्ञ का यह परिणास हुआ कि चेन्नरथि परिवार सें केवल एक ही व्यक्ति 

“ज्षत्र- पति! था और शेप उसके आश्रित । प्रत्यक्षतः इसका यही अर्थ है कि 
सन्य राज-परियारों की अपेक्षा चित्ररथी इस अथ में प्िनज्न थे कि इस गोजन्न 
में प्रधान का स्थान अधिकांश अन्य की अपेक्षा अधिक ऊँचा था और उसमें 
सम्भवतः परिवार के प्रधान, किसी राजा और उसके आश्रितों की अपेक्षा, 
एक प्रक्वार के जल्पजनाधिपति व्यक्ति होते थे । देखिये राजन । 

२० १२, ५। तु० कौी० हॉपकिन्स : इन्डिशे स्टूडियन, १, ३२, इन्डियन 
ट्रू० सा० १५, ५२, ५३, वेवर * लिटरेचर, ६८, नोट | 
चिज्रा-देखिये नक्षत्र । 


चिल्वंटि--गोपथ ब्राह्मण ( १. २, ७ ) में यह किसी अज्ञात पशु का 
नाम है। 


चीपुद्रु का अथववेद* के एक सूक्त में किसी ऐसी वस्तु का नाम है जिसका 
घाव भरने की ओऔपधि के रूप में प्रयोग होता था। भाष्यकार सायण 
इसे “'चीपदु” पढ़ते हुए इसकी एक प्रकार के बृक्त के रूप में व्याख्या करते 
3६ १२७, २) 





चुमुरि ] ( २६४ ) [ चेदि 
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है। यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा सी पुष्ट होती दे क्रि कोशिक सूत्र इस सूक्तो 
के सांस्कारिक प्रयोग में पछाश की छकदढ़ी के टुकड़ों के व्यवहार का उद्नेग् 
करता है। हिटने का विचार है कि इस शब्द का रूप 'चीपुत्र! द्वी होना घचाहिये। 


2 २६ १४। सूक्त ३५०-३५२, अवर्ववेद ६२; त्सि- 

3 अथर्ववेद ६ १२७। मर : आहल्टिन्टिशें लेपेन ३८६ । रौथ 

४ अथर्ववेद का अनुवाद ३७६ । ह और #ददने के पाठ में छुटि के कारण 
तु० की० ब्लूमफीस्ट : अथरववेद के इसे 'शीपुट्र' मान लिया गया है । 


चुमुरि--यह दभीति के एक शत्रु का नाम है। ऋग्वेद में इसे अपने 
मिन्न धुनि सहित, इन्द्र द्वारा 'दभीति! के लिये पराजित किये जाने का उम्लेख 
है। अन्यत्र,' शस्बर, पित्र और 'शुप्ण! सहित, इन दोनों के भी इन्द्र द्वारा 
पराभूत तथा इनके दुर्गों के विनष्ट होने का उल्लेग ह। यह कहना 
असम्भव है कि 'इससे वास्तविक मनुय्यों अथवा देत्यों, किससे तात्पर्य 
है, किन्तु इस नाम का 'चुमुरि! रूप एफ ऐसे मनुष्य का थोतऊ होने के 
पक्त में हैः जो आय॑ प्रतीत नहीं होता ।* 
3६ २०, १९; ११३, ९। ६ २६, ६ में | * ऋग्वेद ६ १८, ८, 


कैवल अकेले 'चुमुरि! का ही उल्लेस 3 बाकरनाँगल आल िन्टिये. आमेटिक, 
हैं, और 'दसीति? के लिए 'दार्सों? १, २२। 


अथवा दस्थुओं के पराभूत होने का तु० की छिलमान्द बंदिशे माइवौ- 
उछेख ४ ३०, २११, २ १३, ५, में लोजी, ३, २७५; मेकटौनेल : वैदिक 
है । २ १५, ९, ७ १९, ४, आदि माश्थीलोजो, पृ० 7६२ । 

भी देखिये । 


चूड भागवित्ति ( 'मगवित्त” का वंशज ) का बृहृदारण्यक उपनिषद्‌" में 
मधुक पेज़्थ के शिष्य के रूप में उच्चेख है । 
हे: है 5 ( काण्व5६. ३, १७. १८ माध्यन्दिन )। काण्व पाठ में स्व 

“चुल? है] 

चूरए--कौपीतकि उपनिपद्‌ ( १. ४ ) के “चूर्ण-हस्त” वाक्पद से यहे 
अप्सरसों द्वारा प्रयुक्त किसी सुगन्धित चूर्ण का द्योतक प्रतीत होता है । 

चेदि, एक जाति के छोगों का नाम है जिनका, अपने राजा कशु “चेद्य! 
के साथ ऋग्वेद! के एक सूक्त के अन्तिम साग में काने वाली केवछ एक 
दानस्त॒ति में उल्लेख है। यहाँ इन छोगों की उदारता के द्वितीय होने की 


है 
८ ५, ३७ 3९ ॥ | 


चेलक शाण्डिल्यायन ] ( २६४ ) [ चेल्कि 


प्रशस्ति है। बाद में यह छोग मत्स्यो के साथ महाकावच्य में जाते हैं, और 
बन्देल खण्ड ( चुन्देलखण्ड ) में रहते थे ।* वेदिक काछ में यह लोग संभवतः 
वहुत कुछ इसी क्षेत्र में स्थित थे । 





२ झासन : इ० आ०, १, ६८८, नोट ३, पार्जिरर ज०८०० सौ० १९०८, ३३२; 
त्सिमर * आब्टन्डिशे लेवेन, १२९, औस्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०२ । 


चेलक शाण्डिल्यायन ( शाण्डिल्य का वंशज ) का एक गुरु के रूप में 
इतपथ ब्राह्मण ( १०. ४, ७, ३ ) में उढ्लेख दै । 


चेकितानेय ( 'चेकितान! का चंशज ) का एक गुरु के रूप में जेमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण” में उल्लेख है। यहीं पर चेकितानेयों का उस सामन्‌ के 
सम्बन्ध सें भी उल्लेख है जिसकी यह छोग उपासना करते थे। इसी सामन्‌ 
के सम्बन्ध में बृहदारण्यक उपनिपद्‌ः में वह्मदत्त चेकितानेय का उल्लेख है, 
तथा पड़चिंश और वंश ब्राह्मण” वासिष्ठ चेकितानेय से परिचित हैं। यह 
शब्द एक पतृक नाम है जो शंकर” के भनुघ्वार तो 'चैकितान” से, किन्तु 
अधिक सम्भवतः सहाकाव्य में सिलने वाले नाम 'चेकितान!” से बना है। 


५ पु 
१, ३७, ७, २. ५, २। + इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३, ३८४ | 

२५ ७२ & 

१ ४२, १। ब्ृहददारण्यक उपनिपद्‌ , उ० स्था, पर । 
१ ३, २४। है ४ सेन्ड पीट्संवर्ग कोश, वे० स्था० । 

४७ शत 


चेकितायन ( 'चिकितायन”* जथवा 'चेकित”' का चंशज )--थयह्द छान्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌ में दाल्भ्य का पेतृक नाम है। 


? छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. ८, १, पर श्र । | १ ८, १। 
* जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । 


चेत्र--यह काठक संहित ( २१, ४ ) में यज्ञसेन का पैतृक नाम है। 

चेत्र-रथि--देखिये चित्ररथ और सत्याधिवाक | 

चेत्रियायशु--यद्द तैत्तिरीय संहिता ( ५, ३, ८, १) में यज्ञसेन नामक 
गुरु का पंतृक अथवा मातृनामोद्गत नाम है। 

चंध--देखिये चेदि | 


चेलकि ( चेलक का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण (२. ३, १, ३४ )में 
जीवछ” का पंतृक नामाहै 


हे 


चोर | ( २६६ ) [ च्यवन, च्यवान 





चोर ( चुराने वाछा )--यह अपेक्षाकृत पृक्त बाद के ग्रंथ, तैत्तिरीय 
सारण्यक, के धन्तिम खण्ड ( १०. ६७ ) में ही मिरुता है । इसके लिये वेंडिक 
शब्द यह दे : तस्कर, तायु, स्तेन और परिपन्थिन्‌ । 

च्यवतान मारुताथ ( 'मरुताश्व” का वंशज )--यह ऋग्वेद” की एक दान 
स्तुति में प्रत्यज्ततः किसी राजा का नाम है। फिर भी इससे दो सर्वथा भिन्न 
व्यक्तियों का तात्पय हो सकता है । 
१ ७५ 2३, ९ | तु० की० छुटविग ऋग्वेद का अनुवाद १ १५५ | 


च्यवन,' च्यवान*--यह दोनों ही एक प्राचीन ऋषि के नाम के विभिन्नरूप 
है | ऋग्वेद) में इसे एक वृद्ध और जराक्रान्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, 
जिसे अश्विनों ने पुनः युवावस्था और शक्ति प्रदान की था तथा इस प्रकार 
इसे अपनी पत्नी के लिये स्वीकार्य और कनन्‍्याओं का पति, बना दिया था । 


शतपथ ब्राह्मण में इसकी कथा एक भिन्न प्रकार से दी हुई है, जहाँ 
शर्यात की पुत्री 'सुकन्या? के साथ इसके विवाह का वर्णन है। यहाँ इसे एक 
भगु अथवा थाद्विरस कहा गया है, और ऐसा चर्णन है कि एक तालाब में 
डुबकी छगाने के कारण--सर्चप्रथम यहीं यह सिद्धान्त मिलता है, जो बाद के 
प्राच्य साहित्य में अत्यन्त सामान्य है---यह पुनः युवा हो गया था । ऋग्वेद के 
बाद के एक अस्पष्ट सूक्त में च्यवन के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः भिन्न कथा का ही उच्लेख 
मिलता है, जहाँ यह इन्द्र के उपासक एक पक्‍थ राजा तूर्वयाण का विरोधी 
और स्वयं अश्विनों से विशेषतः सम्बद्ध अ्रतीत होता है। पिशलः० द्वारा प्रस्तुत 
इस सूक्त की यह व्याख्या जंमिनीय ब्राह्मण” द्वारा पुष्ट होती है जिसमें झृग्रु के 
अन्य पुत्र विदन्वन्त्‌ द्वारा इन्द्र के विरुद्ध च्यवन की सहायता करने का वर्णन 
है क्योंकि इन्द्र प्यवन से स्ष्ट हो गये थे । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य वात 
है कि शतपथ ब्राह्मण,“ में 'झुफन्या? के परासर्श के अनुसार ही अश्विनगण 
* यह रूप निरूतक्त (४ १०) तक में, और | ४ १, ५, १ ओर बाद | 

नियमित रूप से ऋग्वेद के अतिरिक्त | * १० ६१, १-३ । 

अन्य सभी वैदिक मूछ पाठ, तथा |  वेदिशे स्टूडियन १, ७१-७७, जिसे 


५ _ दकात्य में मिलता है। भ्िफिथ . ऋच्वेद के सूक्त २, ४६८, ने 
2 * वेंद में स्वेत्र यही रूप हे । स्वीक्षत किया हैं । 
/ ११६, १०, ११७, १३, ११८, ६, | “३ १२१-१२८, ज० अ० ओ सो० ११, 
५ छ४, ५, ७ ६८ ६, ७१, ५, १० ०४एा, २६, ४३ और वाद । 
३९, ४ | 


“४४ १, ५, १३ और वाद । 


छ्ग ] ( २६७ ) [ छन्द्स्‌ 
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यूज्ञ-भाग ग्रहण करने वार्लो के रूप में भाते हूँ । किन्तु इन्द्र और च्यवन में 
निश्चित रूप से संधि हो गई होगी क्योंकि ऐचरेय बाह्मण” च्यवन द्वारा इन्द्र 
महाभिषेक ( ऐन्द्रेण सहाभिषेक्रेण ) के साथ शार्यात के उद्धाटन का वर्णन 
करता है। पद्चविंश ब्राह्मण” में च्यवन का सासनों के एक द्वष्टा के रूप में 
उल्लेख है । 


$ ८ २१, ४, पिद्ल उ० पु० १, ७५। का अनुवाद ३, १५६, मकडोनेल : 
9 १४8 ५, १२, १९ ३, ६, १४ ६, १०, बेदिक माइथीलोजी 7० ५१, ५२, 
११ ८; ११। हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० २६, 
तु० की० मूईर सस्क्ृत टेकस्ट्स, ५, | ४१ और बाद, द्वा० सा० १५, ५६, 
२४१, २५०-२५४, लुडविग * ऋग्वेद ५७। 
छ 


छुग--बह तैंत्तिरीय संहिता ( ५. ६, २२, १ ) में “बकरी का नाम है। 
सु० की० अज और छाग । 

छद्सि का ऋग्वेद में एक बार प्रयोग हुआ है जीर बाद में भी यह 
चहुत दुलूभ नहीं हे । यह गाड़ी का ऊपरी भाच्छादन, अथवा घर का छाजन, 
या इसी प्रकार की ही किसी वन्तु का थघोतक है। वेवरर का विचार है कि 
अथर्ववेद' के पुक स्थऊ पर यह शब्द किसी तारक-पुञ्ष का द्योत्तक है; भीर 
हिंदने” विना इस वात का निश्चय किये ही कि उक्त व्याख्या आवश्यक है 
अथवा नहीं, यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि इससे कुम्म राशि के तारक-पुश्न 
का अर्थ हो सकता दे क्योंकि दूसरे ही मंत्र में विचतों का उन्लेख है जो ब्रृश्चिक 


राशि के तारक-एुञ्ध का घोतक है और कुम्भ से बहुत दूर स्थित नहीं होता । 
छादिसू भी देखिये । 


१7० ८५, १० ( 'सूर्या के विवाह- ५, ३, ९, श्त्यादि | 


रब का ) | 3 टन्डिशे स्टूडियन १७, २०८ । 
+ जैत्तितीय सहिता ६ २, ९, ४, १०. ५, | ३ ७, ३। 


७, वाजसनेयि सहिता ५ २८, ऐत- | + अथर्ववेद का अनुवाढ, ९५। तु० की० 
रेय ब्राक्षण १ २९, शतपथ ब्राह्मण १ ब्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त, १३६। 
९. छन्दूसू--ऋग्वेद्‌ सें यह बहुघा अशस्ति गीतः अथवा 'सूक्ठ का 
ओतक है। जेसा कि “इन्द? ( प्रसन्न करना ) क्रिया से निष्पन्न होता है, इस 


ऋग्वेद १० ८७, ८ ( एक अस्पष्ट मत्र ), २६, ५, ६ १२४, २, २१ ७, ८, 
११४, 5, अभवेवेद ४ ३४, १; ५, श्त्यादि 





छन्दस ] ( र६८ ) [ छन्दोनग 








शब्द का मौलिक आशय सम्भवतः ऐसा 'आकपंक अभिचार”, या अभिचारीय 
सूक्त' था जो देवों को भी चशीभूत कर सकता था। ऋग्वेद के एक बहुत वाद 
के सूक्त, और साथ ही साथ अथर्ववेद के एक सूक्त में भी, ऋष्चः, सामानि, 
भर यजुस के अतिरिक्त इस शब्द का वहुवचन ( छुन्दांसि ) रूप में उच्लेख 
है, तथा यहाँ यह अपना ऐसा मूल आशय सुरक्षित रखता हुआ भी प्रतीत 
होता है जिसमें अथवंवेद के अभिचारीय विपय-वस्तु का सन्दर्भ जसम्भव नहीं। 
ऋग्वेद” के एक बहुत वाद के मंत्र में, जिसमें गायत्री”, त्रिष्टम', और अन्य 
सभी ८ सर्वा ) छुन्दों ( छुन्दांसि ) का उन्लेख है, इसका एक ( छुन्द-वद्ध ) 
सूक्त के थोतक के रूप में 'छन्द! अर्थ हो जाता दे । वाद की सहिताओं में 
तीन,” अथवा सात,” तथा शतपथ चब्ाह्मणं* में आठ छुन्दों की गणना कराई 
गयी है। ऋग्वेद ँ्रतिशाख्य” के समय तक इछन्दों का विस्तृत अध्ययन हो 
चुका था, यद्यपि चहुत से छुन्दों में आने वाले अक्षरों की सख्या के संबध 
में अपेक्षाकृत पहले के भी सन्दर्भ मिलते हैं ।*” जेसा कि शतपथ ब्राह्मण से 
है, बाद में यह शब्द निश्रय ही सामान्य रूप से वेदिक सूछपाठ का चोतक है। 


* तु० की० रौध - सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, | “ ८ ३, 3, ६, इत्यादि । 


व० स्था० | * १६ १ और वाद । तु० की० मैक्स 
3 ऋग्वेद १० ९०, ९। मूलर से० बु० ई० ३3२, झऊत्ण- 
ध अथवंबेद ११ ७, २४ । और वाद । 
5 53 १४, १६ | 3“ काठक सहिता १४ ४, तैत्तिरीय सद्दिता 
अथवेबेठ १८, १, १७, वाजसनेयि ६. १, २, ७। 
५ हिता १ २७, इत्यादि । )) १५ ७, ७, ३। इसी प्रकार गौभिल 
अववेबेद ८. ९, १७ १९, इत्यादि । गृझ सूत्र ३. ३, ४ १५ इत्यादि । 


९. उन्दसू , अथर्ववेद! के एक स्थक पर विशेषणात्मक योगिक शब्द 
बिहच-छन्द्स” सें ध्ाता है जो 'घट! के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है और जिसका 
हे एक बढ़ी छत चाछा? होना चाहिये। ब्लमफील्ड' इस पाठ को शुकू मानते 
हैं, किन्तु छविटने इसका छुद्सि के रूप में संशोधन आवश्यक समझते है । 

3३ २२, 3 ॥ 


है न्टिभि लेवेन १५० । 
अव॑बेद के सृक्त ३४५, त्सिमर आहिडि- 


3 थर्ववैद 
अथवंबेद का अनुवाद १०५। 


गज छुन्दोन्ग ( छन्द गायन )--यह शब्द सामन के गायर्को के लिये श्रयुक्त 
इक है, जो निःसन्देद इसीलिये कि यह गायन सामवेद के 'छन्दाचिंकः के 
है 





न्‍ 


छर्दिस ] ( २६६ ) [ जगत 


है. हर कफ 
अनुसार ही गाये जाते थे। यह केवल शतपथ ब्राह्मण, ओर अक्सर सूत्रों' में 
ही मिलता दे । 





५ 

हि १०. ५, २, २० ) १२, इत्यादि | 

३ बीधायन श्रौत सूत्र २ २, २२ ४; तु० की० और्डेनवर्ग : गो०, 
शाह्वायन श्रौत सूत्र १० ८, ३१, १३- १९०८, ७२० | 


छा्दितू --यह ऋग्वेद में अक्सर, और बाद' में भी कभी-कभी आता है 
तथा एक सुरक्षित आवास-स्थान का घोतक है । यद्द शब्द अशुद्ध रूप से लिखा 
प्रतीत होता है क्योंकि 'छुन्द यह स्पष्ट करता है कि प्रथम अक्षर सदेव लघु 
होता है । इसी कारण रौथ'" यह व्यक्त करते हैं कि इसके स्थान पर छुदिस 
पढ़ा जाना चाहिये। किन्तु 'छुद्सि! का अर्थ छत! है, जब कि “हर्दिस! का 
कहीं भी यह आशय नहीं है। इसीलिये वार्थोलोमाहँ यह व्यक्त करते हुये 
सम्भवतः ठीक प्रतीत होते हैं कि इसका कुछ दूसरा रूप, जेसे 'छुढिस्‌ होना 
चाहिये । 


3 १ ४८, १५, ११४, ५, ६. १५, ३, वर्ग - प्रोलिगोमेना, ४७७ । 
४६, ९ १२, इत्यादि । ४ ह्टूडियन, १, ४७, २, ५८। तु० की०, 
+ तैत्तिरीय सह्दिता ४ २, ९, २, ३, ६, १, वाकरनाँगल * आहल्टिन्डिशे झ्रामैटिक, 
वाजसनेचि सहिता १३ १९; १४ १२ १, १२, नोट २, भऔौस्डेनवर्ग - त्सी० 
> सेन्टपीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, औल्डेन- गे० ५५, ३१२। 


छाग ( बकरा ) ऋग्वेद! में मिलता है, और बाद में भी दुर्लभ नहीं है ।* 
देखिये अज और छुग । 


39 १६२, ३। १, ३, १४, मेत्रायणी सहिता ३. 
ह बाजसनेयि सहिता १९ ८९, २१. ४० ११, २! 


४९, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ३, ४, ५ 


ज्ञ 


जगत्‌ ( गतिशीक )--कभी-कभी यह अथज्वेद और वाद में, जगली 
पशुर्भों (श्वपद्‌ ) के विपरीत, विशेषत, पालतू पशुर्थों के लिये प्रयुक्त हुआ है ।? 


२ अथरववेद ८. ५, ११, इत्यादि । 


जदिड | ( ३०० ) [ जन 


जक्मर गाय का सलग उच्लेख है, जब कि अन्य सभी पालतू पशु जगत! 
घपह्द के भनन्‍्तरगंत जा जाने हैं ।* 





* ->पर्ववेद २. ११, ४, १०. २, २९; १९ । छु० की? १. १५७, ५, और ६. ७२, 
४०, वाजसनेधि संहिता ३, ४९ । ४ में 'जयती!। 
ऋग्वेद में पहुचा इससे सामान्य रूप ठतु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे, 
मे पशुमात का आश्यत्र पर्याप्त है, किंठ॒ लेवेन, १५०, नोट । 


जट्िह--यह पुऊ उप-शामक गुण वाले पौधे का नाम है जिसका अथर्व॑- 
बेद* के सूक्तों में उल्लेस है । तक्‍्मन्‌ू, चलास, आशरीक, विशरीक, पष्टयामय," 
चानज पीढ़ा भौर ज्वर, विष्कन्ध, संस्कन्ध, जम्भ, इत्यादि रोगों, अथवा इनके 
लप्षओों के विरुद्ध, इसका सुरक्षात्मक कपच के रूप में उपयोग होता था। 
फिन्तु हसे सभी व्याधियों के विरुद्ध एक सविशेष भोपधि, भौर शामक गुर्णों में 
सयश्रेष्ठ माना जाता था 7 इसे 'कृषि!” के 'रस' द्वारा उत्पन्न कहा गया है, 
रिन्‍्तु इसका केवल इतना ही अर्थ होना चाहिये कि यह कृपित भूमि में 
उगता था, न कि स्वय॑ इसकी सेती होती थी । यह नाम किस पोधे का 
दोतक है यह सर्चया सनिश्वित है, क्योंकि वाद के साहित्य सें यह छुप हो 
गया टै। कौशिक सूत्र में फेलेण्डः इसे िकशषयांग्रशा४ छणुणाा०ए६ 
मानते हैं । 


कक * ए, ५, 36, 52» | ठु० की० ब्लूमफॉल्ट * अधव॑बेद के 
भ उवरियेद्र १६ ३४, १०। सूक्त, ४29; विहदने : अधर्ववेद का 
7 आउनपेद २ ४, १; १९ ३४, १ ५। अनुवाद, ४२, वेपर इन्टिश्े स्टूटियन 
अययधेद २९१५ 2४, ५ ७। | ४३, १४१, गॉहमैन * वही, ९५, ४०८७, 
2 |... त्सिमर : आहिन्टिशे लेबेत, ६४, 
शिए घूष्ठ ८. १५ का अनुवाद करते । ६६, ३५० | 
5१, “पु० स्म्यू०, १५०। 


जनू ( चमगादद़ ) अथवबेद" सें शाता है, और चजुर्वेद' से लखमेथ के 
हू शन्द्राणी के रूप से सका उद्देय दे। 


"करन | तु० को० स्सिमर ४ थाल्टिन्टिशे 
गइरका शहर 3 ४४, ४६६ दाह्म- | लेबैन ८६१ 
) 
। 
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3 ७ 


डइन--एज ब्यक्ति के सूप में मनुष्य' के कर्थ में, जिसमें कद-हछ 
सेमृदिरात था भी सत्य निद्वित है, यद्य द्ाव्द फारवेद भीर थाद में एक 





जन ] ( 5 ) [ जन 


अंत जीत तल 


ज्ञाति! (या कबीले ) के छोगों, या “व्यक्तियों! का थोतक है। इस प्रकार 
'पाँच जातियों ( पश्च जना/ भथवा जनासः ) का अक्सर उल्लेख है, और 
ऋग्वेद के एक सूक्त में 'यदु के छोग! ( याद्व जन ) और थदु-गण ( याद्वाः ) 
समनार्थी है । घुनः, राजा ( राजन ) को “जनों ( जनस्य ) का रक्षक (गोपा)! 
कहा गया है,' और राजा तथा “जन? के सम्बन्ध में अन्य सन्दर्भ भी उपलब्ध 
है 3 भरतों के छोगों (भारत जन) का भी उज्लेख है;” परन्तु यहाँ हॉपकिन्स* 
के इस मत से सहमत द्वोने का कोई आधार नहीं है कि इस स्थऊ पर “जन? 
का कबीले के छोर्गो” से भिन्न, किसी ग्रोन्न या दुक (ग्रास ) के छोगों का 
क्षाशय है । 

ठीक-ठीक यह कहना अत्यन्त कठिन है कि जनों! को किस अकार विभा- 
जित किया जाता था। त्सिमर,* ऋग्वेद” के एक स्थल के आधार पर यह मत 
व्यक्त करते हैं कि 'जनों? को विशों में, 'विशेों! को सम्मिलित परिवारों भथवा 
गोत्रों में या आमीण समुदायों ( ग्राम, वृजन ) में, जोर इन्हें भी पुनः भलूग- 
अलग परिवारों में विभक्त किया जाता था। आपका यह विचार है'कि यह 
चार सूत्रीय विभाजन उक्त स्थकू पर मिलने वाले 'जन?, “विश, “जन्मनः, 
और पुत्रा ? शब्दों द्वारा प्रतिबिम्बित होता है, और इसी आधार पर आप यह 
मन्तव्य उपस्थित करते हैं कि प्रत्येक आम-समुदाय की, मूलतः परस्पर सम्बन्ध 
के आधार पर ही, स्थापना द्ोती थी । किन्तु ठीक-ठीक इसी विभाजन पर 
ज़ोर दिया जाना चाहिये अथवा नहीं, यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। 'जन! का 
अनेक “विज्ञों? सें विभाजन तो सम्भव माना जा सकता है, क्योंकि यह ऋणग्वेद* 
८ ६, ४६. ४८ । एक सर्वेसामान्य प्रयोग है। देखिये 
* ऋग्वेद ४ ४३, ५। इसी प्रकार सोम नोट १०। 


को गोपति जनस्य” (लोगों का रक्षक) |  आल्टिन्शि लेवेन १५९, १६० । 
कहा गया है, ऋग्वेद ९. ३१५, ५। ४२ २६, ३। 
3 ऋग्वेद ५ ५८, ४। 7 १०, ८४, ५। अनेक अन्य स्थलों पर 
“ ऋग्वेद ३ ५३, १२। भरत भी देखिये भी “विश? का यहो आशय हो सकता 
ठतु० की० १० १७४, ५ अथवबेद है, यया ४ २४, ४», ५ ६१, १, ६ 


५. २९ ६ भी। 
रिलीजन्स आफ इन्डिया २६, २७। यह 





'->ज 





२६, १, ७ ७९५, २, ८ १२, २९- 
किन्तु इसमें यही आशय निहित 

सत्य | 

दे कि ऋग्वेद ३ ३३, ११, में रहना आवश्यक नहीं है। किन्तु १०. 

भरतों को गव्यनू झाम! (लड़ का | ९१, २ में पविश” और 'जनः में सपा, 

अन्न प्राप्त करने के लिये उत्सुक दल ) विभेद किया गया है । 

कहा गया है, किन्तु यहाँ 'ग्रामः का 


जन ] ( ३०२ ) [जन |] 





के ही एक अन्य ऐसे स्थल पर उपलब्ध प्रमाण द्वारा पुष्ट होता है जहाँ सेनिर्को 
की टुकडी के रूप में (विश! का उल्लख दे और इस प्रकार इससे यह व्यक्त 
दोता है कि, जेसा कि होमर के समय तथा प्राचीन जर्मनी में भी था, परस्पर 
सम्बन्ध सेनिक व्यवस्था का पुक उत्कृष्ट सिद्धान्व माना जाता था। किन्तु 
(विश! का अनेक 'आर्मों! के रूप में जौर अधिक उप-विभाजन अत्यन्त 
अनिश्चित है । त्सिमर! यह भी स्वीकार करते हैं कि जहाँ युद्ध के लिये प्रयुक्त 
हुए है वहाँ ग्राम” अथवा वृजन* दोनों सें से किसी का भी विशेष आशय 
“विद्य! का उप-विभाग नहीं है, क्योंकि यह दोनों शब्द केवछ एक सशख्र दुछ 
के ही द्योतक हैं । आप ब्रा! और वब्राज*ः शब्दों में भी आमीण-समुदाय की 
दो अन्य उपाधियाँ देखते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त 
है फि इनमें से प्रथम स्थछ पर आशय अत्यन्त सन्दिग्ध है,* और द्वितीय में 
युद्ध का कोई भी सन्दर्भ नहीं है। अत. यह कह सकना असम्भव है कि 
वैदिक काछ में 'आस! का विश! अथवा परिवार ( कुल या गोत्र ) के साथ 
क्या सम्बन्ध था । आम और 'विश! दोनों के आशर्यों की अस्पष्टता के कारण 
यह सन्दिग्धवा और भी बढ़ जाती है। यदि विश” को एक स्थानीय विभाजन 
मान लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि आम! जिले का एक भाग रहा 
होगा । किन्तु यदि विश! परस्पर सम्बन्धित छोगों की एक इकाई रही हो 
तब 'ग्रास! के अन्तर्गत अनेक विभिन्न 'विशों! के परिवार भी रहे हो सकते हैं, 
अथवा यह कभी-कभी “विश” के समान ही या उसका एक भाग मात्र ही रहा 
हो सकता है| किन्तु ऊिसी सी दुशा में जाति-व्यवस्था के आरम्म, तथा 
राजनतिक दृष्टिकोण के स्थान पर सम्प्रदायवादी दृष्टिकोण की स्थापना के 

फलस्वरूप कालान्तर में मौलिक वस्तुस्थिति अवश्य ही अत्यधिक परिवर्तित 

हो गई होगी । “जनों? के दिभिन्न तत्त्व परिवार ( चाहे एक ही घर में रहने 

चाले एक परिवार के रूप में ( कुल ) जो निःसन्देह अक्सर आतार्ओं का 

सम्मिछित परिवार होता था, अथवा पितृसत्ता-प्रधान ऐसे घुत्रों का परिवार 


“उ० पु०, १६१। यह भी ऋग्वेद | *? ऋग्वेद ७ ३२९, २७, १० ४२, १०। 


५ ५३, ११ पर आधारित है, जहाँ | ' ऋग्वेद १ १०६, ५ (विद्या इव ब्रा) 
मज्तों को 'श्घ, 'ज्रात', और गण? | “ट ऋग्वेद १० १७९, २८ अथवबेद 
में विभक्त किया गया है। किन्तु यह छ ७२,२। 

सभी दब्द अस्पष्ट हैं । 73 तु० क्ौ० पिशल. वेठिशे स्टूडियन, 


ऋग्वेद १५ ३३४, ११५। देखिये २, १२१, ३११५। 
नोट ०। 


पु ् 
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जो अपने पिता के साथ ही रहता था ) और गोत्र ( जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी 
छोग आ जाते थे जिनके पूर्वज एक ही रहे हो ) द्वारा व्यक्त होते थे। मोटे 
रूप से 'गोन्र' को क्रमशः लेटिन 'जेन्स! और यूनानी गेनोस /८४४०० के समान, 
“विश! को सम्भवतः 'क्युरिया! और फ्रेट्रे #97977' के समान; और “जन! को 
ट्राइवस! और 'फुछोन $०)०” अथवा 'फुले $००२ के समान माना जा सकता 
है ।१० यही तीनों विभाजन ईरानी समाज के “विश, 'ज्न्ह', भोर 'दक्यु? शब्दों 
में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ विजय” का प्रयोग यह व्यक्त करताहै कि भारतीय 
'विज्! से स्थान की अपेक्षा रक्त पर आधारित सम्बन्ध का अर्थ है; और 
सस्भवतः टेसिट्स के जर्मेनिया?* में वर्णित प्राचीन जर्मन राजतन्त्र के 
धाइकस?, 'पिगसः, ओर 'सिविट्स” शब्दों में सी उक्त विभाजन से समानता 
देखी जा सकती है। ऋग्वेद के एक स्थक पर, जहाँ घर (गृह ) का 
जन? और 'विश् से विसेद स्पष्ट किया गया है, किखी न किसी खूप में 
परिवार, 'जन? का तृतोय तत्त्व प्रतीत होता है । सम्भवतः एक दूसरा स्थक?* 
भी 'ऋध्वर! अथवा पारिवारिक-यज्ञ का, 'जन” अथवा 'विश!' से ही विसेद स्पष्ट 
करता है, न कवि आम! और दो घृहत्तर इकाईयों से, जेसा क्रि व्सिमर** का 
विचार हैं। किन्तु चेंदिक भारतीयों के स्वपन्षार्थानुराग के सम्बन्ध में यह 
महत्त्वपूर्ण है कि, जब कि राजा एक ऐसी अप्नि भ्रज्वकित रखता था जिसे 
जाति या कबीले भर की पवित्र अप्नि कद्ठा जा सकता है, तब भी राजा के 
अपने और व्यक्तिगत ग्रहपति के बीच की किसी मध्यवर्ती अर्चन-पद्धति का 
कोई भी निश्चित चिह्न" प्राप्त नहीं है। राज्य के वास्तविक तत्व ठीक उसी 
प्रकार 'गोन्न और “जन! थे, जिस प्रकार अन्ततोगत्वा जेन्स! और 'ट्राइवस', 
'गेनोस! और 'फुलोन' महत्त्वपूर्ण रह जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी- 


१+ तु० की० इलियड, २, १६२ । १८ ऋग्वेद ७ ८२, १। 
£ अध्याय ७। त्सिमर अन्य समीकरण | _ आहल्टिन्डिशे लेबेन ४३५। 
प्रस्तुत करते है, जिसके लिये ठु० की० |. हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 
श्रेडर « पिहिस्टॉरिक ऐबन्टिक्तिटीज, २, १२६ । 


3९३ और वाद। फिर भी इनके तु० क्ी० मेकडौसेल. सस्क्ृत 
विल्कुल हो समानान्तर होने की वात लिव्रेचर १५८, फॉन, ओडर : इन्डि- 
पर जोर नही दिया जा सकता । यन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, ३२, ३3३, 

3७ १७ ०१, २, जहाँ 'जन जनम? और जोली . त्सी० गे० ५०, ५१९ और 
पिद्य विशम्‌? आते है, ओर जहाँ एक वाद । 


विरोधी आज्य ही होना चाहिये । 
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कभी भपेक्चाकृत प्राचीन ग्रंथों में विश” उसका प्रतिनिधित्व परता रहा हो जो 
बाद में 'गोन्न' के रूप में प्रचलित हो गया। देखिये विश । 


ब्राह्मणकाल में समाज के गठन पर विचार करते समय यह जोर स्पष्टतथा 
व्यक्त होता है कि जाति अथवा “जन! के लोगों का इस समय भी अस्तित्व 
था, और यद्द वात पहले से ही मान छी गई ४, ऊिन्‍्तु विश! के रूप में 
जन! का विभाजन इस समय छुप्त हो गया है । इस कार का वास्तविक 
विभाजन अलग-अलग जातियों ( वर्ण ) में हुआा है, किन्तु वह झनेक वर्ग 
जिनमें यह प्रत्येफ वर्ण विभाजित किये गये हैं, भंशतः प्राचीन 'गोत्र” पर ही 
भाधारित प्रतीत होते हैं । 


२, जन॑ शाकराक््य ( शर्कराक्त का वंशन ) का शतपथ ब्राह्मण ( १०. 
६, १), + और बाद ) भीर छान्दोग्य उपनिपद्‌ (०. ११, १; १५, १ ) में 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है। यह अश्पति केकेय भोर अरुण ऑपवेशि 
तथा उसके पुत्र उद्ालक आरुणि का समकालीन था । 

जनक--'विदेह” का यह राजा शत्तपथ ब्राह्मण” भीर द्वहृदारण्यक 
उपनिपद्‌*, और साथ ही साथ जेमिनीय ब्राह्मण” और कौपीतक्कि उपनिपद्‌*ँ 
में विशेषरूप से प्रख्यात है । यह याज्ञवत्क्य वाजसनेय,” श्वेतकेतु आरुणेय, 
और अन्य ऋषियों का समकालीन था (£ जपनी उदारता, और चरम सर्त्य 
के रूप में भरह्म सम्बन्धी चाद-विवाद में अभिरुचि के कारण यह काशि'" के 
अजावशत्रु के जीवन काल में, धत्यन्त प्रसिद्ध हो गया था। यह महत्वपूर्ण 
वात दे कि इसका कुरु-पल्चाल प्राह्मणों, जेसे याज्ववद्क्य और श्रेतकेतु ादि से, 
घनिष्ट सम्बन्ध वना रह्दता था; क्योंकि यह तथ्य यह ब्यक्त करता दे कि 
उपनिपद्‌-दुर्शन का गृह कुरूपल्लाल देश में ही था न कि पूर्व में | शत्तपथ 
च्राह्मण” सें एक कथन है कि यह ब्राह्मण ( ब्रह्मा ) हो गया था । फिर भी, यद्द 
कथन जाति-परिवत्तेन का द्योतक नहीं है, वरन्‌ इससे केवल इतना ही व्यक्त 


१९ ३, १, २, ४, ३, २०, ६, २, १ | * झतपथ ब्राह्मण ११.३, १, २, ४, ३, २०, 


रे और वाद । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ उ० स्था०, 
है १, १, ४ २,१९६ २, १; ४, ७, जैमिनीय ब्राह्मण उ० स्था० । 
५ २४, ८। शतपथ ब्राह्मण ११ ६, २, ३ और वाद । 
९ १९, २( ज० अ० ओ० सो०, २३, | * कौपीतकि उपनिपषद्ध उ० स्था०, बुहृदा- 
है व » ९० ७६ (वही, १७, २३८ )। रण्यक उपनिपद्‌ २. १, १। 
9्र 


२१. ६, २, १०। 
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नीजज+ 


होता है कि ज्ञान ऊे क्षेत्र मे यह ब्राह्मण हो गया था ( देखिये झत्रिय )। बाद 
के अंथों मे मी अक्सर 'जनक! का उद्केख दे: तेचिरीय ब्राह्मण से यह 
सर्वथा पीराणिक हो गया है, शाह्ायन श्रौतसूत्र'' में एक “'सप्त-रान्र'! ( सात 
रातों का सस्कार ) इसे ही आरोपित है । 





अजावशञ्नु का समकालीन होने, भर 'अजातशत्बुः तथा पालि अन्थोी?? 
के 'भजातसत्तः के समीकरण के आधार पर जनक का काल-निर्धारण करने का 
प्रयास स्वाभाविक है, और यह तथ्य जनक का समय छुटवीं शताब्दी ईसा पूर्च 
का उत्तराध निश्चित करता है |? किन्तु उक्त समीकरण की पुष्टि की जाय या 
नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, क्योंकि 'अजातशञ्ज! काशि का राजा था, 
जब कि “अजातसत्तु” सगध का, और काशि के साथ इसके सम्बन्ध 
का एकमात्र आधार केवक कोसल के 'पेसेनदि! की पुत्री से इसका विवाह 
मात्र था ।१ इसके भतिरित्त इस तिथि-क्रम को स्वीकार कर लेने पर भी 
विचार-दृर्शन के विकास के इतिहास के साथ इसक! समन्वय कठिन हो 
जायगा; क्योंकि इस दशा में बौद्धमत का आविर्भाव उपनिषदों का समसामयिक 
हो जायगा, जब कि यह अपेक्षाकृत निश्चित सा है कि पुराने उपनिपदू 
वौद्धमत के पहले के हैं ।*” इसके अतिरिक्त वेढ़िक संहितायें न तो किसी 
विम्बखार अथवा पसेनदि से ही परिचित है और न बौद्ध-प्रम्थों में प्रचिलित 
किसी अन्य राजा के सम्बन्ध में ही कुछ जानती हैं । 


विदेह के जनक, और सीता के पिता के बीच समीकरण** स्थापित करने 
के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कम आपत्ति है; किन्तु इसे भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता और यह कुछ सन्दिग्ध ही दे। सूत्रों में जनक एक प्राचीन राजा 


$३3, १०, ९, ९। हि | लिटरेचर उन्ट कल्चर, २४३, मंकलौ- 
37 हर २६, ७। नेल : सस्कृत लिटरेचर २२४; 
33 विन्सेन्ट स्मिथ अलीं हिस्ट्री ऑफ | व्यूसन फिलॉसफी ऑफ दि उप- 
इण्डिया, २६ और वाद । निषद्स, ए्‌ृ० २३ और वाद; कौ * ऐत- 
3२ हानले ः ऑस्टिऔलोजी, १०६ । रैय आरण्यक २५, २९। 
)3 रिज डेविट्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, ३ | * तु० की० वेवर : इन्डियन लिट्रेचर 
और वाढ । १३५, फॉन श्रोटर॒उ० पु० १८९; 
3४ देखिये, यथा * फॉन श्रोडर इन्डियन्स मैकडीनेल : उ० पु० २१४ । 
२० बु० ड्० 








( ३०६ ) [ जनम्‌-एजय 


के रूप में जाते हैं, जो ऐसे समय से परिचित थे जब पत्नी का सम्मान वाद 
की अपेक्षा कम आदरित था ।* 


जनता ] 








१६४ जौली : रेज़त उन्ट सिट्टे, ४८ । 


तु० की० मूईर - सस्कृत टक्ल्ट्स 
५, ४२६ ओर वाढ, मक्स नूलर * 
ऐन्शेन्ट सस्क्ृत लिव्रेचर, ४२१ और 


१, १७५, २३१, ऑसस्टेनवर्ग - बुद्ध 
३१, नोट, जो कि उपनिषदीय विचारों 
के प्रवत्तेकों के नाम को वहुत अधिक 
मह्त्त देने की कठिनाई पर उचित 
रूप से बहुत जोर देते है । 


वाद, फॉन श्रोडर उ० पु०. १८७- 
१८९, वेवर - इन्डिशे स्टूडियन, 
जनता--एक ऐसा शब्द है जो वाद की संद्विताओं? और ब्राह्मर्णोँ में 
अक्सर मिलता है। यह एक समुदाय ( तु० की० सभा ) अथवा एक धार्मिक 
इकाई के रूप में लोगों ( व्यक्तियों ) का द्योतक है । 
) तैत्तिरीिय सहिता २ २, १, ४, ६, ४, १, ३, ऐतरेय ब्राह्मण १. ७. ९; ३.३१ 


३, ४, ?, काठक सहिता ११. १७, ५ ९, शत्यादि | 
अथवंबेद ५ १८, १२, इत्यादि । तु० की० वेबर : इन्टिशे स्टूडियन, 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ६, १, ? ३, १३, १५३, नोट । 


जन-पद्‌--ब्राह्मणों में यह “राजा! के विपरीत सामान्य लोगों? का, 
और “भूमि! अथवा 'अदेश”* का च्योत्तक है। 'प्रजाजनः, विशेषणात्मक शब्द 
“जानपदु”* द्वारा भी व्यक्त होते हैं । 
* ऐतरेय ब्राह्मण ८ १४ ( वहुवचन » ण्यक उपनिषद्‌ २. १, २०; छाल्होंग्य 
घतपथ ब्राह्मण १४ ४, २, १७। उपनिपद्‌ ५ ११, ५, ८ १, ५। 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण ? ३, ९, ९, ब्ृहदार- | + झतपथ ब्राह्मण १४. ५, १, २० । 


?. जनम्‌-एजय, एक पारित्तित* राजा का नाम है जो ब्राह्मण-काल के 
उत्तराधे में प्रख्यात हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में ऐसे अश्वों के स्वामी के 
रूप में, जिन्हें थक जाने पर घुनः शक्ति अजित करने के लिये मीडे पेय दिये 
जाते थे, और अश्वमेधरे करनेवाले के रूप में, इसका उल्लेख है। शतपथ 
आाह्मण में 'उद्धुत' गाथा, भौर ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार इसकी राजधानी 
आसन्दीवन्त्‌ थी। उम्रसेन, भीससेन, और श्रुततेन आदि इसके आताओं 
ह शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, १ और वाद, डा ५, ५, १३। 

ऐत्तरेय ब्राह्मण ७. ३४, ८ ११ २१, | 3 १३ ५, ४, १-३ । 

ग्ाह्यायन श्रौतसूत्र १६ ८, २७, | “१३ ५, ४, २। 

इत्यादि । । ८ ०१। 


जनम-एजय |] ( ३०७ ) [ जति; जनी 











के अश्वमेध ह्वारा पापमुक्त होने का उल्लेख है। इसका यज्ञ सम्पन्न कराने 
वाले पुरोहित का नाम इन्द्रोत देवापि शौनक था। इसके विपरीत ऐतरेय 
ब्राह्मण”, जिसमें भी इसके अश्वसेघ का उदलेख है, इसके पुरोहित का नाम 
तुर कावषेय बताता है। इसी मंथ में एक जस्प्ट सी कथा यह भी है कि 
अपने एक यज्ञ के समय इसने कश्यपों को न नियुक्त करके भूतवीरों को 
नियुक्त किया था, किन्तु असितमृयों के समझ्षाने पर घुनाः कश्यरपों को ही 
रख लिया ।“ यह एक कुरु राजा था; देखिये परित्धित्‌ । गोपथ बाह्मण* 
इसके सम्बन्ध में एक निरर्थक कथा कहता है जिसमें इसे प्रत्यक्षतः एक प्राचीन 
योद्धा के रूप में दर्शाया गया है । 


£ जतपथ आह्यण ११ ५, ४, १, शाह्वायन नोट । 
श्रौतसूत्र, उ० स्था० । +१,२, ५। 

७८, २१ । तु० कौ ० ४. २७, ७. शै४ । ठु०कौ० वेवर : इन्डियन लिटरेचर, 

“७ २७। तु० की० वेवर : इन्डिशे १२३-१९५; १३४-१३६, औब्डेनवर्ग : 
स्टूडियन, १, २०४; मूइर * सस्क्ृत त्सी० गे०, ३२७, ६५ और वाद, ४२, 
टेक्स्ट्स, १, ४३८, नोट २२९, २३९, पार्जिटर : ज० ए० सो० १९१०, 
एग्लिज् * से० बु० ई० ४३, ३४५, २८ ओर वाद । 


२. जनम्‌-एजय--पद्नविश ब्राह्मण” सें यह एक पुरोहित का नाम है, 
जिसने सर्प-यज्ञ सम्पन्न कराया था। 


3 २५ १०५, ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्ट्डियन १, 3५। 


जन-श्रुव ( मुष्यों सें प्रब्यात ) काण्ड्विय--जैेमिनीय उपनिपदू 
बाह्मण ( ६. ४०, २ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह हृत्स्वाश्य 
के एक शिष्य का, और इसी ब्राह्मण में (३. ४१, १; ४७. १७, १ ) जयन्त 
के शिष्य 'वारक्य! के एक शिष्य का नाम है । तु० की० जानश्रुति | 

जनि, जनी--यह दोनों ही शब्द पत्नी? के द्योतक प्रतीत होते हैं जो 
सामान्यतया पति से उसके सम्बन्ध के सन्दर्भ में पयुक्त हुये हैं। इनमे 
“नारी! मान्न का भपेक्षाकत अधिक विस्तृत आशय सन्दिग्ध है; क्‍योंकि जब 
“उपस? को एक सुन्दर 'जनी”? कहा गया है तो उससे एक पत्नी? का आशय 
हो सकता है, और इसी आशय के लिए डेलब्ुक' द्वारा एक अन्य स्थल पर 
3 ऋग्वेद ४. ५२, १। 3५ ६१ ३। 
* ही० व० ४१३ । 


जनितृ-जनित्री ] ( ३०८ ) [ जन्तु 


शत टच कक 8 कर तरल शक 27 करी लत 00 मत र का आह टली अल भ कक 
भी जहाँ सन्तान उत्पन्ञ करने का सन्दर्भ दे, 'पत्नियों' का ही आशय आवश्यक 
माना गया है। यतः यह शब्द सामान्यतया वहुवचन में ही भाते हुं,.४ अतः 
ऐसा सम्भव है कि यद्द विशिष्टतः पत्नियों? के नहीं वरन्‌ 'रखेलियों! के बाचक 
हों । फिर भी, यह असम्भव दे; क्योंकि ऋग्वेद” में 'पत्थुर जनित्वम! 
वाक्पद का, जो एक 'पति की पत्नी?! का द्योतक है, तथा 'जनयों न पत्नी! 
वाक्पद के ( पत्नी को भाँति ख्रियाँ )? अयोग तो हैं ही, इनके अतिरिक्त 
अन्य स्थल भी हैं जहाँ इन शब्दों का विवाह से सन्दर्भ है ।” एकवचन रूप 
थम! और 'यमी' के वार्तालाप में आता है ।* 


४५ ८५, १, ४ ५, ५, १९, ५, ७ १८, , / आज्ञय का विभेद सम्भवत- यह था 


२, 25६, ३, ९ ८६, ३२, वाजसनेवि जनि'! का सन्तान उत्पन्न करनेवाली 
सहिता १९ ३५, २० ४०. ४३, के रूप में पक्षी” का अर्थ था ( जन: 
इत्यादि | तु० कीं० ऋग्वेद १०. ४३, जनना से ), जब कि पत्नी? का अर्थ 
१॥१० ११०, ५ में यह वाकूपद ऐसी 'पती” था जो “गृह स्वामिनि! 
प्रतिभ्यो न जनय ? है, जहाँ दोनों (पति), स्वामी का स्लीलिंग) होती थी। 
वहुवचन जातिवाचक हो सकते हैं। | “५ ६१, ३ | इसी प्रकार १० ४०, १० 
5१० १८, ८ | तु० की० ८ २, ४२ में में इस ऋब्द द्वारा निश्चित रूप से 


॥ 

जनित्वन! । | विवाह का सन्दभे है । 
! 

8 १ ६०, १०, १८६, ७। ' 3१० १०,३। 


जनितृ? भोर जनित्री', ऋग्वेद जोर वाद में वहुधा जानेवाले शब्द हैं 
जो 'सन्तान उत्पन्न करनेवाले”! खीर 'सन्तान धारण करनेवाले” के रूप में 
क्रमशः पिता? और 'साता! के लिये भ्रयुक्त हुवे हैं । देसिये पित॑, मात | 


* ऋग्वेद १ १२९, ११, १६४, ३१, १९५ ८७, इत्यादि । 
३ १, १०, ५४, ९, इत्यादि, अथवे- | ऋग्वेद ३ ४८, २, ५४, १४, अथववेद 
वेढ ४ १, ७, वाजसनेयि सहिता ६ ११०, १३, ९ ५, ३०, इत्यादि । 


जन्चु--इसके द्वारा 'मनुष्यः के अपेक्षाकत भधिक सामान्य आशय के 
अतिरिक्त, कुछ स्थर्ो? पर 'अनुगामी” अथवा "प्रजा! का जतेक्षाकृत सीमित 
भाशय भी दे। रवेंतरेय' के अजुगामियों? की त्र[स्कन्द की प्रजा ( विशः »* 
से तुझना की जा सकती है । 


ह। पर 9 35 
५ िप्वेद १ ९४, ५, १०, १४०, ४।.. | | ऋग्वेद ५ १७२, ३। 
ऋग्वेद ५ १९५, ३। 


जन्मन्‌ ] ( ३०६ ) [ जमदू-अप्नि 





जन्मन्‌--ऋग्वेदर के दो स्थरों पर इसका आाशय '“सस्बन्धीजन! प्रतीत 
होता है, जिनमें से दूसरे स्थल पर यह सामूहिक रूप से शयुक्त हुआ है । 
38 १७, २, २ २६, १ ( जहाँ 'जनेन', लेबेन १६०, और देखिये जन और 
पविज्ञा), 'जन्सना), पुत्रे.? क्रम है )। विश्‌। 
तु० की० त्सिमर : आलिटिन्डिशे 


जन्य--ऋग्वेद ( ४७. ३८, ६ ) और अथवंवेद (११. 4, १) में इससे 
“कन्यापक्ष के लोगों? का विशेष आाशय है । 

जबाला--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४. ४, १० २. ४ ) में यह सत्यकाम 
नामक एक अवैध पुन्न की माता का नाम है। 

जम्य--अथर्वपेठ” में यह एक अज्न-नाशक कीडे का चोतक है । 
१६ ७०, २ । तु० की० त्सिमर $ आहि्टिन्डिशे लेवेन २३७ 


जमद-अगि ऋग्वेद के कुछ-कुछ पौराणिक प्रतीत होनेवाले ऋषियों सें 
से एक है और इस ग्रथ में इसका वहुधा उल्लेख है। कुछ सूक्तों' में इसका 
नाम इस रूप में आता है जेसे यह उन सूर्क्तों का प्रणेता ही हो, एक बार” यह 
इसी रूप में विशामित्र से सम्बद्ध है। अन्य स्थर्ों पर केवछ इसका उछलेख 
मान्न है, भौर 'जमदकभियों? का केवल एक चारों उल्लेख है। अथर्ववेद,” और 
साथ ही साथ यज॒व॑द संहिताक्षों? तथा ब्राह्मणों” में यह बहु-प्रयुक्त व्यक्तित्व 
है। यहाँ यह विश्वासित्र” के एक मित्र तथा वसिष्ठ छे एक ग्रतिद्नन्द्दी के रूप 
में आता है! । इसकी समझ्मद्धि का कारण इसका “चत्रात्न” ( चार रात्रियों का 


3 ऋग्वेद ३ ६२, १८, ८ १०१, ८, ई९ ४ - 8३८ 20220 3382 
१६ १९, २० ९, वाज सहिता 
९५ ६२, २४५ ६५७ ५; 
जप 8 आओ १ ६२, १३ ५६ । 


* ऋग्वेद १०, १६७, ४ । 

3 ऋग्वेठ ७ ९६, ३, ९५ ९७, ५१। 

४ ऋग्वेद १ ५३, १५ १६। 

२ ३०२, ३ (तु०क्ी० तत्तिरोय आरण्यक 
४, १६, सन्त्र ब्राह्मण २ ७, १), ी 
पी 7 कक ओके कक २ २, ४, जैसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

रे २८ ३, १५ १३॥ 3 ३, ११, ४ ३, १, इत्यादि । 

तैत्तिरीय सहिता ? २, १२, ४, ३ १, | : तैत्तिरीय सहिता ३ १, ७, 9; ५ ४, 
७, 3, हैं, ५, २, ५ २, १०, ५, ११, ३, पद्मनविश ब्राह्मण १३ ५, १५। 
४, ११, ३; मेत्रायणी सहिता २. ७, | तैत्तिरीय सहिता, उ० स्था० । 


४ पत्मर्विश ब्राह्मण ९ ४, १४, १३ ५, 
१५, २२. १०, ५-७, २२ ७, २, 
ऐतरेय ब्राह्मण ७ १६, गतपथ ब्राह्मण 


१३ २, २, १४, तत्तिरीय आरण्यक 
१२ ९, ७, बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ 


ज़म्भ | ( ३१० ) [ जयन्त 


मी डजलनीत+ी+ ली 3>त+>ीत- 





ऑल 





संस्कार ) था और इसी से इसका परिवार भी अत्यन्त सफल हुआ था” 
अथर्ववेदः में जमदप्मि को अत्रि और कण्व, तथा साथ ही साथ अप्रित भौर 
वीतहव्य से भी सम्बद्ध किया गया है । शुनःशेप के प्रस्तावित यज्ञ के लिये 
यह जध्वयु पुरोहित था ।** 


3 यज्नविश ब्राह्मण २१ १०, ४-७। 2५, ५३, ५४, ब्लूमफीप्ट अथर्ववेद 
399 9 ३०, ३, ६. १३७, १॥। के सूक्त ३१९, वेबर , इन्डिशेन्ट्टूटियन, 
3३ हतरेय ब्राह्मण ७, १६ । ५०, ९५। 


तु० की० हॉपकिन्स * ट्रा० स्ता० 

जम्भ, अथर्ववेद्‌ मे दो बार किसी व्याधि, अथवा व्याधि के हेल्थ के नाम 
के रूप में आता है । एक स्थऊः पर जक्लिड पोधे द्वारा इसका उपचार होना 
सम्भव कहा गया है; दूसरे स्थछ पर 'संहनु ( जबर्डों को जकड़ देनेवाला ) 
के रूप में इसका वर्णन है। वेवर) ने कौश्चिक सूत्रों के आधार पर यह तके 
उपस्थित किया है कि यह बालकों की कोई पीढ़ात्मक व्याधि, सम्भवतः दाँत 
निकलने के समय की पीडा है । ब्ल्मफील्ड" इसका अर्थ 'उत्कम्पात्मक दौरा? 
मानते हैं, जब कि केलेण्ड” के विचार से यह 'धजुर्वात! है । ब्हिटने* का 


निर्णय है 
निर्णय है कि यह 'जबड़े जकड़ जाना? अथवा 'उत्कम्पात्मक दौरा! है । 
9 


२ ४,२। > अथर्ववेद के सूक्त २८३ । 
5 8, १ £ सी० गे० ५३, २२४, आ० त्सा० १०३। 
3 इन्डिशे स्टूडियन १३, १४२ । ४ अथवबेद का अनुवाद ४२ । तु० की० 
४ ३8२ १। त्सिमर आहलिटन्टिशे लेवेन ३९२ । 


जम्भक--एक देत्य के नाम के रूप में, जो सम्भवतः जम्भ उत्पन्न करने- 
वाले देत्य के समतुल्य ही है, इसका चाजसनेयि संहिता” और शाद्शायन 
आरण्यक में उन्नेख है । 
29० »६। 
१० २०७ । तु० को० कीथ *' शाह्ञवायन 
जयक लोहित्य ( 'छोहवित” का वंशज ) का जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
बा ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में यशख्विन्‌ जयन्त 
' लाहित्य के शिष्य के रूप में उद्चेख है । 
जयन्त--जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में यह अनेक गुरुओं का नाम है : 
हर ( क 2 जयन्त पारादय ( पराशर का वशज ) का विपश्ित्‌ के शिष्य 
हू] के उ्ले हे 
४ का बा वंश ( गुरुओं की तालिका )? से उढ्लेख है । 


मआरण्यक ६७, नोट ७। 


जरा-बोध ) (३११ ) ( जरायु 


(ख ) जयन्त वारक्य ( 'घरक' का वंशज ) भी उक्त वंश? में ही कुबेर 
वारक्य के शिष्य के रूप में आता है ( यहीं इसके दादा का भी कंस वारक्य 
के शिप्य के रूप में उल्लेख है । 

(ग ) सुयज्ञ शाण्डिल्य का शिष्य एक 'जयन्त वारक्‍्य', जो सम्भवतः 
उपरोक्त ( ख ) के समतुल्य है, एक दूसरे वंश मे मिलता है। - 

(घ ) जयन्त, यशस्त्रिन्‌ लोहित्य का एक नाम है । 


दत्त जयन्त लोहित्य भी देखिये । 
२५, १७, १। और मेंकडोनेल वेदिक ग्रामर 
32 ४२, १। न केवल नाम का स्वरूप १९११ ), वरन्‌ वहु उपनिपद्‌ भो, 
ही बहुत वाद का है (तु० की० जिसमें वह मिलता है, वाद का ही है । 


व्हिटने : सस्कृत “ ग्रामर, १२०९0, 

जरा-बोध--ऋग्वेद* में केवल एक बार जाने वाछे इस शब्द का आर्थ 
सन्दिग्ध है । छुडविग' इसे एक द्ृश का नाम मानते है| रौथ) इसे केवल 
एक विशेषण मानते है जिसका अर्थ प्रार्थना के लिये सम्मिलित होना? है, 
और कदाचित यही इसकी स्वंसम्भाव्य व्याख्या है। फिर भी औदर्ढेनवर्गरं का 


विचार है कि यह शब्द एक व्यक्तिवाचक नाम है जिसका शब्दार्थ वृद्धावस्था 
में भी ज्षिप्र और तत्पर! है । 


3१ २७, १०। ४ ऋग्वेद-नोटेन, १, २३। आप अथरवेवेद 
* ऋणेद का अनुवाद ३ १०३। ७, ३०, १० के ऋषी वोध-प्रतीवोधी” 
3 ज्ञेन्ट पीटसेबर्ग कोच, व० स्था० । की तुलना करते है । 


ठु० की० निरुक्त १० ८। 

जरायु--भथवंवेद' में केवल एक बार 'सपं-चर्म' के आशय में मिलता 
है। सामान्यतया" यह अरूण के आन्तरिक वेछच ( उल्वा ) के विपरीत उसके 
ऊपरी वेष्ठन का चयोतक दे । 

जीवित वस्तुओं को अक्सर उनकी उत्पत्ति-पद्धति के आधार पर वर्गाकृत 
किया गया है। छान्दोग्य उपनिपद्‌र में इन्हें इस प्रकार विभाजित किया 
गया है; (क ) “आण्ड-ज! (अण्डे से उत्पन्न ) (ख) जीव-ज,! (जो 
3१ २७, १। ब्राह्मण १ ३, जञत्पथ ब्राह्मण ३ २, 
* ऋग्वेद ५ ७८, ८, अथवंबेद १ ११, १, ११, इत्यादि; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 

४, ६ ४५, १; ९ ४, ४; तैत्तिरीय ३ १९, २, इत्यादि | 

सहिता ६. ५, ६, ३, वाजसनेयि | ६ ३, १। 

संहिता १० ८; १९. ७६; ऐेतरेय 





जरितू ] ( ३१२ ) [ जरूथ 


अप 7 2 5 
जीवित अथवा गर्भाश्नय से जस्मे हों ) (ग) उद्चिज-जा ( भट्टुर द्वात 
उत्पन्न ) | ऐतरेय आारण्यकों मे यह विभाजन चारसूत्रीय है; ( के ) 'कआहएड- 

(ख ) 'जारु-ज', छर्थात्‌ “जरायु-ज” (जो अथवधेद” में मिलता है, 
जौर यहाँ वौटलिट्टः द्वारा व्यर्थ में ही पढ़ा गया है ), (ग०) उद्चिज-जा 
और ( घ ) 'स्वेद-ज? भर्थाव्‌ स्वेद से उत्पन्न, जिसकी 'कीटणुओं? के रूप में 
व्याख्या की गई है । 


हि तु० की० ड्यूसन : फिलॉसपी आफ 
3३२ १२, १। दि उपनिपदस्ेस १९६, २९२, वीय: 
£ दसिये, जैमिनीय ब्राह्मण २, ४३०, ४& ऐनरेय आरण्वक २३५। 

स्ज ध्जञ्ञ रु 

में जाहा। 


९, जरितृ--प्रशस्ति सूक्तों के गायक अधवा उपासक के लिये यह 
नियमित रुप से ऋग्वेद” जोर अक्सर बाद में प्रयुक्त हुआ है। 


है । श् पे 
श्‌ २, के २१६५, १४, 9 22, ५ अधथव 3० १५, ८, २० १६४५, १, 


१, ६०, ७, श्त्यादि । इत्यादि ! 


२. जरिति---सीग" के मनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त में 'शाब्वलों! मे से एक 
जरितृ? का उल्लेख है । यह सूक्त महाकाच्यँ की परम्परा के उस ऋषि 
“मण्डपाल! के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है जिसने 'जरिता! नामक एक मादा 
दा! पक्ती--अत्यक्षतः एक सादा गौरेया ( चटका )-के साथ विवाह कर 
उससे घार पुत्र उत्पन्न किये थे । इसके द्वारा इन पुत्रों का परित्याग कर दिये 
जाने तथा इनके लिये दावानल में भस्म हो जाने का संकट उपस्थित हो जाने 
पर इन्होंने ( पुत्रों ने ) ऋग्वेद १०, ६४२ सूक्त द्वारा भ्प्मि की स्तुति की थी । 
यह व्याख्या अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि सायणं इसे अहण करते हुए प्रतीत 


होते हैं । 
| २५ २ 
सा० ऋ० ४४ और वाद । | 3 महाभारत १. २२२, १ और बाद । 
9०, १४२ | ४ ऋग्वेद १० १४२, ७ ८ पर । 
जरूथ, जिसका ऋग्वेदः के तीन स्थलों पर उल्लेख है, म्मि द्वारा 
पराजित एक दानव का थयोतक श्रतीत होता है ।* फिर भी, छुडविग, जिनका 
ग्रिफिथ ने भी जनुसरण क्या है, इसमें एक पेसे शब्षु का आभास देखते हैं 


| 
५ ) ९३ ७, ९, ६, १० ८०, ३। निरुक्त ६ १७। 
रौथ - सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, | + ऋग्वेद के सूक्त २. ११, नोट । 





जर्तिल ] ( ३१३ ) | जप 


जिसका उस युद्ध में वध किया गया था जिसमें ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के 
परम्पशनुसार ग्रणेता वर्तिष्ठ, पुरोद्दित थे । 

जर्तिल्न ( जंगली 'तिल?, साराल ) का, तैत्तिरीय संहिता ( ५. ४, ३, २ ) 
में यज्ञ में आहुति देने के लिये अनुपयुक्त होने का उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण 
( ९, १, १, ३ ) में तिल में, कृषि का ग्रण ( यथा, खाद्य पदार्थ होने का गुण ) 
और जंगल में स्वतः उगने का गुण ( क्योंकि यह अक्षपित भूमि में उत्पन्न 
होता है ), इन दोनों का सलन्निवेश बताया गया है। 

जवैर, पत्मर्चिश ब्राह्मण? में चर्णित सर्पोत्सव के समय ग्रृहपति था । 
3 २५, १५, ३ | तु० की० वेवर - इन्डिशे स्ट्डियन, १, ३५ । 

जल जातृकर्ण्य ( 'जावृकर्ण” का वंशन ) का तीन जाति अथवा काशि, 
विदेह, और कोसल के राजाओं के पुरोह्तित का पद प्राप्त कर लेनेवाले के रूप 
में, शाद्वापन श्रौतसूत्र ( १६. २९५, ६ ) में उल्लेख है । 


जलाश-मेषज ( जिसका उपचार 'जछाष! है ) ऋग्वेद! और अथर्ववेदर 
में रुद्व की पक उपाधि है। अथर्वबेद? के एक सूक्त से 'जालाप! शब्द आता 
है, जहाँ यह कदाचित एक शोथ या फोड़े के उपचार का ग्योत्क है । इस 
स्थल के भाष्यकार, और कौशिक सूत्र”! 'जाछाप!? को 'मृत्र” के आशय में 
अहण करते है जो इसकी एक सम्भव व्याख्या प्रतीत होती है £ किन्तु 
गेल्डनर का विचार दे कि वर्षा के जछ को ही 'मृत्र” के अर्थ में अहण 
किया गया है। नेधण्दुकट, 'जराष! और “उद॒क! (ज़कू ) में समीकरण स्थापित 
करता है । ४ 
39 उइ३, ४, ८ २९, ५। ३१, ११। 
5२ २७, ६ ( एक वहुत बाढ की कृति ) | _ ब्लूमफील्ड. अ० फा० १०, ४२५ और 
नीलर्द्र उपनिषद्‌ ३, में भी यह मिलता बाद । 


हे, और एक विश्लेपण के रूप में | “ बेदिशे स्ट्ूडियन ३, १३९, न्ञोट २ । 
जाप! ऋच्वेह २ ३३, ७, ८ ३५, | “ १, १२। 





हि ६ में आता है। ठु० की० हिटने - अथर्ववेद का 
५ ५७। हु अनुवाद ३२३, ३२४, मेकडौनेल : 
ब्लूमफील्ड * अ० फा० ११, ३२१ और वेदिक माइवीलोजी, एृ० ७६, ७७, 
बाढ, अथवंबेद के सृक्त ४८९। हॉपकिन्स - प्रोण सो० १८९४, ०। 


रे री जप + ब् 
जप--यह छणथन्‍्वेद्‌* जोर तेत्तिरीय संहिता सें किसी जलीय पशु अथवा 
पर हु >> ३ 
१९ २, २५। इसके अनेक पाठ हैं, | | ५ ५, १३, १। 
थथा - 'झष?, 'जख?, 'जघ? | 


जहका ] ( ३१४ ) [ जह्ु 











मछुली का नाम है| तेत्तिरीय संहिता का भाष्यकार 'मक़र! के रूप में इसकी 
व्याख्या करता है, जिसका अर्थ कदाचित 'डोह्फिन! ( बड़े आाजार का समुद्री 
मत्त्य ) है । गोपथ घाह्मणर में भी यह अव्द जाता दे । तु० की० कप । 
3५ >,५। |. लेवेन, ९४, ठछिव्ने : अथर्ववेद का 
तु० की० त्मिमर * आटिटन्डिशिे | अनुवाद ६२४। 

जहका का यज्ञ॒वेद' में अश्वमेध के वलिप्राणियों की तालिका मे उक्लेस 
है। सायण' का विचार है कि इसका अर्थ विचर में रहनेवाला शव्य्गारु हूं 
( विल-वाप्ी क्रोष्टा ) 


१2 न्डिशि 
तत्तिरीय सहिता ५ ५, १८, २, तु० क्षौ० त्सिमर * आहिन्डिक 
मत्रायणी सहिता ३ १४, १७, वाज- लेवेन, ८६ । 
सनेयि सहिता २४ ३६ । * तत्तिरीय सहिता, उ० स्था० पर | 


जहु केवछ बहुबचन में शुन/शेप की कथा में जाता है। यहाँ शुनःशोेप 
के सम्बन्ध में यद्व कह्दा गया हैं कि इसने 'देवरात! के रूप से जहुओं का 
आधिपत्य और गाधिनों का दिव्य गायन, दोनों ही प्राप्त किया था ।? पद्चविंश 
व्राह्मण* के अनुसार एक जाहृब अथवा “जहु? का वंशज विश्ामित्र था, जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसने “चतू-रात्र” अथवा चार रात्रियों के 
संस्कार द्वारा वृचीवन्तो के साथ जहुओं के संघर्ष में जहुओं के लिये उनका 
राज्य प्राप्त कर लिया या । यहाँ इसका एक राजा के रूप में वर्णन किया गया 
है। पुनः ऐतरेय ब्राह्मण) में विश्वामिन्र को 'राजपुत्र' और “भरतर्पभा के रूप 
में सम्वोधित किया गया हैं। जतः यह स्पष्ट है कि चाहे संहिताओं में न दो 
किन्तु ब्राह्मणों सें आारम्भ की दृष्टि से इसे एक पुरोहित जौर राजा दोनों ही 
माना गया हैं; यद्यपि यहाँ इसे एक ऐसा राजा मानने के लिये कोई चिह्द 
उपलब्ध नहीं हे जिसने घाह्मणत्व अर्जित कर लिया था जैसा कि बाद के अं्थों 
में इसके सम्बन्ध सें माना गया हैं । 

ऐतरेय ब्राह्मण ७ १८ (जहुना चाधथिपत्वे | जिया जा सकता, अत मूल पाठ 

ढैवे वेदे च गायिनान ), आश्वलायन | _ अवदव अशुद्ध ह। ) 

ओत सूत्र १९ १५४, शाहायन श्रीत | १ १६। तु० क्ौ० हॉपकिन्स द्वा० 

सूत्र १५ २७ (५० १५५, हिलेब्रान्ट सा० १५, ५४, जो इस स्थल की, 

का सस्करण, जहाँ पाठ भिन्न है और जिसे त्ायण ने गलत समझा है, शुद्ध 

आज्ञय भी वदल गया है. जछूना | ३ _वाख्या करते है । 

चाधितत्पिरे देवे वेदेच गाथिन 7? | ४ ५ ४६ ७। 


बह दोनो सवा ऑखित् सिक।  बाद लक और 


जात-शाकांयन्य ] ( ३१४ ) [ जातू-कण्ये 





ऋग्वेद” में भो एक जह्ावी”? का दो वार उल्लेख, जो या तो जहूु की 
पत्नी, अथवा, जैसा कि सायण का विचार है, जह्ु की जाति का द्योतक दै । 
स्पष्टठः यह परिवार किसी समय काफी वढ़ा रहा होगा जो वाद मे 'भरतों? 
में विलीन गया। 
“१ ११६, १९, ३ ५८, ६। तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, 

३, १५३ | 


जात-शाकायन्य ( 'शाक! का वंशज ) का संस्कारों के एक अधिकारी 
और शह्ड के समकाछीन होने के रूप में काठक संहिता ( २२:७) में 
उन्लेख है। 

जात-रूप ( जातीय सौन्दर्य से युक्त ) बाद के ब्राह्मर्णोर और सूत्रों) सें 
'स्वर्ण” का नाम है। 


? ऐतरेय ब्राह्मण ८ १३ ( जातरूप-मय, स्वर्ण', लाव्थायन श्रोत सूत्र १. ६, 
स्वर्ण का बना हुआ? ), इहृदारण्यक २४ । तु० की० ८ १, ३, कोजिक 
उपनिपद्‌ ६. ४, २०; नेघण्डुक १ २। सूत्र १० १६, १३. 9, इत्यादि; 

* धजत-जातरूपेग, अर्थात्‌ 'रजत और शाह्वायन श्रौत सूत्र श १९, ९। 


जाति, जो कि पालि? अन्थों में जाति का द्योतक शब्द है। आरम्भिक 
वेद्क साहित्य में बिल्कुल नहीं आता । जहाँ यह मिलता भी है, जेसा कि 
कात्यायन श्रौससूत्र' में है, वहाँ इसमें केवल “परिवार” ( जिसके लिये तु० की० 
कुल, गोत्र, भौर विश्‌ ) का ही आशय निहित है। जाति के विकास पर पारि- 
वारिक पद्धतियों के प्रभाव के लिये देखिये वर्ण । जैसा सेनार्ट३ का मत है, यह 
मानना कि यह जाति का आधार था, कठिन है, क्योंकि बाद में पारिवार के 
लिये, और परिवार पर ज़ोर देने वाले, भिन्न शब्द मिलते है ।* 


७ फिक *' डो० ग्लोौ०, २२, नोट ४ | 3७० इ०। 
+ १५ ४, १४। इसी प्रकार २० २, ११, | * फिक : उ० पु०, ३, औस्डेलवर्ग * त्सौं० 
इत्यादि में जातीय? ॥ गे० $ ७५१, २६७ और बाद । 


जातू-कर्ण्य ( जातूकर्णा का वंशज ) अनेक व्यक्तियों का पैठक नाम है । 

( क ) काण्व शाखा के ब्वहदारण्यक उपनिषद्‌? के एक वहा ( गुरुओं की 
तालिका ) में आसुरायण भौर यास्क्र का एक शिष्य यह नाम धारण करता 
है। साध्यन्दिन शाखा में यह भारद्वाज का शिष्य है । 


है 
२. $, ३,, ४ ३, ३। [२ ५, २१; ४. ५, २७। 


जातू-छ्िर ] ( ३१६ ) [| जानक 





( ख ) शाह्ायन भारण्यक) में एक “कात्यायनी-पुत्र' यह नाम धारण 
करता है । 

( ग ) कौपीतकि ब्राह्मण में अलीकयु वाचस्पत्य, तथा अन्य ऋषियों के 
समकालीन के रूप में एक “जातूकण्य” का उन्लेख हे ! 

( घ) सूत्रों” में 'जातूकण्य! बहुधा ऐसे गुरुओं का पेतुक नाम है. जिनका 
परिचय निश्चित नहीं है । यहाँ एक ही अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से अर्थ हो 
सकता है। 


3८ १०। २०, १९, १६. २५, ६ ( जल ), 

४ ५६ ५ ( डिन्टर्स के इन्डेफ्स, १५९, में कात्यायन श्रौत नृत्र ४ १, 7७, २० 
जातुकण्यः मुद्रण की अशुद्धि है ) ३, १७; २५ ७, ३४, इत्यदि ! 

> छेतरेय आरण्यक ५. ३, ३, भाद्वायन त॒० की० वेवर_ इन्डियन लिट्रेचर 
अति सूत्र १ २, १७, है १६, १४; १३८-१४० । 


जातू-छिर ऋग्वेदर के एक स्थ् पर आता दे जहाँ सायण और लुडबिग" 
इस शब्द की एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में व्याख्या करते हैं । राधा 
इसका एक विशेषण के रूप में 'स्वभावतः शक्तिशाली” अनुवाद करते हैँ । 


3५ १३, ११५। ४ समन : वर््रवुस, मे श्सा प्रदार श्स 
3 ऋणग्वेद का अनुवाद ३, १५२। बब्द की 'स्वभावत- अथवा जन्म से 
2 सेन्ट पीट्संवर्ग कोण, व० स्था० (२ भक्तियाली? (जातू) के रुप में त्या- 
22, ११, का चुटिपूर्ण सन्दर्भ सकेत | ख्या करते है। 
करते हुये ) । 


जान ( जन”! का वंशज ) पश्नविंश घाह्मण” में, ओर प्रत्यक्षतः 


शाव्यायनक' सें सी, व॒श का पेतुक नास है। 
प्र 


8 8, १२। बाद, पर मेकडौनेल की टिप्पणी नहित, 
ह ऋग्वेद ५ ५ पर सायण में । सीग - सा० ऋ० ६४, और वाद । 


नु० की० बृहद्वेवता, ५, १४ और 


जानक ( “जनक? का वंशज ) ऐनरेय ब्राह्मण” की कुछ पाण्हुलिपियों में 
कतुविद्‌ का पैतृक नाम है। तैत्तिरीय संहिता में यही नाम ऋतुजित्‌ जानकि 
के स्थान पर थाता है। घृ्दारण्यक उपनिपद्‌ की कुछ पाण्डुलिपियों के अनुसार 
जानक', आयस्थूर का भी पेतृक नाम है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ 
यह जानकि का ही एक बुटिषूर्ण पाठ है। 
3 ७ इड। 


हे 3६ ३, १० ( काण्व )। 
र्‌ 3 ८ ५ काठक हि 
$ ८, ९, काठक सद्दिता ११ १। 


जानकि | ( ३१७ ) [ जाबालायन 





जानकि ( जनक? का वंशज )--यह तेत्तिरीय संहिता? में कतुजित्‌ का, 
ऐठरेय ब्राह्मण) सें ऋतुविद का, और बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ सें अयस्थूणु का, 
पेतूक नाम है। बुहदारण्यक उपनिपद्‌ के इस स्थक पर चूड भागवित्ति के 
शिष्प, और लत्यकार्म जावाल के गुरु के रूप सें इसका उह्चेख है। 
१ २. ३, ८, १, काठक सह्दिता ११.१। | ६ ३, १० (काण्व& ३, १८ १५, 
| ७५ ३४। माध्यन्दिन ) | 


जान॑-तपि ( 'जनंतप' का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण (८-२३ ) में अत्यराति 
का पेतुक नाम है । 

जान-पद-- देखिये जनपद । 

जान-श्रुति ('जानश्रुतः! का वंशज ) छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४-३, १ 
२, १) में पौत्रायणु का पेतुक नाम है। 


जान-श्रुतेय ( 'जानश्रुति! अथवा 'जनश्रुता! का वंशज ) अनेक व्यक्तियों 
का पैतुक अथवा मात्नामोद्गवत नाम है, यथा : उपावि) अथवा ओपा्नि:, 
उलुक्य*, नगरिन्‌, जोर सायक । 


3 छेतरेय ब्राह्मण १ २५, ११५। 3 जैमिनीय उपनिपद ब्राह्मण १ ६, ३। 
* जझतपथ बआह्षण ५ १, १, ५ ७, मैत्रा- | वही, ३ ४०, २। 
यणी सहिता १ ४, ५। + वही । 


जावाल ( जबाल का वंशज )--यह महाशाल)! और सत्यकाम') का 
माठ्नासोह्त नाम है। 'जाबाल” का जैसिनीय उपनिषद्‌ श्राह्मण* में एक गुरु 
के रूप में भी उल्लेख है, जहाँ “लावालॉ” का भी सन्दर्भ है। कौपीतकि 
ब्राह्मण” में 'जावाल ग्रहपतियों? की चर्चा है । 
) झतपथ ब्राह्मण १०. ३, ३, १, ६, | ३ ५, ९। 
5 58082] 2३.७, २। 

वही० १३ ५, ३, ९, इहदारण्यक | + २३ ५। 

उपनिषद्‌ ४ १, १४, ६ ३, १९, तु० की० वेवर इन्दडिशे स्टूडियन, 

छान्दोग्य उपनिषद ४ ४, ९, इत्यादि, १, ३९५। 

ऐतरेय ब्राह्मण ८ ७। 


जावालायन ( जावाछ! का वंशज )--यह माध्यंदिनायन के शिप्य, एक 
सा है 
गुरु का पेतुक नाम है, जिसका काण्वशाखा के दृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
(४ ६, २ ) के द्वितीय वंश ( गुरुओं की तालिका ) में उच्चेख है। 


जामदम्रिय ] ( ३१८ ) [ जामि 


जल ला ++ + “पल मललाओनअ न 





अर रीक जन सी3-बत०-+>५-न्‍ा बीज जी ली जी ऑल 





जामदमसिय--यह तैत्तिरीय संहिता? में जमदक्ि' के दो चंशर्जों का पेंट्क 
नाम है । पत्चविंश ब्राह्मण* से ऐसा प्रकट होता है कि इससे ओवों का आशय 
है, और “जमदप्ि! के वंशज सदेव समद्ध थे । े 
१७ १, ९, १। १२, २५१, नोंट, ध्ॉपकिन्स « द्रा० 
*२१ १०, ६। सा० १५, ५४। 

तु० की० वेवर : इन्टिश्रे स्टूूटियन, 





जामातृ--यद्द 'दामाद! का थ्ोतक एक दुलूभ शाब्द है जो ऋग्वेद मे 
मिल्ता है । यहीं 'असंतोपजनक दामाद! का धोतक विजामातृ शब्द भी 
मिलता है जिसका क्थ यह दे कि 'एक ऐसा जामातू जो पर्याप्त मूल्य नहीं 
चुकाता” अथवा 'ऐसा जो, अन्य दोरपों से युक्त है और जिसे बधू का क्रय 
करना चाहिये! | ऋग्वेद में 'दामाद! शौर “श्वसुर! के बीच मिन्नरवतत सम्बन्धों 
की चर्चा है 


3 ८ २, २०।८ २६, २१ २२ में वायु! ७९ । 
को 'त्वष्ट! का जामातू कहा गया है। | १०. २८, १। छु० क्षी० ब्छूमफील्ड : 
तु० की० डेलब्रुक : डी० व० ५१७, ज० अ० ओ० सो० १५, २५८ । 


पिण्नल * वेदिशि स्टूडियन २, ७८, 
जामि एक ऐसा शब्द हे जिसका मूलतः 'रक्त-सस्वन्धी! कर्थ प्रतीत होता 
है, किन्तु अक्सर इसका बहन! ( स्वत ) की उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ 
है, और कभी कसी तो यह स्वयं वहन” का ही योत्क है, जिस दशा में रक्त- 
सम्बन्ध पर विशेष जोर दिया गया है ।* इसी भाशय में यह अथर्ववेद' के एक 
स्थल पर भाता है जहाँ 'आताह्दीत बहनें? ( अश्नातर इच जामयः ) का उल्लेख 
है । ऐतरेय ब्राह्मण) में एक संस्कार के समय 'राका? अथवा देवों की पत्नियों 
को प्राथमिकता देने से सम्बन्धित विवाद में भी यह शब्द इसी आशय में 
प्रयुक्त हुआ है । यहाँ एक पक्त यह कद्दता हुआ वर्णित है क्वि--प्रत्यक्षत. किसी 
सस्क्रार सम्बन्धी पारिवारिक भोजन के समय--पत्नी की अपेक्षा चहन को ही 
बच 6 
इस दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिये ( जाम्य वे पव-पेयम्‌ ) कि चह व्यक्ति 
के ही रक्त की दोती है, जब कि पत्नी ले व्यक्ति का कोई रक्त-सम्बन्ध नहीं 
ह। 
तु० की० डेल्यगुक * डी० व०, ४६३, ऋग्वेद १, ६७, ७, १० १०, १०, 
४६४ | 'सम्बम्धी? के आशय में भी इत्यादि । 'स्वसा? के साथ १ १२४, 
४5; १८५, ५, ३ १, ११, ९ ६५, ९ 
सता १. 35% $ $ ] 
0 ग कपड 5 5 यदि) ह 
१०, ७५) है ४, १००, ११; १२४, | २५ ५७ १। 
६, इत्यादि । वहन! के आशय में . | 3३ ३७।. 


जामि-शंस ] ( ३१६ ) [ जाया 











होता क्योंकि वह “भन्‍्योदर्या' ( दूसरे के गर्भ से उत्पन्ञ ) होती है । कीच 
लिट्ठ” में इस शब्द का, ऋग्वेद” में ही मिलने वाले एक अन्य शब्द जामि-त्व! 
की भाँति, 'सम्बन्धी' अथ है। 


7 डेलब्रुक, उ० स्था० । की० ऐतरेय ब्राह्मण, उ० स्था० । 
५ ऋग्वेद ३. ५४, ९, १०, १०, ४) | + १. १०५, ९, १६६, १३, १०, ५५, ४ 
जामि-कृत” अथात्‌ सम्बन्ध बनाने ६४, १३१ । 


वाल), अयवंबेद ४. १९, १। तु० 

जामि-शंस, अर्थात्‌ 'बहन या किसी सम्बन्धी द्वारा दिया गया अभिशाप! 
का अथव॑वेद' सें उद्चेख दे, जिससे यह प्रकट होता है. पारिवारिक कलह दुर्लभ 
नहीं थे । यह तथ्य आतृव्य शब्द द्वारा भी व्यक्त होता है, जिसका वास्तविक 
अर्थ तो 'पिता के आता का पुत्र! दे किन्तु यह निषमित रूप से केवल “तज्र! 
का द्योत्क है । 

२ १०, ९ (>तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ५, 
६, ३), और ९ ४, १५ में यही 
मूर्तीकृत रूप में आता है। तु० कौ० 
जाम्बिल ( घुटने का गड़ढा )* एक वार मैन्नायणी संहिता में आता है। 

जाम्बील” रूप में यही शब्द काठक संहिता) ओर वाजसनेयि संहिताईं में भी 
मिलता है । इस द्वितीय ग्रन्थ पर अपने भाष्य में सहीधर इस शब्द की “घुटने 
का पान्नः के रूप में व्याख्या करते हैं, जिसका इनके अनुसार इस लिये यह 
नाम रक्‍्खा गया है क्योंकि यह “जाम्वीर? के समान है। 


जाम्याः शप4-?, अथर्ववेद २. ७, २, 
व्लूमफौल्ड . अथर्वबेद के सूक्त ३६२। 





3 कदाचित “जानु-विल? के लिये । तु० | * ३ १५, ३। 
की० मैकडोनेल . वेदिक झआमर, पृ० | / ५ १३, १। 
११, नोट ४। ४२५ ३। 





जायन्ती-पुत्र ( 'जायन्ती? का पुन्न ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम 
' वंश ( गुरुओं की तालिका ) में माण्ड्रकायनीपुत्रके शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
3 ६ ५, २ ( काण्व६ ४, ३२ माध्यन्दिन )। 


जाया नियमित रूप से खत्री? का ग्योतक है, और पत्नी के चिपरीत, 'स्रीः 
को वेवाहिक प्रेम की चस्तु तथा जाति के विकास का साधन? माना गया है। 
3 डेलब्र॒क : डी० व० ४११, ४१२। तु० 
कौ० ऋग्वेद १ १०५, २, १२४, ७, 
हैं ५३, ४; ४ ३, २, १८, ३, ९ 


८२, ४, १० १०, ७, १७, १३ ७१, 
थव वेद 

४, इत्यादि; अथववेद ३. ३०, २; 

६ ६०, १, शत्यादि । 





जायान्य; जायेन्य ( ३२० ) जार 


इसी आशय में यह ऋग्वेद में जूआ सेलने बारे की स्ती भीर गागभ की चली के 
छिये प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद, णोर बाद के साद्वित्वोँ में भी णक्तर हसे पृ्ति 
के साथ सथुक्त किया गया हू। इसके विपरीत पत्नी? का यज्ञ के समय एक्र 
सहयोगी ख््री के भाघाय में प्रयोग किया गया 8४ । णय यज्ञ में कोई भी भाग 
नही दिया जाता था तब हसे 'जाया” कट्टते थे । यह विभेद निः्मन्देद्र क्यछ 
सापेक्षिक ही है और एसी लिये एक अन्य” मनु की ली को 'जाया' कहता है 
और दूसरा 'पत्नी? । बाद में 'जाया! के स्थान पर दार! हो गया । 
२५० 3४, २ ३ १३ और १०. १०९। | “ झतपथ ब्राह्मण १. ९, २, १४ । 
3 फ्येद ४ 3, २, १०, 2४५९, ४ । कक $, ४, २28 ! 
४ उत्रेय ब्राह्मप ३ २३, १। तु० की० ७. | बढ़ी, १. २, ४, १६ | 

2३, १०, शतपथ ब्राष्मण ४, ६, ७, ९ | | “ मैत्रायणी संहिता ४. ८, १ । 

तु० की० मेत्रायणी सरिता १ ६, १२। 

जायान्य, जायेन्‍्य,*---यह दोनों ही अथर्ववेद्‌ भौर तत्तिरीय संध्तिता में 
उनल्लिखित फ़िसी ज्याधि के नाम के विभिन्न स्वरूप हँ। सथर्ववेद्‌ के एक स्थल 
पर इसका, पीत रोग ( एरिसा ), और हाथ पेर की पीढ़ा ( भद्ग-भेदों बिस- 
हपकः ), के साथ उल्लेख है। रिसमरों का विचार है कि यह दोनों ( पीत 
रोग, जौर हाथ-पेर की पीड़ा ) इस रोग के लक्षण हैं, और आप इसे 'यचमा! 
रोग के साथ समीकृत करते हैं। ब्छलमफीब्ड,” कौशिक सूत्रः में चर्णित एक 
संस्कार के सकेतो के जाधार पर, हसे 'उपदंश”' के साथ समीकृत करना लधिक 
उपयुक्त समक्षते हैँ । रौथ का विचार है कि यह 'गठिया? है, किन्तु छिटने” इस 
रोग की प्रकृति को असन्दिग्ध ही छोड़ देते है । 
3 अवर्ववेद ७ ७६, 9-५, १९ ४४, २। | “* ज० फा० ११, ३२० और बाद : अथर्व- 


३ 

_? 9, ५, २, ५, 9 ५। वेद के सूक्त ५५९-५६१। 

32९ ४४, २ । 83२ ११ तु० की० अथर्नवेद्व ७ ७६, 
४ आउ्टिन्टिशे लेवेन, ३७७, जो, वाइज * और तैत्तिराय सद्दिता, उ० स्था०, के 


हिन्दू सिस्टम जॉफ सेडिसिन में भाष्य । 
अक्षुत!ः के वर्णन का अनुगसन |  अथर्ववेद का अनुवाद ४८४२ । छु० की० 


करता है । हेनरी : ले० ५८ | 
जार, 'प्रेमीग, का आरम्मिक ग्रन्थों" में कोई गहित आशय नहीं है और 
गा ६६, ८, ११७, १८; १३४, यथा “जार उपसाम? अर्थात 'उपाओं? 
+ ९५०, ४, ९ ३१२, ५, इत्यादि। का प्रेमी ७ ९, १। छतु० की० 


श्स शब्द का कभी-कभी पुराकथा- 
आख्रीय अर्थ में भी प्रयोग हुआ है, त्सिमर | आल्टिन्टिये लेवेन ३०८ । 


तलब च्य सख्त अ्प्कर 


श्म्ड हि था ह-9 | 





जारत्‌-कारव | ( १२१ ) [ जाह्नव 


नीनििनीनन जज ऑन लत *+ 


इनमें यह शब्द किसी भी श्रेमी के लिये व्यवह्ृत हुआ है। किन्तु यह सम्भव 
प्रतीत होता है कि पुरुषमेध के समय जार? को अवैध प्रेमी समझा गया हो । 
ब्ुद्ददारण्यक उपनिपद्‌३ सें भी यददी आशय मिलता दै और इन्द्र को गोतमों 
की पत्नी अहल्या का प्रेमी कहा गया है। 
+ वाजसनेयि सहदिता ३१० ९, तैत्तिरीय | ६ ४, ११। 
ब्राह्मण ३ ४, ४, १। ४ मेकडौनेल : वेढिक माइथीलोजी, प० ६५ 
जारत्‌-कारव ८ “जरत्कारः का वंशज ) आतंभाय (ऋत भाग? का वंशज ) 
एक गुरु का नास है, जिसका शाझ्रायन आरण्यक्र ( ७-२० ) तथा बछुह्ददारण्यक 
उपनिपद्‌ ( ३, २, १, दोनों शाखाओं में ) में उल्लेख है। 
जारु--देखिये जरायु | 
जाल, अथर्ववेद* तथा सूत्रों में एक जाकू के भाद्यय में भाता है। 
हृदारण्यक उपनिषद्‌ में 'जालक! का एक बिने हुये जाछाकार उपकरण के 
आशय से प्रयोग हुआ है । 
१८ ८, ५ <'( श्चुओं के विरुद्ध प्रयुक्त | कात्यायन औतसूत्र ७ ४, ७, इत्यादि | 
होने के रूप में ), १०. १, ३० । > ४, २, ३। 
जालाप--देखिये जलाष, जिसे साथण ने अथवंबेद ( ६७७, २ ) से 
'जालाप'? के बद॒के पढ़ लिया है । 
3 तु० की० ब्छूमफील्ड अ० फा० ११, ३२०। 
जाष्कमद, अथवंवेद? में क्रिसी अज्ञात पु का वास है। 
? १५१ ९, ९ | तु० कौ० त्सिमर आल्लिन्डिशे लेवेन ८८ । 
जातू-पति--यह 'ग्रहपति! के आशय में ऋग्वेद में केत्रछ एक बार जाता 
है। इस शब्द से वनी भाववाचक संज्ञा 'जास-पत्य! भी, जो प्रत्यक्षतः 'बालकों 
के अभिभावकत्व का द्योतक है, इसी ग्रन्थ में मिलती है । 
* है, ८७ ८॥। | * ऋग्वेद ५ २८, ३, १० ८७, २३ | 
जाहुप ऋग्वेद में अश्विनों के एक जाश्रित का नाम है। 
१8 ११६, १०, ७ ७१, ५। तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५९। 
जाहृव ( जहुं का वंशज ) पत्नविश ब्ाह्मण* में विश्ामित्र का पैठक नाम 


* २१. १०। तु० की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन, १, ३९; हॉपकिन्स : द्रा० 
सा० १०, ५४ | 


५] 
२६१ ८० इ० 


जित्वन्‌ रैलिनि ] ( ३२२ ) [ जीवल चैलकि 


अल जज+ अओ> अी+-ल3जी डी ली िीकतथीि नितिन ली अत ** 





है। यह तथ्य ऑफरेख्त के इस सिद्धान्त को मिथ्या सिद्ध करने में पर्या महत्व 
रखता है कि जहुंगण शुनःशेप के पिता अजीगर्त के गोत्र के लोग थे । 


* जतरेय ब्राह्मण ४२४ | 


जिलन्‌ शैलिनि, इहदारण्यक उपनिपद्‌' में एक ग़ुरुका नामहें जो 
जनक और याज्ञवह्क्य के समकाछीन थे। इनका यद्द विचार था कि “वाच!' 
द्वी ब्रह्म है । 
3 ४ १, २ ( काण्य 5 ४. १, ५ माध्यन्दिन, जिसमें नैलिन”ः एक पैतृक नाम के 
रूप में आता है| 


जिहावन्त्‌ वाध्योग छहृदारण्यक उपनिपद्‌* के अन्तिम चंश ( गुरुओं की 
तालिका ) में एक गुरु का नाम दे जो असित वार्पायणु का शिष्य था । 


जे ०, १ (काण्व 5८६ ४, ३३ माध्यन्दिन ) | 


जीव-गभ ( जीवित पकड़ना ), रीथ” के अनुसार ऋग्वेद में एक पुलिस 
जैसे कर्मचारी के लिये प्रयुक्त शब्द दै। किन्तु, यद्यपि उसी स्थलूरे पर मध्यमशी 
( सध्यस्थता करने वाला ) के उद्लेख द्वारा यह आाशय दह्ो सकता है, तथापि 
न तो यह आवश्यक है जौर न सम्भव । 
$ सेन्ड पौटर्सवर्ग कोच्य, व० स्था०, सीवेन- 
जिग लीडर, १७४ | 
है (५ ०७, ११। 


2 ऋग्वेद १०. ९७, १२ | 
४ रिसमर आइल्टिन्डिशे केवेन १८० । 





जीव-ज--देखिये जरायु | 
जीवन्त्‌ भथर्ववेदर के एक स्थऊ पर किसी पीधे का चोतक प्रतीत होता है, 
जहाँ रीध और छिट्ने के संस्करण में इसका जीवल' के रूप सें एक अनुचित 
सशोधन कर दिया गया दै । 
3१९ 3९, १। तु० की० छ्विटने - अथव 
वेद का अनुवाद ९8० । 
* इस अनुमानात्मक रूप में, तु० की० 


जीवला?, जो कि अथवेवेद ६ ५१, 
३; ८ २, ६, ७, ६; १५९. १९, ३ में 
एक पोधे की उपाधि है । 


जीवल चेलकि ( 'चेलक? का बशज ) शतपथ ब्राह्मण? में तत्तनू को 
अवक्िप्त करने वाले के रूप जाता है । 


9 
? हैं, १, ३१-३५। तु० कौ० छेवी . लू डॉक्टिन डु सैक्मीफाइस १४० । 





] 


जुह | ( ३२३ ) [ जेमिनी 
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जुह, ऋग्वेद और बाद में उस जिह्लवाकार चसस्‌ का नियमित नाम है 
जिसका देवों को मक्खन अरपित करने के लिये प्रयोग होता था । 


3 ऋग्वेद ८ ४४, ५, १० २१, ३; अथवेबेद १८. ४, ५ ६, इत्यादि । 


जूर्ि ( उल्का ) को त्सिमर” वेदिक भारतीयों का एक शस्त्र सानते हैं । 
किन्तु, यतः इसका केवल ऋग्वेद में ही देत्यों ह्वारा प्रयुक्त एक शस्त्र के रूप 
में उल्लेख है, अतः साधारण युद्ध में इसके प्रयुक्त होने की घात को निर्विवाद 
रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


१ आह्टिन्डिशे लेवेन ३०१। | + १ १२९, ८ | तु० की० निरुक्त ६ ४। 


जूर्णी, अथर्वचेद के एक सूक्त ( २:२४, ५) में सर्पों के लिये व्यचहृतत 
नाम है, जिन्हें केछुछ छोडने के आधार पर ही यह नाम दिया गया है। 
देखिये अहि । 

जेत--देखिये सूरखणि । 

जेत्रायण सहो-जितू---क्राठक संहिता? में प्रस्यक्षतः उस राजा का नाम है 
जिसने राजसूय यज्ञ किया था। "नजैन्नायग” को एक व्यक्तिवाचक नाम 
सिद्ध करने के लिय्रे फॉन श्रोडर' व्युत्पन्न शब्द 'जेन्रायणि! ( 'जैन्न' का चंशज ) 
का उद्धरण देते है जो कि पाणिनिः द्वारा उनल्लिखित 'गण कर्णादि? के अनुसार 
बना है; किन्तु यहाँ यह व्रष्टव्य है क्रि कपिष्ठठः सहिता'ँ के एक समानान्तर 
स्थल पर इसका पाठ भिन्न है ओर इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आशय 
प्रतीत होता, क्योंकि]यहाँ यह इन्द्रदेव के प्रसंग में अयुक्त हुआ है । यह पाठ ही 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि मंत्र की प्रकृति सर्वसामान्य है तथा 


उसमें भाया यह शब्द उक्त यज्ञ करने वाले किसी भी राजा के लिये प्रयुक्त 
हो सकता है । 





3१८ ५। ४-८ ५, फॉन श्रोडर द्वारा उद्धृत काठक 
* त्सी० गे० ४९, १६८ । 


7, पृ० २६० | 
3५ २, ८०। 


जेमिनि सूत्रकाठ के पहले नहीं मिलता?। किन्तु सामबेद फी एक 


3 आश्वलायन गृद्य सूत्र श ४, गाह्यायन वेवर * इन्डिशे स्ट्ूूडियन ४, ३७७। 
गृह्य सूत्र ४. १०, ६ ६, इत्यादि । तु० की० इन्हीं का इन्डियन लिटरे चर 
पडर्विञ ब्राह्मण में सवेत्र ही यह व्यास ५६ । 


के एक शिष्य के रूप में भी आता है, 


जैबन्तायन ! ( ३२४ ) [ न्लातृ 


जेमिनीय संहिता वर्तमान है, जिसका केलेण्ड' ने सम्पादन तथा अध्ययन 
किया दे । साथ ही एक जेमिनीय ब्राह्मण भी, जिसका एक विशेष खण्ड 
जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण? है, ज्ञात है, तथा थॉर्टेकं के अनेक अज्लुसन्धा- 
नात्मक निबन्धों का विषय वस्तु बन छुका दै । 


* हेलेब्रान्ट के इण्डिशे फोशुन्गेन, ब्रेसलॉ, सो०, १६, ७८-२६० | 
१९०७, के भाग दो के रूप में। देखिये, | _ ज० अ० ओ० सो० १८, १५ और वाढ, 
ओऔस्डेनवर्ग . गो०, १९०८, ७१२ १९, ९७, २३, ३२५, २६, १७६, 
ओर वाद । ३०६; २८, ८१; ऐ० औ० १, २९५; 
3 ऑर्टेल द्वारा सम्पादित, ज० अ० ओ० द्वा० सा० १५, १५५, और वाद । 


जेवन्तायन ( 'जीवन्तः का वशज ) का रोहिरायण के शोनक भौर र्भ्य 
के साथ बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌” में उल्लेख है । 


४ ५, २६ ( माध्यन्दिन )। पाणिनि, ४. १, १०३, इसी नाम को स्वीकार 
करते है । 


जेबल अथवा जेवलि ( 'जीवछः का वंशज )--यह दृद्ददारण्यका और 
छान्‍्दोग्य उपनिपर्दो) में ग्रवाहण का पेतक नाम दे । जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण३ का 'जेचलिः नामक राजा भी यही व्यक्ति है । 
3६ २, १ (काण्व58 ?, १ माध्यन्दिन) | १ ८,१ २ ८,५ ३, १। 

जहाँ 'जेवल? रूप है । 39 ३८, ४। 

ज्ञातृ, अथववेद के दो स्थलों,” और शाड्रायन भारण्यको के एक स्थरू 
पर, कुछ अस्पष्ट-मे आशय में आता है। त्सिमरः का यह अनुमान वहुतत 
अस्वाभाविक नहीं है कि यह कानून के क्षेत्र से ग्रहीत एक पारिभाषिक शब्द है 
जिसका अर्थ 'गवाह? है । जेसा कि अन्य पुरातन समा्जों में भी होता था, 
इससे सम्भवत्ः उस प्रचलन का सन्दर्भ है जिसके अनुसार व्याचसायिक लेन- 
देन गयाहों की उपस्थिति में ही किया जाता था ९ रौथ” का विचार है कि 
इस शब्द का आशय साक्षी? या ज्ञमानतदार' है । किन्तु व्लूमफील्डर और 
व्हिटुने/ इन व्याख्याओं की उपेक्षा करते हैं । 


वर 

है ६ 37, ३, ८. ८, २१। का ही एक मिन्न रूप है। तु० कौ० 
१२० १४। तु० की० कीथ * शाह्ञायन जॉली . रेज़न उनन्‍्ट सिट्टे, १४० । 

३ रिण्यक ६६, नोट ४। > ज्ेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
आब्टिन्टिश्े लेवेन १८१। । £ अथवबेद के सूक्त, ४७५ | 


मनु० < ५७ में यह शब्द 'साक्षिन्‌! ' ४ अथर्ववेद का अनुवाद, ३०६ । 


ज्ञाति 


ज्ञाति ( पुलिज्ञ ) एक शब्द है जिसका मूछः आशय तो सम्भवतः 
परिचित व्यक्ति!” था, किन्तु ऋग्वेद! और उसके बाद यह ऐसे “सस्वन्धी! 
का ग्योतक है जो प्रत्यक्षतः पितृ पक्ष से रक्त-ससरबन्धी होता था, यद्यपि इन 
स्थलों पर इसके आशय को इस प्रकार सीमित करने की आवश्यकता नहीं । 
किन्तु वेंदिक समाज का आधार पितृ-प्रधान होने के कारण स्वभावत, यह 


(३२४ ) [ ध्या 





आशय ही निष्पन्न होता है।* 


सर्वाधिक सम्भावना यह है कि यह 'ज्ञा? 
द्वारा च्युत्पन्न हुआ है, जन? द्वारा 
नहीं जैसा कि प्रथम दृष्टिपात में इसके 
आज्य के कारण सम्भव प्रतीत हो 
सकता है। ठु० की० सेन्‍्ट पीटसंवर्ग 
कोच, व० स्था० । 

* ७५ ५५, ५, पितृ-गृह में ही सोने वाले 
सम्मिलित परिवार के सदस्यों का 
सकेत करता प्रतीत होता है, १० 
६६, १४; ८५, २८ ( यहाँ वधू के 
सम्बन्बियों का अर्थ है), ११७, ९ 
( ज्ञातो” द्वारा यहाँ सम्भवत 'साओ 
और वहन? का अर्थ हे, किन्तु 'सवधी- 
जन? का आश्यय भी पर्याप्त है, तु० की० 

हु मूइर : सस्क्षत टेक्स्ट्स, ५, ४३२ )। 

3 अथवंबेठ १९५ ५, ४४ ( जहाँ अपने 


अनुवाद में हिटने इसका परिचित 
व्यक्ति? अनुवाद करते हैं, जो अत्यन्त 
अप्रचिलित और अपर्याप्त प्रतीत होता 
है), तैत्तिरीय ब्राह्म १ ६, ५, २; 
शतपथ ब्राह्मण १ ६, ४, ३ ('ज्ञातिम्या 
वा सखिभ्यां वा, जहाँ “मित्रों? अथवा 
साथियों? 'का 'सम्बन्धियों? से विभेद 
स्पष्ट किया गया है ), ९ २, २, २०, 
७५, २, २०, ११. ३, ३, ७ इत्यादि । 

४ ब्युत्पत्तिजन्य आशय के ख्रोत के लिये, 
तु० की० यूनानी झब्द भोतोस? 
( ४७7०५ ) और भोते” ( 7४७7१ ), 
जो होमर के ग्रन्धों में भाई? और 
वहन? के द्योतक हैं, सेन्ट पीटसंवर्ग 
कोश, व० स्था० । 


ज्या, ऋग्वेद और बाद में धनुष की 'अत्यज्या! के लिये नियमित शब्द 
है। भत्यज्ञा का निर्माण एक विशेष कला थी, जैसा कि यजुर्वेदः में पुरुषमेघ 
के बलिप्राणियों कटी तालिका में एुक ्या-कार! के उद्लेख द्वारा स्पष्ट है। 
अत्यक्या चृषभ-चर्म के ताँत की चनी होती थी। इसे हर समय तान कर 


री 72७, ३, ६. ७७, ३, १० ५१, ६, 
इत्यादि । 
ह अथवंबेद २ १२, ३, ५ १३, ६, ६ ४२, 
१; वाजसनेयि सहिता १६ ९, २९, 
श ७५१, इत्यादि । 
वाजसनेयि सहिता ३०. ७; तैत्तिरीय 


ब्राह्मण ३, ४, ३, १। 

४ ऋग्वेद ६ ७५, ३, अथर्ववेद १ १, ३। 
भहाकाव्य में प्रत्यज्ञा 'मौवीं' की वनीं 
वताई गई है, हॉपकिन्स - ज० अ० 
ओ० सो० १३, २७१॥ 


्याका ] ( ३२६ ) ( ब्येष्ठ 
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नहीं रवंखा जाता था,” वरन्‌ जब धनुप का उपयोग करना होता था तब 
विशेष रूप से तान लिया जाता था*। अथव॑चेद मे श्रत्यज्वा के स्वर 
( ज्या-धोप ) का भी उल्लेख है । तु० की० आर्ली। 

> अधर्ववेद ६ ४२, १। तु० की? त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 


£ ऋग्वेद १० १६६, ३ । लेवेन, २९८, २९९ । 
ज्छ २१, ९। 











ज्याका--इसका ऋग्वेद? सें एक उपेक्षात्मक आशय में, तथा अथवंबेद 
में साधारण भाशय में, 'प्त्यज्ञाः अथ है | 
१ १० १३३, १, जहाँ “अन्यकेपा ज्याका ! |. पृ० १३७। 


निश्चित रूप से प्पेक्षात्मक है । तु० | १, २, २। 
की० मैकडोनेल वैदिक आमर 


ज्या-याश का अथर्ववेद ( १३०१०, २२ ) हें 'प्रत्यज्ञा' अर्थ है । 

ज्या-होड, पदञ्चमविंश ब्राह्मण* में ब्रात्य के अर्खों के वर्णन में भाता है, 
और सूत्रों" में भी इसका उढलेख मिलता है । इसका आशय कुछ अस्पष्ट है, 
क्योंकि एक सून्न इसका 'ऐसी धनुष जो व्यवहार के लिये न हो” ( अयोग्य 
धनुस्‌ ) के रूप में वर्णन करता है, जब कि दूखरा इसे 'विना वाण का धरुप! 
( धनुष्क अनिषु )7 बताता है । अत. इससे किसी न क्िस्ली प्रकार के धन्नुप 
का ही भर्थ प्रतीत होता दे । 


! १७ १, १४ (मूल में इसका पाठ | | कात्यायन, उ० स्था० 


“ह्ोड? है, और भाष्य में, “होडः )। | “ लाथ्यायान, उ० स्था० । 


* कात्यायन श्रौत सूत्र २२ ४, ११ ( जहाँ तु० की० त्सिमर आहलि्टन्डिशे 
छोड? है ), लाव्यायन श्रीत सूत्र ८ लेवेन, 2८, हॉपकिन्स : द्वा० सा० 
६, ८ ( यहाँ-होड” है, श्सके सम्पा- १५, ३१२, वेवर * इन्डिशे स्टूडियन 
दक यह उल्लेख करते हैं कि द्वाद्मयायण २, ३३, ५२ | ३ 
सूत्र में भी यही पाठ है ) । | 


ज्येष्ठ का, जिसका साधारण अर्थ 'सबसे बड़ा! है, ऋग्वेद्‌र॑ मे 'सबसे बढे”* 

भाई के विशिष्ट आशय में प्रयोग हुआ है। इसका 'पुत्रों में सबसे बडा? अर्थ 
भी है, जो कि उक्त आशय का ही एक भिन्न कथन है ।* 

४. ३३, ५, १०, ११, २। 


मित्र स्व॒र के साथ | तु० कौ० मैकडौनेल 
वैदिक झ्ामर, पृ० ८३, १४। 


अथवंबेद १२ २, ३५, ऐतरेय ब्राह्मण 
७ १७, झतपथ ब्राह्मण ११५ ५, $, 
८, और त्ु० की० ज्येष्ठिनेय । 








ब्येष्-न्नी ( ३२७ ) [ कप 


ज्येष्ठ-ह्ती ( 'सबसे बड़े! का वध करने वाला )--यह अथर्ववेदर और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक नश्चत्र का नाम है जिसे खामान्यतया प्येष्ठा 
कहते हैं । 





१६ ११०, २ | तु० की० ६ ११२, १। । वेद का अनुवाद, १६१। 
है 9 ७, २, ८। तु० की० हिटने * अथवे- 
ज्येष्ठा -देखिये नत्तत्र | 


ज्येष्ठनिय--यह ज्येष्ठ के साथ, ब्राह्मणों? में 'सवसे बढ़ा, पिता के प्रथम 
पत्नी ( ज्येष्ठा ) का पुत्र, का चोतक है । 
१ तैत्तिरीय बाह्मण २. १, ८, १ ( “कनिष्ठ” और 'कानिष्ठिनेय” के विपरीत ), पद्न- 

विद्य ब्राह्मण २ १, २, २० ५, २। 

ज्योतिष--यह वात बहुत महर्व रखती है कि संहिताओं अथवा ब्राह्मणों 
में ज्योतिप-विषयक किसी भी कृति का कोई उल्लेख नहीं है। जो वेदों के 
ज्योतिष-विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उस मूल अन्थ 
का वबर* ने सम्पादन किया है, और तव से इस पर अनेक विवेचनाय हो 
खुकी हैं? । इस अन्थ का काल अज्ञात है, किन्तु यह निश्चित रूप से वहुत बाद 
का है, क्योंकि इसका विषयवस्तु तथा स्वरूप दोनों ही ऐसा प्रकट करता है । 
३ ऊ० ज्यो०। मेथमेटिक, २०, २९, में दिये सन्दर्भ 
* थिवो . ऐपस्ट्रीनमी, ऐस्ट्रोलोजी, उन्ट देखिये । 
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ज्वालायन ( ज्वाल” का वंशज )--यह गोपकि के किसी शिष्य का 
नाम है, जिसका जेमिनीय-उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ४ १६, १ ) सें एक ग़ुरुओं की 
तालिक्ता में उल्लेख दे । 


झ 


सूष का शतपथ ब्राह्मण? में वर्णित मनु की कथा में उढ्लेख है, जहाँ 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ एक “महा-मत्स्य” है। एर्लिज्न। का विचार 
है कि इससे एक सींधयुक्त मत्स्य का अर्थ है, क्‍योंकि लेत्तिरीय सद्दिताओं सें 
इडा? को एक गाय कहा गया है, भौर इसी के द्वारा एक प्राचीन आख्यान 
के बाद के रूप में सींघयुक्त सत्स्य का विचार भा गया हो सकता है। किन्तु 
तु० की० जष । 
२ ८, २, ४ ! ज्ड्दड्या | 
*+ से० बु० ई० ११, २१७, नोट ३, २६, | 3 १, ७, १:२ ६, ७। 


तकवान ] ( ३९८ ) [ तक्मन 


निजी जज 3 ली की+ 2 ४3४+क-+ तल +>त बज चख़ओ2ंओओओं>ऑ्ंिअऑ डिज3 लत ते ली जडलजजनत 





त्त 

तकवान- यह कु”? से बना पेतक नाम प्रतीत हो ता है और ऋग्वेद 
में ऐसे द्वश का नाम है जो सम्भवत. “'तकु कच्षीचन्त”! का एक बंशज था, 
क्योंकि यह नाम काक्षीवर्तों' द्वारा रचित सूक्तों में आता हे । 
+ तु० क्ी० भगुः से बना 'भृगवाण), रौध - |. १ १२०, ६ । 

सेन्ट पीटर्सवर्ग कोझ्न, व० स्था० । एक | + औब्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, १२१ । 

विशेषण ( ? 3) के रूप में 'तकु? ऋग्वेद तु० कौ० पिशल . वेदिशे स्टूटियन 

९, ९७, ५२ में आता है। २, ९२, लुडविग * ऊ० ऋण० ४७! 

तक्मन्‌ एक व्याधि है जिसका अथर्ववेद में तो बार वार उदलेख दे किन्तु 
चाद में इसका थद्द नाम परिचित नहीं है। यह णथर्ववेद' के पाँच सूर्तों 
का प्रतिपाद् विषय है और अन्यत्र भी उल्लिखित है । वेयरः ने पहले इसे 
“ज्वर! भाना था, और ऑदमैन ने भी यही दिखाया कि इसके सभी लक्षण 
इसे “चर” ही सिद्ध करते हैं ।/ इससे पीढ़ित रोगी को गर्मी या 'जूडी? के दौरे 
आना*, इस ज्वर के साथ-लाथ पीछापन आ जाना,” तथा एक विशेष 
अवधि के पश्चात्‌ होते रहना, भादि का सन्दर्भ मिलता है। इसके विभिन्न 
प्रकारों का वर्णन करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हे वह इस 


प्रकार है--अन्‍्ये-धु,” उभय-द्युः, ठतीयक,*” वि-तृतीय,* और “लद्‌-दि'”*, 
पु 


१, ०७५, ५ २०, ६ २०, ७ १६६, प्राचीन चिकित्सागासत्र के ज्वर! (एक 
१९ ३९, (तु० की० ५ ४)। ढैद्विकेतर अब्द) से तु० कौ०, वाइज 
* अवववेद ४ ९, ८, ५ ४, १ ९, ३०, |. हिन्दू सिख्म ऑफ मेटिसिन, २१५ 
१६, “६ 2, 8, १३५३, ३० २६, |! रे बाद, जोची + मेडिसिन; ७४-७९ 
इत्यादि । कौशिक सूत्र के भाष्यकार दारिल और 
3 इन्डिश्े स्टूडियन, ४, ११९, रौथ * त्सु० केशव सवत्र 'तक्मन्‌? और “ज्वरः को 
वे०, ३९, में इसके उपचार के रूप में मकर लक 
'कुष्ट! के उल्लें द्वारा इसे कुष्ट रीग का | / अथर्ववेद १ २५, २०४, ५ रस २ ७ 
तक माना गया है, ओर इसे ही १०, ६ २०, ३१, ७ ११६, १। 
पिक्टेट, कुन ; त्सी ० ५, ३३७, आदिने ० अथर्व॑वेद १. २५, २; ५ २२, २, ६ 
स्वीकार किया है। मूइर . सस्क्वन टेक्स्ट्स २०, ३। ] 
४, ?८०, के विचार से इसका अर्थ | * अथर्ववेद १ २५, ४, ७ ११६, २। 
गयध्ष्माः हे |] है वही ] 
ह स्टूटियन लक 
हर इन्टिशे स्ट्टूटियन ९, ३८१ और वाढ । | * अथर्ववेद् ? २५, ४, ५ २२, १३, 
ब्डमफौल्ड * अथर्ववेद के सूक्त, ४५१ १५९ ३९, १०। 


वाद; त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन | अथर्ववेद ५, २२, १३ | 
“७+-३८५, आदि भी देसिये, जौर | अथर्ववेद ५ २२, १३; १९, 3९, १०। 


तक्मन्‌ ] ( ३२६ ) [ तकमन्‌ 


आज जजत+ 
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किन्तु इनमें से अधिकांश शब्दों का ठीक-ठीक आशय अनिश्रचित है । इस वात 
को स्वीकार कर लिया गया है? कि इनसे से प्रथम शब्द एफ ऐसे ज्यर का 
द्योतक है जो प्रतिदिन किसी एक निश्चित समय पर चढ़ता है, यद्यपि यह 
शब्द कुछ विचित्र सा ही है; ( शब्दाथं--दूसरे पर?, या दूसरे दिन! ) । 
“उसय-द्यु2 ( दोनों दिन ) प्रकार द्वारा एक ऐसी न्याधि का आशय प्रतीत 
होता है जो लगातार दो दिनों तक बनी रहती है किन्तु तीसरे दिन भआवेग 
नहीं होता । यह 7एग्गरपर8 वृषक्षा+क्ाप्8 ०0070]069/प8? के समान 
है। किन्तु लाथण का विचार है कि इसका ऐसे ज्वर से तात्पय है जो 
प्रति तीसरे दिन आता हे । किन्तु इस प्रकार के ज्वर का द्योत्तक 'तृतीयक! 
प्रतीत होता है,“ यद्यपि श्सिमर** का विचार है कि इसका ( तृतीयक का ) 
तात्पर्य ऐसे ज्वर से है जिसकी तृतीय आवृत्ति घातक होती है। 
पवि-तृतीयक' को ऑहमेन* दुक्षिणी देशों में साघारणतया व्याप्त एक ऐसी 
व्याधि का चोतक मानते हैं जिसमें ज्वर तो प्रतिदिन रहता दे. किन्तु उसके 
आवधेग की तीच्रता या समय में प्रति दूसरे दिन एक समानता रहती है। 
व्ल्मफील्ड** का विचार है. कि यह भी 'उभय-्ुुश प्रकार के ही समान है । 
'सदृ-दि!** वही व्याधि प्रतीत होती है जिसे बाद में संतत-ज्वर कहते थे 
तथा जिसमें एक आवेग में कई दिनों तकज्वर वना रहता था, किन्तु फिर थोडे 
अन्तर के वाद उतनी ही तीत्रता का पुनः आवेग हो जाता था। विभिन्न ऋतुओं 
में जैसे 'शारद','ग्रेष्म', और 'वार्पिक”'* में भी ज्वर का प्रकोप होता था; किन्तु 


48% 5 दे है 
अहिमेन उ० पु०, ३८७, त्सिमर: १४ ४० पु० ३८३, में हगेल : काझमौर, 
उड० पु०॥ ३८२, सलूमफील्ड *« उ0० पु० ॥। ' 4 इ३ का उद्धरण | 


२७४ । फछ उ० पु०, ३८८ । 


 झॉहमेच, ३८८, र्सिमर, ३८२, ब्लूम- | १८ उ० पु०, ४५१ । 
फोल्ड, २७४। यह सम्मभवत उस | ?* यहाँ इसकी निष्पत्ति सन्दिग्ध है या तो 
व्याधि के ही समान हो सकती है जिसे 'सद्ेव काटने वार? ( तु० की० अथवे- 


चातुर्थक विपर्यय कहा गया है (वाइज वेद १९. ३९, १०, पर सायण ), 
उ० पु० २०३२ ) और जिसमें रोग का अथवा 'सद्दैव आवदध करनेवाला! (रौथ: 
आवेग प्रति चतुर्थ दिन पर होता है सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० ), 
और दो दिनों तक वना रहता है । अथवा प्रतिदिन होने वाला? 5 सद- 

35 अथववेद १, २५, ४ पर सायण, दिन ( त्सिमर : ३८३, नोद, व्डूम- 
ब्लूमफार्ड . ४५१॥। यह सुश्रुत्त ( २, फील्ड : ४५२ )। 


४०४, ७ ) का ज्वर तृतीयकः है । *7 अथवबेद ५ २२, १३। 


तक्मन्‌ ] ( ३३० ) [ तक्मन्‌ 
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विशेषतः उक्त प्रथम ऋतु में ही इसका आधिक्य पाया जाता था, जैसा कि 
(विश्व-शारद्‌ः व्याहतति द्वारा स्पष्ट होता है ।** 


इस रोग का प्रकोप उस दशा में होना माना गया है जब अप जल में 
प्रविष्ट हो जाते है ।* इससे वेवर * ने यह निष्कर्प निकाला हैँ कि इसे 
बहुत अधिक गर्मी के वाद ठंढक लग जाने का, क्थवा दुरलू-दल भूमि पर गर्मी 
के प्रभाव का परिणाम माना गया है। ग्रॉहमन, अग्नि के जल में भरवेश 
करने” से सम्बन्धित इस रोग के आरम्भ होने के कथन में इस तथ्य की 
लक्षणात्मक भभिव्यक्षना देखते हैं कि यह ज्वर वर्पा-ऋतु में जारसग्भ होता 
था, जत्र विद्युत के रूप में सानों अगरिन देव वर्षा के साथ पृथ्वी पर उतर 
जाते हैं । इसी दृष्टिकोण से सहमत होते हुये स्सिमर', यह भी बताते हैं. कि 
तराई चोत्रों में इस रोग का अधिक प्रसार होता था। साथ ही अथववेद'* में 
मिलनेवाले ज्वर के एक विशेषण “वन्य! की इस रूप में व्याख्या करते हुये कि 
उसका अर्थ (वन से उत्पन्न! है, आप इस वात का सकेत करते हैं क्रि 
मृजवन्त्‌ और महाव॒प नामक पश्चिमी द्विमाठझय की दो पर्वतीय जातियों से 
इस उबर के अपेक्षाकृत अधिक असार का उल्लेख मिलता है ।* गन्दे पानी में 
जन्म लेने वाले मलेरिया के भच्छुरों के काटने से इस उ्वर की उत्पत्ति का 
कहीं भी कोई सकेत नहीं मिलता, यद्यपि बिना क्रिसी आधार के ही यह 
मान लिया गया है कि भारतीय चिछतित्साशास्र को इस ज्वर के कारण के 
सम्वन्ध में यही सिद्धान्त क्वात था ।** 


तक्मन! के लक्षणों, अथवा इससे सम्बद्ध अन्य रूण जटिव्ताओं के 

(९ 0 2४ ५-८८ 
अन्तगत पामन्‌ ( खुजली ), 'शीप॑-शोक??” ( सर-दर्द ) कासिका ( खाँसी ), 
जीर यचमा अथवा सम्भवतः एक प्रकार की खुजली ( बलास ), भाते दे । 


यह वष्टव्य दे कि 'तक्मन! अथर्वदेद से पहले नहीं मिलता । बहुत सम्भव 
कि वंदिक आये जब भारत, में पहले पहल बसे तो यह व्याधि उन्हें ज्ञात 


अथववेद ५ ८,६, १९ ३४, १०। | १७ 
अवव॑वेद १, २५, १। १८ अथवंबेद ५ २२, ५। 

इन्टिशे स्टूडियन ४, ११९ । ९) जॉली . ज० ए० सो० १९०६, २२२ । 
वही, ९, ४९३ | 37 अथर्ववेद १९ ३९, १० । 


पू० 28 * वेदिक माइवीलोजी, भारत में इस व्यधि की वर्तमान स्थिति 
& के लिये देखिये शिमला कन्फरेन्स की 
6 8 रिपोर्ट, १९०९ | 


अवरबबेद ४ २०, ४। 


तकन्‌ ] ( ३३१ ) [ तक्षन्‌ 


नहीं थी, क्योंकि इसकी स्थानीयता से परिचित होने तथा इसके घातक 
परिणाम से अवगत होने में अनेक पीढ़ियों का समय छगा होगा । प्राचीन 
आये लोग इसका किस प्रकार उपचार करते थे यह सर्वथा अनिश्चित है, 
क्योंकि अथर्ववेद में केवल अभिचारों भोर कुष्ठ का ही उल्लेख मिलता है जो 
यद्यपि बाद के समय तक व्यवहृत होते थे, तथापि कदाचित ही प्रभावशाली 
उपचार रहे होंगे । अथववेद के समग्र में भी इस ज्वर का अनेक व्यक्तियों पर 
घातक परिणाम हुआ होगा, अन्यथा इसका इतनी प्रसुखता से उल्लेख न होता। 


तकन्‌*, भोर तकरोी'*, दोनों ही ऋग्वेद में एक ज्षिप्र गति से उड़ने वाले 
पक्ती के द्योतक प्रतीत होते हैं। सायण) “तक्वन्‌” की एक तीब्रगामी अश्व के 
रूप में व्याख्या करते हैं । 





3 ऋग्वेद १ ६६, २ । तु० की० ? १३४, 
५, ओर व्सारिन्‌। 
* वही, १ १५१, ५, १०. ९१, २। किन्तु 


इन दोनों स्थलों पर यह शब्द विशे- 
पणात्मक हो सकता है । 
3 ऋग्वेद १ ६६, २, पर । 
तक्षक वेशालेय ( 'विज्ञाका! का वंशज्ञ ) एक पौराणिक व्यक्तित्व है, 
जिसका 'विराज! के पुत्र के रूप में अथर्ववेद' सें, तथा सर्प-यज्ञ के समय 
ब्रह्मणाच्छुसिन! पुरोहित के रूप में पत्चविंश ब्राह्मण* में उल्लेख दे । 
स्टूडियन १, ३५। 





७ १०, २९। 


२५ १५, 9 । तु० की० वेवर इन्डिशे 


हि 


?. तक्चन्‌ ( बढ़ई ) का ऋग्वेद में तथा अक्सर बाद में भी उल्लेख है । 
सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुयं, जेसे रथ और अनसू आदि बनाने का 
कार्य इनसे ही लिया जाता था। महीन जौर नक्काशी के कार्य भी यही 
लोग करते थे ।? इनके यन्त्रों के अन्तर्गत कुलिश”, 'परशु””, तथा कुछ 
सन्दिग्ध आशय के शब्द भुरिज का उल्लेख है। ऋग्वेद के एक स्थल पर झुक 
3 ११२, १ | ८। तु० को० ऋग्वेद ? १६१, ९, 
> अवव॑बेट १० ६, ३, काठक सहिता १२ | ३ ६०, २। 

१०, १८ १३, मैत्रायणी सहिता २ । * ऋग्वेद ३ २, १। 

९, ५, वाजसनेयि सहिता १६ 7७,  * काठक सहिता १२. १० । 

३० ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, २, १, | ऋग्वेद १ १०५, १८ | तु० की० रौव * 
शतपथ ब्राह्मण १ १, ३, १२, ३ ६, निरुक्त पर जर्मन भाषा में टिप्पणी, 


; ४, ४, इत्यादि । ६७, ओलडेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन 
ऋग्वेद १० ८६, ५; अथवेवेद १९ ४५९, १, १००। 





तक्तन | ( १३२ ) [ ततामह 


>ट०ट तीन ली टी -ध है ०-७ 5 





जज -ीजीजी-जज 





कर कार्य करने के कारण बढ़इर्यों को कष्ट होने का भी उढलेग्ब श्रवीत होता है । 
बढ़ई निम्न जाति के अथवा एक अलग चर्ग के ही छोग होते थे, ऐसा चेदिक 
काल में निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता ।” 


४ किक - डी० ग्ली० २१०, नोद १। लेवेन २८४५, २०३ | 
तु० की० त्सिमर - आल्टिन्टिशे 


२. तक्ञन्‌ का शतपथ घाह्मण' में एक ऐसे गुरु के रूप में उल्लेख दे जिसके 
इशष्टिकोण को जीवल चेलकि ने स्वीकार नहीं किया था । 
१० 9, १, ३१-३५। तु० की० छेवी ४ ल टाक्ट्रिन ड सैक्रीफादइस, १४० । 


रै. तक्तन -देखिये दुद्ु 

तण्डुल ( 'अन्न', मुख्यतः चावल? ) का ऋग्वेद में तो नहीं, किन्तु 
अथर्ववेदर और बाद में बहुधा ही उल्लेख है। इससे ऐसा प्रक्रट होता है 
ऋग्वेद” के समय में चावक की कृृपि कदाचित ज्ञात नहीं थी । तृण रहित 
(कर्ण 9) और तृण-सहित (थकर्ण >) चावल का तैत्तिरीय संहिताएँ मे 
उल्लेख है । 


१ १० ९, २६, ११ १, १८, १० ३, १८ वही, १० ६, ३, २; छान्‍्दोग्य उप- 
२९ ३०। निपद्‌ ३ १४, ३; “अपामार्ग-तण्डुल', 
+ मैत्रायणी सद्दिता ? ६, ६, काठक ३... से ४, १५ इत्यादि । 
सहिता १०. १, इत्यादि, ऐतरैय |  त्सिमर आइिटिन्डिशे लेवेन, २३४९ । 
ब्राह्मण १ १, झतपथ ब्राह्मण १ १, देखिये घीहि । 
४, ३, ? ५, ३, ४, ५ 7, ३, २, ६ | १ ८, ९, ३। देखिये, पिशल वेदिशे 
६, १, ८, शत्यादि, 'श्यामाक-तण्डुल?, स्टूडियन, १, १९० । 


9०० 


तत--यह ऋग्वेदर और बाद में (पिता? को पुकारने का एक नाम दे । 
त॒० की० तात भीर पित । 


५ 


५ < ९१, ६, ९ ११०, ३ | अथवंबेद ८ ४, ७७, ऐतरेय ब्राह्मण 
अधर्ववेद ५ २४, १६, तैत्तिरीय सहिता ५ १४, ७ १५, ऐनरेय आरण्यक १ 
3 >, ५, ५, तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ६, ३, ३, में । 
९, ७, सम्वोधन कारक के रूप में, तु० की० डेल्घुक - डी० व० ४४५%। 
तताम्रह ( दादा ) अथर्ववेद्‌ः में मिलता है । 
थु € न डे 
४५ २४, १७, ८. ४, ७६ | इसका शब्दार्थ के ही समान हे। डेल्युक « उ० यु० 


दादा! है और यह पितामह?, रूप ४७३, ४७४ । 


तनय ] 








( ३१३ ) [ तन्ठु 


तनय, ऋग्वेद? में 'सन्‍्तान! या 'वंशज' का द्योतक है, और इसी अन्थ में 
यह कभी-कभी तोक' के साथ विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । इस 
दृष्टिकोण) को स्वीकार करने रा कोई कारण नहीं कि 'तोक! का जर्थ पुत्र! 
है और 'तनय” का 'पोन्न 

०६, ४, १८३, ३९, १८४, ५, २ २३, | * निरुक्त १० ७, १२ ६। 


१९, ७ १, २१, इत्यादि, 'तोक च तु० की० सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, 
तनय च!, १ ९२, १३, ५ ७४, ५। व० स्था० पर तन”, 'तन!”, और 








तु० की० ६ २५, ४, ३१, १, ६६, ८, 

और १ ३१, १२, जेसी कि पिशल 

वेदिशे स्टूडियन, ३,१५३ में व्याख्या है। 
* ऋग्वेद १ ६४, १४, ११४, ६, १४७, 


तनस्‌” आदि का 'तनय” जैसा ही 
आशय है । देखिये ऋग्वेद ६ ४६, 
१२, ४९, १३, ७, १०४, २१०, ८. 
६८, १२, इत्यादि, ( तन्‌ ), ८ २५, 


१, १८५, २, २ ३०, ५ रुत्यादि, २(तन ), + ७०, ४ ( तनस्‌ )। 
ऐेतरेय ब्राह्मण २ ७। 
तन्ति ऋगेद्‌्र के एक स्थल पर थाता है, जहाँ रौथ' इस शब्द के 
वहुवचन का 'बचुडों? की पंक्ति! के अर्थ से अनुवाद करते है । किन्तु इसका 
यहाँ भी वही अर्थ प्रतीत होदा है जो वाद के साहित्य से मिलता है, अर्थात्‌ 
इसका तात्पर्य उस रस्सी से है जिससे बछड़े बाँधे जाते हैं | 
आल] |. सेन्ट पीटसे वर्ग कोच, व० स्था० । 
तन्तु, (आर्तविक अर्थ 'घाया? ) मुख्यतः किसी विनावट में छगे ओतु 
( वाना ) के विपरीत 'ताने! का धागा, है। अथर्ववेद' से इसके यह दोनों 
ही आशय मिलते है। शतपथ ब्राह्मण) में 'ताने? को “अनुछाद”, वाने को 
'पर्यास', तथा धार्गों को 'तन्तवः कहा गया है । इसके विपरीत तैत्तिरीय 
संहिता) में 'आरचीन-तान! ताना है और “ओतु” बाना। कौपीतकि उपनिपद्‌ 
में सिंहासन ( पर्यड्डू ) के धायों जथवा र॒स्सियों का उन्लेख है । 
ऋग्वेद से इस शब्दु का छाक्षणिक प्रयोग हुआ है, और ब्राह्मणों" में सी 
बहुधा ऐसा ही प्रयोग मिलता है | वाण भी देखिये । 
? १४, २, ५१ (“ओठु? के विपरीत ), | १ ५, कीथ - शाह्ायन आरण्यक, २०, 
१५ ३, ६ ( '्रात्यः के सिंहासन नोट २। 
(आसन्दी) के प्रान्न और 'तियंच्च.? | > सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । 
धागे अथवा रस्सियाँ )। ऋग्वेद १० १३४, ५ में पौधों के 
३ १, २, १८, एग्लिज् : से० छु० ई० ; रेशों, तथा बइह॒दारण्यक उपनिषद्‌ २ 
२६, ८, ९। १, २३ में मकडी के जाले के रेशों के 
3६ १, १, ४। लिये इसका प्रयोग हुआ है । 


रू 





तन्त्र ] ( १३५ ) [ तरन्त 


कल 


तन्त्र का भी तन्तु की भेंति किसी विनावट, या अधिक सामान्य रूप से 
स्वयं विनावट के जाले का 'ताना? अर्थ है। यह ऋग्वेद और बाद में भी 
मिल्ता दे । 











हा 


१० ७१, ५! चबतपथ ब्राह्मण १४- २, २, २२ । 
“ अथर्वबेद १० ७, ४०, तैत्तिरीय ब्राह्मण तु० की० त्सिमर : आ्टिन्टिशि 
२ ०, ५, 3, पम्चर्विश् ब्राह्मग १० ५, लेबेन २५४ । 


तपस्‌ , तपस्य--देखिये सास । 

तपी-नित्य ( तप में निरन्तर रत ) पौरु-शिष्टि ( 'पुरुशिष्! का चंशज ) 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ ( १, ९, $ ) में ऐसे गुरु का नाम दे जो तप ( तपस्‌ ) 
के महत्त्व में विश्वास करते थे । 


तयादर एक पशु का नाम हे जिसका केचछ विशेषणात्मक 'तायादर” रूप 
में अथर्ववेद' में परस्वन्त्‌ ( जननी गद॒हा ? ) के साथ उद्लेख दे । 


१६ ७०, २। तु० की० विटने अववबेंद का अनुवाद १३५ । 


तरच्षु (छूकड़वग्घा) का चजुर्वेद से अश्वसेध के वलि प्राणियों की तालिका 


में उल्लेख हे । 


१ तत्तिरीय सहिता ५ ५, १९, १, जहाँ 2 १४, २१, वाजसनेयि सहिता 
सायण इसकी एक प्रकार के ऐसे व्यात्र २८ ४०॥ 
के रूप में व्याख्या करते है जिसकी हु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
आकृति गठहे से मिलती है ( व्याप्र- लेबेन ८१। 


विश्ेपी गढभाकार ) मत्नायणी सहित्ता 


तरन्त, ऋग्वेद' मे पुरुमीढ के साथ श्यावाश्र के एक ग्रतिपालक के रूप 
में जाता दे। पत्चविश ब्राह्मण तथा जन्‍्य ब्राह्मण) में 'पुरुमीढ” के साथ इसका 
ध्वस्ञं और पुरुपन्ति से दान ग्राप्त करने वालों के रूप में उल्लेख है। किन्तु 
क्षत्रियों के लिये दान अहण करने का निपेध होने के कारण यह दोनों आपात- 
काल सें ही ऋषि हो गये थे तथा इन्होंने अपने दान-कर्त्ताओं की प्रशस्ति 


» ६१, १०।. 


ऋग्वेद ९ ५८, ३ पर साथण 5 साम- 
2१३ ७, १२॥ 


४ चबेढा २ ४१० । 
जैमिनीय ब्राह्मण 9 १३५, शाव्यायनक, | “ ऋच्वेद ९ ५०८, १। 


0. को. नए 


त्तरु ] ( ३३४ ) [ तर्दे 


बनायी थी ।* पुरुमीढ की भांति यह भी एक 'वेद्द्श्चि', अथवा 'विददश्व! 
का पुत्र था।? 





+ तु० की० ऋग्वेद ५ ६१, १०; नोट २ १, ३५३, ३५४, जहाँ आप यह मत 
ओर ३। यह केवल ऋग्वेद के स्थरू व्यक्त करते हैं कि व्राह्मग-परम्परा तथा 
के आशय का मिथ्या ग्रहण है | तु० बृहद्देवता (५ ५०-८१, मैकडौनेल 
की० ऑर्टल ज० अ० ओ० सो० की टिप्पणी सहित ), की ऋग्वेद को 
१८, ३९, सोग : सा० ऋ० ५०, और वास्तविक व्याख्या के रूप में स्वीकार 
वाद, ६२, ६३१, औस्डेनवर्ग - त्सी० नहीं करना चाहिये । 


गे० ४२, २३२, नोट १, ऋग्वेद-नोटेन, 


तरु, जो बाद के संस्कृत में 'बृक्त' के लिये एक सामान्य शब्द है, वेदिक 
साहित्य में कभी भी नहीं आता। अपवाद स्वरूप ऋग्वेद” के एक स्थल पर 
कदाचित यह मिलता है जहाँ सायण ने इसे इसी रूप में पढ़ा है, जोर जहाँ 
इसका उत्त आाशय में ही अनुवाद किया जा सकता है। किन्तु इसके रूप 
( वरुभिः ) की सस्भवतः एक भिन्न प्रकार से ही ष्याख्या होनी चाहिये ।* 


१७५ ४४, ५। के इसके समानानन्‍्तर होने का उद्धरण 
* सेथ सेन्ट पौट्संबर्ग कोश, व० स्था० है। और इसी प्रकार ओस्डेनवर्न 
पर ऋग्वेद, २ ३९, में 'तरोमि ऋग्वेद नोटेन १, ३४१ में भी । 


तरुक्ष ऋग्वेद' में एक मनुष्य का नाम हैं जिसका एक दास, वल्बूथ के 
साथ, दान-स्तुति में उल्लेख है । 


3 ८ ४६, ३२ | तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १, ३९१, त्सिमर आहिट- 
न्डिशे लेवेन ११७। 


तक ( चरखे का लेंकुआ )--क्रेवछ यास्क के निरुक्त ( २. १ ) में अक्षरों 
के विपर्यास के उदाहरण-स्वरूप इसके उल्लेख द्वारा ही बेंदिक साहित्य में 
इसके भस्तित्व का प्रमाण मिलता है। यास्‍्क्र के भजुसार यह शब्द 'कर्त! 
( कातना ) धातु से च्युत्पन्न हुआ है। 

तद (छिद्र करने वाला) अथर्वेद* के एक सूक्त में जाता हे जहाँ अज्न- 
नाशक कीटाणुओं की गणना कराई गई है। हिटने' का विचार है कि इससे किसी 
प्रकार के चूहे का अर्थ है, किन्तु रौथ) की दृष्टि में यह किसी पक्षी का चोतक है। 
3१६ ५०, १ २। कौ० ब्लूमरफील्ड - अथर्ववेद के सूक्त, 
* अथववेद का अनुवाद ३१८। ४८५। 
3 सेन्ट पीदसेवर्ग कोश, व० स्था० | तु० 


तदीन ] ( ३३६ ) [ तु 
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तन, अथर्ववेद* में युग में बने छिद्व के लिये व्यवहृतत हुआ है । शतपथ 
ब्राह्मण* में यह चर्म मं बन एक छिंद्र का द्योतक दे । 


7 १४ १, ४० । | २६, २६, नोट १। 
है. हर ् 
३ २, १, २, एरिलल्न ; से० बु० ह० 


तर्य--यह सायण के अनुसार ऋग्वेद के एक स्थल पर किसी मनुष्य का 
नाम है, किन्तु यह मन्त्र अत्यधिक अस्पष्ट है 
१७, ४४ १२। तु० की० लछुडविग: | १ औल्डेनवर्ग * ऋग्वेद-सोटेन, १, १४२। 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८, १५९ | 
तलाश, अथर्व॑चेद* में एक क्रत्ष का नाम दै। छिंटने' का विचार है कि 
यह 'तालीश! ( #800प्राक8 ०७४४]०078008 ) ही हो सकता है । 


१६ १५, ३। | तु०की० त्सिमर आदटिटन्डिशेलेवेन ६२। 
१ अथववेद का अनुवाद, २९१ | 


तल्प--यह ऋग्वेद, अथर्ववेदर, तथा उसके बाद से शीय्या के लिये 

नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द है। तेत्तिरीय ब्राह्मण) में इसके उदुम्बर की 

रूकद़ी के बने होने का उल्लेख दे । छान्दोग्य उपनिपदूरँ से गुरु की शैय्या के 
े विशें ३ बे 

उलड्डन का तो उद्लेख है, जब कि पण “तरुप्य! ( वेंचाहिक शेय्या पर 


०8 


उत्पन्न ) शातपथ ब्राह्मण” में 'वेद्व” का ग्योतक है । 


3 ऋग्वेद ७ ५५, ८, अथवेबेद ५ १७, | १ २, ६, ५। 
१२, १४ २, ३१. ४१। ४७५ १०, ९। 
२ सैत्तिरीय सं बे तैत्तिरीय थे ५, * च्‌ ढ 
तेत्तिरोय सहिता ६ २, ६, ४, तंत्तिरीय १४ १, 5६, २। तु० बो० त्सिमर: 
ब्राक्षण २ २, ५, ३, पशन्चविश ब्राह्मण आल्टिन्डिशे लेवेन, १५४ । 
श्शे ४, ड कु ५१, १२० | 





तलव, यज॒बेंद में पुरुपमेघ के चकि-प्राणियों की तालिका में एक प्रकार के 
'सड़ीतज्ञ” का ग्योतक है । 


3 बाजसनेयि सह्तिता १० २०, तैत्तिरीय वेवर * इण्डिशे स्टूडियत १, ८३, 
ब्राह्मण ३ ४, १०, ?। तु० की० नोट १५। 


तष्टू ऋग्वेद में एक बढ़ई के आशय में मिलता है, और यह भी तक्तन्‌ 


की ही भाँति 'त्ष्‌? ( बनाना ) धातु से बना है । 
है| 
४ ६5१, ४; १०५, १८६ १३०, ४; है ३८, २, ७ ३२, २०, १० ९४३, १२; 


“१९ ५। तु० की० निरुक्त ५ २१। 





तसर ] ( ३३७ ) [ तस्कर 


क््िजिजज+ 





जज निजी तल 


तसर--प्रह ऋग्वेद! ओर यजुवेद संदहिताओं' में जुलाहों द्वारा प्रयुक्त 
“दरकी! का चयोतक है । 
9 ५० १३०, २। ३, तेत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ४, २ | तु० 
* वाजसनेथि सहिता १९ ८३, मेत्रायणी की० त्सिमर आइिटिन्डिशे लेबेन २५४। 

सहिता ३ ११, ९, काठक सहिता ३८ 

तस्कर ऋग्वेद” में, ओर वहुधा बाद' में भी भाता दे तथा “चोर! या 
“डाकू! का द्योतक है। यह स्तेन का, जिसके सम्बन्ध में ही इसका अक्सर 
उल्लेख) है, प्रायः समानार्थी प्रतीत होता है। वाजसनेयि संहिताएंँ में 'स्तेन! 
और “तस्कर! का मलिम्लु से विभेद किया गया है। “मलिम्ल!ः साधारण चोर 
अथवा घरों में चोरी करनेवाले होते थे जब कि 'स्तेन!ः ओर 'तस्कर” डकैती करते 
'औै; भथवा जेसा कि ऋग्वेद्‌” में है, यह ऐसे व्यक्ति होते थे जो जड़ों सें 
छिपे रहते थे तथा अपने जीवन को सह्कूट में डाल रखते थे ( तनू-व्यजा बनर्‌- 
गू )। फिर भी, ऋग्वेद! के एक अन्य स्थक पर ऐसा कहा गया है कि तस्कर 
भौर स्तेन को देख कर कुत्ते भूंकते हैं । अतः यह घरों में चोरी करने के इनके 
प्रयास का स्पष्ट संकेत करता है। चोर रात्रि के समय निकलते थे”, और उन 
पर्थों से परिचित” रहते थे जिन पर यह लोगों पर आक्रमण करते थे। ऋग्वेद" 
के एक स्थर पर रस्सियों के व्यवद्दार का उद्लेख है, किन्तु इससे पकड़े गये 
चोरों को बाधा जाता था अथवा छुटे हुये व्यक्ति को, यह स्पष्ट नहीं है 
अथर्ववेद'* स्तेत और तस्कर का मवेशियों तथा क्षश्रों के चोरों के रूप में उल्लेख 
करता है ।** 

तायु चोरों का दूसरा नाम था, किन्तु यह कदाचित्‌ मार्ग-तरकरों की 


१ १९१, ५, ६ २७, ३, ७ ५५, ३, के लिये, तेत्तिरीय सहिता ६ ३, २, 


हद पे २९, ६ । ६, अथवेबेद १९ ४९, १०। 
अथवंबंद ४ ३, २, १९ ४७, ७, ५०, | ७५ 
१० ४; 5 । 


५, वाजसनेयि सहिता ११ ७७ ७८, | ६ कक 
3 


१२ ६०२, १६ २१, इत्यादि, 
8 ह न्‍ है दि निरुक्त हि । ऋग्वेद १, १९१, ५। 


3 ऋग्वेद ७ ५५, ३, अथववेद १९ ४७, |. ऋग्वेद < २५, ६। 
५९. 
७, ८०, ५, वाजसनेयि सहिता ११ १० ४,६। 


& ४९ ९१६ २१ इत्यादि । 37 त्सिमर आह्टिन्डिशे लेवेत १७८, 
११ ७९ (यहाँ “मलिम्ल? को 'जनेपु? नोद । 


अर्थात्‌ मनुष्यों के वीच', कहा गया | १? १९ ५०, ५। तु० की० ऋग्वेद १०. 
है, ओर अन्य को “ने? अर्थात्‌ वन ९७, १० (स्तेन )। 

में रहने वाला )। तु० की० 'मलिम्ल? | ** हिंदने : अथर्ववेद का अनुवाद, ९८४ | 
२२ चे०इ० 
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रे 


तस्कर ] ( वेड्े८ ) [ तस्कर 





अपेक्षा कम विशिष्ट और अधिक घरेलू घोरों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है; 
क्योंकि, यद्यपि सवेश्षियों?? के चोरों के रूप में इसका उल्लेख है, तथापि इसे 
चस्त्र चुरानेवाला ( वख्र-मथि )* और ऋण-ग्रस्त** बताया गया है। एक 
स्थल पर उपा ( जिसे अन्यत्र 'यावयदू-द्पस?, भर्थात्‌ आक्रामकों को भगाने 
वाढा, और “ऋत-पा! अर्थात्‌ “नियमों का रक्तक' भी कहा गया है ) के 
आगमन के साथ तायुर्भों के भी उसी प्रकार अन्तर्ध्यान हो जाने का उच्चेख है 
जिस प्रकार आकाश के तारे ( नक्तन्न ) ।९ 


वाजसनेयि सहिता * के शत्तरुद्विय महामन्त्र में 'रुद्! को वध करनेवार्लो 
(आ-व्याधिन्‌ ), चोरों ( स्तेन ), डाकु्ों ( तस्कर ), जेबकतरों ( स्तायु ), 
घुरानेवा्लों ( सुप्णन्त्‌ ) और काटनेवा्लों ( वि-कृन्त ) का अधिपति कहा 
गया है; ओर पत्यक्षतः डाकुओं के 'गृत्सः तथा “गण”! और 'ब्रातः का भी 
उल्लेख है ।१* अतः ऋग्वेद में गृह अथवा मार्ग में व्यक्ति की सुरक्षा के लिये 
अनेक स्तुतियों का होना, और अथवधेद में चोरों तथा डाकुर्भों के आक्रमर्णों से 


सुरक्षित रखने के लिये रात्रि को ही अनेक सूक्तों का समर्पित किया जाना 
आश्रयंजनक वात नहीं दे । 


'पिशल* यह मत व्यक्त करते हैं कि ऋग्वेद के एक स्थऊ पर वसिष्ठ को 
एक खचोरी करनेवाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु आप यह भी 
स्वीकार करते हैं कि यत वसिष्ठ अपने पिता चरुण के सृह पर जाक्रमण करते 
हैं, अतः वह केवल चही श्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो वह अपना 


का ऋग्वेद १ ६५, १, ७ ८६, ५। सहिता ४. ५, ४, १, काठक सहिता 
ऋग्वेद ४ ३२८, ५। १७ १३, मेत्रायणी संहिता २. ९, ४ । 
2०५ अ्वेद ६ १२, ५। इसमें सन्देह नहीं | १६ २५। 
कि यह चोरी ऋण ग्रस्त होने के फल- | _ १ १२९, ९, ? २३, १६, ६ २४, 
स्वरूप की गई है क्योंकि ऋण-ग्रस्त १०, ४१, ५, ५१, १५, ?० ६३१,१६॥। 
होने पर हर प्रकार की स्वतत्रता | + अथर्ववेद १९ ४७-५० । 
समाप्त हो सकती है । २) चेद्विशे स्टूडियन २, ५५, ५६ । १, १०६ 


“2 ऋग्वेद १ ५०, २। तु० की० मैक- |. से इसकी विपरीतता देखिये। 
टौनेल * वैदिक माइबौलोजी, पृ० ४७। | *९ ऋग्वेद ७ ५५। 


25 १६ ३२०, २१। तु० की० तैत्तिरीय 


तस्कर | 


( ३३६ ) 


| तस्कर 





समझते हैं। किन्तु इस सूक्त की ऐसी व्याख्या निश्चित नहीं है।*> 

ऋग्वेद के एक स्थल पर, पत्चाव के 'खोजियों! की भाँति, मवेशियों का 
पीछा करनेवाले व्यवसायियों का सन्दर्भ होने के रूप में सायण द्वारा प्रस्तुत 
व्याख्या बहुत सम्भव प्रतीत होती है ।** 

चोरों को दण्डित करने का काय प्रसमुखत्तः छुटे हुये व्यक्ति की इच्छा पर 
ही छोड़ दिया गया प्रतीत होता है। चोरों को खर्भों” से बॉघने की प्रथा 
का स्पष्ट सकेत है । किन्तु बाद में---जेसा कि पहले भी सम्मव रहा हो सकता 
है, और जो दूसरे देशों मे भी था--इन्हें अधिक कड़ा दण्ड, अथवा राजा 
द्वारा रत्यु-दुण्ड भी दिया जा सकता था ।** बेद्क साहित्य में दृण्डित करने 
की विधि के सम्बन्ध से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। अग्निन्‍-यातना 
अथर्ववेद* में छ्वात नहीं है, और छान्दोग्य उपनिपद्‌* से उपलछब्ध 'यातना! 


*3 6० कौ ० ऑफरेख्त इन्डिशे स्टूडियन, 
४, १३७ और वाठ, छैनमैन * सल्क्ृत 
रीडर, १७०, 
लेवेन ३०८, बृहद्देवता ७ ११५ और 
बाद, मैकडोनेल की टिप्पणी सहित । 

८६ ५४, १। 

त्सिमर उ० पु० १८२, १८३, जहाँ 
इलियट भेमॉय्स १, २७६ का उद्धरण 
है, जॉली रेड़त उन्‍्ट सिद्धे १०३ । 
तु० को० ऋग्वेद १ २४, १३ १५, 
७ ८६, ५, अधथवेबेद ६ ६३, ३८ 
८४, ४, ११५, २ ३,१२१, १९ ४७, 
९, ५०, १, इस सभी स्थलों का 
त्सिमर, १८१, १८२ द्वारा इस प्रथा 
की पुष्टि में उद्धशण दिया गया है। 
किन्तु यह द्र॒ष्टन्य है कि केवल ऋग्वेद 
७ ८६, ५, ही निर्णायक प्रमाण नहीं 
माना जा सकता, यद्यपि अथववबेद 
१९ ४७, ९, ५०, १ ( द्रपदे आहन्‌ ) 
का सम्भवत यही अर्थ हो सकता है। 
व्हिदने अथवबेद के अनुवाठट, ९७६, 
९८१ में इस स्थल का “चोर को जाल 
में आवृद्ध कर देने के रूप में! अचुबाद 
करते हैं, जब कि पिशल  बेडिशे 
स्टूडियत, १, १०६ में ऋग्वेद ७ 


र्ठे 
२० 


२६ 





त्सिमर : आल्टिन्डिणे | 


८६, ५ को इस प्रकार व्यक्त करते है 
कि “मर्वेशी-वोर (पशु-तृप ) जिस 
वछडे को चुराना चाहता था उसकी 
रस्सी खोलकर ले जाता था। ऋग्वेठ 
१० ४, ६, के लिये ऊपर नोट १० 
देखिये । त्सिमर १८० नोट, में उद्घूत 
जम॑न और स्लेबोनिक समानान्तर 
वातें इनके मत की पुष्टि करती है । 


ऋण के सम्बन्ध में एक समान दण्ड 
के लिये भी इसे ही देखिये । 

गौतम धर्म सूत्र १५ ४३-४५, आप- 
स्तम्ब धर्मसूत्र १ ९, २५, ४ ५; 
जॉली 3० पु० १२४। 

अथवेंबेद २. १२५, की, डी० इन्ड०, 
९ और वाद में इलेजिनवीट इसी 
प्रकार व्याख्या करते हैं, वेवर . इन्डिशे 
स्टूडियन १३, १६४ ओर वाढ, छुडड- 
विग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४४५, 
त्सिमर * १८३ और वाद, किन्तु 
देखिये ब्छूमफील्ड . अ० फा० ११, 


३9० और वाद, अवर्ववेद के सृक्त 

२९४-२९६, “हटने - अथर्ववेद का 

अनुवाद ५४, प्लिल हुन्टर्ट ल्ोडर 

२, ४७, ८५, जॉली उ० पु० १४६ । 
<5 ६ १६, जॉली . उ० स्वा०। 
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बट 


तस्तुव ] ( ३४० ह ) [ ताण्डि 


चोरों को ही दी गई नहीं कही जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि छुटा हुआ 
व्यक्ति यदि प्राप्त कर सकता था तो, अपना चोरी गया खामान वापस ले छेता 
था | चोरी गया समान यदि वास्तविक चोर के पास से दूसरे व्यक्तिके पास चला 
गया हो तो उस दक्चा में क्या होता था इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 








तस्तुव, भथवा तस्रव जैसा कि पेप्पछाद शाखा में है, सर्प-विप के 
बदद ह 
विरुद्ध प्रयुक्त एक औपधि का नाम है, ओर ताबुव के साथ-साथ इसका अथव- 
वेद में उल्लेख है। 
१ ७ १३, १०. ११५। तु० की० ब्लमफीब्ड : अथर्ववेद के सूक्त ४२८, रिहिंदने * 
अथर्ववेद का अनुवाद २४४। 


ताजद-भज्ज ( सरछता से भग्न द्वो जानेवाछा ) अथर्वेवेदर में अत्यक्षतः 
किसी वृक्ष अथवा पौधे का नाम है। कोंशिक सूत्र इसे एक यौगिक शब्द 
मानता दे, और उसके भाष्यकार इसे रेण ८ एरण्ड ) का पौधा निश्चित करते 
हैं। फिर भी, हिटने) इसे दो अलग-अलग शब्द मानते हैं और यह्द विचार 
व्यक्त करते हैं कि इस स्थक का अथ 'वे भकरमात ( ताजत्‌ ) पटसन ( भन्ज ) 
की भाँति टूट जाँयः है । 


3 ८ ८, ३ ( एक युद्ध-सूक्त ) । ३५, व्हिटने के अथर्ववेद के अनुवाद, 
3 १६ १४। तु० कौ० ब्छमफील्ड का ५०२ में लैनमैस; त्सिमर : आहिटि- 
सस्करण जाए, अथवंवेद के सूत्त न्डिशे लेबेन ७२ । 
८८३, ५८४, केलेण्ड आ० त्सा० | + उ० पु० ५०४। 


ताण्ड किसी ऋषि का नाम श्रतीत होता है जिसकी परम्परा के ताण्ड 
ब्राह्मण का छांठ्यायन श्रौत सूत्र" में उल्लेख है । 
? ७ १०, १७। तु० की० बेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४९ । 


ताण्ड-विन्द्‌ अथवा ताण्ड-विन्दृव एक गुरु का चाम है जिध्का' शाद्वायन 
आरण्यक" में उल्लेख है । 


घु 
८ १० | पाण्डुरिपियों में इस नाम के रूप में अन्तर है । 


_ वाण्डि--सामविधान ब्राह्मण? के अन्त के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) 
में यह वादरायर के एक शिष्य के नाम के रूप में आता है । 


) देखिये कोनो का अनुवाद, ८०, नोट २। 





ताण्ड्य ] ( ३४१ ) [ तान्‍्व 


ताण्ड्य, शतपथ ब्राह्मण” में एक गुरु का नाम है जिसका “अग्निचिति! 
से सम्बन्धित किसी विषय पर उद्धरण दिया गया है। वंश ब्राह्मण में भी 
इसका उल्लेख है। सामवेद्‌ का ताण्ड्य महात्राह्मण अथवा पश्चर्िंश ब्राह्मणरे 
ताण्डिनों की परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है । 


१६ १, २, २५। तु० की० छेवी .छ इन्डियन लिट्रेचर ६६ और वाद, 


डॉक्ट्रिन डु सैक्रीफाइस, १४० । ७४, १३३, मेकडीनेल : सस्कृृत लिट- 
+ देवर : इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३,३८४। रेचर २०३, २१०, हॉपकिन्स : ट्रा० 
3 विवल्योथेका इण्डिका सिरीज में सम्पा- सा० १५, २३ और वाद । 


दित्त, १८६९-७४ | देखिये, वेवर : 


तात--पिता द्वारा ( तु० की० तत ) पुन्न को पुकारने के लिये वात्सल्य- 
पूर्ण यह सम्बोधन केवल ब्राह्मणों? में ही मिलता है। किन्तु 'तत* के साथ 
सन्दिग्धता के कारण पिता? के आशय में यह इतना पहले तक मिलता है 
जितना ऐतरेय आरण्यक ।* 


3 छेतरेय ब्राह्मण ७ १४, ४, बृहदारण्यक लिटिल * आमेटिकल इन्डेक्स, ७५ में 
उपनिषद्‌ ६ ?, ६, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ प्रमुखत 'तात? को पिता? के अर में 
४ ४, २। ग्रहण किया गया है, किन्तु यह 
* १, ३, ३ जहाँ (तत”ः और 'तात! दोनों असम्भाव्य प्रतीत होता है । 
ही पुत्र द्वारा पिता को सम्बोधित |, . 6त० की० डेलब्रुक : डी० व० ४४९, 
करने के विभिन्न रूप माने गये हैं। ४५४ । 


तादुरी का एक सेंढकी ( माण्डूकी ) के साथ-साथ अ्रथर्वचेद* के एक 
मन्त्र में उल्लेख है । इससे इसी प्रकार के किसी पशु का अर्थ हो सकता है । 
किन्तु रौथ निरुक्तें के भाष्यकार दुर्ग के साथ सहमत होते हुये इस शब्द 
को मेढक का वर्णन करने वाला एक विशेषण मानते हैं । 


व ४ १५, १४। करते हे जो कि उस “तड? धाठु से बना 
व्हटूने अथवंवेद का अनुवाद १७५। है जिसमें पानी में छपका मारने का 
3 सेन्ट पोट्संवर्ग कोश, व० स्था० जहाँ आशय निहित है। 


यह इसके 'ताडुरी? होने का मत व्यक्त | ९ ७। 


? तान्व--ऋग्वेद' के भ्स्पष्ट स्थल पर इसका ऐसा 'चैघ पुत्र” अर्थ 
प्रतीत होता है. जिसके सम्बन्ध में यह कट्दा गया है कि वह अपने पिता के 
उत्तराधिकार ( रिकक्‍्थ ) को अपनी बहन ( जामि ) के लिये नहीं छोड़ता । 
षु 

हैं; ३8९; * 





तान्‍्व ] ( ३४२ ) [ तायु 


रीडर जी 








इसका ठीक-ठीक अर्थ सम्भवतः निश्चित ही नहीं किया जा सकता, किन्तु 
इस स्थल द्वारा ऐसा आशय भश्रस्तुत होता है और जो निःसन्देह सत्य भी है, कि 
पैतुक सम्पत्ति में पुत्री का कोई सी अधिकार नहीं था। पुत्री यदि अविवाहित 
रह जाती थी तो उसका भाई ही जीवन पर्यन्त उसका भरण-पोषण करता था, 
किन्तु सम्पत्ति में उसका कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं रहता था।२(देखिये दाय) । 
*तु० की० प्रिफिचः ऋग्वेद के सृूक्त | _ के ३४। 

१, ३४८; औल्डेनवर्गः ऋग्वेद नोटेन, |  तु० की० जॉली- (रेख्त उन्‍्ट सिट्टे, ८७, 

१, २४०; गेल्डनरः वेदिशे स्ट्ूडियन, पजाव के आधुनिक कानून के लिये 


२. तान्च ऋग्वेद! के एक भन्‍त्र में कोई पेतृक नाम ( 'तन्व! का चंदाज ) 
प्रेतीत होता है। छुडविग' का विचार है. कि यह उसी दुश्शीम का पेतृक 
नाम है जिसका पिछुछे मन्त्र में उल्लेख है, किन्तु यह भनिश्रित है । 


पु 
१० ९३, १५ | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६ । 


? तापस  ( तपस्वी )--यह उपनिपदों? के पूत्र वेदिक साहित्य में 
नहीं सिलता । 


| & ८ 
बुह्दारण्यक उपनिपद्‌ ४. ३, २२ तु० की० फिक दी० ब्ली० ४० 


रे. तापतत--यह दत्त का नाम है जो कि पद्मचिंश आह्यण (२५. १५) 
में वर्णित सर्पोस्सच के समय होतृ पुरोद्दित था। 


ताबुव अथवंवेद' में सर्प-बिप के विरुद्ध एक उपचार का नाम है । पेप्पछाद 
शाखा में इसके स्थान पर 'ताछुच'” है। वेबर' का विचार है कि इसका मूल 
रूप 'स्था? धात से ज्युत्पन्न 'ताथुबः था, और इसका अर्थ 'रोकना: किन्तु यह 
कदाचित ही सम्भव है।ह 


* प्रो० अ० १८९६, ६८१ । ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त ४२८। 


9 ९ 
५ १३, १० । ; व्हिटने" अथववेद का अनुवाद, २४४, 
3 बारे रे० रि० ३९, २६। तु० की० 


तायादर--तयादर की सम्पत्ति ( अथर्ववेद्‌ ६. ७२, २ ) 

. . तायु, ( चोर ), का ऋग्वेद' में अनेक वार उद्धेख है । देखिये तस्कर । 

२ ५०, २, ६५, १, ४ ३८, ५; ५, 
१५, ५, ५२, १२, ६ १२, ५, ७ 
८६, ५ ( पशु-तप्‌ , अर्थात्‌ 'मवेशियों 


का चोर', पिशल वेदिशे स्टूडियन, 
१, १०६ )। हे 





तारक | ( ३४३ ) [ ताप्ये 





तारका तारों का द्योतक है और अथववबेद* में अनेक वार मिलता है। 
इसका पुलिड्ञ रूप 'तारक' तैत्तिरीय ब्राह्मण) में आता है । 
३ २, ८, १, ३. ७, ४६ १२१, १३१९. | १५, २, ५। 

४९, ८ । 

तारुच्यं--ऐतरेय' भोर शाड्रायन भारण्यकी' में यह एक गुरु का नाम 
है। प्रथम स्थल पर 'ताचय' इसका विसेदात्मक पाठ है, और द्वितीय स्थल 
पर 'ताचय्य? पाठ तो दै किन्तु वह सम्भवतः ऋग्वेद के एक सूक्तः के प्रख्यात 
प्रणेता 'ताचग्र! के साथ सन्दिग्धता उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ है । 


१३ १, ६। सद्वित, शाह्वायन औत सूत्र ११, १४, 


१७, १९ २८, १२, ११, १२; आश्वलायन औत 
3 ऐतरेय आरण्यक १ ५, २, कोथ के नोट सूत्र ९. १। 

ताच्च्य का ऋग्वेद में एक दिव्य भश्व के रूप में उल्लेख है, और श्रत्यक्षतः 
सूर्य की ही अश्व के रूप में इसकी कहपना की गई है।* किन्तु, फॉय इस नाम 
के आधार पर निर्णय करते हुये, जो त्रस॒द्स्यु के एक वंशज के रूप में ऋग्वेद 
और उसके बाद से परिचित तृत्ति का नाम श्रतीत होता है, यह विचार व्यक्त 
करते हैं कि इससे ऐसे वास्तविक अश्व का ही धर्थ है जो 'तृक्षि! की सम्पत्ति 
था; किन्तु यद्द वहुत सम्भव नहीं है ।४ तारुत््य भी देखिये । 





3५ ८९, ६, १० १७८ । इसका “भरिष्टनेमि? के साथ उल्लछेस 
* मंकडोनेल . वेदिक माइथौलोजी, ४० है जो कि मूठत इसकी एक व्यक्ति 
१४९ | के रूप में उपाधि है ( ऋग्वेद १ ८९, ५ 
3 कुन : स्ती०, ११, ३१६६, ३६७ । ६, १० १७८, १), और शतपथ ब्राक्षण 
४८ २२, ७। १३ ४, ३, ११ में यह पक्षियों के राजा 
> खिल २ ४, १ में, ताक्ष्य को एक पक्षों 'वेपश्यतः ( आश्वछायन ओऔतसूत्र १०. 
( वायस ) के रूप में प्रस्तुत किया ७में 'वेपश्रवित' ) के रूप में आता है 
गया है जो सूर्य का एक प्रतीक भी तु० की० एग्लिड्न ले० घु० ई० 


है । वाजसनेयि सहिता १५ १८ में ४४, २६९ । 


तार्प्प अथर्ववेद! और बाद' सें किसी ऐसे पदार्थ के बने परिधान का 
झोतक है जिसकी प्रक्लिति अनिश्चित है। कात्यायन श्रौत सूत्र और शतपथ 
३9८ ४, ३१। ५ ३, ५, २०, कात्यायन श्रौत सूत्र 
+ जेत्तिरीय सहिता २ ४, ११, ६; तैत्तिरीय १५ ५, ७ और वाद; शाह्वायन औत 

ब्राह्मग १ ३, /०, १$ ७, १, ४; पद्न- सूत्र १६ १२, १९५। 

विज्ञ ब्राह्मण ११५ १; शतपथ ब्राह्मण 


है| 


ताष्टोघ ] ( ३४४ ) [ तित्तिर, तित्तिरि 
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ब्राह्मण? के भाष्यकारों का यह मत है कि इससे एक मलमल का परिधान, 
या तीन बार घी में भीगा हुआ, या 'ठृपा? अथवा "त्रिपण? पौधे से वना हुआ 
परिधान, अर्थ है; परन्तु यहाँ यह भी सन्दिग्ध है कि स्वय उक्त ब्राह्मण अन्य 
के प्रणेता को ही इसका आशय ज्ञात था या नहीं । गोरवस्टूकर ने इस शब्द 
का 'रेशमी वस्र! अनुवाद किया है, भोर एग्लिज्न/ भी इसे ही स्वीकार फरते 
हुये प्रतीत होते हैं । 
3५ ३, ५, २०। तु० की० कात्यायन, | वाद, <७९। 

उ० स्था०, अधथर्ववेद, उ० स्था० पर | डिक्शनरी, व० स्था० पर “अभिषेचनीय! 

सायण, विटने अथवंबेद का अनु- | + से० बु० ई०, ४१, ८५, नोट । 

तार्शध एक प्रकार का बक्त है जिसका कौशिक सूत्र" सें उल्लेख है, जब 

कि इससे बना विशेषण रूप 'तार्टाघी” ( 'तार्शाघ! बृक्ष से उत्पन्न ) अथ्चचेद* 
में मिलता है । वेवर) का विचार है कि इससे “सपपप” या सरसों के पौधे 
का अर्थ है । 
3 २५, र२३। 








3 इस्डिशे स्टूडियन १८, २८० । 
१ ५ २९, १५। तु० की० अपने अथववेद तु० कौ० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे 
के अनुवाद में व्हिटने की टिप्पणी । लेवेन ६२। 
तितऊ' ऋग्वेद में केचक एक बार मिलता है और 'सूप” या सम्भवतः 
“ओसाने के लिये प्रयुक्त उस प॑खे” का द्योतक है जिसका अन्न ( सक्तु ) को 
परिष्कृत करने के लिये प्रयोग होता था | 





इस शब्द के विचित्र रूप पर टिप्पणी के | + १०. ७१, २। 
लिये तु० की० मैकडौनेल : वेदिक तु० की० त्सिमर « आल्टिन्डिशे 
ग्रामर, २०, ३। लेवेन, २३८ । 





तित्तिर, तित्तिरि---बह् बाद की संद्विताओं* और ब्राह्मणों में 'तीतर? पक्षी 
का नाम है, जो कदाचित ध्वन्यानुकरणात्मकू आधार पर निर्मित हुआ है। 
इस पक्ची के पंखों को विभिन्न रूपों चारा ( बहु-रूप ) कहा गया है और इसे 
बहुधा कर्पिजल थौर कलविडू के साथ सम्बद्ध किया गया है। 
) तैक्तिरीय संहिता २ ५, १, २, ५ ५, [| * दतपथ बाह्मण १ ६, ३, ५, ५ ५, ४, 5, 


१६, १, मैत्रायणी सहिता २. ४, १, जैमनीय ब्राह्मण २ १५४, ६ (ऑर्टेल- 
काठक सहिता १२ १०, वाजसनेयि द्रा० सा०, १५, १८१)॥। 
सहिता २४. ३०. ३६। तित्तिरः रूप त॒ु० की० त्सिमर ४ आहल्टिन्डिशे 


मेत्रायणी सहिता ३ १४, १ में लेवेन ९१, श्रेडर . प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 
जाता है । क्विटीज २५१। 


तिथि ] ( ३४४ ) [ तिसश्वी 


तिथि--एक चघान्द्व-दिविस के नाम के रूप में, जो कि सत्ताइस दिन से 
अधिक अवधि के चान्द्र-मास का तीसचाँ भाग होता है, यह केवर वाद के 
सूत्रों? में दी मिलता है। ब्राह्मण अन्धों में, जिनमें दिन मात्र की ही अवधि 
प्राकृतिक मानी गई है, यह नाम सर्वथा अज्ञात है। देखिये मास । 
$ गोमिल गृद्य सूत्र १. १, १३, २. ८, | * थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ट मैथ- 


१२, २०, शाह्दायन गृझ्मसूत्र १. २५; मेटिक, ७, ८ । 
५ २ इत्यादि । 





तिमिर्ष दौरे-श्रुत ( 'दूरेशुत” का चंशज ) का पद्चविंश ब्राह्मण में 
चर्णित सर्प-यज्ञ के समय अप्नीध्‌ ( अप्नि प्रज्वकित करनेवाले ) पुरोहित के रूप 
में उल्लेख है । 


९ 


२५ १५ | तु० कौ० वेवर इन्डिशे स्टूडियन १, १५ । 


तिरश्चध--अथव॑चेद*” की कुछ पाण्डुलिपियों में ्रात्य” के सिंहासन 
( आसन्दी ) के वर्णन में “बेंड़ी कड़ियाँ? के अर्थ में इसे इस प्रकार पढ़ा 


गया है। किन्तु इसका 'तिरश्च्ये! पाठ होना चाहिये जो कि विशेषणात्मक है 
ओर इसी समान आश्यय में प्रयुक्त हुआ है । 


2 १५ ३, ५। तु० कौ० व्हिटने : अथर्ववेद का अनुवाद ७७६; कौथ : शाह्वायन 
आरण्यक १९, नोट ३। 


तिरश्च-राजि), तिरश्िि-राजि', तिरश्रीन-राजि3-_यह तीनों ही एक 'सर्पः 


के नाम ( शब्दार्थ : बेंढी धारियों चाछा ) के विभिन्न रूप हैं और बाद की 
संहिताओं में मिलते हैं । 


+ तैत्तिरोय सहिता ५. ५, १०, २, त्सिमर * 
आल्टिन्डिशे लेवेन ९४, ९५, अधर्ववेद 
से यही रूप प्रस्तुत करते हैं, परन्तु 
मूल पाठ और रोथ ( सेन्ट पौटसे 


कोश, व० स्था० ) इसे 'तिरश्वि-रानि? सृक्त ४८८, ५५३, कीथ : शाह्यायन 
पढते हैं । 


५ आरण्यक ६८, नोट २, वेवर : इन्डिशे 
अथर्ववेद ३. २७, २, ६. ५६, २, ७. स्टूडियन १७, २९००-२९७ | 
तिरश्ी--भज्ुक्रमणी के अज्ुसार यह ऋग्वेद के उस सूक्त* का रचयिता 
८ ९५, ४ | 


५६, १, १०, ४, १३, १२ ३, ५६ । 
3 मैत्रायणी सहिता २. १३, २१, शाह्वा- 
यन आरण्यक १२. २७। 
तु० की ब्लूमफील्ड : अथव॑वेद के 


धृ 


तिरश्वीन-बंश | ( ३४६ ) [ तिरिन्दिर 


,७ ०७ ॥-न ५त पी जान कनीीमिमीयी नी अरीएपीनन के अर जतीतननीी-सन वनीयजरीक-नल नम /लपल जन कक लकनकानन या. कर 7--/तपके 


है जिसमें यह इन्द्र से अपनी विनती सुनने की श्रार्थना करता है। पद्न््रिंश 
ब्राह्मण हूस नाम के सम्यन्ध में हसी दृष्टिकोण को ग्रहण करता हुझा एक 
पतिरश्ो आम्रिस' का उस्छेप करता देँ। किन्तु रीथरे का विचार दे कि चह 
शब्द व्यक्तिवाचफ नाम है ही नहीं । 








+ १० ६, १२। ऐॉपक्िस्स * दा० अ० थो० सो? १०, 
3 ससी० गे० ४८, ११५। लु० कौ० लट- ००; मकटीनैठ : गैदिक धासर, ९० 
विग ; ऋग्वेद का अनुवाद ५, १८७, २७३ | 


० 


तिरश्ीन-वंश ( बेंडी-धरन ) फा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'मधुन्मकण्ी 
के छुत्ते! का थोतक होने के रूप में प्रयोग किया गया हैं। वंश भी देगिये । 


१३ १, १। हु० की० लिटिल : ग्रामेटिकल इण्टेफ्स ७५ 


तिरिन्दिरि का, किसी गायक को उपहारों का दान देनेबाले के रूप में, 
5 | हि न 2 उत्तेगर बे, 5 
पशु के साथ-साथ, ऋषचेदर की एक दान-स्तुति से उस्तेस है। झाद्रायन 
श्रीत सूत्र! से इस वक्तव्य को इस कथा के रूप मे प्रस्तुत किया गया शे कि 
कण्व बस्स! ने 'तिरिन्दिर पारशब्या से उपहार प्राप्त किये था एस 
पट हि * तथा ' 5 भो नच्य रि गया 
प्रकार यहाँ 'तिरिच्दिर' तथा 'पशु' को एक दी जीर समान च्यक्ति साया गः 
प्रतीत होता है। ऋ्ग्पेद्‌ के उक्त स्थठ पर छुडविगर इस यात या प्रमाण 
देखते ६ कि यदुर्भों ने त्तिरिन्दि पर विजय प्राप्त करऊे विन्षित् धन का 
कुछ भंश गायकों को दान-स्परूप दे दिया था; किन्तु इस व्याख्या का क्षीचिस्य 
बिक थी , है 

सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रमाण नहीं है, भौर त्सिमर तो इसे सबंधा 
असम्भव बताते है । यहाँ निश्चित रूप से तिरिन्द्रि थोर पशु द्वारा ही यदु 
राजार्थों का अर्थ होना चाहिये, यद्यपि वेबर” का विचार हूँ कि वास्तव में 
गायक-गण ही यदु थे, न कि यह राज़ा। इन राजार्शो को चेबर ईरानी 
मानते हैँ ( तु० की० 'तिरी वाज़ोस”ः १५४१८८० औौर देसिये पर्श ) भर यह 

ठ हर ध्प्र ने यम 
मत व्यक्त करते हूँ कि इसके द्वारा भारत भौर इरान के श्रीच सतत घनिष्ठ 


हर । 
८ ६, ४६-४८ । ४ आल्टिन्टिशे लेवेन १३४६, १३७। 
३ ११ २०। * इन्छिशे स्टूटियन ४, ३५६, नोट, इन्टि- 
कर का अनुवाद ३, १६०, १६१; यन लिट्रेचर ३, ४, ए० रि० १७, 
$ २४२ |] 


हे८। 


तिरीट ] ( ३४७ ) 


न 


| तियज्व आज्विर्स 





सम्बन्ध का प्रमाण मिलता है । यह सबंथा सम्भव तो है, किन्तु इसके लिये 


प्रमाण अपर्याप्त है ।* 


& वोघाज-कियोई में प्राप्त ईरानी नामों के 
सम्बन्ध में आधुनिक वाद-विवाद के 
लिए तु० की० याकीवी . ज० ए० सो० 
१९०९, ७२१, और वाद, औस्डेनवगग * 
१०९५-११००, कोथ « वही, ११००- 
११०६; सेस : वही, ११०६, ११०७, 
केनेडी * वही, ११०७-१११५९ | हिले- 
ब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी १, ९४ 
ओर वाद, जो आर्कोत्तिया में, जहाँ 


आप ऋग्वेद के अशों का सुजन हुआ 
भी मानते हैं, भारतीयों और ईरानियों 
के आरम्भिक सम्पके के पक्ष में तके। 
प्रस्तुत करते हैं | हॉपकिन्स * ज० अ० 
ओ० सो० १७, १६, २७७, का यह 
विचार है कि ईरानियों से सम्पर्क के 
चिह्न वहुत वाद के हो हैं, आर्नोल्ड : 
वही, १८, २०५ ओर वाद, में इस मत 
का विरोध करते है । 


तिरीट* एक देल्य के लिये प्रयुक्त विशेषणात्मक 'तिरीटिन” रूप में अथव॑- 
चेद' में मिलता है, और सम्भवतः इसका 'तिथर द्वारा अरूंकृत! अर्थ है। 


3 बाद के देशीय कोशफारों के अनुसार | | ८ ६५, ७। तु० की ल्सिमर : आहलिट- 


इसका अर्थ 'सर का परिधान! अथवा 
(क्वेरीट? है। 


न्डिशे लेवेन २६५; ब्हिटने - अथवेवेद' 
का अनुवाद, ४९५। 


तिय॑ अथव॑वेद* में करम्भ ( उपष्णिका ) के एक विश्ेषण के रूप में जाता 
है। जेसा कि रौथ और हिटूने) ने इसका अनुवाद किया है, यह सम्भवत्तः 
“तिल्य” ( तिछ का चना हुआ ) के समतुल्य है, किन्तु रोध” से राज-नेधण्डु 
सें (तिरिय” को चावल का एक प्रकार माना है। 


3५ ७, ३। 
है सेन्ट पीसंतर्ग कोश, व० सता । 
अयवबेद का अनुवाद १५५। 

“ देखिये, व्हिद्ने, 3० स्था०, पर लैनमैन 
की टिप्पणियों के साथ । ब्लूमफील्ड 
अथवंवेद के सूक्त ३७७, में इस 
विशेषण का 'विपम्‌” के साथ अन्वय 
करते हैं, और इसका अनुवाद 'वह्‌ 


विष जो अनुप्रस्थ दिशा में जाता है? 
करते है ( तु० की० तिय॑श्न )। प्रिल : 
हइन्डट लीडर, २, १२१, इसे 'अतिरिय? 
के रूप में सशोधित कर लेते हैं । 

तु० कीौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
लेवेन, २७०; लुडविग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, २०१। 


_तिरयश्व्‌ आविरत का पश्चविश ब्राह्मण? में सामनों के एक द्वष्टा के रूप में 
उल्लेख है। निसन्देह यह एक कृन्रिस नाम है। 


* १२. ६, १०। तु० की० हिलेब्ान्ट : वेदिशे माश्यौलोजी, २, १६० । 


तिल ] ( ३४८ ) [ तिश्ू-घन्ब 


५ 53:22. 3००००७४६०२२-२०२०००३०६६६२००६८०-४१++०+२४२०४-+० नल ल तन जज टटटिट शत चतकललत 


तिल, अथर्ववेद”र और बाद में तिल के पौधे और विशेषतः उसके 
दानों का धोतक दे जिससे एक उत्कृष्ठ तेल ( तेल ) निकाछा जाता था। इसका 
भाष ( उर्दू ) के सम्बन्ध में भी अक्सर उल्लेख है । तेत्तिरीय संद्विता' में उ्द 
और तिल को हेमनत और शिकशिर ऋतुओं में उगनेवाला बताया गया है। 
तिल के पौधे का काण्ड ( तिछ-पिश्नी), तिरू-पिक्ष" ) जछाने के इंघन के रूप 
में प्रयुक्त दोता था और इसके दानें को खाने के लिये उबालकर 'तिलौदन”” 
चनाया जाता था । 





हे ८, ३; 5६. १४०, ७२, २१८ ३, ६९, निपद्‌ ६. ३, २२; दान्दोग्य उपनि- 
४, ३२ । 8 _ 4.५ १०, ६, इत्यादि । 
उ० स्था०। 


च्र्य त्तिरी बे 
ते सहिता ७. ?, १०, २, मत्रायणी | ७ _ ८ 
इक 22 283 अथर्ववेद २ ८, १ । 
सहिता ४ १, २, वाजसनेयि सहिता | & _ «- 
अथवेंवेद १२. २, ५४॥ 
१८ १२, शतपथ ब्राह्मण ९ १, १, ३, | ७ 
इत्यादि । बृहटारण्यक उपनिपद्‌ ६ ४, १६, 
भ्् ; 
शाह्ायन आरण्यक १५ ८।॥ 
के अर्थववेद ६ १४०, २, वाजसनेधि 


तु० की० तस्सिमर आल्टिन्डिशे 
सहिता, उ० स्था०, बृहदारण्यक उप- लेवेन २४० । 


विल्लक का शतपथ ब्राह्मण? में एक बृत्त (959777]0008 2:80677088) 
के रूप में उच्ेल है, जिसके निकट क़त्र बनाना अशुस माना जाता था। 
इसका विशेषणात्मक रूप 'तेब्वक' ( 'तिल्वक' की छकडी का चना हुभा ) 
मेन्नायणी संद्विता' में मिलता है और पढ़विंश ब्राह्मण) में 'थूप? ( यज्स्तस्म 2 
का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त हुआ है। 


3 १३ ८, १, १६। | ३ १, १। [3३ ८। 


तिष्य ऋग्वेद में दो वार भ्त्यक्षतः किसी तारे के नाम के रूप में जाताहै, 
यद्यपि सायण इसे सूर्य के भर्थ में अहण करते हैं।यद नि.सन्देह अवेस्ता के 'तिप्ट्ूय! 


के ही समतुल्य है। वाद में यह एक नक्षश्न का नाम है। देखिये नक्षत्र । 
9 


५ ५४, १३, १० ६४, ८ (एक लद्गर आलि्टिन्डिशे लेवेन ३५५, मैक्स मूलर 
हि के रूप में 'क्रमानु! के साथ )। से० बु० १० ३२, ३३१, कीथ: शाह्वा- 
वेवर * नक्षत्र, ?, २५०, त्सिमर * यन आरण्यक ७७, नोट १। 


तिश्र-घन्व, ( तीन बाणों सद्दित एक धह्ुप ), का तैत्तिरीय सहिता' 


और ब्राह्मण में यज्ञ के समय पुरोहित को दिये जाने वाले एक उपद्ठार के 
रूप सें उदऊेख है। 


) ३.८, १९, १) । 


६ दैत्तिरोय २, शतपथ नआबाझण श्‌ १ + २, है ्‌ 2, 6 
ः बश्ाह्मण १. ८, ३, ४; २. ७, ९, 


१४, १२, ३९, ७ | 


तुम ( ३४६ ) [तुजि 


तुम्म जख्विनों के आश्रित एक शुज्यु नामक व्यक्ति के पिता के नाम के 
रूप में ऋग्वेदः में आता है जौर इसी कारण भुज्यु को 'तुस्या अथवा पौस्यार 
कहा गया है। ऋग्वेद के अन्य स्थलों पर इन्द्र के शत्रु के रूप में एक भिन्न 
शुगर! का ही आशय प्रतीत होता ह्टै। 
१ १, ११६, ३; ११७, रै४, 5 5२), ५ ) ४ ६ २०, ८; २६, ४, १० ४९%, ४) तु० 





२ ऋग्वेद ८ ३, २३७, ७४, १४। की० ओऔर्डेनवर्ग - त्सी० गे० ५५, 
3 ऋग्वेद १. ११७, १५, ११८, ६, १८२; ३२८, ३२९, लुदविग : ऋग्वेद का 
७५ ६, ८ ५, २२; १०. ३९, ४। अनुवाद, ३, १५७ | 


तुम्य ऋग्वेद में भुज्यु* के पेढक नाम के रूप में आता है। किन्तु यह 
एक अन्य स्थर" पर भी मिलता है जहाँ भुज्यु का कोई भी सन्दर्भ प्रतीत नहीं 
होता और इसका 'तुम्र के ग्रृह का एक व्यक्ति! अर्थ हो सकता है। 
ऋप्वेदर सें सपतसी विभक्ति के एक ख्रीलिड्र बहुवचन श्रयोग में भी यही आशय 
निहित प्रतीत होता दे जहाँ ( 'विकछ” की पूर्ति करते हुये ) इसका अर्थ 'तुग्रियों 
के बीच! होना चाहिये। यही व्याख्या इन्द्रों और सोम? की उपाधि 'तुग्या- 
बृध! (तुप्रियों के बीच आनन्द मनाते हुये) के लिये भी उपयुक्त हो सकती दहै। 
) जिसे ऋग्वेद ६ ६२, ६ में 'तुअस्यन्सूनु! | ८ ४५, २९, १९, ७। | 

कहा गया है। तु० की० वृद्धि के | *८ १, १५, जहाँ रौथ सेन्‍्ट पीटसेवर्ग 


विना ही, पेतुक नाम के आश्चय में कोश, व० स्था०, इससे इन्द्र का 
प्रिय” ओर कदाचित्‌ 'कृष्णिय? । सन्दर्भ प्राप्त करने के लिये परि+ 
* ८ ३२, २०। वर्तेन कर देने का विचार व्यक्त करते हैं। 
39५ ३३, १५। तु० की० ग्रिफिय तु० की० त्सिमर : अल्‍्टिन्डिशे 
ऋग्वेद के सूक्ता १, ४७ । लेवेन १२८ । 


तुचू ऋश्वेद से कभी-कभी “बालकों? का चोतक है। इसी आशय में तुज्‌ 
क्रपेत्ञाऊत भधिक बार जाता है ।* तु० की० तनय और तोक । 


५ 
< १८, १८, २७, १४, ६, ४८, ९। 
र 


3 ४५, ४, ४. २, 3, ५ ४१,९, ८ ४, २१७ | 


ठ॒ुजि ऋग्वेद में इन्द्र के एक आश्रित का नाम है, जिसे एक अन्य सूक्त 
में 'तृत्तुजि' कहा गया प्रतीत होता है । 


] घर 
२ * रे ४, १०, ४९) ४। का अनुवाद, ३, १५६; ओऔश्डेनवर्ग : 
६. २०, ८ ॥ तु० कौ० लुडविंग : ऋग्वेद त्सी० गे० ५५, ३२८ | 


तुमिख्न ओपोदिति ] ( ३४० ) [ तु्येबाह्‌ 





तुमिश् ओऔपोरदिति का यज्षसत्र के समय होतू पुरोहित के रूप में, तथा 
सुश्रवसत्‌ के साथ विवाद-रत होने के रूप में तेैत्तिरीय संद्विता ( १.०, २, १) 
में उल्लेख है । 
तुर कावपेय का शतपथ ब्राह्मण? के दसवें काण्ड के अन्त के एक वंश 
में इसी काण्ड के सिद्धान्तों के स्रोत के रूप में, और गुरुओं के उत्तराधिकार 
क्रम में यज्ञवच्स्‌ और कुश्रि द्वारा शाण्डिल्य से प्रथक कर दिये गये होने 
के रूप में, उल्लेख है। कारोती में अम्नि-वेदिका की स्थापना करने वाले के 
रूप में इसी ब्राह्मण' सें शाण्डिल्य ने इसका उद्धरण दिया है। ऐत्तरेय ब्राह्मण 
में यह जनमेजय पारिक्तित के, जिनका राज्यासिपेक इसने ही सम्पन्न किया 
था, एक पुरोहित के रूप में आता है। ब्ृहदाण्यक उपनिपद्‌" और खिल” में 
यह एक प्राचीन ऋषि के रूप में मिलता है। निःसन्देह उपयुक्ततः ही, 
ओह्ढेनवर्ग” इसे वेढिक काछ के अन्तिम चरण में वतंमान मानते हैं । कदाचित' 
यह उस 'िव-सुनि! के ही समतुल्य है जिसका पदत्चविंश्व ब्राह्मण" में उल्लेख है । 


१9० ६, ५, ९ | ४ ज्लेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था०, में इसी 
हे ९ ०, ?, ९५ । प्रकार है । 
3 ५, ०७, ७ ३४, ८. २१। “०५ १४, ५। देखिये हॉपकिन्स ट्र[० 
४४ ७, ४ (काण्व जासा में, माध्यन्दिन में सा० १५, ४८ । 
नहीं ) । तु० कीं० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, 
५ ५, 8, शेफ्टेलोवित्स डी० ऋ० ६५, », २०३, नोट ; इन्डियन लिटरेचर 
१९० | 2२०, १३१, एगि्लिड्र - से० बु० ४० 
५ त्सी० गें० ४२, २३९ | | ४३, खऋषाओ | 


ठुर-श्रवस्‌ का, अपने दो सामन्तों द्वारा इन्द्र को ' प्रसन्न करने वाले एक 
द्रष्टा के नाम के रूप में पद्चविश ब्राह्मण” में उल्लेख है। प्तिदान-स्वरूप 
इन्द्र इसे यमुना पर स्थित पारावतों का उपहार देते हुये प्रतीत होते हैं । 
१ ०५ ४, १० । तु० की० हॉपकिन्स टद्वा० सा० १५, ५१, मेक्‍्समूलर : ले० बु० 


ई० 3०, ३५६ । 


रे त्॒योही 
तुरय-वराहू , पुलिद्द; » खत्रीलिड्र, ( एक चारवर्षीय चेक या गाय ) 
का वाद की संहिताओँ'? में उल्लेफ़ है। 


हम 
तत्तिरीय सहिता ४. ३, ३, २, मैत्रायणी सहिता ३ ११, ११; १३, १७, वाज- 
सनेयि सदिता १४ १०, १८ २६, इत्यादि। 


तु ! ( ३५१ ) [ तुबंश 


तुर्व ऋग्वेद ( १०,६२, १० ) में केत्र७ एक वार जाता है, और यह 
निःसन्देह तुर्वेश लोगों अथवा उनके राजा का नास है। 

तुर्वश ऋग्वेद” सें अक्सर द्वी एक व्यक्ति अथवा जाति के छोगों रु कक 
नाम के रूप में आता है, जिसका सासान्यतया यदु के सम्बन्ध में उच्चेख 
किया गया है। यह दोनों ही शब्द सामान्यतया एकवचन में ही बिना 
किसी सम्बन्धात्मक जअव्यय के 'तुर्चंश यदु/ अथवा “यदु तुवंश”' के रूप 
में आते हैं। तुबंश का वहुवचन रूप केवक एक बार यदुरओंओ के साथ भौर 
एक बार अकेले एक ऐसे सुक्त में आता है जिसमें इसका एकवचन रूप भी 
प्रयुक्त हुआ है। एक स्थछ” पर वस्तुतः युगल 'तुवंशा-यदूट, और एक 
अन्यः पर यदुस्‌ तुर्वश्‌ च', ( यदु और तु ) आता है। दूसरे स्थल पर“ 
'तुर्व॑श” अकेले मिलता है, जब कि एक अन्य पर” 'तुवंश” और “याह्र? आते हैं । 

इन तथ्यों के आधार पर हॉपकिन्स*, एक साधारण श्लुटिपूर्ण दृष्टिकोण?” 
की भाति ही ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं. जिसके अनुसार तुर्वेश एक ऐसी जाति 
के लोगों का नाम है जिसका एकवचन उसके राजा का ग्योतक है। आप 
तुवंश को यदु राजा का नाम मानते हैं । किन्तु इस सत के पक्त में सर्वथा 
निर्णायक भ्रसाण नहीं है। इस सिद्धान्त? पर आधारित तक पर ज़ोर दिये 
विना ही कि ऋग्वेद की पॉच,जातियों के अन्तर्गत अनु, द्ुह्मु, तुर्बश, यहु. 
और पूरु, छोग जाते हैं, यह मान लेना सर्वथा युक्तिसंगत है कि तुर्वश जौर 
यदु दो अछग-अछग किन्तु घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध जातियाँ थी। कम से 


१५ ३६, १८, ५४, ६, १७४, ९; ६ २०, | + १० ४६२, १०। तु० की० छुडविग : 
१२, ४५, १, ८ ४, ७, ७, १८, ९, ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६, औल्‍्डेन- 


१४, ४५, २७, १० ४९, ८। ७ वर्ग * त्सी० गे० ४२, २२०, नोट १। 
हर ९ हि 
9 ८, क्में तुवंध को “यद्लु! के साथ १्‌ ४, ७७, ६ २७, ७। चु० को० ८, 
के ४, १। 
सयुक्त गया जो 
सथुक्त किया गया है, जो प्रत्यक्षत | ८, १९, ८। 


यदु का एक उपेक्षात्मक विभेद प्रतोत | * उ० पु०, २५८ और वाद । 
होता है ( हॉपकिन्स ज० अ० ओ० | *” त्सिमर - आहि्टिन्डिशे लेवेन १ २२, 
सो० १५, २६१ )। तु० की० तृत्सु । १२४, औल्‍्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०४, लुड- 


हु 
हु दैक माइथीछोजी, पृ० ६४, सस्क्ृत 
८ ४, १८, ८ ४, १ में 'आनव'” के लिटरेचर, १५३ और वाद, इत्यादि । 
साथ एकवचन में । ? त्समर १२२, १२४, मैकडौसेल 
४ ३०, २७। ॥ | 


4 १२५३,१ ५४ । 


तुबंश ] ( ३४२ ) [ तुबंश 


कम उन सूर्क्तों के द्ष्ठाओं की दृष्टि में इनका यही आशय था जो इनका 
युगल तुवंशा-यदू? के रूप में उल्लेख और “यदुस तुर्वश च! के रूप में इनकी 
चर्चा करते हैं । 





ऋग्वेद में तर्वश का अस्ुुख अभियान सुदात्‌ के विरुद्ध उस चुद्ध में भाग 
लेना था जिसमें यह स्वयं पराजित हो गया था ।?* हॉपकिन्स?? का ऐसा 
विचार है कि इस युद्धू से भागकर (तुर ) बच निकलने के कारण इसका 
नाम तुर्वश” पढ़ गया । इस प्रकार बच निकलने में इन्द्र ने इसकी सहायता 
की हो सकती है, क्योंकि कुछ स्थलों पर** इन्द्र द्वारा तुबंश ( भौर ) यद्दु की 
सहायता करने का उल्लेख है। यह भी द्रष्टव्य है कि अनु, और थत्यक्षतः 
बुद्यु राजाओं का पराजय के समय जल में हृव जाने का उल्लेख दे जब कि 
तुबंश और यह राजाओं का नहीं, तथा यह भी कि, ऋग्वेद के आठवें मण्डल 
में कदाचित हव गये “अज्ञ” राजा के उत्तराधिकारी एक अनु राज कुमार के 
साथ ही तुवंश; इन्द्र के एक उपासक के रूप से आता है ।** फिर भी प्रिफिथ 5 
इन स्थलों पर तुवंद और यदु द्वारा सरयु के तट पर 'अर्ण! और “चित्ररथा 
के पराजित होने का सन्दर्भ मानने का विचार व्यक्त करते हैं?*; किन्तु इस 
मान्यता के पक्त में प्रमाण अत्यन्त भपर्याप्त हैं । 


ऋग्वेद के दो स्थानों?” पर तुबंश और यहदु द्वारा सुदास के पिता 
दिवोदास पर किये गये आक्रमण का सन्दर्भ मिलता है। इस सम्बन्ध में 
ऐसा स्वीकार कर लेना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि यह दिवोदास पर किया 
गया उक्त दो जाति के छोगों का आक्रमण था; क्योंकि यहाँ चुव॑ंश (व्यक्ति) 
का ही, जो कि दिवोदास के पुत्र सुदास पर किये गये आक्रमण से सम्बद्ध 
था सन्दर्भ होने में कुछ सन्दिग्धता है । 


स्सिमर*” का विचार है कि तुर्वशों को ही वुचीवन्तों के नाम से भी 


5२ 


का उल्लेख है ), ७ १९, ८ (यहाँ यह 
ऋग्वेद के सूक्त, १, ४३२, नोट । अतिबिग्व? के रूप में आता है )। 
यह सूक्त वहुत वाद का दे और मन्त्र) उ० पु० १२४। 


कल १८, ६ । । १८ का, जिसमें (अणग! और 'चित्ररथ! 
मे रघ४। ) का उल्लेख है, सम्बन्ध अस्पष्ट है | तु० , 
४ ऋग्वेद १ १७४, ९; ४, ३०, १७, | को० हॉपकिन्स, २५९ | 
५ ३१, ८, ८ ४ ७। | 2६ ४५, २, ५ ६१, २(जहाँ 'दिवोदासः 
हॉपकिन्स - २६५। | 


तुबंश ] ( ३४३ ) [ तुबंश 


पुकारा जाता था। यह दृष्टिकोण उस सूक्त” पर आधारित है जिसमें 'देवरात? 
की सहायता करने में यव्यावती और हरियूपीया के तट पर बृचीवर्न्तों की 
पराजय, और शुज्य की सहायता करने सें तुवबंश की, जिसे अन्यन्न*? स्पष्ट 
रूप से देवरात का पुत्र कहा गया है, पराजय का सन्दर्भ है। किन्तु तुर्वशों और 
बुचीवन्तों को निर्दिष्ट करनेवाला यह प्रमाण स्पष्ट न होने के कारण ऐसा मान 
लेना पर्याप्त है कि यह दोनों ही परस्पर मित्र या एक दूसरे के सहायक थे । 
बाद में शतपथ ब्राह्मण” में तुबंश छोग पद्चार्लों के सहायक के रूप में 
भाते हैं, जहाँ तेंतीस तुर्वश-अगश्वों और छुद्द दज्ञार सशस्त्र सेनिकों का उब्लेख 
है; किन्तु, अन्यथा यह नाम छुछ हो गया है । यही तथ्य और्डेनबर्ग के 
इस अनुमान“ को भी सम्भावना प्रदान करता है कि तुवंश छोग अन्ततः 
पश्चालों में विछीन हो गये थे । हॉपकिन्स* का विचार है कि शत्तपथ ब्राह्मण 
के उक्त स्थल पर केवछ तुवंश परिवार के अश्वों का ही नाम दिया गया है; 
किन्तु यह विचार अपेक्षाकृत कम सम्भव है, क्योंकि वहीं मनुष्यों का भी 
सन्दर्भ होने से उत्पन्न कठिनाई की यह सर्वथा उपेक्षा कर देता है । 
सुदासू के साथ संघर्ष के समय तुर्वशों के निवास-स्थान के सम्बन्ध 
में निश्चि मत हो सकना असस्भव दै। प्रत्यक्षतः इन छोगों ने परुष्णी* को 
पार किया था, किन्तु किस दिशा से, यह विवादगस्त है। पिशर** और 
गेल्डनर* का यह विचार अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि यह छोग पश्चिम 
से पूर्व में उस दिशा की भोर बढ़े थे जहाँ भरत छोग ( देखिये कुरु ) रहते ये । 
कि के की लग “ उ० पु० २५८, नोट । तु० की० वेवर : 


४ १७, ४ । 
इन्डिशे स्टूडियन, १, २२० । 
श्र 2 8 "5 
औल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०४, नोट। तु० | २७ ऋग्वेद ७ १८। 


कौ० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथीलोजी | २८ वेदिशे स्ट्टूडियन, २, २१८। तु० की० 








१२, १०७५ । 
कहे ४, १६ | २९ ०5 हिटनिडिग लिवर. 
9 बढ 
४ टसतों दिश्शि स्टूडियन ३ 
आशय अस्पष्ट है। सेन्ट पीटसंवर्ग कोश कप जी रे न कर 
इसे ( सशस्त्र सैनिकों के) ६,०३३ थे हि 
अश्व मानता हुआ प्रनौत दीप है, स्थान पर लंडविंग के साथ 'तुवंश? 
एग्लिन्न - से० बु०, ई०, ४४, ४००, पढा्‌ जाय तो यह छोग सिन्धु से 
इसे १३ अश्य और ६००० व्यक्ति सम्बद्ध हं,गे । 
मानते हैं, औल्डेनवर्ग . उ० स्था० इसे तु० की० भौस्डेनवर्ग * रिलोजन 
६०३३ सैनिक मानते ह, एग्लिद् द्वारा देस बेद, १६७, मर. सस्क्वत टेक्स्ट्स, 
हु आओ कक ५, २८६, वर्गेन * रिलीजन वेदिके, 


२, शेण४ड ओर वाद । 
बे 
२३ न्‌० इ० 


तुर्वीति ] ( १५४ ) [ तुष 


तुर्वीति का ऋग्वेद में 'वय्य' के साथ और अकेले," दोनों ही श्रकार 
से बहुधा उल्लेख है। तीन स्थ्ो पर किसी बाढ़ के समय इन्द्र द्वारा 
इसकी सहायता करने का उल्लेख मिलता है। छुडविगों ने ऐसा अनुमान 
किया है कि यह तुवंशों और यदुर्भो का राजा था । किन्तु इस मत के पक्ष सें 
पर्याप्त भ्रमाण नहीं हैं, यद्यपि, सम्भवतः यह भी तुवंश जाति का ही एक 
च्यक्ति था। 








१३ ०४, ६, २ १३, १९, ४ १९, ६। । * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४७, ४, 


+ ऋग्वेद १ ३६, १८, ६१, ११, ११२, २५४ । तु० की० तुवंश, और वर्गेन * 
श्श। रिलीजन वेढिके, २, १५८, औस्डेन- 
39,६१, ११,२ १३, ११५, ४ १५९, ६ | वर्ग , से० बु० ई० ४२, १६ । 
है | 


तुला ( तराजू ) का वाजसनेयि संहिता' में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मणों 
भी परलोक तथा इसी संसार में मनुष्य के भछे-बुरे कर्मों को तौलने के सन्दर्भ 
में तराजू की चर्चा करता हैं। यह वाद के उस 'तुला-सत्यपरीक्षण? पद्धति से 
अत्यधिक भिन्न है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को दो बार दौछा जाता था और 
इस द्वितीय अवसर पर वह प्रथम की भ्रपेज्षा भारी या हल्का जो हुआ उसी 
के आधार पर उसके भपराधी अथवा निर्दोष होने का निर्णय किया जाता था । 
बाद के इस प्रचछन को जारम्भिकों स्रोतों में हेँडना सम्भव नहीं है । 


3३० १७। | | हैंजो इस स्थान पर 'तुला-सत्यपरीक्षण! 
3१३१ २,७, १३। ! पद्धति का ही उदाहरण मानते हैं | तु० 
3 जौली * रेख्त उन्‍्ट सिद्धे, १४५ । |. क्ौ० एग्लिज्न - से० बु० ई० ४४, ४५, 
४ बेवर : इन्डिशें स्ट्रीफेत १, २१, २, । नोट ४ । 

३६३, में 'ठेजिनवीट का उद्धरण देते 


तुष, सथर्ववेद* और बाद में' नियमित रूप से जलाने के लिये प्रयुक्त 
अज्ञ की 'भूसी? का दयोतक है। 


पु ५ 
९५ ६, १६, ११. १, १२ २९, ३, ५, | 3 'तुष-पक्त', तैत्तिरीय सहिता ५. २, ४, 


हक १२ ३, १९५॥ >, मेत्रायणी संहिता ३. २, ४, शतपथ 
तेत्तिरीय ब्राक्षण १.६, ५, ५, ऐतरैय ब्राह्मण ७ २, १, ७। 


ब्राह्मण २. ७, ९ इत्यादि । 


तूृणव | ( ३४४ ) [ तूबेयाण 


७. 


तूण॒व--बाद की संहिताओं? कौर ब्राह्मणों" सें यह एक वाद्य-यन्त्र, 
सम्भवतः “बंशी?, का थ्योतक है। एक शी वादक” की पुरुषमेध के बलि- 
प्राणियों के अन्तर्गत भी गणना कराई गई है।* 





3 तैत्तिरीय सहिता ६ १, ४, १९, मैत्रायणी ब्राद्मण ३. ४, १३, १; १५, १; निरुक्त 
सहिता १. ६, ८, काठक सह्िता २३, १३ ९५। 
४, १४ ५ (इन्डिशें स्टूडियन, ३, | * वाजसनेयि सहिता३०., १९, २०, तैत्तिरीय 
४७७ ) | ब्राह्मण, उ० स्था० । तु० की० त्सिमरः 
* पत्चर्विश ब्राह्मण ६ ५, १३; तैत्तिरीय आह्टिन्डिशे लेवेन, २८५ । 
तूत॒जि--देखिये तुजि । 


तूपर ॒( विषाण-चिह्दीन ) अथर्ववेद और वाद में यह अक्सर यज्ञ के 
लिये उद्दिएट- पशुओं, मुख्यतः बकरे, का झोतक है ।* 
२ अथरववेद ११. ९, ?२, तैत्तिरीय सहिता २ ।१, १, ४, इत्यादि; वाजसनेयि 
सहिता २४ १ १५, २९५ ५९ इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ५ १, ३, ७ इत्यादि । 


ेु तू का कुरुचेत्र' के उत्तरी भाग के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक ( ५.१ ) 
में उल्लेख है,। फिर भी, इसकी ठीक-ठीक स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती । 


3 तु० की० वेवर : इन्डिशें स्टूडियन १, ७८ । 
तृर्णाश ऋग्वेद* सें एक 'पंत्तीय नदी” का चोतक प्रतीत होता है। 


3 ८, ३२, ४ | तु० की० निरुक्त ५. १६ । 


तूवयाण, ऋग्वेद में उल्लिखित एक राजा का नाम है। दो स्थलों? पर 
यह इसी नाम से भाता है, साथ ही एक तृतीय स्थरूर पर भी अतिथिग्व, 
आयु और कुत्स के शत्रु के रूप में स्पष्टतः यही उद्दिष्ट है । इसी के भन्ुुकूछ यह 
तथ्य भी है कि दुस राजाओं के युद्ध में पकथ-गण “तृत्सुओं? के विरुद्ध थे, और 
यह कि तूर्चाण को ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर एक पक्‍थ राजा के रूप में 


3 १ ५३, १०, ६ १८, १३। पीटसवर्ग कोश, व० स्था०, इस शब्द 
* ५ १४, ७ ( जैसा कि दो पिछले स्थलों को एक विशेषण मानते हैं । 
की तुलना से व्यक्त होता है), कदाचित्‌ | _ ७ १५८। 
८ ५३, ?,भी। १ १७४, ३ में | १० ६१, १ और वाठ, पिणशल वेदिशे 
'तूवेयाण? व्वक्तिवाचक नाम भी प्रतीत स्टूडियन १, ७१-७७ | 
होता हे, यथपि यहाँ रसौथ  सेन्ट 


तूष ] ( ३५६ ) [ तृण-स्कन्द 


७>5 ++७८५७८५७-०४७०७८४७८/४०७०: 
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ही दिखाया गया है। यहाँ इसे इन्द्र के एक भाश्रित के रूप में प्रस्तुत किया 

गया है जिसकी च्यवान और उनके रक्षक मरुतों के विरुद्ध इन्द्र ने सहायता 

की थी। इसका सुश्रवस््‌ के समतुल्य होना सम्भव नहीं ।* 

+ १ ५३, ९ १०, में उछिखित। तु० की० ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ७५, नोट। 
तूष बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में मिलता है, और किसी परिधान 

के 'किनारे!? अथवा 'आँचल? का धोत्क है । 


3 दैत्तितेय सहिता १ ८, १, १, २ ४, ८, पत्नर्विश ब्राह्मण १७ १, श्त्यादि । 
५, १९, ६ १, १, ३, काठक सहिता तु० की० त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
२३. १, तैत्तिरीय वाह्मण, १. ६, १, लेवेन, २६२ । 


तृक्षि ऋग्वेदर में ऐसे राजा का नाम दे जो एक “त्रासद्स्यव” ( त्रसद्स्यु 
का वंशज ) था। एक अन्य सूक्ती में यह 'दुल्युओं”! और 'पूरुओों? के साथ 
आता है। ऐसा अन्ममान किया गया है कि ताच््य ( 'तृक्षि! की सम्पत्ति ) 
नामक अश्व इसी का था, किन्तु यह सम्भव नहीं है ।* 
3८ २२, ७। १, ११३, नोट 3, ४), किन्तु ऐसा 
5६ ४६, ८। यह निश्चित नहीं कि सम्भव हो सकता है । 

यह दोनों लोग समवुल्य हैं (तु० | * मैकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी, ४० 

की० हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथौलोजी, १४९ | 


तृण ( घास ) का ऋग्वेदुर भोर बाद में अक्सर ही उल्लेख है । किसी 
ग्रृह अथवा झोपडे की छुत पर बिछाने के लिये यह पुभाठ की भाँति प्रयुक्त 
होता था ॥४ 
3 १, १६१, १, १६९, ८ ११, १० १०२, 
१०, इत्यादि । 
* अथववेद २. ३०, १,६ ५४, १, इत्यादि, 
तृण-जलायुक ( कोशकार-क्ृमि ) का बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ (४. २, ४) 
में उल्लेख है । 
तृणु-स्कन्द ऋग्वेदर सें एक बार किसी राजा के नाम के रूप में आता 
है, जहाँ इसकी प्रजा ( विशः ) का भी उल्‍्लेख है ।* मूछतः इस शब्द का 
अथ “पतंगा? रहा हो सकता है ।* 
डे १ १७२, ३। 
त्सिम आल्टिन्डिशे लेवेन १५९, 
विश” को प्रदेश” के अर्थ में गहण 


ऐत्तरेयवब्राह्मण १ २२९, ८ २४ इत्यादि। 
3 अथरववेद ३ १२, ५, ९ ३, ४-७। 





करते हैं, किन्तु देखिये विश । 
3 ज्लेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । 





सृंतीयक ] ( ३४५७ ) 





[ तत्छु 





तृतीयक ( प्रति तीसरे दिन आनेवाछा ज्वर ) का अथवंबेद ( १. २५, ४: 
७, २२, १३; १९. ३९, १० ) में उल्लेख है । देखिये तकक्‍्मन्‌ । 

तृत्यु--एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में यह ऋग्वेद में एक वार एक- 
वचन' में और अनेक बार बहुवचन' में आता है। शिम्यु, तुर्वेश, द्ुह्यु, कवष, 
यूरु, अनु, भेद, शम्बर, दोनों वेकण, और सम्भवतः उस थदु जिसने इन 
राजाओं के सहयोगी के रूप में) मत्स्यों, पक्‍थों भलानों, अलिनों, विषाणिनों, 
शिवों, अजों, शिप्रुओओं और सम्भवतः यज्ञ का नेतृत्व किया था, आदि राजाओं 


3 ७ १८, १३। 


३२७ १८, ७ १५ १९, ३१५, ५ ६, ८३, 
४६ ८। 

3 सैध : त्छु० बे०, ९१५, और त्सिमर: 
उ० पु० १२६, द्वारा इन्हें राजाओं का 
श्यु माना गया है। फिर भी त्सिमर 
ने वाद में अपना विचार वदल दिया 
( देखिये 7० ४३०, ४३१, जिसकी 
हॉपकिन्स * उ० पु० २६० ने उपेक्षा 
की हैं ), और इसमें सन्देद नहीं कि 
इनका यह वाद का मत ही ठीक है । 
तु० कौ०, लुटविंग £ ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १७१, हॉपकिन्स, २६०, 
२६१। इन जातियों में से पक्‍थ, 
अलिन, भलान, विषाणिन्‌ और शिव, 
सम्भवतः सिन्धु नदी के पश्चिम, भारत 
के उत्तर-पश्चिमी भू-भाग में काबुल 
नदी के आस-पास बसी थी, अणु, 
पूरु, तुर्बश, यदु और दुच्य, कदाचित 
पजाव में बसी जातियाँ थी; अज, 
शिग्न॒ और 'यश्ठः जातियाँ 'भेदः के 
अधीनस्थ पूर्व के क्षेत्रों में बसी थीं; 
शम्वर भी पूर्व की ही एक जाति हो 
सकती है; शिम्यु और कवष की स्थिति 
सदिग्ध है; और “वेकर्णों” सम्भवत्त* 
उत्तर-पश्चिम में बसे थे । 

* यह अनिश्चित है; ऋग्वेद ७ १८, ६ के 


मूल पाठ में 'यश्षः है और उच्नीसवें 
मत्र में भी पुनः यही शब्द आता है। 
इसके विपरीत छठवें मन्त्र में छुवंशः 
का उल्लेख हने के कारण “यदु? शब्द 
को ही स्वभावत आशा की जा सकती 
है। त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेबेन, 
१२२, यह व्यक्त करते है कि ७ १८ 
में 'यदु” आता है, किन्तु पृष्ठ १२६ पर 
आप दोनों ही स्थानों पर “यक्ष? का 
उद्धरण देते हैं जो सम्भवत भूल से 
ही हो गया है। दॉपकिन्स : ज० 
अ० ओ० सो० १५, २६१, नोट, का 
यह विचार यह दे कि तुबंश यदु” के 
के स्थान पर तुबंश यक्षु” का प्रयोग 


उपहासात्मक अभिव्यक्ति है। शस 
आधार पर आप यदुर्ओों के राजा 


तुबंश को एक महत्त्वपूर्ण जाति का 
उपहासप्रद सदस्य और उसे एक 
बलिप्राणी के रूप में उद्दिष्ट मानते 
हैं ( जैसे कि 'यथ्टव्य” अर्थात्‌ अर्पित 
किये जाने के लिये £: तु० कौ० 
(पुरोडाश?, अर्थात्‌ यज्ञ-कुल्माप, छठवें 
मत्र में, जो कि 'पुरोगास्‌? अर्थात्‌ नेता 
का ही एक उपहासात्मक प्रयोग हैं )। 
यघु? का 'यदु” के लिये उपहासात्मक 
रूप में प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, 
किन्तु यह मानना प्राय' कठिन है कि 
यहाँ 'यदुर्ओो? का सन्दर्भ नहीं है । 


ठ्त्सु] ( रेश्८ ) [ तृत्मु 


0 का कम न 
के विरुद्द महायुद्ध में ठृत्सुगण स्पष्टतः सुदात्त्‌ के सहायक थे । इन दुर्सो राजाओं 
के पराजय की ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रख्याति है, और दो अन्य” में भी 
यही उद्दिष्ठ है । यह महायुद्ध परुष्णी के तट पर छड़ा गया था, किन्तु भेदों 
ञर्जों, शिम्नुर्ज और यकछुओं के साथ यम्र॒ुना के किनारे भी हुआ था। यतः 
यमुना और परुष्णी तृत्सु्ों के क्षेत्र की दो सीमार्णों को निर्धारित करती थीं 
(क्योंकि हम दॉपकिन्स के साथ इन नदियों को सर्वथा निर्दिष्ट नहीं कर सकते) 
अतः यह निश्चित कर सकना कठिन है कि उक्त दर्सों राजा किस प्रकार संघवद्ध 
हो सके थे, किन्तु यह वात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि दर्सों राजाओं का 
सन्दर्भ दो अपेक्षाकृत वाद के सूरक्तो में ही मिलता है न कि उस सूक्त? में लिसमें 
स्वयं उक्त युद्ध का वर्णन है; साथ ही इन राजाओं की सख्या के निश्चित रूप 
से दस ही होने पर भी जोर नहीं दिया जा सकता। 

तृत्सुओं के चरित्र का भी ठीक-ढीक निर्धारण कठिन है, और मुख्यतः 
भरतों के साथ इनके सम्बन्ध को निश्चित करना तो और भी कठिन है। 
इन भरतों को विश्वामित्र के निर्देशन में सम्पन्न जीवन व्यत्तीत करते हुये 
तथा विपाश्‌ और शुद्र॒द्रीर की ओर अग्रसर द्वोते हुए दिखाया गया है। 
रौध ने अपनी तककुशलता से 'सुदास! द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित 
करने की उस घटना से इनको सम्बद्ध किया है जिसकी ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल--इस मण्डल के प्रणयन का श्रेय वसिष्ठ परिवार को दिया गया 
है--में प्रख्याति है, और यह मत ब्यक्त किया है कि एक मत्र' में 'सुदास! 
द्वारा 'भरतों? की पराजय का ही सन्दर्भ है। किन्तु यह निश्चित प्रतीत होता 
है कि इस मंत्र का गछत अजुवाद हुआ है, क्योंकि वास्तव में यहाँ भरतों 
को सुदास के साथ ही विजेताओं के रूप में श्रस्तुत किया गया है।'” 
इसी के अनुसार छुडविग”? भरतों और तृत्सुओों में समीकरण स्थापित करते 


५ 





हे १८ । ३००, मैकटोनेल * सस्क्ृत लिटरेचर, 
५ हर और ८३। १५८, १५५, फान ओेटर इन्डियन्स 
इन्डिया, ओल्ड एण्ट न्यू, ५२ | ज० अ० लिटरेचर उन्द कल्चर, ३५, 3६, छिले- 
ओ० सो० १७, २७९ और वाद में बआ्रान्ट . वेदिशे माश्थीलोजी १, ११०; 
इन्होंने इस प्रकार का कोई अनुमान ११५१, ब्छमफील्ड ज० आ० ओ० 

८ नहीं किया है। सो० १६, ४१। 
ऋग्वेद ३ ३३, ५३, ९-१२। 37 औस्डेनवर्ग बुद्ध, ४०६, वेवर : ए० 


५ 
' ७. ३३, ६ । देखिये रसौथ * उ० पु० ९०, रि० ३४। 
९९२१; मूइर . सस्क्ृत टेक्स्ट्स १९, ?? ऋषवेद का अनुवाद ३, १७५१ 


ठ्त्सु ) ( ३५६ ) [ तृत्छु 


हैं। भौल्डेनवर्ग * ने इस दृष्टिकोण को प्रथमतः?) स्वीकार कर लेने पर भी 
बाद में यह विचार व्यक्त किया है कि दृत्सुगण भरतों के पुरोहित और इसीलिये 
चसिष्ठों के समान थे । इस तथ्य द्वारा यह विचार पुष्ट भी होता है कि एक 
स्थल “पर तृत्सुओं की केश-सज्ञा की प्रणाली को वसिष्ठों की विशेष प्रणाली 
से प्रभावित बताया गया है,'* और इस प्रकार इस स्थरू पर यह छोग 
( तृत्सुगण ) वास्तव में वसिष्ठ ही प्रतीत होते है । किन्तु ग्ेल्डनर** ने यह 
अधिक सम्भाव्य विचार व्यक्त किया है कि 'तृत्स! का, जिसका एक वार 
एकवचन** में उल्लेख है, राजा 'ठत्सुग, अर्थात्‌ 'सुदास्‌! अर्थ है ।१* केवछ यही 
व्याख्या भरतों के उस वर्णन की उपयुक्तता भी सिछू करती है जिसमें 
इन्हें 'तृत्सूनां विशः'*” कहा गया है और जिससे तृस्सु के गोत्र अथवा परिवार 
के छोगों का भाशय है, क्योंकि किसी जाति के छोरगों को पुरोहितों के किसी 
समूह की प्रजा नहीं कहा गया हो सकता । “वसिष्ठों? को 'तृत्सु! कद्दा जा 
सकता है, क्योंकि तृत्सुओं के राजगृह के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
इस स्थिति का उलटा भी सर्वथा सम्भव है, किन्तु ऐसा इस तथ्य द्वारा 
असम्भव सिद्ध हो जाता दै कि अतृदः को वसिष्ठ का स्वागत करते हुए कहा 
गया है ।** तृस्सु वंश का यह नाम सम्भवतः सुदास के समय के वसिष्ठ के 
** त्सी० गे० ४२, २०७। तु० की० वर्गेन* से यही प्रतीत होता दे कि दिवोदास 





रिलीजन वेदिके, २, ३६२ । एक भरत था। 
कक बुद्ध, ४०५, ४०६ । ६ ऋग्वेद ७ ३३, ६ | 
१४ ट 
280 ) 00 यही आंशय होना प्रायः 
प्‌ हि गैज्डेसर 
3५७ ऋग्वेद ७9, ८३ $ ८ ( खित्यग्नो ७०५०० निश्चित हद ॥| देखिए, एड न वेदिशे 
कपदिन )। स्टूडियन, उ० स्था०। त्सिमर : 
आहि्टिन्डिशे लेवेन, १५५९ हे 
*2 बेदिशे स्टूडियन २, १३६; ऋष्वेद- है ४ » १५९ और हिले 
ग्लॉसर, ७४ | वान्ड : वेदिशे माइथौछोजी, १, १११, 
५ ऋग्वेद ७. १८, १३। में अदेश' के आशय में इसका अनुवाद 


_£ हु० की० ऋग्वेद ७ १८, २४। मत्र | करते हैं, किन्तु देखिये विश । 
१३ और २४ में समानता असदिग्ध | *२ ऋग्वेद ७ १३ » १४। गेरडनर : 
है। साथ ही, ऋग्वेद ३ ५३, ९ ( उ० पु० १३८, १३९ ) अपनी तकक॑ 
१२. २४, में सुदास्‌ और भरतों की कुशलता से यह व्यक्त करते हैं कि 

“ स्थुक्त रुपसे प्रशस्ति है, ओर ऋग्वेद अदभुत रूप से उत्पन्न हुये होने के 
६ १६, ४ ५ में भरतों के साथ कारण वसिष्ठ , को एक गोत्र कौ 
दिवोदास को इस रूप में सयुक्त किया आवश्यकता थी और इसीलिये वह एक 
गया है कि इससे प्राय. निमश्वित रूप ! (तृत्ठु? वन गये । 


त्त्सु ] ( ३६० ) [ ठ्त्छु 
320 2 शनि कल कील आर कर 3 अजय कल मतलब हल असर 


न किननीयमीन% 3. अननीननीयनी न 


साथ अपने सम्बन्ध की भपेक्षा अधिक प्राचीन है, क्योंकि यह निष्कर्ष प्रतदंन 
के नाम से पुष्ट होता है जिसका बाद में सुदास्‌ के पूर्वज 'दिवोदास”** के 
एक वंद्ाज के रूप में उदलेख है। अतः तृत्सु वश को कदाचित्‌ ही वसिष्ठ 
कहा गया हो सकता है । इस वंश के और अधिक इतिहास के लिये देखिये 
सुदास्‌ । 


यदि ठृत्सुगण तथा उनकी भरतादि प्रजा, ऋग्वेदिक काल के परुष्णी 
और युना के चीच के चेन्र के दोनों ओर की जातियों के साथ युद्धरत थे, तो 
यह स्पष्ट? है कि बाद में यह 'पुरुओं! और सम्मवतः उनके जाति के भ्रन्‍्य 
कबीलों के साथ संयुक्त होकर कुक वन गये । ऋश्वेद्‌ से पहलेसे ही 
सृत्सुगण श्रुज्ञयों के साथ सम्मिलित हैं, और शतपथ ब्राह्मण” में पुक ही 
पुरोहित कुरुओों तथा शक्षर्यों दोनों की सेचा करता है। | 


हिलेधान्ट£ का विचार है कि दुत्सुओं का भरतों के साथ समीकरण तो 
नहीं स्थापित किया जा सकता, किन्तु सुदास कौर भरतगण एक ऐसे भाक्रामक 
दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ठ॒त्सु तथा वसिष्ठ धुरोहिित से सम्बद्ध ह्दो 
गया था। इनका यह भी विचार है कि ऋग्वेद एक ऐसे समय को व्यक्त 
करता है जब सुदास का पितामह अथवा पूर्वज द्वोदास भरकोसिया में 
सरस्वती के किनारे रहता था भौर उन पत्तियों के साथ युद्धरत था जिन्हें 
आप पर्नियर्नों के साथ समीकृत करते हैं। किन्तु इस अनुमान” को संभव 
नहीं माना जा सकता। यहाँ सरस्वती** को वाद की मध्यदेश में स्थित उस 
सरस्वती नदी के अतिरिक्त कुछ अन्य मानने की आवश्यकता नहीं जो दृत्सुओं 
के चेन्र की सीमा के भीतर यहती थी : यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
तुर्पश यदु और “अतिथिग्व” कथवा 'दिवोदास” का विभेद स्पष्ट करने के भी 


2२ €्‌ 
प्रतर्दन”! का कौपीतकि श्राह्मण २६ ५, में तृत्सु लोग तुवेशों के विरुद्ध हैं । 
में 'दैवोदासिः (दिवोदास” का वशज) |? ४, ४, ५। 
के रूप में उल्लेख है २६ चेदिशे माइथौलोजी, १, १८ और वाद। 


्ड 
त॒ु० कौ० औल्डेनवर्ग - बुद्ध ४०६ और [ + तु० कौ० ग्ियर्सन : ज० ए० सो० 


कि के और देखिये कुरु । | १९०८, ८३१७ और बाद, भी । 
देखिये ऋग्वेद ६ ४७, जहाँ 'दिवोदास! | +* ऋग्वेद ८ ६१, ३ । ध्ुनद्वॉफर : ईरान 
ओर 'सारञ्षय) दोनों की अन्नस्ति है। उन्‍्द तूरान, १२७, इस नदी को 
' ६ २७, ५ में चुवेश छोग “इजञ्र्यो? के “ऑक्सम? के समतुल्य मानते हैं किन्तु 


विरुद, और ७. १८, ६, १९, ८, हिलेब्ान्ट इसे 'हरकीति” मानते हैं । 


तृष्ट ] ( १६१ ) [ तेजनी 


सन्दर्भ उपलब्ध हैं। अतः इस बात पर सन्देह करने का कोई भी आधार 
नहीं हे कि दिवोदास और भरतगण ईरान में नहीं वरन्‌ मध्यदेश में रहते थे । 


२५९ >उवेद ९ ६१, २। तु० की० ६. ४५, 
१, त्सिमर : उ० पु० १२४ । 





तु० की० मैक्स मूलर से० घु० 
ईं० ३२, ४२४ । 

तृष्ट का मेत्रायणी" और काठक संदहिताओं" में वरुत्रि के साथ-साथ “भसुरों? 
के पुरोहित के रूप में उल्लेख है। 





3 ४ ८, १। इसका पाठ अनिश्चित है, यह वरुत्री” है ( काठक २, १८१, नोट, 
धतृष्ठा वरुत्री! हो सकता है। देखिये फॉन श्रोडर का सस्करण है 
फॉन श्रोडर झा ससस्‍्करण, पृ० १०६, री की० मूडर : सस्क्ृत टेक्स्टस, 
नोट । १ १९०, १९१, लेवी: ल डॉक्ट्रिन 
२ ३०, १, जहाँ पाठ पुनः अनिश्चित है। डु सैंक्रीफाइस, ११९ । 


कपिप्ठठ सहिता, ४६ ४ में 'त्वष्टा- 


तृष्ठटमा का ऋग्वेद” की नदी-स्तुति में एक नदी के रूप में उल्लेख हें। 
इसको निर्दिष्ट करने का कोई साधन उपलब्ध प्रतीत नहीं होता । 


१9५०, ७५, ६। तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन, १४। 


तेजन ऋग्वेद? में खेत नापने के लिए प्रयुक्त नरकट के ढण्डे का ग्योतक 
है। अथवंधेद में इसमें दो बार" “बाँस”ः का आशय मिलता है जिसमें से 
द्वितीय स्थान पर 'वासन्तिक' बाँस का निर्देश ही है। अधिक विशिष्ट आशय 
में यह चाण के काण्ड) का चोतक है, और याद की वेदिक संद्वितारओंटे में प्रायः 
इसी भाशय में मिलता है । 


3१,११०, ५। ४ छेतरेय ब्राह्मण १ २५, ३. २६; काठक 
है १ २, ४; २० १३६, ३( ८ खिल, सहिता २५ १ (वाण के तीन भाग 
७ २२, ३ )। के रूप में शशज्ध! और 'शब्य” सहित; 
तु० की० काठक सहिता २१ १० मैत्रायगी सहिता ३. ८, १ में 'तेजन! 
में एक विशेषण के रूप में 'तैजन” । के स्थान पर 'कुल्मल? है, तु० की० 
४ अथर्वंवेद ६ ४९, १ ( ब्हिटने * अथर्व- वही, २ )। तैत्तिरीय सहिता ६ ३, 
वेद का अनुवाद, ३१७ ), 'इपु एक- 2, १ में अनीक!' “शल्य”ः और 
तेजना? अर्थात्‌ एक काण्डवाला वाण, फतजन? है । तु० कौ० इपु । 
६. ५७, १। 


न्‍ तेजनी वाद की संहिताओं और बाह्म्ों में नरकट के एक गहर*, और 
घतपथ आाद्षाण ११ ८, ३, १२, कदाचित्‌ काठक सद्दिता २१ ५। 


तेजस ] ( ३६२ ) [ वैल 


कुछ दशाओं में इसके रस्सी में वेंघे गद्दरो का चोतक है, क्योंकि 'तेजनी? 
के दो किनारों का भी उक्लेख है । 


+ क्वाठक सहिता २२ १३, ऐतरेय ब्राह्मण १. ११९, का जैसा सायण ने अनुवाद 
किया है । 


तेजस्‌ को श्रोढर' ऋग्वेद में 'कुरद्दाढ़ी! के विशिष्ट आशय सें अ्रद्दण करते 
हैं। किन्तु सभी स्थर्ों पर इससे देवों के वच्ध' का ही शाद्यय पर्याप्त हैं । 
१ प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटिज २२१ । | * तु० कि० ६ ३, ५; ८, ५; २१५, १९! 


४ 











वैतिरीय, कृष्ण यज्वंद की एक शाखा का नाम है, जिसक्ला यथ्यपि इस 
आशय में सूत्रकालः के पहले वर्णन नहीं मिऊता। इस शाखा की एक 
!. 0... 


संहिता, एक बाह्मण३, क्षोर एक आरण्यक के अतिरिक्त पुक उपनिपद्‌“ भी, 
जो भारण्यक का दी एक भाग है, मिलता दे । 


१ अनुपद-सूत्र र ६, ७ ७ १०, इत्यादि। | विवलोधिका इस्टिका १८५५-२८७०, 
देखिये वेवर : इन्डियन लिटरेचर ८७ तथा आनन्दाश्रम सौरीज १८९८ में 
और वाद, मैकटौनेल ४ सस्कृत लिट- सम्पादित । 
रेचर, १७५ और वाद; फॉन श्रोढर : | विवलोयिका इन्टिका १८६४-१८७२, 
मैत्रायगी सहिता १, 5 और वाद । और आनन्दाश्रम सीरीज १८९८ में 

+ बेवर द्वारा सम्पादित, इन्डिशे स्ट्ूडियन सम्पादित ' 

११, १९, और विवलोथिका इन्डिका | - रूभर द्वारा १८५० में, तथा आनन्दाश्रम 


१८७४-१८९९, में । सीरीज १८८९५ में सम्पादित | 


तेमात का जथरव॑बेद' में दो बार सर्प की एक जाति के रूप में उल्लेख है । 


१ ५ १३, ६, १८, ४। के सूक्त ४२५, त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
तु० की० ज्हिटने ः अथवंवेद का लेवेन ९५ । 
अनुवाद २४३; ब्लूमफीर्ड * अथर्व॑वेद 








तेल ( तिछ का तेर ) ध्थर्वचेदः में उल्लेख है जहाँ* इस प्रकार के तेल 


को कुम्मों में रखने का सन्दर्स सिलता है। शाड्रायन आरण्यकर में तिल के 
तेल के लेप का उछ्लेख दे । 


? १७,२ (सभी पाण्डुलिपियों में 'तौल? है, | * २० १३६ १६ । 
जोगछत होना चांहिए; पैप्पछाद शाखा | ११ ४ | 
की पाण्डलिपि में 'तूछ? है : देखिये, घ॒ु० की० त्सिमर : आिटिन्डिशे 
व्हिटने : अथवबेद का अनुवाद, ७ ) ! लेबैन २४०, २४१। 





तोक ] ( ३६३ ) [ तोदी 
हि कम 5 पा कि कप मर रत कि निनिसलल तक सर 5 मत कल की 23. के लटल ल 
तोक सामान्यतया ऋग्वेद जौर वाद में 'सन्तानों! अथवा वशर्जों? का 


द्योतक है। इस शब्द को प्रायः तनय के साथ सयुक्त कर दिया गया है ।* 


१ ४३, २, २ २, ११; ९, २, ७ ६२, ७ ५, २, २९, इत्यादि | 
६, ८ ५, २०, ६७, ११, इत्यादि । 3 ऋग्वेद १ ३१, १२, ६४, १४, २१४, 
* अथवेबेद १, १३, २; २८, २६८ १९; ६, १४७, १, ? ३३, १४, ५. ५३, 
२; काठक सहिता १६ ७ ( इन्डिशे १३, ६ १, १०, इत्यादि; ऐतरेय 
स्टूडियन ३, ४६६ ), शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण २. ७ । 


तोक्मन्‌ ( कीव ) ऋग्वेद” और वाद में किसी भी अ्रकार के अन्न के हरे 
अंकुर का चोतक है। ऐतरेय ब्राह्मण) में चावक ( ब्रीहि ), बडे चावल ( महा- 
चीहि ), प्रियड्भु और जौ ( यव ) के अंकुरों का सन्दर्भ मिलता दें । 


32० ६२, ८। इत्यादि । 

२ वाजसनेयि-संहिता १५ १३ ८१; २१. | + ८. १६ | तु० की० 'सौत्रामणी” के समय 
3० ४२, काठक सहिता १२. ११; इसके प्रयोग के लिए, हिलेब्रान्ट : 
मैत्रायणी सहिता ३ ११, ५९, तैत्तिरीय- रिचुअल लिटरेचर १६० ! 


ब्राद्मम २ ६, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ८ ५ 


तोतू ( अंकुश ) का मवेशियों को हॉकने के लिए, शतपथ ब्राह्मण 
( १२.४, १, १० ) में उदलेख है। 

तोद ऋग्वेद” में एक बार “अंकुश” का श्योतक प्रतीत होता है, किन्तु 
अधिकतर" यह एक संज्ञा है, जिसका अर्थ 'प्रेरकः है । गेल्डनर का विचार 
है कि पुक्र स्थल पर इसका आशय “दण्ड देनेवाले डण्डे को घारण करनेवाला? 
( बाद में “दण्ड-घर? ) अर्थात्‌ 'राजा” है। 
१ ४. १६, ११; कौशिक सूत्र, १०७ में वतः इसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए । 
५ 3 बेदिशे स्टूडियन, ३, ७४ । 

ऋग्वेद ६ ६, ६; १२, १. ३, को सम्भ- | ऋग्वेद १, १५०, १। 

तोग्य ( तुत्य का वंशज ) ऋग्वेद" में भुज्यु का पेतक नास दे । 

) १, ११७, १६, ११८, ६, १८२, ५ ६; ८. ५, २२, १० १९, ४। 


तोदी अथर्ववेद* के एक स्थल पर एक पौधे का द्योतक प्रतीत होता दे 


प्र ढ्‌ 
१० ४, २४। तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग अथवंबेद के सूक्त ६०८, का विचार 
कोश, व० स्था० | ज्हिदने - अथर्ववेद है कि यह नाम कल्पनात्मक है, क्योंकि 
का अनुवाद ५७८, इस शब्द को अ-अनू- यह घूताची? से संयुक्त है, जो स्पष्टतः 


दित ही छोड देते हैं । ब्लूमफील्ट - ऐसा ही शब्द है । 


+-. 


त्तीवंश ] ( ३६४ ) [ न्रस-दस्यु 


तौर्वश--देखिये तुर्वश। 

तोल अथर्वचेद ( १.७, २ ) में एक शाब्द का पाठ है। श्षन्यत्र यह अज्ञात 
है और इसकी उपयुक्त व्याख्या नहीं की जा सकनी; फिर भी इसका अर्थ 
निःसन्देह तेल ही होना चाहिए । 

तौविलिका--अथर्ववेदर फे एक सूक्त में जानेवाठा यह सर्वधा अनि- 
श्रित आशय का शब्द है। रीथ का विचार दे कि इसका किसी प्रकार के 
पशु से तात्पय है। व्सिमर) और हिटने' इसे एक प्रकार का पौधा मानते हैं। 
सायण इसकी एक व्याधि उत्पन्न करनेवाले देश्य के रूप में व्याख्या करते हैं, 
जब कि ब्छमफीहड” इसका जाशय संदिग्ध ही छोड़ देते हैं । 
) ६ १६, ३। ४ अथर्ववेद का अनुवाद २०२ । 


+ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । * अथर्ववेद के सूक्त, ३०, ४६६ । 
3 आह्टिन्डिशे लेवेन ७२ । 








श्रुपु अथवंवेद! और बाद में 'टीनः ( एक धघाठु ) का धोतक है । 
अथवंवेद के पुक स्थल पर स्पष्ट रूप से ऐसा संकेत है कि थह सरलता से 
गाया जा सकता था, और रॉथ) के विचार से इसके नाम द्वारा ही ( 'त्रपः 
धातु से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ 'छज्ित होना? है ) ऐसा संकेत मिलता दे । 
१११,३, ८। उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३ १७, ३; छान्दोग्य 
+ क्राठ्क सहिता १८ १०; मैत्रायणी संहिता उपनिषद्‌ ४. १७, ७। तित्तिरीय 
२. ११, ५; वाजसनेयि-सहिता १८. सहिता ४ ७, ५, १, में 'त्रपुस! रूप दे 
१३, ( धातुर्भों की गणना में ), तैत्ति- | + सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० तु० कौं० 
रीय ब्राक्षण ३. १२, ६, ५; जेमिनीय त्सिमर : भाल्टिन्डिशे लेवेन ५१ । 
प्रस-दस्यु--पुरुकृत्स' के इस पुत्र का ऋग्वेद में 'पूरुओं” के एक राजा 
के रूप में उदलेख है। एक अत्यन्त महान्‌ विपत्ति' के समय थह पुरुकुत्स 
फी पत्नी पुरुकृत्सानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था।? सायण-“के अनुसार इस 
विपत्ति से पुरुकुत्स के बन्दी होने या सम्भवत्तः उसकी रूत्यु से ही आशय 
है। अ्सदस्यु 'गिरिक्षित! का भी वंशज था; और पुरुछुत्स दुर्गह! का वंदाज 
था। अतः वंश-क्रम इस प्रकार प्रतीत होता है: दुर्गह, गरिरिक्षित्‌, पुरुकुत्स, 
3 ऋग्वेद ५ ३३, ८, ७ १९, ३; ८ १९, ३६, ७, ३७, ७, ४९, १०, आदि में 


रे ३२६, ४ ४२, ८ और वाद ! इसका केवल सकेत मात्र है। 
ऋग्वेद ४ ३८, १ और बाद; ७ १९, | | ऋग्वेद ४ ४२, ८ और वाद । 


३।१ ६३, ७, ११२, ४, ८. ८, २१५ / ऋग्वेद ५ १३, ८ । 





त्रस-दस्यु ] ( ३६५ ) | त्रस-दस्यु 
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चसदस्यु । त्रसदस्यु, तृक्षि का पूर्वन था और छुडविगग के अनुसार इसे 
“हिरणिन? नामक एक पुत्र भी था। त्रसद॒स्यु की कालक्रमानुगत स्थिति 8, 
तथ्य द्वारा निर्धारित होती है कि इसका पिता पुरुकुत्स, था तो एक विरोधी 
अथवा एक मित्र” के रूप में, सुदास्‌ू का समकालीन था। पुरुकुत्स का 
सुदास का शन्नु होना अपेक्षाकृत अधिक सस्भव है, क्‍योंकि सुदास्‌ का पूवज 
(दिवोदास! प्रस्यक्षतः' पूरओ का वेरी था भौर दस राजाओं के युद्ध में पूरु 
लोग सुदात्र्‌ तथा वृत्सुओं के विरुद्ध थे। स्वयं ऋसदस्यु एक उत्साद्दी राजा 
प्रतीत होता है। इसके प्रजाजन, 'पूरः छोग, सरस्वर्ती” नदी के किनारे 
बसे थे, जो निश्चित रूप से मध्यदेश से होकर वहती थी। चही क्षेत्र उस 
क्षेत्र के मो अनुकूल है, जहाँ की रहनेवाली कुरु जाति के अन्तर्गत बाद्‌ में 
पूरुओं का विलयन हो गया था! इस विलूयन का श्रमाण कुरुश्रवरु के व्यक्तित्व 
में मिलता है, जिसे ऋग्वेद में “त्रासदस्यच” ( “त्रसदस्यु! का दशज ) कहा 
गया है, और जिसका पिता मित्रातिथि तथा पुत्र उपसश्रवस्‌ था। 'दृष्ति! के 
साथ "“मित्रातिथि! का सम्बन्ध कहीं भी नहीं मिलता । 


त्रसदस्यु का एक अन्य वशज व्यरुण त्रेवृष्ण था, जिसे ऋग्वेद** के एक 
सूक्त में केवल '्रसद॒स्यु! मात्र ही कहा गया है। यह केवल “ब्रिव्रपन्‌ का 
वंशज! ही नहीं था, वरन्‌ पद्मर्विश ब्राह्मण”? के अनुसार "त्रेधात्व' ( त्रिधातुः 


का वंशज ) भी था। ध्यरुण के इन दोनों हो पूंगामियों का क्रम वैदिक 


+ ऋग्वेद ८ २२, ७। यह एक 'पूरुः राजा अस्वीकार करते हैं कि इस स्थरू पर 
जगा देखिये ६. ४६, ८ । यह शब्द व्यक्तिवाचक नाम है ।) 
ऋग्वेद ५ ३३, ७ और वाद, के |  तु० कौ० हिलेब्रान्ट, उ० स्था० | 
सन्दर्भ में ऋग्वेद का अचुवाद ३, | * ऋग्वेद १. १३०, ७, लडविग, ३, ११४; 
5 का ५ किन्तु देखिये दिलेब्ान्ट ५, ११५३, ११४ 
लुडविग ३, १७४, का यही आज्य है, ऋग्वेद ७ ९५, ९६, लुडविग, ३, 
जो ऋग्वेद १ ६३, ७ में इस दृष्टि- १७५, हिलेब्रान्ट, १, ११५। 
कोण की पुष्टि के लिए 'ुदासम? को | ** १० ३३, ४। तु० कौ० छैनमैन : 
'सुदासे! के रूप से परिवर्तित कर सस्कृत रीडर, १८६ और वाद; 
देते हैं। तु० की० औस्डेनवर्म : त्सी० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १५०, 
गे० ४२, २०४, २०५, २१९, ऋग्वेद १८४। 
नोटेन, १, ६३, गेल्डनर वेदिशे | ५, २७। 
स्टूडियन १, १५३, हिलेब्रान्ट - वेदिश | १३. ३, १२। साथण द्वारा उद्धृत 
माइथोलोजी १, ११३, नोट १ । कुन क्‍ ताण्डक ( सींग . सा० ऋ० ६७ ) में 
त्ती०, ३४, २४२, में फॉय यह ऋग्वेद की हीं भाँति सदस्य? है। 


त्रात ऐघुसत | ( ३६६ ) [ त्रासदस्यव 


मी दे अर मक कम क मजेदार अल लटक 823 प अप अजब अं 4५अ कक आ0 0263-60 7८4 7539४ #७#७#ल ४४8७ 


साहित्य के आधार पर किसी भी प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
बाद की परम्परा के अनुसार 'त्रिधन्चन! नामक एक राजा उत्तराधिकार-क्रम 
में ध्यरुण” के पहले हो चुका था। इसके अतिरिक्त वेदिक-परस्परा यह भी 
दिखाने में असफल है कि “"त्रिव्ृपन! अथवा “यरुण? के साथ न्सदस्यु? का 
वास्तव में क्या सम्बन्ध था । है 
ध्रसदस्यु पौरुकुत्स” अनेक बाह्मर्णो** में प्राचीचकाछ के एक श्रसिद्ध यज्ञ- 
कर्ता के रूप में पर आटदणार, वीतहव्य श्रायत भौर कन्षीवन्त्‌ श्रोशिज 
के साथ-साथ जाता है, जिन सबको जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण** से प्राचीन 
मद्दाराजा ( पूर्वे महाराजाः ) कहा गया है । 
१४ इरिवग, ७१४ और वाद, जहाँ इस | -+ पश्चविश बाह्मण २५ १६, काठक सहिता 
नाम (७१६ ) का "त्रिधर्मन्‌? के रूप में २२ ३ (इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३ ), 








ढोषपृर्ण पाठ है। "त्रैधात्व' को “त्रिध- तेत्तिरीय सह्दिता, ५ ६, ५, ३ । 

सन से निष्पन्न पेतुक नाम मानना | २ ६, ११ 

युक्तिसद्गत नहीं है, जेसा कि सीग, तु० की० औस्डेनवर्ग - त्सी० गे० 
उ० पु० ७४-७६ मानते हुए प्रतीत ४२, २१७ और वाद, हिलेब्रान्ड - 
होते है । 'त्रिवृषन्‌? महाकाव्य-परम्परा बेद्रिभि माइथीछोजी, १, १११-११६, 
में सर्वथा छप्त हो गया है, अतः ?, १६५, नोट ४, वेवर इन्डिशे 
पत्रेदपन्‌! और “त्रिधन्वन्‌? में से किसी स्टूडियन, १०, २५; लैनमैन - सस्क्ृत 
को भी सापेक्षिक प्राथमिकता प्रदान रीडर, १८६ । ह 


करने का कोई भी आधार नहीं है। 


त्रात ऐपुमत ( 'इपुमंव! का वंशज ) का वंश-आह्मण' में नियड पार्णृवल्कि 
के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है। 


29 3 | तु० कौ० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ । 


त्रायमाणा अथवचेदःर में एक अज्ञात प्रकार के किसी पौधे का ग्योतक 
है। यह शब्द सम्भवतः एक विशेषणात्मक उपाधि मान्न है, जिसमें इसका 
झदन्तात्मक माशय, सुरक्षित रखना?, निद्ित है। किन्तु यद्द व्याख्या इसके 
स्वराघात' के अनुकूल नहीं है । 
है| ८०२ , ग् 
त॒ु० कौ० न्हिटने अववेबेद का अनुवाद ४७७ | 
त्रासदस्यव ( तत्तदस्यु का चंशन ) ऋग्वेद में तृत्तिः और कुरुश्रवण 


हर 
८ २२, ७! | | १० उ३, ४ 


मु 


त्रि-ककुद ] ( ३६७ ) [ त्रि-पुर 





का पेतृक नाम है। यह शब्द 'त्रसदस्यु अथवा उसके वंश के छोरगों के रक्षक! 
अथवा उनके द्वारा पूज्य! होने के रूप में अप्ि के लिए भी व्यवहृत हुआ है । 
3 ८, १९, ३२, मेंकडौसेल - वैदिक माइथौलोजी, ए० ९६ । 


त्रि-ककुद! अथवा त्रि-ककुभ्‌' ( तीन शिखरोंवाछा ) अथवंवेद और वाद 
में हिमालय-पर्वतमाछा के अन्तर्गत एक शिखर, आधुनिक "ब्रिकोट” के नाम 
के रूप में, आता है। यहीं से एक भाँजन ( आअन )? आता था, जिसे 
परर्परा वृत्र के नेन्न" से निकला हुआ मानती थी । 


)अथर्ववेद ४. ९, ८; शतपथ ब्राह्मण, ३ |  शतपथ ब्राह्मण 3० स्था०, मैत्रायणी और 


१, ३, १२। काठक सहिताये, उ० स्था० 
+ जैश्रायगी सहिता ३. ६, १, काठक तु० की० लडविग : ऋग्वेद का 
सहिता २१, १; वाजसनेयि सहिता अनुवाद ३, १९८, त्सिमर : आइिटि- 
१५ ४, पतन्चविश ब्राह्मण २२ १४। न्डिशे लेबेन ५, २५, ३०, हिलेत्रान्ट : 
3 इसीलिए 'औैककुद” कहते थे, अथर्ववेद वेदिशे माश्यौलोजी, १, २३९, नोट ४, 
४ ९, ५ १०, १९, ४४, ६ श्त्यादि । व्लूमफौल्ड . अथवंबेठ के सूक्त, १८१॥। 


त्रि-कद्कुक--बहुचचन में ही प्रयुक्त यह शब्द सोम रखने के लिए किसी 
प्रकार के तीन पात्रों का धोत्तक है ।* 


3 १ ३२, ३, २, ११, १७, १५, १५ २२, १, १० १४, १६ | 


त्रि-सर्वे, सफलतापूर्वक एक विशेष संस्कार का व्यवहार करनेचाले पुरोद्दितों 
की परम्परा का नाम है | इसका पद्मविश-ब्राह्मण ( २.८, ३ ) में उल्लेख है। 

त्रित--बैदिक साहित्य में स्पष्टतः यह एक देवता" है, किन्तु निरुक्तः के 
एक स्थल पर यास्क इसकी एक ऋषि के नाम के रूप में व्याख्या करते हैं । 


) मैकडौनेल. वैदिक , माइथौलोजी, ५० ६७-६५ । 
3५ ६। 


त्रि-घुर को ब्राह्मणों में एक सुरक्षित स्थान कहा गया है। किन्तु इन 
स्थर्ों के पौराणिक द्वोने के कारण ऐसे दुगों के अस्तित्व पर विशेष जोर नहीं 
दिया जा सकता, जिनके चारों ओर तीन दीवारें हों। ! 


3 शतपथ ब्राह्मण ६ ३, ३, २५, ऐतरेय २४. १०, इत्यादि भी देखिये, और : 
ब्राक्षण २, ११, कौपीतकि ब्राह्मण, लेवी: ल डॉक्ट्न्‌ डु सैक्रीफाइस 
इन्डिशे स्ट्ूडियन २, ३१०, में । तैत्ति- ४६, नोट १। 
रीय सहिता ६ ?, ३, काठक सहिता 


' त्रि-्प्लक्ष ] ( ३६८ ) [ त्रिशह्कु 


टली जी: 





ति-प्लक्ष, पुलिद्ठ, वहुचचन, ( तीन अंजीर के बृच्द ) पद्मविंश ब्राक्षण' के 
अनुसार यमृना के निकट स्थित उस स्थान का नाम दे जहाँ हपद्वती अन्तर्ध्यात 
हो गये थे । 


१ २५ १३, ४ | तु० की० शाह्ायन श्रौतयत्न १३, २९, 29, लाव्यायन ओ्ौतसूत्र १० 
१९, ९, कांत्यायन श्रौतसूत्र२ ८ ६, ३९ । 


त्रिय-अवि--देखिये व्यवि । 

त्रि-युग, (छीव), ऋग्वेद में आनेवाली एक व्याहृति है, जहाँ यह कहा गया 
है कि पौधों (भोपधि ) का जन्म देवों से तीन युग पूर्व हो चुका था ( देवेभ्यस्‌ 
त्रियुग पुरा ) | निरुक्त के भाष्यकार का विचार है क्रि यहाँ उद्दिष्ट युगों का 
आशय भी बाद के भारतीय कालक्रम के युगों? जेसा ही दे, भीर उक्त स्थल 
पर यद्द भर्थ दे कि पौधे प्रथम युग में उत्पन्न हुए थे। शतपथ ब्ाह्मण का 
प्रणेता उक्त भत्र में तीन ऋतुओ--वसन्‍्त, वर्षा और शरदू--का काशय 
मानता है, और 'त्रियु्ं घुरा! को दो अलूग-भछग शब्द मानते हुए इनका 
पहले, तीन ऋतुरथों में! अर्थ करता है। फिर भी 'तीन युर्गों? का अस्पष्ट-सा 
काशय ही पर्याप्त है । ऐसी स्थितियों में तीन की रुख्या के प्रत्ति अनुराग छोक- 
साहित्य की एक बहुप्रचलित विशेषता है ( तु० की० युग ) 


११० ९७, १ - तैत्तिरीय सहिता ४ २, | ७ २, ४, २६ । 

६,१, और वाजसनेयि सद्दिता १२,७५ | तु० की० एगूलिद् : से० घु० ई० 
5५, २८। ४१, ३४० । 

त्रि-वत्स ( तीन वर्ष का )* बाद की संद्विताओं और बाह्मर्णों) में मिलने- 
वाली एक व्याहृृति है, जो मवेशियों के लिए व्यवहृत हुई दे । 
इस यौगिक शब्द के रूप और अर्थ के १८ ९; २१ १४, इत्यादि । छु० की० 


लिए, तु० की० भ्यवि । लाव्यायन ओऔतसूत्र ८ ३, ५ और 
4 ब्ड 
वाजसनेयि सहिता १४ १०, १८ २६, वाद, जहाँ इस द्वव्द की एक व्याख्या 
२८ २७ पद्चविश ब्राक्षण १६, १३, पत्रि-वर्ष” है । 


त्रिवृत्‌ू--अथर्ववेद ( ५.२८, २.४ ) सें कवच का नाम है। 


त्रि-वेद कष्ण-रात लीहित्य ( 'लोहितः का वंद्ाज ) जैमिनीय उपनिषपद्‌ 
ब्राह्मण ( ३.४२, १ ) के एक वंश के जनुसार श्यामजयन्त लोहित्य के शिष्य, 
एक गुरु का नाम दे । 

त्रि-शड्कु चेदिक साहित्य में एक ऋषि का नाम है, जिसका एक गुरु के 


त्रि-शोक ] ( ३६६ ) [ न्रे-पद्‌ 


रूप में तेत्तिरीय उपनिषद्‌? में उल्लेख है । फिर भी यहाँ बाद की उस कथा 
का कोई चिह्न नहीं है, जिसके अनुसार यह वष्तिष्ठ द्वारा शापित हुआ था 
और विश्वामित्र की चिन्ता का विषय बनकर अन्ततोगत्वा आकाश में एक 
नक्षत्र वन गया।* त्रिशह्ु की कथार्भों में कालक्रमानुगत संदिग्धता महा- 
काव्य में प्रचलित परम्परा की निरर्थकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 





है 8 8०६ है] 
२ ३ र्‌ ॥॒ 
मूइर सस्कृत टेक्स्ट्स, १, १६२, १७५ और वाद | 
त्रि-शोक एक प्राचीन पौराणिक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद और 
अथर्ववेद, दोनों में ही उल्लेख है। पश्चविंश ब्राह्मण? में इसके नाम पर 
एक सामन्‌ का नामकरण किया गया है । 


११ ११०, १३, ८ ४५, ३१०। १० २९, | ८ १। 


२, में यह शब्द केवल एक विशेषण- तु० की० छुडविग ४ ऋग्वेद का 
मात्र प्रतीत होता है जिसका अर्थ अनुवाद, २, १०७, १६२, हॉपकिन्स : 
'तिगुना वैभव है । ट्रा० सा०, १५, 3१ । 

3५४ २९, ६। | 


श्रे-क्कुद--देखिये त्रिककुद | 

त्रेतन--यह ऋग्वेद में दीघतमस के शत्रु, एक दास, के रूप में आता 
है। ऐसा अतीत होता हे कि दीर्घटमस के साथ एकमात्र युद्ध में यह उससे 
पराजित हो गया था। सेन्ट पीट्सवग कोश ऐसा व्यक्त करता है कि यह 


'त्रितः से सम्बद्ध कोई अलौकिक प्राणी है ( तु० की० अवेस्ता का 'अ्रितः और 
द्राएतओना? ) ।* 


है| 


के ३०८, क। | अनुवाद, ३, १५१, औश्डेनवर्ग : 
* जेकडौनेल : वेदिक माश्थौछोजी ए० ६८। रिलीजन देस वेद १४४। 
तु० की० लुंडविग : ऋग्वेद का 


त्रे-घात्व ( 'त्रिधात! का वंशज ) पद्नविश ब्राह्मण ( ३३.३, ६२ ) में 
व्यरुण का पेवृक नाम दे 
-पद्‌ (क्ीच)--यह योजन की "ब्रि-चतुर्थाश” दूरी के नाप के रूप में 


पत्चर्विश ब्राह्मण में आता है, जहाँ अर्ध-योजन को यव्यूति और योजन के 
चतुर्थाश को क्रोश कद्दा गया है ।* 


१६ १३। तु० को० शाह्ायन ओऔत सूत्र १४ ४१, १२। 
२४ ब० इ० 


त्रेवणि ] ( ३७० ) [ अ्य-अरुण त्रे-बृष्ण श्रसदस्यु 


त्रैवणि का बहृदारण्यक उपनिपद़? के प्रथम ढो वंश्ों (गुरुओं की तालिका) 
में औपचन्धानि अथवा ओपजन्धनि के शिष्य के रूप मे उदलेख है। साध्य- 
न्दिन शाखा* में इसका नाम दूसरे वंश में दो वार गीर ढोनों ही दशाओं 
में, औपजन्धनि' के शिष्य के रूप में आता है । 
१२ ६, ३ (काण्वर२ ७५, २१ साध्य-। ४.५, ?७। 
न्दिन ))४ ६, ३ (5४ ५, २७)। 





त्रे-वष्णा ( “त्रिव्पन! का वंशन ) ऋगेद (५.२७, १ ) में त्रयरुण का 
पैतृक नाम है । 

ज्यू-अरुण त्रे-वष्णु प्रसदत्यु उस राजा का नाम ऐ जिसके उठारता 
की ऋग्वेद? के एक सूक्त में प्रख्याति है। पद्चविश ब्राह्मण में यह अ्यरुण 
त्रेघात्व ऐज्वाक के रूप में आता है और बाद की कथा का नायक है। 
यह वृष जान नामक अपने पुरोहित के साथ रथारूढ़ होकर जा रहा था, 
जौर उस समय अत्यधिक तीघच्र गति से रथ हाँकने के कारण रथ के नीचे एक 
ब्राह्मण-बाकक दूव गया था। पुरोह्धित ने अपने चार्ष! सामन्‌ द्वारा उस पाप 
का निराकरण किया था। सायण) द्वारा उद्धुत शाव्यायनक ब्राह्मण इस 
आख्यान को और भी विस्तारित करता है। यत्तः रथ की लगाम '्षष! के 
हाथ में थी, अतः राजा जीर पुरोहित दोनों ने ही इस हत्या के लिए एक 
दूसरे को दोषी ठहराया । इच्वाकुओं द्वारा हुस विपय पर परामश लेने पर 
उन्होंने इस अपराध का दायित्व 'वृप” पर ही रखा, जिसके फलस्वरूप 
उसने धाप सामन्‌ द्वारा वाऊक को घुनरुज्नीवित कर दिया। इनके इस पक्ष- 
पात, अर्थात्‌ क्षत्रिय होकर दूसरे छ्ज्षित्र का पक्ष करने के कारण, इनके 
ग्रहों में अधि की ज्योति जलना बन्द हो गयी। उसे पुनः प्राप्त करने की इनकी 
बिनती के फलस्वरूप ब्प इनके पास आया तथा उस पिश्ञाची? की देखा 
जिसने त्रसद॒स्यु की पत्नी के रूप में अम्नि की ज्योति को चुरा रखा था। 
इस प्रकार उसने उस ज्योति को पुनः प्राप्त कर श्रप्नि को समर्पित कर देने में 
सफलता भ्राप्त की । थोड़े बहुत परिवत्तनों के साथ यही कथा क्वद्दद्देवता में 


पु | 
५ २७, १-३। 3 ऋग्वेद, उ० स्था० पर। ऑर्टेल : ज० 


_ श्३ ३, १२। तु० की० ऋग्वेद ५ २ अ० ओ० सो०, १८, २० में जैमिनीय- 
पर सायण द्वारा उद्धृत ताण्डक-शाखा ब्राह्मण देखिये । 
जहाँ 'त्रसदस्यु” को एक राजा का नाम | 7 ५ १४ और बाद, मैकडौनेल की टिप्पणी- 
भाना गया है| सहित । 





ज्यू-अबि | ( ३७१ ) 


भी आती है, जहाँ इसे ऋग्वेद के एक सूच्त से सम्बद्ध किया गया हैं। सीगः 
द्वारा इस सूक्त में वस्तुतः इसी कथा का सन्दर्भ दिखाने का प्रयास सर्वथा 
असफल ही रहा है ।* 


ह [ त्र्य्ञ शिर्‌ 





यह स्पष्ट है कि थहाँ “त्रसद॒स्यु' से “तसदस्यु के वंशज” का ही आशय 
है, न कि स्वयं राजा “सदस्य! का। ्रेव्ृष्णः और "त्रेघात्व” पेतृक नामों 
के, जिनसे इसका संकेत है, अन्तर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यह मान लेने 
से हो जाती है कि “त्रिद्ृषन! और “त्रिघातु” ( अथवा सम्भवतः “त्रिधन्चन! ) 
नामक दो राजा थे, जिनके चंश में 'त्यरुण” हुआ था ।” इच्चाकुर्णो से इसका 
सस्वन्ध महत्त्व रखता है ( देखिये इच्चाकु ) | 


गे ७५ श। 

8 जाू० ऋ०, ६४-७६। तु० कौ० गेल्डनर : 
फे० रो०, १९२ । 

४ देखिये औल्‍्डेलवर्ग * से० बु० ई० ४६, 
श६६ और वाद, ऋग्वेद-नोटेन, १, 


ज्य-अबि ऋग्वेद” और वाद की 
का घोतक है । 


अर ३. ५०, १४ | 5 

* क्ाठक-सहिता १७ २, १८ १२, 
इत्यादि (“त्रियवि” रूप में), वाजसनेयि- 
सहिता १४ १०; १८ २६ इत्यादि । 

3 इसका च्युत्पत्तिजन्य अर्थ प्रत्यक्षत- 'तीन 
भेडा ( अवधियों ) वाला? है, अर्थात्‌ 


३१०; हिलेब्रान्ट : गो०, १९०३, 
२४० और वाद । 
४ देखिये सीग, उ० पु०ण, ७४-७६ और 


प्रसदस्यु । 


संहिताओं' में अद्वारह मास) के बड़े 


जिस प्रकार विभेषण 'पत्नावि! का 
अर्थ &छ महीनों की पाँच जवधियाँ? 
अथवा “तीन मास का? है, उसी प्रकार 
इसका अर्थ भी “छ. मार्सो की तीन 
अवधियाँ? हो सफता है । 


-आशिर्‌ ( तीन मिश्रणेचाछा ) ऋग्वेद में सोम की एक उपाधि 
है। सायण के अनुसार इसका अर्थ दधि, सक्तु, और प्यस से मिश्रित है । 
अधिक उपयुक्त रूप में यह “गवाशिर', 'यवाशिर? और 'दृध्याशिर? का द्योतक 
हो सकता है, जिनका सोम में मिश्रण करने के लिए प्रयोग होता था। 


५ २७, ५। तु० कौ० कदाचित्‌ ८ २, 


७ ('त्रय इन्द्रस्य सोमा. सुतास-” 
अर्थात्‌ (नद्र द्वारा निचोडा गया तीन 


प्रकार का सोम? ) | 


हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौछोजी, १, 
२०९, ओऔल्डेसवर्ग . से० घु० ई०, 
४६, ४२२ । 


त्वच्‌] आर हा 


जि 
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लच ( त्वचा, चर्म )>--( क ) ऋग्वेद” में मुख्यतः उस चर्म का योतक 
है जिसका पौधे से रस निचोइने के छिए प्रयोग किया जाता था। सोम को, 
दवानेवाले पटरों ( अधिपवणे फलके )*, जिनका ऋग्वेद मे उल्लेख नहीं है, 
पर विद्धे चर्म के ऊपर रखकर पत्थरों ( थद्वि ) द्वारा कुचछा जाता था। जथवा 
यदि मूसछ और उद्धूखछ का प्रयोग किया जाता था, तो उनके नीचे चर्म रख 
दिया जाता था, जिससे जैसा कि पिशल्त) का विचार दे, रस की दूँढों को 
वहीं एकन्न किया जाय, ऊपर नहीं । 

( ख ) स्वचू, रस निकाल लेने के वाद सोम-पीधे की अवशिष्ट खोई का 
भी द्योतक है 

(ग ) लाक्षणिक आदय में कृष्णा त्वच! ( काली त्वचावाक्े ) शब्द 
जाक्रामक भार्यो के आदिवासी शज्नुओं के लिए भी व्यवहृत हुआ है 7 


39 ७९, ३, ३. २१५, ५, ९ ६१५, २५, 8 ७, १२३, १६ हिलेब्रान्ट * उ० 
६६, २९, ७०, ७, ७९, ४, १०१, पु०, ५२ ॥। 
११, १६, इत्यादि । ४ ऋग्वेद १, १३०, ८ और सम्भवतः 
* हिल्ेब्रान्ट : वेढिशे माइथौलोजी, १, ९, ४१, २, जिसके लिए तु० कौ० 
३... १7१८३) और अधिपवण । हिलेब्रान्ट * ड० पु० ०५१, नोट २, 
बेदिशे स्टूडियन १, ११० । और ठेखिये दास । 


४ ऋग्वेद ९ ८६, ४४, तैत्तिरीय श्राह्मण 
लप्टू अथ्वेवेदर में एक बार बढ़ई? के आशय में आता है, जहाँ ध्वप्ट! 
५ |»+] 
देव के नाम का जानवूृक्ष कर छिप्ट-प्रयोग किया गया है। यहाँ इसका 
कुठार ( स्वधिति ) द्वारा ( छकड़ी से ) एक सुनिर्मित रूप ( रूप सुकृतम ) 
बनानेवाले के रूप में उरलेख है । देखिये तष्टू । 


है 
१३, है; ३३ । तु० की० व्हिटने * अथववेद का अनुवाद, ६८८, ब्छूमफील्ड . 
अयवेबेद के सूक्त ६५१। 


लाष्ट्र ( शत का वंशज ) ब्ृहदारण्यक उपनिपद्‌? में एक पौराणिक 
गुरु, आभूति, का पेतृक नाम है। 
ट। द्् 
7? 4, है (काण्व5२ ५, २२ माध्यन्दिन ), ४ ६, 3 (४ ५, २८ )। 
त्यकु--( क ) ऋग्वेद' के एक स्थल पर यह शब्द एक प्रकार के रेंगने- 
वाले पशु का द्योत्तक प्रतीत होता है । 


ट। 
७ ५०, १। तु० कौ० त्सिमर - आह्टिन्डिशे लेवेन ९९ | 


त्सारिन ] ( ३७३ ) [ दक्ष कात्यायनि आत्रेय 





(ख ) बाद के साहित्य में यह शब्द चमस? ,की 'ुठिया!? का द्योतक 
है। इसी आशय में अथवंबेद'ं ओर बाद की संहिताओों) में यह हल 
(लाइल ) के वर्णन में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 


वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १७, २५५, 
'सोम-स-त्सरु? पाठ का परामश देते हैं, 
जिसका आप “एक वन्धन ( 'उमनू?, 
एक अनुमानात्मक शब्द ) और सुठिया 
(त्सरु) से युक्त (स)» के रूप में 
अर्थ करते हैं । हटने अथवंबेद का 
अनुवाद, ११६, इत्यादि, में 'मती-क् 


? पत्मर्विश ब्राह्मण २५. ४। तु० की 
छाव्यायन-श्रौत्त सूत्र १०, १२, १२, 
श्त्यादि । 

* ३ १७, ३, जहाँ साधारण पाठ में 'सोम 
सत्सरुः (पदपाठ में भी), और 
पैप्पलाद शाखा में'सोम पित्सलम? है । 

3 तैत्तितीय सहिता ४ २, ५ ४, में 


पसुमति-त्सरः है, मेत्रायगणी सहिता 
२ ७, १२; काठक सहिता १६ १२; 
वाजमनेयि-सहिता १९ ७१, वसिष्ठ- 


धातु के आधार पर सर्वत्र 'सुमति-त्सरुः 
अर्थात्‌ 'भच्छी चिकनी मसुठिया? पाठ 
ही अधिक उपयुक्त समझते हैं । 


तु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 
लेबेन २३६, वृहलूर से० छु० ई० 
१४, १३। 


धर्म सूत्र ? ३४, में 'सोमपित्सरु? है, 
जिसका वसिष्ठ 'सोमपान करनेवाले की 
सुविधा के लिए लगी मुठिया? अनुवाद 
करते हैं (यथा: 'सोमपि-त्सरु )। 


त्सारिनू--ऋग्वेद' के एक स्थल पर छुडविग और मेक्‍्समूलर' के 
अनुसार, 'तक्क! नामक एक अज्ञात पशु के पीछे छगे हुए 'आखेटक” का द्योतक 
है। किन्तु यह व्याख्या सर्वथा अनुमानाध्मक है । 


१ ९ 
१ १३४, ५ | | * सै० बु० इ० ३२, ४४८ । 


द्‌ 
दंश ( शब्दार्थ : 'डसनेवारा ) का “गोमक्षिका? के णर्थ में छान्दोस्य 
उपनिषद्‌ ( ६ ९, ३; १०, २, ) में उल्लेख है। 
दृष्टरू--ऋग्वेद तथा उसके बाद किसी पशु के प्रमुख दाँत का द्योतक है। 
? ऋग्वेद २. १३, ४, १०. ८७, ३, अथरववेद ४ ३६, २, १० ५, ४१, १६ 
७, ३ इत्यादि । 
दक्ष कात्यायनि आत्रेय ( “अन्रि! का वंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ 


माह्यण (३.४१, १; ४-३७, १) के वंशों ( ग्ुरुओं की तालिकार्ओों ) में 
शद्ड वाश्रव्य के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


दक्ष जयन्त लेहित्य ] ( ३७४ ) [ दक्षिणा 
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दत्त जयन्त लेहित्य ( 'छोह्दित! का वंशज ) का जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण (३.४२, १) के एक वंश ( गुरुओों की तालिका ) में कष्णुरात लोहित्य 
के एक शिप्य के रूप में उदछेख है । ु 

दत्त पार्वति (पर्वत का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण? में एक ऐसा संस्कार- 
सम्पन्न करनेवाले के रूप में उब्लेख है, जिसे इसके वंशज “दाक्षायण-रण! 
भी करते थे, और इस श्रकार इस ब्राह्मण के समय तक राजकीय वेभव का 
आनन्द प्राप्त करते रहे । यह नाम कौपीतकी ब्राह्मण में भी आता है। 
$ २ ४, ४८, 5 । २२३, एग्लिद्, से० बु० ई० १२, 
् ३७४ और वाठ, लेवी छ डाक्ट्रिन ड॒ 

तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १, सेक्रीफाइम, १३८ । 


दक्षिएतस्‌-कपर्द--ऋग्वेद ( ७.३३, $ ) में वर्षिष्ठों की एक उपाधि है, 
जो इन छोगों द्वारा 'दाहिनी ओर वेणीयुक्त केश” रखने की प्रणाली को व्यक्त 
करती दै । देखिये' कद । ञ 

दक्षिणा--ऋग्वेदर जोर बाद में यज्ञ के समय पुरोहितों को दिये गये 
उपद्दार के वाचक के रूप में यद्द शब्द बहुधा, प्रत्यक्षतः इसलिए, प्रयुक्त हुआ दे 
कि पुक--प्रचुर दुग्ध प्रदान करनेवाछी ( दुक्षिणा )--गाय ही ऐसे अवसरों) 
पर पुरोहितों का सासान्ठ्म पारिश्रमिकर होती थी। ऋग्वेद की बाद की 


5 ऋग्वेद का एक सेम्पूर् सूक्त १० १०७ अलग-अलग दब्द के रूप में ) अत्यन्त 
इसकी प्रशस्ति में समर्पित किया मिथ्या थे। देखिये काठक सहिता १४६ 
गया है। तु० कौ० १ १६८, ७, ६ ५, तत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, २, ६ ७, 
२७, ८; ८. २४, २९, ३९, ५, १० |' निरुक्त १ ७, ११ ?। 

६२, १ इत्यादि । -| + तु० की० इस नियम के लिये, कि यदि 
अथवबेद ४ ११, ४, ५, ७, ११, ११, कुछ निर्दिष्ट न होने पर गाय ही 
७, ९, ८, २२, १३ १, ५२; १८ ४, दृक्षिणा होती है, कात्यायन ओ्रैतसूत्र 


श्त्यां हि पर त्तिरीय 2 

< इत्यादि, ते सहिता १ ७, १५ ?, १३, छाव्यायन श्रौतसूत्र 
३, १६ ८, २, १, वाजसनेचि-सदह्दिता ८ २, २। ? 

४ ९१९ २३; १९ ३०, तैत्तिरीय,| ४ अये का सक्रमण अग्नेजी शब्द १०४ 
ब्राह्मण १ ७, ३, ३ और वाद, शतपथ |' के प्रयोग के समान है 'मवेगी! 
ब्राह्मम १ ९, ३, १ और वाद । इन 'अर्थ', 'सेवा के लिए मूल्य है 
दक्षिणाओं को प्राप्त करने हर 
४ आप्त करने के लिए ( देखिये, मरे : अग्रेजी डिक्शनरी, 
व्यवह्तत सन्‍्त्र ( गाधा-नाराशसी) था | * ई० स्था० 4९९१?) | त० की० गो बारें, 
तो एक व्याहृति के रूप में अथवा दो नोट ४ भी । कम 3 ्‌। ५, | 


(+ 


ह 


दक्षिणा-पथ ] ( ३७४ ) [ दक्षिणा-पथ 


दानस्तुतियों ने इस प्रकार के दान को अत्यधिक अतिरंजित कर दिया है 
तथा ब्राह्मणों में इसका वर्णन और भी अतिरंजित हो गया। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है, कि उपहारों की गणना के अन्तर्गत ग्रसुखतः केवल व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को वस्तुएँ, जेसे गाय, अश्व, भेंसे, अथवा ऊँट ( बष्ट ), और जलकार 
आदि ही भाते थे, किन्तु भूमि नहीं ।/ फिर भी, शतपथ ब्राह्मण में दक्तिणा 
के रूप में भूमि का उल्लेख तो है; किन्तु इसे, सम्भवतः, मान्यता नहीं दी 
गयी थी, जो कदाचित्‌ इसलिए कि गोत्र के मुखिया की आज्ञा के बिना भूमि 
का विक्रय सम्भव नहीं माना जाता था ।* 


+ इसी प्रकार, उदाहरण के लिए, ऋग्वेद | | १३ ७, १, १३ जिसके साथ १३ ६, 
१, १२६, १-४, ५ ३०, १२-१५, २, १८ को तु० कौ०, जहाँ ब्राह्मण 
८ १,३१२ ३३, ३, २१ और बाद, की भूमि को अपवाद मान लिया 
४, १९-२१, ५, 3७-३९; ६, ४४- गया है; ओर देखिये १३ ७, १, १५, 
४८, ५५; ५६, ७ १८, २१-२४, और जहाँ भूमि के उपहार को अनुचित 
लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, कहा गया है । 


२७३-२७७, में दी हुई सपूर्ण तालिका । | ७ शतपथ ब्राह्मण ७ १, १, ४ । तु० की० 
तु० की० वेबर ४ इन्टिशे स्टूडियन, ऊपर पूृ० १००, नोट १९, २४६; नीचे 

१०, ४९ और वाद । दक्षिणा के रूप |. थ० ३५१, ३५२ | 

में व्ख्नो ( वासस्‌ ) और स्वर्ण का तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 

अथर्ववेद ९ ५, १४ में उछेख है। लेवेन, १६९-१७१; जॉलो * रेख्त 


शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, ७, के अनु- मे 
सार चार दक्षिणाएँ स्व गाय: वे उन्‍्ट सिट्ट १०४, १०५, वेवर : इन्डिशे 
पड कलह पक स्ट्रीफीत १, ९६-९८, व्लूमफील्ड : 


और एक अश्व हैं। इस तालिका में 2 
रिलीजन ऑफ वेद, ६९-७४, अथव- 
अश्वसज्जा और अलकार भी सम्मिलित हैक ! डर 


कर देने पर यह व्यवद्यारत- पर्याप्त वेद, ७६ और वाद, १००, १२१। 

होगी । 

दन्तिणा-पथ ( इावदाथ : दक्षिण की ओर जानेवाला साय! 2-- दक्षिण 
देश” के झाशय में, यह सम्भवतः दुिण के देशों की उपाधि है और '“सुराष्ट्रः 
के साथ संयुक्त रूप से बौधायन धर्मसूत्र' में मिलती है। इसी प्रकार की 
एक भिन्न व्याह्ृति 'दुक्षिणा पदा! (दक्षिण की ओर अग्नसर पेर ) ऋग्वेद 
में मिलती है, जहाँ यद्द देश से बहिष्कृत लोगों ( परा-बुज्‌ ) द्वारा वहिष्क्ृत 
जीवन व्यतीत करनेवाले स्थान का ग्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि इसका 
साधारण अथ केवल जायों के देश की उस सीमा के “दक्षिण' का आशय है, 
११ १, ०, १३। तु० की० भौल्डेनवर्ग : बुद्ध, ३९४, नोट, और वोधायन ग्रद्य- 

सूत्र ५ १३। 28७. ६५, ८]॥ 


दक्षिणा-प्रष्टि ] ( ३७६ ) [ दण्ड 


जिसे कौपीतकि उपनिपद्‌ जैसे बाद के घमय में भी दक्षिण की ओर विन्ध्य- 
पर्वत तक सीमित माना गया है । 





3५ १३। इन्टिया, ३०, कीथ: शासावन 
छु० की० त्सिमर : आइ्टिन्टिशे आ्रण्यक २८, नोट *, ऐतरेय 
लेवेन १८५, वेवर * इन्डिशे स्ट्ूूडियन, आरण्यक २००। 


१, ४०८, रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट 


दत्तिणा-ग्रष्टि, दाहिने किनारे के अश्व” का दयोतक दै। शतपथ ब्राह्मण 
के दो स्थर्लों द्वारा ऐसा प्रतीत होता है. कि रथ में एक साथ चार अश्व सम्रद्ध 
किये जाते थे, जिसमें दाहिने तथा बॉय सकन्नद्ध दो अश्व ( दक्षिणा-युग्य, 
सब्या-युग्य ) बीच में रहते थे, तथा इन दोनों के दोनों जोर एक एक भन्य 
अश्व रखे जाते थे । यह दोनों बाद के अश्व रथ से नहीं, चरन्‌ केवल बीच में 
सन्नद्ध दोनों अश्वों से ही सम्भवतः किसी प्रकार वेधे होते थे | देखिये रथ | 
१७५ १, ४, ९; ९ ४, २, ११ ( इस स्थान पर केवल तीन अश्वों की ही चर्चा है, 

किन्तु तु० कौ० ५ ४, ३, १७) । तु० की० पन्चविश ब्राह्मण १६. १३, १५भी। 


दक्षिणायन--देखिये सूर्य । 
दत्तिणा-युग्य, ( दाहिनी ओर सन्नद्ध जश्व ), का शतपथ ब्राह्मण ( ५.१, 
४, ६, ४, ३, ८; ९४, २, ११ ) में उल्लेख है | देखिये रथ । 


दण्ड ( डण्डा ै)--(क) इस शब्द का प्रायः साधारण भाशय में ही 
उद्लेख है, उदाहरण के रिए था तो पशुओं? को हॉँकने के लिप ( गो-भज 
नासः ), अथवा एक श्ज्र के रूप में । शतपथ ब्राह्मण? के अज्लुसार भ्ति- 
हपन के समय असुरों को भगाने के लिए मनुष्य को एक टउण्डा दे दिया 
जाता था। वयस्क हो जाने पर 'उपनयन” संस्कार के समय भी उण्डे का 
महत्त्व है ।” एक परिष्क्ृत जाशय में यह शब्द चमस अथवा इसी प्रकार के 
किसी उपकरण की झ्लुठिया का भी द्योतक है ।* 


? ऋचग्वेद ७ ३३, ६ । शांखायन गृक्मसृत्र २ १. ६ ११, 
अथवेबेद ५ ५, ४। तु० की० ऐतरेय श्त्यादि । 
ब्राह्मण २. ३५, शतपथ ब्राह्मण १ ५, | “ ऐत्तरेय ब्राष्षण ७ ५, शतपथ ब्राक्षण 
४, ६, इत्यादि । ७ ४) १, १६। एक वाघ्यन्त्र को 
हर ३ २, १, ३२ सुठिया के रूप में, शद्भायन आरण्यक ८ 
आख्लायन ग्रृहासूत्र १. १९; २२; ९, श्रौतसूत्र, १७ ३, १ और वाद । 


दण्ड औपर ] ( ३७७ ) . [ दधि 
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(ख ) दण्ड के आशय से छौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप में राजाओं 
द्वारा दुण्ड' का व्यवहार दह्ोता था ( राज-प्रेषितो दण्डः )।? आधुनिक शब्दावली 
में राजा ही दण्ड-विधान का उद्बम होता था; ओर वाद के समय तक भी 
विधान का यह पक्ष स्पष्टतः राजा के हाथ में केन्द्रित था ।* पतन्चविश ब्राह्मण 
में ्षब्राह्मणवादी व्रात्यों की एक चारित्रिक विशेषता के रूप में नपराधियों 
( भ-दुण्ड्य ) को भी दण्ड देने का उल्लेख है। देखिये धर्म भी । 

3 परस्कर गृश्सूत्र ३. १५ | तु० की० * फॉय - डी० गे० २१ और वाद । 

शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, ७, जहाँ, | _ १७ 9, ९; वेवर - इन्डिशे स्टूडियन 

स्वय अदण्व्य होते हुए, राजा दूसरों को १, ३३१ । 

न्यायोचित दण्ड (दण्ड-वध ) देता है । 

दण्ड ओपर ( उपर? का वंशज ) का तैत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, ४ ) 
और मेत्रायणी संहिता ( ३. ८, ७ ) में एक ससस्‍्कार सम्पन्न करनेवाले के रूप 
उहलेख है । 

दृण्डन--यह अधवंबेद' में 'नरकट” अथवा वेत? के अन्य नार्मों के 
रूप में आता है । 

१ १३ २, ५४ | तु०की० रिहट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद ६८२। 
दत्त तापसत--पश्चविंश ब्राह्मण? में वर्णित सर्पोस्सव के समय एक होठ 
पुरोहित था । 
) २० १५, ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन, १- ३५। 

दधि ( दही ) का ऋग्वेद! और उसके बाद अनेक बार उल्लेख है। 
शतपथ ब्राह्मण) में क्रम से ध्वत, दृधि, मस्तु का उल्लेख है जिसका एग्लिल्लो 
मक्खन, और आमभिक्षा (दृधि), अनुवाद करते हैं। अक्सर दृधि! का 


चहुवचन अर्थ भी है। इसे सोम के साथ मिश्रित करने के लिए व्यवद्दार में 
लाया जाता था ।* 


5 < २,५, ५ ८७, १, इत्यादि । > दष्याशिर (दधिमिश्रित ), ऋग्वेद 

अथवंदेद ३ १२, ७, ४ २४, ६, तैत्ति- १२, ५, ५५ ९१३७, २: ५ ५१, ७, ७ 

रीय सहिता २ ५, ३, ४, इत्यादि, ३२, ४ में सोम की एक उपाधि है | तु० 

शा पत्नविश ब्राह्मण १८ ५, १२, इत्यादि । की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 
१ ८, १, ७। तु० की० जैमिनीय ब्राह्मण १, २१९ और वाद । 

२ १४८। तु० की० त्सिमर : आशछिटिन्डिशे 


हर. 
से० बु० ई० १२, २१८ । लेबेन २२७ । 


दृष्यद्वू आथर्वण ] ( ४७८ ) [ दन्त ; दन्‍्त 


द्ध्यश्व्‌ आशथर्वण एक सर्ववा पौराणिक ऋषि दे । ऋग्वेद से यह स्पष्ट 
रूप से एक अकार का दिव्य पुरुष ही है, किन्तु बाद की संद्िताओं' जीर 
ब्राह्मणों? में इसे एक गुरु के रूप में परिचर्तित कर दिया गया है। पशद्चविश 
ब्राह्मण सें इसे भूछ से एक 'भाद्विरस! बताया गया है । 








9, ८०, १६, ८४, ?2 १४, १7१६, १२, 3,१४ ?, ?, १८, २० २७; ४, १३; 
११७, २२; ११९, ९, इत्यादि। .. टेदेंदारण्थक उपनिपद्‌ २ ५, २२; ४ 
देखिये मकढीनेल - वेदिक॑ माइवौलोजी, , ० १6 इत्यादि । 

१० १४१, १४२, हिलेब्रान्द: वेदिशे |... 5 5 गोपयन्ाक्षण ? 5, २? 
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८, 


न थमफाप्ट है 
तत्तिरीय सहिता ७० ५ 5: 23 ४, 5 ५ ६, ३, तु० फी० कर ४. अवब 
काठक सहिता २०, ४। सूक्त 8०, अधर्ववेद २३, ४१६, 

बट शतपथ ब्राक्षण ४. 9 है रे ५८, ६ ४, २, सेन्टर पीव्सवर्ग कोश, य० ० । 


ख्चछ 


माड्थौलोजी, १,१७६ । | में भी इसी प्रकार ” । 
| 


दध्यू-आशिर --देखिये दृधि भौर सोम । 

दन्‍्तू, दन्‍त (दाँत ) का ऋग्वेद तथा उसके बाद" से अक्सर उदलेख 
है। दॉाँतों को स्वच्छ ( घाव ) करना, सुस्यतः यज्ञ आरम्भ करने के पूर्व 
एक नित्य का कृत्य था, छौर इसके साथ स्नान, केश भौर दाढ़ी ( फरेश- 
श्मश्ु ) चनवाने तथा नाखून कटवाने का कार्य भी किया जाता था।* 
अथव॑चेद का एक सूक्त वा॒क के प्रथम दो दाँतों के निकाछने की प्रद्गस्ति 
करता दे, यद्यपि इस स्थल की ठीक-टोक व्याख्या सन्दिग्ध है । ऐतरेय ब्राह्मण" 
में वालक के प्रथम दाँत के ग्रिरने का सन्दर्भ है। ऋग्वेदः में यह शब्द द्वाथी 
के दाँत का द्योत्तक प्रचीत होता है । दंत-चिकित्सा होती थी अथवा नहीं, 
थद्द सन्दिग्ध दे । ऐतरेय आरण्यक' में एक मनुष्य के नाम के रूप में हिरिण्य- 


3 ऋग्वेद ७ ५५, २, १० ६८, ६, जथर्व- वेबर * इन्डिशे स्टूडियन ५, २२४, 
वेद ५ 7३, ३, २९, ४, ६. ५६, ३, ग्रिल : हुन्टर्र लीडर, १७६; ब्लूम- 
इत्यादि ! इसका अधिक प्रचलित रूप फौरड अथव॑वेद के सूक्त ५४०, ५४९ 
दन्त! है, ऋग्वेद ४ ६, ८, ६ ७५, |. अयथवेवेद ७२, डिहृयने - अयर्ववेद का 
११; अथर्ववेद ४ ३, ६, शत्यादि । अनुवाद ३८६ । 


+ मैत्नायणी सहिता ३ ६, ० (वैत्तितीय | + ७ १४, ज्राप्तायन श्रौत सूत्र १५, १८ । 
सद्दिता ६. १, १, २ और वाद, में | ४ ६, ८, पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
३ _ सका ठीक समानान्तर रूप नहीं है ) १, ९९, औल्डेनवर्ग सै० थु० ई० 
हे ६ १४० । ४६, 3४२१, ३४२ । 
त्सिमर आह्विन्डिशे लेवेन, ३२ १, | २ १, ५। 





दभीति ] ( ३७६ ) [ दमृ-पति, 


दन्‍्त्‌ ( स्वर्ण-दुन्तोवाला ) का प्रयोग सम्भवतः उद्लेखनीय है, मुख्यतः 
इसलिए कि स्वर्ण से दाँतों को भरना रोम में सी उतने पहले तक ज्ञात था 
जिस समय “टवेल्व टेब्ुल”” नामक विधान बनाया गया था। 


£ क्षोथ - ऐतरेय आरण्यक २०६। देखिये वर्डस्वर्थ क्रैग्मेन्ट्स ऐण्ड स्पेसिमेन 
ऑफ अलीं लैटिन, ३५७ | 





दभीति ऋग्वेद में अनेक वार एक नायक अथवा ऋषि के रूप में आता 
है। इसके लिए इन्द्र ने चुमुरि और धुनि* को पराजित किया; इसने 
इन्द्र के लिये सोम द्वाया* और इन्द्र ने इसे पुरस्कृत किया"। इसके लिए 
३०,००० दासों को निद्वितं, और इसके लिए ही द्स्युओं को बिना रस्सियों 
के ही बॉँधा गया?। तुर्वीति के साथ भी 'दुभीति! अश्विनों के एक आश्रित 
के रूप सें आता दे ।" इसके एक वास्तविक व्यक्ति होने के तथ्य को अस्वीकृत 
करने का कोई कारण नहीं है ।४ 


१० ११५३, ९.२ १५७५, ९, ७ १९, ४। | हट १ ११०, १३। 

हे | ७ ओस्डेनवर्गे ५५ 
& २०, १३॥। स्डे रिलीजन देस वेद १५५, 

कर ६ २६, ६। | १५७, १५८ । 

ढेर ३०, २१। तु० की० मैकडोनेल वेढिक माइ- 

+२ १३, ९। थौलोजी, ए० १६२ । 


दम ( गृह ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद सें अनेक बार व्यवहृत हुआ 
है। रॉय के अनुसार यह उस स्थल का द्योतक है जहाँ मनुष्य अनियन्त्रित 
शक्ति से युक्त दोता है ( 'दम्र,? अर्थात्‌ 'नियन्त्रण? धातु से ) । 


का २, ८, ६१, ५; ७५, ५, रेडे३रे, ४, यूनानी भाषा के 8०/०5 और 088/४७ 
२ १, २ इत्यादि; वाजसनेयि-सहिता ( निर्माण ) के साथ प्रत्यक्षत- सम्बन्ध 
८ २४। के कारण यद्द अत्यन्त सन्दिग्ध प्रतीत 


* जेन्ट पौट्सवर्ग कोश, व० स्था० । किन्तु होता है । 
दम-पति, ऋग्वेद? में यह “ग्रहस्वामी”” का, किन्तु अपेक्षाकृत अधिक 


3 १ १२७, ८८: २ ३९, २, ५ २२, ४) कि इसका अक्षरविन्यास “दपति? 

< ६५९, १६, ८४, ७। (गेल्डनर द्वारा अपने ऋग्वेद ग्लॉसर 
*+ इस रूप के लिए, तु० कौ० मैकडौनेल * में गृहीत ) होना चाहिए | तु० की० 
वैदिक आमर, ए० ३७, नोट ९। 'पतिर्‌ दनू!, ऋग्वेद १ १४९, २, 


पिशल * वेदिशे स्टूडियन २, ३०७ |+ ओस्डेनवर्ग : से० बु० ई० ४६, १७६, 
और बाद, यह तके उपस्थित करते है श्छ७ | 


देय] ( ३८० ) [ द्बिंदा 





चार द्विवाचक रूप से शहस्वामी और गृहिणी”? दोनों का दोतक है, जो ऋग्वेद 
तक के समय में ख्री के उच्च स्थान को व्यक्त करता है। देखिये स्री । 


3 ऋग्वेद ५ 9, २, ८ ३१, ५, १०. १०, ३, १४; १४ २, ९ दत्यादि | 
५, ६८, २; ८४, 3२, ९५, १२, ठ॒ु० की० टेल्मुक : टी० ब० ४१६, 
इत्याटि, अथववेदर ६ १२३, 2, १३ ४२०१ 


दर्भ, ऋगेदः और बाद में एक प्रकार की घास का नाम है । कथर्वतरेद 
में क्रोध का उपशमन करने (मन्यु-शमन)7, और केशों को त्रिखरने से, अथवा 
चक्तः स्थल को प्रहार से, बचाने के लिए कवच के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है। इसे प्रचुर जडोंवाछा ( भूरि-मूल 9”, सहस्र पत्तियेवाल्य ( सहख-पर्ण ), 
और 'शत-काण्ड”* कहा गया है। 
१ १ १९१, ३ (धार्सो के शर और्रकुशर |  अथर्ववेद ६. ४२३ । 

प्रकारों के साथ )। ४ १९ ३२, २ | नु० कौ० १९५ ३०। 
* अथर्ववेद ६ ४१, २, ८, ७, २०, १० |  अथर्ववेद ६, ४३, २ । 

४, १३; ११ ६, १५, १९ २८, २, |  अथर्ववेद १९ ३२, १। 

इत्यादि, तैत्तिरीय सहिता १ ५, १, तु० की० त्तिमर : आहिडिन्टिशे 

४, इत्यादि । लेवेन ७० । 


पी 
दाविं, अथवा दूर्वी, उपयुक्ततः एक चमस्? का च्योतक है और इसी भाशय 
में यह ऋग्वेद! तथा बाद में मिछता है । किन्तु अवर्वचेदः में हस शब्द का 
है शे 
अथ सप का 'फन? भी है, यद्यपि व्सिमर इसे एक सप का नाम हो मानते हैं। 
9 


पाक 4 2 कक हक अथर्वेबेद के सूक्त १५३ । 
अथवेबेद ३ १०, ७, ४ १४, ७, ९ ६, |  आल्टिन्टिशे लेवेन ९५, जहाँ आप 
४ इत्यादि । करिक्रत को भो एक सर्प के नाम के 
१०, १, १३। देखिये * हिहटने : अथर्व- रूप में ही अहण करने हैं । 


वेद का अनुवाद, ५७७, व्लूमफीटड : 


दर्षिंदा ( कठफोड़वा ) का यजुर्वेद' में अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप 
में उल्लेख है । तु० की० दावधात । 


पु तैत्तिरीय त्ति ० 
तेत्तितिय सहिता ५ ५, १३, १, मैत्रा- आशय ल्कडी का भेदन करनेवाला! 
50082 है १४, १५, वाजसनेयि ( दारु-विध ) है। व्युत्पत्ति के लिए, 
* । छु० की० त्सिमर : हु० की० द्वा० सो० ५, भाग २, ए० 


आल्डिन्टिशे लेवेन ९३। सेन्ट पीटर्स- 
बर्ग कोश, ब० स्था०, यह विचार १२१, में धॉमस का दि-प्रत्ययः पर 


व्यक्त करता है कि इसका वास्तविक लेख । 


आकार (कक). कक 





दर्श ] ( ३८१ ) [ दश-्य 


दर्श, सामान्यतया पूर्णमासी* के विपरीत अमावस्या" का घोतक है। 
अपेत्ताकृत अधिकतर यह शब्द 'दक्श-पुर्णमासौ! ( अमावस्या और पूर्णमासी ) 
के थौगिक" रूप में आता दे जो संस्कारों के लिए. विशेष मद्दत्व रखनेवाली' 
इन दोनों तिथियों को व्यक्त करता है। इस यौगिक शब्द के प्रथम दो शब्दों 
का क्रम उल्लेखनीय है, क्योंकि, यद्यपि यह निश्चित रूपसे सिद्ध तो नहीं करता, 
तथापि स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त करता हे कि मास की गणना अमावस्या से 
अमावस्या तक होती थी, पुणमासी से पूर्णमासी तक नहीं। देखिये मास । 


* तैत्तिरीय सहिता ३ ४, ४, १५ इत्यादि । ब्राह्मण १ १, झतपथ ब्राह्मण १. ३, 
* अथवंवेद ७ ८१, ३. ४, तेत्तिरीय ब्राह्मण ५, ११, इत्यादि । 
१, २, ९, १४; झतपथ ब्राह्मण ११ ४ हहिलेब्रान्ट . डा० वौ०, जेन, १८८०; 
२, २, १। रिचुअछठ. लिटरेचर १११-११४॥ 
3 वही १ ६, ७, १, ९, 3, ?. ५, ६, १, औल्डेनवर्ग : रिलीजन देस, वेद, 
तत्तिरीय ब्राह्मण ? २, २, १; ऐतरेय ४३९ । 


दृश-ग्व ऋग्वेदर के एक सूक्त में ऐसे व्यक्ति के नाम के रूप में भाता दे 
जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी | फिर भी इस ग्न्‍न्थ के अन्य सन्दर्भ दशरम्वों, 
तथा इनके वीच के किसी भी व्यक्ति के चरित्र की पौराणिकता को ही स्पष्ट 
रुप से व्यक्त करते हैं । 


। में अकेले ही उछेख है। देखिये मैक- 
हे इसका १ ६२, ४, ३ ३९, ५, ४ ५१, डौोनेल. वेदिक माइथौलोजी, ए० 
४, ५ २९, १२, १० ६२, ६ में १४४ ( ग )। 


निवस्वों? के साथ, तथा २ ३४, १२, 


दृशतयी निरुक्त* में अक्सर दुस मण्डल्ों में विभक्त ऋग्वेद के मूछ पाठ. 
का थोतक है। 


| 
७ ८ २०, १५ १६, १२, ४०। 


दश-दु ऋगेद में दो वार किसी नायक के नाम के रूप में भाता है, 
किन्तु इसके अथवा एक स्थरू पर इसके खाथ ही उल्चिखित वेतसु के साथ 
इसके सम्बन्ध आदि के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता । 
/ १. 3३, १४, ६ २६, ४ । तु० की० औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ५५, हे२८ | 





द्शन्‌ ] ( इ८र ) [ दशन्‌ 
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दशन्‌ ( दूस )-जैसा कि सामान्यतया अन्य आये जातियों में भी है, 
“दशन! वैदिक भारतीयों के संख्यात्मक पद्धति का जाधार दे। किन्तु यद्द 
भारत? की ही विशिष्टता दे कि हम अत्यधिक आररिसक काल में भी बहुत 
ऊँची संख्याओं के नाम मिलते हैं, जब कि अभारतीय णायों का शान १,००० 
से भधिक नहीं है। चामसनेयि सद्ठिताँ में इस प्रकार की ताछिफा है; 
१; १०३ १००; १,०००; १०,००० ( अयुत ), १,००,००० ( नियुत ); 
१०,००,००० ( प्रयुत है १4,००,००,००० ( अय्ुद 3, १०,००,००,००० 
(्‌ न्यचुंद ), १,००,००,००,००० ( समुद्र ), १०,००,००,००,००० ( मध्य ), 
१,००,००,००,००,००० ( छन्त ऊ १०,००,००,००,००,००० ( पराध ) । 
काठक संहिता) में सी यही तालिका है, किन्तु 'नियुतः और 'प्रयुत” का परस्पर 
स्थान-परिवर्तन हो गया है, और 'न्यबुंद! के बाद पुक नवीन संख्या ये! भा 
जाती है जिससे यह 'समुद्रौ! को १०,००,००,००,००० में, तथा आगे की 
संख्याओं को भी इसी क्रम से परिवर्तित कर देती है। तैत्तिरीय संद्विता के दो 
स्थान पर भी सर्वथा चष्टी तालिका है जेसी बाजसनेयि-सहिता में । मेत्रायणी 
संहिता” की तालिफा इस प्रकार है ; 'अयुत्त', 'प्रयुत', उसके बाद पुनः 'छयुत! 
कौर तब “अडुंद, न्यबुंद', 'समुद्र', मध्य, 'अन्त', 'परार्थ! | पत्चर्विश ब्राह्मण 
में 'न्यवेंद! तक तो बाजसनेयि जसी ही तालिफ़ा है जीर उसके बाद “निसर्थक', 
“बह्द!, णज्तित्त!, तथा प्रत्यक्षतः गो! ८ १ ०,००,००,००,००,०००, नामक सख्याएँ 
भी सम्मिलित हैं । जैमियीय ब्राह्मण” कटी तालिका में 'निखर्वक! के स्थान 
पर “निखव?, बह! के स्थान पर 'पश्च', तथा तालिका के धन्‍्त में अजितिर्‌ 
व्योमान्तः है । शाह्ञायन श्रौतसूत्र” से 'न्ययुंदः के बाद 'निखर्वाद', 'समुद्र | 
'सलिल!, 'अन्त्य', अनन्त ( -:१० खरब ), क्रम मिलता है । 
? थिवो - एस्ट्रॉनामी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्ह मैथ- [ * ४ ४, १६ ७ २, २० ६।.. 

मेटिक, ७० । ५ ज ८, १४ | 


थ् 


) १७ >) और बाद | छु० बी० २२ ३४, | ६ ७ १४, २। 
3. अपर आहिण ६ १, १३३६ ॥ ०१३१ १०, २८ २९। तु० कौ० ऐतरेय 
३९ ६। १७ १० में बढ” की सख्या आरण्यक ५, ३, २, हॉपकिन्स ६ द्वा० 
छप्त दो जाती है और यहाँ 'नियुतः सा० १५, ३०, नोट २, कौथ ; ऐतरेय 
और 'प्रयुत? के परस्पर स्वानपरिवर्तेन आरण्यक, २९३, २९४ । 


के अतिरिक्त तालिका वाजसनेयि- | * १५ ११, ७। 
सहिता के ही समान है । 





दशन | ६ (5: ) - [ दशन्‌ 








किन्तु 'अयुत”' के बाद इनमें से किसी भी संख्या से कोई शक्ति नहीं है। 
वास्तव में ऐतरेय ब्राह्मण” में 'बद्द' आता तो है, किन्तु यहाँ इसका दोक-ठीक 
कोई संख्यात्मक आशय नहीं है"); ओर बाद में इन उच्च संख्याओं के नास 
अत्यन्त अस्त-व्यस्त हैं । 
पतञ्नविश ब्राह्मण" में कुछ उल्लेखनीय गणितीय-समांतर-श्रेणी का एक 
उदाहरण मिलता है, जहाँ यज्ञीय-उपहारों की एक ऐसी तालिका है जिसमें प्रत्येक 
बाद की संख्या पिछुछी संख्या की दुगनी होती गयी है । यह तालिका 'ह्वादश- 
मान हिरण्यम!, अर्थात्‌ (३२ के मान के वरावर स्वण” ( यहाँ इकाई अनिश्चित 
है, किन्तु सम्सदतः कृष्णुल** हो सकती है ) से आरम्भ होती है। उसके 
बाद २४, ४८, ९६, १९२, ३८४, ७६८, १,५३६, ३,०७२, के मार्नों? तक, 
फिर द्वे अष्टानिशति-शत-माने!, जिसका अर्थ २» १२८ »< २४ ( अन्तिम संख्या 
केवछ एक सान नहीं, वरन २४ मानों की एक संख्या है )5 ६, १४४ है, और 
इसके बाद १२,२८८, २४,५७६, ४९,१५९, ९८,३०४, १,९६,६०८, 
३,९३,२१६, है। इन बडी संख्याओं के साथ शातपथ ब्राह्मण” में वर्णित 
काल? के सूचम सेद्धान्तिक उप-विभाजनों की तुछना की जा सकती है, जहाँ 
39 बेवर . इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ९६ । 
3९ १८, ३। तु० की० लाव्यायन श्रौत- 
सूत्र ८ १०, १ और वाढ, कात्यायन 
श्रौतसूत्र १५ ९, १-६ । 


3 तु० की० ऋग्वेद 3 ६, १५, ८ १, ५, 
२, ४१२, २१, १८, २४, १५७, ४६, 
२२, अवबबेंद ८ २, २१, ८, ७, 
१० ८, २४, पत्चर्विश् ब्राह्मण १९ 
१३, ६, २१. १८, ३, इत्यादि। तु० की० कात्यायन श्रीतसूत्र २? ९, 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवैन, 2४८ १२, वेवर उ9० घु० १०२, १०३ । 
का विचार है कि इसका ऋग्वेद में | १२. ३, २, १ और वाद | तु० की० 
कोई निश्चित आज्यय नहीं है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १, १, भी, 
श्से न तो सिद्ध ही किया जा सकता जहाँ 'मुहृत! के विभाजनों के नाम की, 


9१3 


पु७० 


ओर न अस्वीकृत । ऋग्वेद में अनेक 
वार जता सहस्ताणि? वाकूपद आता 
है (४ ३०, १८, ८ 9२, १८ 
इत्यादि )- २,००,०००, और इसमें 
अयुतः की सस्या का भी सरलता 
से ही विशिष्टीकरण हो गया होगा, 
यद्यपि ऐसा सम्भव है कि यह भी 


अस्पष्ट आज्य में ही सुरक्षित हो । 
७२१ २३। 


प्रत्यक्षत- उत्तरोत्तर स्तरों के नहीं वरन्‌ 
विकल्पों के रूप में ही, एक तालिका 
है ( इटानीमू , तदानीम्‌ , एतहिं, 
क्षिप्रमू , अजिरम्‌ , आशु (शभाशु ), 
निर्मेप', फण*, द्ववन्‌ , अतिद्गवन्‌ , 
त्वरन्‌ , त्वरमाण", आशु , आगायान्‌, 
जव*" )। देखिये वेवर उ० पु० 
९२-९४ | 


दशन ] ( रे८४ ) [ दश-पुरुप-राज्य 


अपनी टीन जनमलने उजन-ल्‍5७-+ + जी मत अजय लाने, 





डा हॉ्डओर- 








एक दिन को 4७ मुहर्तों में विभाजित किया गया है--१ सुद्द्त 5 १७ क्षित्र, + 
चिगप्र ८ १५ एतहिं, $ पुतहि ८ १५ हृदानि, $ शदानि ८ १७ प्राण । शाद्रायन 
श्रौत सूत्र** में एक दिन का दशमसलछव वर्गीकरण के अनुसार 4४७ सुद्दतों से 
विभाजन किया गया दै--१ सुहूत ८ १० निमेप, 4 निर्मेप 5 १० भ्यसि । 

वैदिक-साहित्य में कुछु संग्यांशों का भी उ्लेस 6। “कर्घ, 'पाद', 'शफ', 
और 'कछा?, क्रमश- 3५ है; दे पद) के योतक है, किन्तु इनमें से प्रथम टो 
ही अधिक प्रचलित हैं । 'तृतीय', तीसरे भाग का थ्ोतक है ।* ऋग्येद? में 
यह कहा गया है कि इन्द्र भौर विष्णु ने १,००० को ३ से विभाजित फिया, 
किन्तु इन छोर्गों ने किस प्रकार यह कार्य किया, यह अनिश्चित है। 'त्रि पाठ! 
तीन-चौथाई! का ग्रोतक है ।** 

इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वेदिक-काल के भारतीय 
संब्यावाचक अंकों से भी परिचित थे, यद्यपि यद्द सर्वधा सम्भव है ।*१ 


3५ ;५ ७० और वाद | तु० की० जाम्रा- 8 की सगया का चिए! * तय सस्या 
यन आरण्यक ७ २०। वाचऊ थर्दा का उल्ेस निश्चित है । 


तु० की० त्सिमर * आहल्टिन्टशि 
लेवेन २३४, ०9०, 3४८ । फिन्तु यह 
सन्दिग्ध है। देशिये मेकछोनेल : बदिक 
आमर, 9० ३०५, नौट २० । 

तु० काौ० मकटीनेल * बदिक ग्रामर 
प० ३०८, वेबर ' इन्डिशे न्ट्रोफेन 
२, ९०-१०३, ओोठडर : प्रिहिस्टॉरिक 


१४ तेत्तितीय सद्दिता २ ५, १, ४, 
५ २, ६, ?, पैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, 
६, ९, ७, १, २, शतपथ नब्राह्मग ३ 
<, ४, ४, दत्यादि । 

3० ६ ६९, ८ ८ अवर्ववेद ७ ४४, १८ 
तैत्तिरीय सहिता है २, ११, २, 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, १५, जतपथ ब्राष्मण 





2 ३, १, १३ । ऐन्टिक्तौिटण ३४५९, केगी * ऋग्वेद, 
४ ऋग्वेद १० ९०, ४। नोट ६५, हॉपफिन्सल जञ० अ० ओ० 
दु क्र 

$ थदि ऋग्वेद १० ६२, ७, में 'अष्ट- सो०, १६, २७५ और बाद । 


कर्णी? का अर्थ पशुओं के 'कान पर 
दश-पुरुष॑-राज्य--शत्तपथ बाह्मण' में भानेवाले इस शब्द का जर्थ निश्चित 
रूप से “दस पूर्वजों से चछा था रहा वंशाजुगत राज्याधिकार! है, जो कि बशाजु- 
गत शासन का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। चेबर) ने कभी इस शब्द 


प्र ० छः 
4 कह के पीट्सेबर्ग कोश, व० स्था० और 
तु० की० आश्वकायन ओऔतसूत्र ५ ३, एग्लिज्ट . से० बु० ६० ४४, २६९, में 
शाप्ायन श्रौत्सूत्र (१५ १४, १८। शुद्ध अनुवाद है। 


इसी अकार ऐदत्तरेय ब्राह्मण ८ ७में | ? इन्डिशे स्टूटियन १, २०९। किन्तु 
'त्रि-पुरुष” (तीन व्पीढियाँ )। सेन्ट देखिये १०, ७५, नोट १। 


दरश-मास्य ] ( ईं८४ ) [ दशमी 


का, 'दशपुर का साम्राज्य” अनुवाद करते हुए कालिदास के मेघदूत* में 
वर्णित 'दशपुर', और “'मध्यदेश' के 'दशार्ण” से इसकी तुछना की थी । 











४ यह साम्राज्य” होगा, जिसमें सदैव 'मः ग्रामर, ७५, ३ । रा 
पथ 
का प्रयोग होता है, “अनुस्वार! का १, ४८ । 
नही; तु० की? मैकडोनेल - वेदिक 


दश-मास्य ( दस मास का )--ऋग्वेदर और बाद में यह शब्द जन्म के 
ठीक पहले के गर्भ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिये मास | 
३७ छ८, ७, ८ ! १८४, ३, हत्यादि में । 
* अथवंबेद १. ११, ६; ३. २३, २। वैदिक तु० की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे 


साहित्य में दसवें महौने में जन्म लेने लेवेन ३६६, वेवर : नक्षत्र, २, ११३, 
के अनेक सन्दर्भ हैं, जेसे, ऋग्वेद १०. नोट १। 


दशयी--यह अथरव॑वेद* और पद्नविश धाह्मण' में ५० और १०० के बीच 
के जीवन-काल का द्योतक है, जिसे ऋग्वेद में 'दशम युग” ( जीवन का 
दुसवाँ स्तर ) कह्दा गया है। वेदिक भारतीयों में दीर्घ-जीवन बहुत दुर्लभ 
नहीं था, क्योंकि 'शरदः शतम! तक जीवित रहने की इच्छा सद्वेव व्यक्त हुई 
है ।* यह कहा गया है कि दीर्धंतमस्‌ सौ वर्ष तक जीवित रहे”, और महिदास 
ऐतरेय की आयु ११६ वर्ष चत्तायी गयी है।* ओनेसिक्रिततोस* ने यह व्यक्त किया 
है कि कभी-कभी वेदिक भारतीय १३० चर्ष तक जीवित रहते थे। जातकों” 
में व्यक्त १२० वर्ष की आयु की कामना भी इसी वक्तव्य के अनुरूप है । 
सम्भवतः वर्ष-संख्या चास्तविक की अपेक्षा सदैव काल्पनिक ही थी, किन्तु 
आधुनिक भारत में भपेक्षाकृत अल्प जीवन-अवधि' का, उस ज्वर के दीघंकालीन 
संचित अभाव द्वारा समाधान हो जाता है, जो ऋग्वेद के समय सें कदाचित्‌ 
ही ज्ञात था। देखिये तकक्‍्यन्‌ | 


| ३, ४, ७। £ छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १६, ७, जेमिनीय 
हु २२. १४। उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. २, ११, कौथ : 
५ 4 १५८, ६ । ऐतरेय आरण्यक १७। 


ऋणग्वेड १. ८९५, ९; १० १८, १०। | स्ट्रावो, ए० ७०९ में । 
देखिये लेनमैन - सस्कृत रीडर, ३८४, | “ फॉसवोल सस्करण, २ १६ । 


ब्लूमफोल्ड : अववबेद, ६२, ६३ । 3 इन्डियन एम्पायर, १, ५१३, और वाद । 
शाह्ाायन जारण्यक २ १७। 


२५ ६० ड्० 








दश-बृक्ष ] ( १८६ ) [ दशोनसि 


िनिविमिशमििश निकल मिशन कदम दमन मय ३ मामा बार] ॥४७७७७७४७७७७७७७/॥७७॥७ए/श/श/शश/श///शशशशशणनओ 





दश-वक्ष, रौध' के भनुसार अथर्ववेद' में एक बृष्त का नाम है। किन्तु 
व्हिट्ने? इस शब्द को केचछ पुक विशेषण मानते ह#€ जिसका अर्थ दस 
जुत्चों का? है। 
3 ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
२०५ ०९, १। 

दश-त्रज ऋग्वेद ( ८. 4, २०; ४९, १; ५०, ९) में अश्विनों के एक 
क्ाश्नित का नाम है । 

दश-शिग्र एक होता का नाम है जिसका ऋग्वेद' में उल्लेख है । 
१ ८ ०२, २ | तु० की० लटविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ । 

दशा, शतपथ ब्राह्मण? में एक परिधान के 'किनारे! का द्योत्तक है। यद्द 
शब्द दशा पवित्र” यौगिक रूप में भी मिलता है जिसका जर्थ 'किनारेवाला 
छानने का कपड़ा! है । 
१3 ३, २, ९, और प्रायः सूत्रों में मी। | ४ २, २, ११। तु० कौ० ४ १, 
* छेतरेय ब्राह्मम ७ ३२, शतपथ ब्राह्मण १, १८ । 

दर्शोणि ऋग्वेद्‌र के एक स्थल पर प्रत्यक्ष तः इन्द्र के एक प्रिय-पान्न, तथा 
उन पणियों के विरोधी के रूप में आता है जो इसके द्वित के लिए ही सेकड़ों 
की संख्या में मारे गये थे। छुडविग का ऐसा विचार कि यहाँ 'दशोणि! 
पणियों का पुरोहित है, नितान्त असम्भव है। भन्यन्न केवड इसके नाम का 
ही उल्लेख है ।? देखिये दशोण्य भी । 
9 
हि २०, ४ <। सकता है ! 

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६, ५, १०७। तु० की० हिलेब्रान्ट £ वेदिशे माइ- 
१०, १६, १२, जहाँ, फिर भी, यह शब्द थीलोजी १, ९२, नोट १६ औल्‍्डेनवर्ग 

सोम की केवल उपाधिमात्र हो त्सी० गे० ५५, १२८ | 

दशोण्य एक होता का नाम है जिसका दशशिप्र तथा अन्य के साथ 
ऋग्वेद* में उल्लेख है। इसे दशोणि के साथ समीकृत किया जाना चाहिए 
अथवा नहीं, यह जनिश्चित है । 
) ८ ५०) २ । तु० की० लुटविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६३ । 

दशोनसि अथर्चवेद* में एक प्रकार के सप॑ का नाम है। पेप्पछाद-शाखा 
में इसका 'नशोनशी! पाठ है । 


9 
१० ४, १७। तु० कौ० श्पिमर - आल्टिन्टिशे लेवेन १५; व्हिटने अथरव॑वेद 
वा अनुवाद ५७७। 


3 अथवेवेद का अनुवाद, ५० । 





( 'इघं७ ) [ दस्थु 


दस्यवे व॒क एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्वेद! में चार घार उल्लेख 
है। एक सूक्त* में इसे ऋषि कहा गया है, किन्तु दो अन्य में यह स्पष्टतः 
एक ऐसा राजा है जो द॒स्युओं का विजेता तथा गायकों का उदार भ्रतिपाकक 
है । इसमें दो व्यक्तियों का आशय मानना कदाचित्‌ ही आवश्यक है*, क्योंकि 
ऋषि दाब्द तथा राजकीयता सर्चथा असंगत नहीं हैं। यह पूतकतु” और 
उसकी पत्नी पूतक्रता* का पुत्र था । 
3 ८, ५१, २, ५५, १, “६, १.२ | 
८,०५१) 3८ ७५. ५६ | 
४ विशेषत इसलिए कि यह नाम आठवें 
मण्डल के वालखिल्य-समूह में काण्व- तु० की० लुडविंग * ऋग्वेद का 
सूर्तों के छोटे[से सम्रह में ही आता है। अनुवाद ३, १३९, १६४, ५, ५५२। 
दस्यवे सह, रौथर के अजुसार ऋग्वेद में एक ध्यक्ति अधवा चंश का 
नाम है। किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि यह नाम अप्लनि की एक 
उपाधि हो सकता है। और्ठेनवर्ग? ने इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है। 
3 सेन्ट पीट्सवर्ग कोश व० स्था० । १ ३६, १८। | से० बु० ई० ४६, ३३ । 
दस्यु, जो कुछ सन्दिग्ध व्युत्पत्तिवाला शब्द है, ऋग्वेद के अनेक स्थलों 
पर स्पष्टतः अतिमानवीय श्लुरओ के लिए व्यवहृत हुआ है। दूसरी ओर अनेक 
स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ मानव-शत्रुआँ, सम्भवतः आदिवासियों को भी इसी 
नाम से ध्यक्त किया गया है । उन स्थर्छों पर तो निश्चित रूप से यही भाशय 
है जहाँ 'दस्यु' भायों का विरोधी है और जिसे णार्यगण देवों की सहायता से 
पराजित करते हैं।* दस्युर्भो का, 'यज्ञ न करनेवाले?, 'संस्कार-विहीन!, “विचित्र 
च्र्तों में लिप्त), 'देवों से घृणा करनेवाले”, भादि के रूप में वर्णन किया गया है (5 
दास की तुलना में यह पएुक जाति के रूप मे अपेक्षाकृत कम स्पष्ट हैं; 
दस्युओं के किसी वंश-विशेष ( विशः ) का उल्लेख नहीं मिलता, और इन्द्र की 
थ १ ३४, ७, १००, १८, २ १३, ९ देवयु, ८ ७०, ११, अनतह्यनू ४. 
इत्यादि । देखिये मेकडौनेल * वैदिक १६, ९, 'अ-यज्वनू!, ८, ७०, ११, 
माइथीलोजी, ए्‌ृ० १५७, १५८ । अन्यज्यु. ७ ६, ३, 'अ-ब्रतः, 
* ऋग्वेद १ ५१, ८, १०३, ३, ११७, १ ५१, ८, १७५, ३, ६ १४, ३; 


दंस्यवे बरक | : 


+3८ ५०६, २, 'पीतक्रत”!। तु० की० ८. 
६८, १७ | 
£ ८, ०६, ४। 


२१, २ ११, १८ १९, ३ ३४, ९, 
६. १८, हें, ७. ५, ६, १० ४९, ३। 
सम्भवत- ५, ७०, ३, १०. ८३, ६, में 
दे भो जाति के लोगों का हो आशय है। 

दस्यु की अ-कमेन्‌?, १० २२, ८, 'अ- 


९५ ४१, २, 'अन्य-बअत?, ८. ७०, ११; 
दिव-पींयु"', अववेबेद १२, १, ३७, 

कहा गया है। सभो दक्षाओं में यह 
निश्चित करना कठिन है कि इनसे किसी 
जाति के लोगों का ही अर्थ है । 


द्स्यु ] ( उ८८ ) [ दस्यु 


कपल कल सतत तर वश 6 तिल हक लक कलम आह सक3 
“दस्यु-हत्य”” का शक्सर की उद्लेख होते हुए भी इसके समानान्तर 'दिस-हत्य! 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर भी दस्यु एक वास्तविक जाति के छोग 
अवश्य रहे होंगे, ऐसा ऋग्वेद्‌” में इनके लिए व्यवह्त 'अनास! उपाधि द्वारा 
व्यक्त होता है। इस शब्द ( अनास ) का आशय सर्वथा निश्चित नहीं है। 
पदू-पाठ और सायण, दोनों ही इसे 'मुख-विहीन! ( अन-आसू »* के रूप में 
अहण करते हैं, किन्तु अन्य जथ, जेसे 'नासिका-विहीन! ( अ-नास्‌ ) भी सर्वथा 
सम्भव है, और यही चपटी-नासिकावाले उन द्वविड़ आदिवासियों के अनुकूल 
है, जिनकी भाषा: उत्तर-पश्चिम में मिलनेवाले 'बहुद्दओं? में आाज भी अचलित 
है। यह व्याख्या 'बृत्र! को भश्न-नास्िका? कहे गये होने द्वारा उस दक्णा में 
कुछ सीमा तक पुष्ट हो सकती है जब भस्पष्ट से शब्द 'रुजानास” का यही 
अर्थ ठीक मान लिया जाय । 


४ ऋगणेद १ ५१, ५ ६; १०३, ४, १० | ५२, वाकरनॉगल - आशि्टिन्डिशे ग्रामे- 
९५, ७, ९९, ७, १०५, ११। टिक २, २९३ ( स्वराघात ) । 

तु० कौ० 'दस्यु>ुन्‌!, १ १००, | ४ इन्डियन एम्पायर, १, ३९०, में व्यक्त 

१२, ६ ४५, २४, ८. ७६, ११, ७७, यह विचार कि आधुनिक अहुइ” ही 

३, १० ४७, ४ ( सभी इन्द्र की उपा- वास्तविक द्रविंड हैं, जव कि आधुनिक 


38 के १ अर ८ ३९, ८ द्रविड मुण्डा-भाषी जातियों के मिश्रण 
अल है हम] का परिणाम हैं, इस सिद्धान्त को 
ऋग्वेद ५. २९, १० । 
ड न असम्भात्य बना देगा। किन्तु यह 
यह आशय दो व्याख्याएँ सम्भव बना देता अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि 
हे ६ प्‌ जो रोौथ सेन्ट वर्ग प्रौली 
हैं. 'कुरूप, जो रीथ सेन्ट पीटसंवर्ग ब्रहुइयों की बोली में उत्तर भारत में 


कोश, व० स्था०, ओर गासमैन ही 
५ बसी द्वविड जाति की परम्पराएँ 
बटरबुख, में है, अथवा 'वाणी-विहीन! सुरक्षित हो । 42006 


(अर्थात्‌ आर्यों की भाषा बोलने में | देखिये ब्लमफील्ड अ० फा०, १७, 
असमर्थ ), जो वॉलिनसेन - त्सी० गे० ४१५ (जो ऋग्वेद १ ३२, ८ के 

७ ४९) ४९६ में है। “जाना ? को 5 'रुजान-ना ? मानते हैं), 
यह दृष्टिकोण मेगस्थेनीज के इस विवरण औषश्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन १, ३१, 


द्वारा पुष्ट होता है कि मूल निवासी ३१२ ( जो 'रुजा-अना ? के रूप में इस 
एस्टोमॉय? (८०7०/०० ) थे : देखिये शब्द का विश्लेषण सम्भव वताते हैं )। 
स्ट्रावो १० ७११, प्लिनी नैट हिस्ट्री, किन्तु तु० की० लेनमैन - सस्क्ृत 
७ २, १८, त्खिमर आल्टिन्डिशे लेवेन | रीडर, ३६१, जिनका विचार है कि 
४३०, में उद्धृत। देखिये छडनिग सच्योधित रूप 'रुजान? केवल 
ऋग्वेद का अनुवाद २, १०९, ५, ९५, भन्नर आशयवाले एक कृदन्त की एक- 
बह ; वैदिशे माइथीलोजी ३, वचन प्रथमा विभक्ति है, मैकडौनेल : 
१७७, क्लाभर * कुन का त्सी० २९०, वेदिक झ्ामर, ए० ५९, नोट १। 





द्स्यु ) ( इर्य& ) । * [ दस्यु 

दस्युओओं की एक अन्य उपाधि 'रप्र-वाच्‌! है जो 'अनास””” के साथ ही 
आती है, तथा जिसका 'हकछाने? अथवा 'अस्पष्ट वाणीवाले! अनुवाद?” किया 
गया है। फिर भी, यह अनुवाद किसी भी प्रकार निश्चित नहीं कहा जा सकता, 
और इस उपाधि का, अन्यत्र”* आयों के लिए भी व्यवहार हुआ होने के कारण 
अर्थ अधिक सम्भवतः “आक्रामक वाणीवाले” ही हो सकता है। 

दस्थु शब्द ईरानी 'दन्हु', 'दुक्यु” के समान है जो एक प्रान्त का ओतक 
है, और स्सिमर** का विचार दे कि इसका मूल अथ “शत्रु! था जिससे ही 
ईरानियों ने आक्रामक देश”, 'विजित देश”, 'प्रदेश', आदि आशय विकसित कर 
लिये, जब कि भारतीयों ने “शत्रु! भर्थ सुरक्षित रखते हुए इसमें दानव शत्रुओं 
का आश्यय भी सम्मिलित कर लिया। रौथ'”ग का विचार है कि 'मानव शज्न! 
का भर्थ देवों और दानवों के कलह का ही स्थानोन्तरण है। छासन*“* ने 
“दक्यु : दस्यु! के अन्तर को 'दएव : देव” के साथ सम्बद्ध करने तथा इनमें 





५० 


१२ 


ऋग्वेद ५ २९, १० । 
तु० की० मूहर : सस्क्षत टेक्स्ट्स, २ , 


३९३ और बाद । 

यह व्याह्ृति ७ १८, १३, में आर्य 
पूरुओं के लिए, ७ ६ ३ में पणियों 
के लिये, और १. १७४, २५ ३२, 





सस्क्ृत ठेक्स्ट्स, २१, ११४; डेविड्सन 
त्सी० गे० ३७, २३ ( महाभाष्य: के 
अनुसार ), एग्लिज्न : से० बु० ई० 
२६, ३१, नोट ३। इस प्रकार यह 
शब्द दस्युओं के लिए भी व्यवद्धत हो 
सकता है, क्योंकि शत्रु की विचित्र 


भाषा या तो आयो अथवा आदि- 
वासियों की दी भाषा रही होगी । 

33 ३० पु० ११० और वाद। देखिये 
मेकडौनेल : वेदिक माइ्थौलोजी पू० 
१५८ | 

सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । 

ह० आ० ११, ६३३ और वाद | यह 
सिद्धान्त अब सामान्यतया अमान्य 
कर दिया गया है । 

तु० की ० जुस्ति गो०, १८६६, ११४६ 
और वाद, गेल्डनर * वेडिज्ने स्टूडियन 
१ १४२, ओऔल्‍्डेनवर्ग * रिलीजन देस 
वेद १६२९ और वाद; मेकटौनेल : 
वेदिक माश्थौलोजी,प० १५६ । 


८; १० २३, ५, में आक्रामक छोगों | - 
के लिए प्रयुक्त हुई है। रौथ : ए० 
नि०, ९७, का विचार है कि इसका 
आशय “अपमानजनक वाणीवाला? है, 
और त्सिमर : उ० पु० ११४, ११५, 
इसी दृष्टिकोण का अ्रवल समर्थन करते 
हैं। किन्तु हिलेब्रान्ट - 5० पु० १, ८९, 
९०, ११४, इसमें “शत्रु की भाषा 
बोलनेवाला? आशय देखते हैं और 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि पूरगण 
भाषा की दृष्टि से 'भरतों? से मिन्न थे- 
यह मत आझतपथ ब्राह्मग ३ २, १, 
२३ २४, द्वारा पुष्ठ होता है, जहाँ 
असुरगण 'हेप्लवो! (-'हेप्स्योग, सस्क्ृत 
में, (वह शनत्रुगण” कहते हैं। देखिये मूइर : 


४ 
१५ 


दाष्हायण ] ( ३६० ) [ दाक्षायण 





उस धार्मिक अन्तर का ही परिणाम देखने का प्रयास किया है, जिसने हॉग 
के सिद्धान्त के अनुसार ईरानियों और भारतीयों को एथक्‌ कर दिया था। इस 
शब्द का मूल णर्थ, आक्रमण के परिणामस्वरूप “आक्रान्त देश” हो सकता 
है; और इसी आधार पर “शत्रुओं का देश” और उसके बाद ऐसी “आक्रामक 
जाति! अर्थ हो गया जिन्हें मानव शत्रुओं के रूप में अधिक सामान्यतया एक 
सजातीय नाम दास द्वारा सम्बोधित क्रिया गया है। 

चुमरि, शम्बर, शुष्णा, भादि, अ्सुख दस्युओं के नाम हैं। ऐतरेय त्राह्मण** 


में, जेसा कि बाद में? भी है, इस शब्द से सामान्यवया जसभ्य जाति के 
लोगों का ही आशय दै । 


१8 यह शब्द और <ास? दोनों ही दस! धाद्वायन श्रीतसूत्र १५ २६, ७ । 
धातु से ब्युत्यन्न प्रतीत होते हैं जिसका | * मनु ५, १३१, १० 8२. ४५, त्सिमर: 
विटने : रूट्स, के अनुसार “नष्ट उ० पु० ११८ । 
करना; किन्तु रोथ के अनुसार तु० की० हिलेब्रान्ट - उ० पु० 9, 

आवश्यकता से त्रस्त रहना), अप हे २७६ और वाद, त्सिमर उ० पु० 
७. १८, जहाँ विश्वामित्र के वशर्जों को १०१ और वाद । 


दस्यूनां भूयिष्ठा? कहा गया है, 


दान्षायण ( 'दक्त! का बंशन )--अथवेवेद और यजुबेंद संहिताओं? में 
शतानीक को स्वर्ण देनेवा्लों के रूप में दाक्षायरों का उल्लेख है। शतपथ 
ब्राह्मण) में यह शब्द बास्तव में 'स्वर्ण' का ही घोतक है। इस अन्थ) में 
दाक्षायण लोग ऐसे राजाओं के रूप में आते हैं जो एक संस्कार विशेष 


कर लेने के कारण इस आह्यण के समय तक सस्द्ध जीवन व्यतीत 
कर रहे थे । 


है अथर्व॑वेद (९ रे 
द १ ३५, १ ०, वाजसनेयि- " 3 >, ४, ४, ६ । तु० की० ऐेतरेय ब्राह्मण 


सहिता १४ ५१, ५२, ओडर - ३ ४०। 
ड० क०, ३६, में उद्धृत कठ, खिल, त॒ु० की० वेवर : 7न्डिशे स्टूडियन 
५ ४ ७,७ ८। १, २२४, ४, ३२५८, लुडविंग : ऋग्वेद 
६ ७, ४, ?, ाक्षायण हस्त” ( स्वर्ण- का जनुवाद 2, १९५, व्हिटने : 
इस्त ) | एग्लिन्न . से० बु० ई० ४१, अथर्ववेद का अनुवाद, ३५, लेवी * छ 


२८३, नोट २, अनावश्यक रूप से इस 


डाक्टिन डु सेक्रिफाइस १३८ । 
पर सन्देद व्यक्त करते प्रतीत होते है । 


दात्योह ] ( ३६१ ) [ दान 


दत्यौह् का यजुर्वेद! में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की “तालिका में उच्लेख 
है। यह शब्द स्पष्टठटः उस दास्यूह” का ही एक विभेदात्मक रूप है जो महा- 
काव्यों और धर्मशार्त्रों में जाता है । 


* तैत्तिरेय सह्विता ५. ५, १७, १, 
मेत्रायणी सहिता ३ १४, ६, वाज 
सनेयि सहिता २४ २५ ३५९। 
पाणिनि, ७ ३, १, इस शब्द को | 





(दित्य-वह? से ब्युत्पन्न मानते हैं। 
तु० की० त्सिमर : आएछिडन्डिशे 
लेब्रेन ९१) 





दात्र ( काटनेवाछा ) का, जो कि एक 'हँसिये! का ओततक है, ऋषग्वेद्‌* 
में उल्लेल है। 'कार्नों' पर हँसिये जेसे चिह॒वाली ( दाजन्न-कर्ण्य: ) गायों का 
मैत्रायणी संहिता" में अक्सर उल्लेख मिलता है। अन्यथा यह व्याहृति बाद में 
ही, सूत्रों तथा महाकाव्य-साहित्यर सें मिलती है । देखिये छणि भी । 


तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 
लेवेन २१८ । 


१८ ७८, १०, निरुक्त २ १। 
है ५७ २, ९। 
3 झॉपकिन्स, ज० अ० ओ० सो० १७, ८६ 





. दात्रेय, वंश आाह्मण” में अराड शोनक का पेतक नास है। सम्भवतः 
इसका दातेय ( 'इतिः का चंशज ) पाठ होना चाहिए, किन्तु वर्ण-व्यत्यास 
के आधार पर बाद के शब्द ( दार्तेव ) की भाँति इस शब्द ( दान्नेय 9) की 
भी समान व्युत्पत्ति हो सकती है। 


इन्डिशे स्ट्रूडियन ४, ३७१ | | + तु० को० सेन्टपीटसंबर्ग कोश,व० स्था०१ 


दाधीच (९ दृध्यश्व का वंशज ), पत्मविंश ब्राह्मण ( १४, ६ ) में ध्यवन 
का पेतृक नाम है । 


?. दानव ( 'देना', उपहार! > ऋग्वेद में बहुधा, और विशेषतः उदार 
प्रतिपालकों की 'दान-स्तुतियों?? में आता है ( देखिये दक्तिणा )। आाह्मणों की 
एक विशिष्टता उनका दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है, और जिसे प्रदान 
करना अन्य जातियों का धसे है ।* पुन्नी का दान ( कन्याया दानस ) विवाह 
का एक अकार था? ( देखिये विवाह ), क्योंकि इसमें कन्या को उसका पिता 
अथवा आता चर को समर्पित करता था । 

) सवेप्रथम यह शब्द बहद्दे ववा ६ ४५ ९२, | * शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १, वेबर : 


तथा इसी के समान अन्य यर्थों में इन्डिशे स्टूडियन १०, ४७-६१ । 
आता हुआ प्रतीत होता है । 3 जिरुक्त ३ ४। 


दान ] ( शहर ) [ दाय 


कििजलिननत+ 








२. दान (वितरण)* ऋग्वेद के अनेक स्थर्कों पर उस यज्ञीय भोजनोत्सव 
का घोतक प्रतीत होता है जिसमें देवों को निमन्त्रित किया जाताथा (तु० की० 
8०७ '8०८॥ ) । एक स्थल पर सायण के विचार से यह “सद-जलानि! ( बुद्ध 
गज की कनपटियों से टपकनेवाले जल बिन्दु )” का चोतक है, किन्तु यह 
सन्दिग्ध है । एक अन्य स्थल” पर रौथ के विचार से इसका भर्थ 'चरायाह? है। 


3 «टए? ( विभक्त करना ) से । का अनुवाद ५, १५७। 

१ ७५, ७, ४८, ४, १८०, ५३८ ४६, | इस आशय में वेदिकोत्तर भाषा में इतना 
२६, ६०, ८, ९९, ४, इत्यादि | फिर अधिक प्रचलित दान” सम्मवत- दा? 
भो, तु० की० पिशर*वेदिशे स्टूडियन धातु (विमक्त करना) से व्युत्पन्न हुआ 
१, १०० | है जिसका मूलतः 'ल्राव” अर्थ है। 


3 ऋग्वेद ८. ३१, ८, छडविंग * ऋग्वेद | * २. १३, ७। 


३, दान को ऋग्वेद” के तीन स्थर्कों पर रौथ, रथ के घोड़े का चोतक 
मानते हैं । ५ 


१७ २७, ५; ७, १८, २३, ८ ४६, २४। किन्तु इन सभी दश्शाओं में “उपहार! 
ही उपयुक्त आश्यय प्रतीत होता है, जव कि अश्व” केवल निहित हो सकता है । 


दामन्‌ ( रस्सी? अथवा 'कटिवन्ध! )? का ऋग्वेद तथा बाद में धक्सर 
उल्लेख है। यज्ञ के अश्व की रस्सीउ, तथा साथ ही साथ, यछुड़ों फो रस्सी से 
बाँधने की प्रथाएँ के सन्दर्भ मिलते हैं। शतपथ व्ाह्मण* में यह शब्द अश्र के 
बाल के “वन्धन? के भाशय में आता है । ह 
? मूलत. 'वन्धन), 'दा? (वाँधना ) स। | | ऋग्वेद १ १६२, ८। 
3 ऋग्वेद १. ५६, ३, इत्यादि, अथर्ववेद | * ऋग्वेद २, २८, ७। 

६. ६३, १, १०३, २, ७. १०३, १. २, | +५ ३, १, १०। तु० की० एरिलड्न : से० 


तैततिरीय सहिता २. ४, कल] १, बु० इ० ४१, ६२, नोट २। 
इत्यादि ! 


दाय ऋग्वेद में केचछ परिश्रम ( श्रम ) के पुरस्कार” के जाश्य में ही 
आता दे, किन्तु बाद में इसका अर्थ “त्तराघिकार!, अर्थात्‌ पिता की वह 
सम्पत्ति है जो या तो पिता के जीवनकाल में ही अथवा उसकी रुत्यु के पश्चात्‌ 
पुत्रों में वितरित कर दी जाती थी। यह सभी स्थरू इस विचार के विपरीत हैं 
कि पारिवारिक सम्पत्ति विधानत. समस्त परिवार की सम्पत्ति होती थी: ऐसा 
रा है कि यह कुटस्व के अधान, सामान्यतया पिता की द्वी सम्पत्ति होती थी, 
१०, ११४, १० । मा 


( श६३ ) [ दाय 


2 8 2 2 कप 2 22 पल के 
और परिवार के अन्य सदस्यों का इस पर केवल नेतिक अधिकार ही रहता 
था जिसकी पिता उपेक्षा भी कर सकता था, यद्यपि, यदि पुत्र देहिक दृष्टि से 
शक्तिशाली हुए तो वह पिता को अधिकार छोड़ने के लिये वाध्य कर सकते थे । 
इसीलिए तेत्तिरीय सदहिता' में यह कहा गया है कि मनु ने अपनी 
सम्पत्ति को अपने पुत्रों में वितरित कर दिया था। इन्होंने उस नाभानेदिष्ठ को 
इस सम्पत्ति से वचित कर दिया था, जिसे वाद में इन्होंने अद्विरसों को प्रसन्न 
करने तथा गायें अर्जित करने की विधि सिखायी। इससे एक महत्त्वपूर्ण 
सकेत यह मिलता है कि इन्होंने जिस सम्पत्ति को वितरित किया, वह भूमि 
( उर्वरा ) की अपेक्षा चल-सम्पत्ति ही थी । ऐतरेय ब्राह्मण) सें ऐसा कहा गया 
है कि मनु के पुत्रों ने मछ्ु के जीवनकाल में ही उक्त वितरण कर लिया, तथा 
अपने बुद्ध पिता को 'नाभानेदिष्ठः की दया पर छोड़ दिया था | पुनः, जेमिनीय 
ब्राह्मण के अनुसार भी चार पुत्रों ने “अमिप्रतारिन! नामक वृद्ध पिता के 
जीवनकाल में ही उत्तराधिकार की सम्पत्ति को आपस में वितरित कर लिया 
था । निःसन्देह 'दाय” को परिवार की वंशानुगत सम्पत्ति का द्योतक माना जा 
सकता है, किन्तु पिता द्वारा अपने परिवार पर नियन्त्रण की विकसित धारणा, 
जो कि, जेसा शुनःशेप के जाख्यान से ब्यक्त होता है, बहुत पहले से ही 
अत्यन्त स्पष्ट थी और इस इष्टिकोण के विपरीत है कि सम्पत्ति के विभाजन का 
आग्रह न करने की दा में भी पुत्रों का पिता के साथ-साथ ही सम्पत्ति पर 
वेधानिक स्वत्वाधिकार रह सकता था ।* सम्भवतः--कोई निर्णायक प्रमाण 
“३ १,९, ४ और वाद | तु० की० मूइर: |. प्रापटों इन लैण्ड, #ए7-%०३, में एशले; 


सस्क्ृत टेक्स्ट १९, १९१-१५९४; लेवी : पोलक और मेटलेण्ड : हिस्ट्री ऑफ 
ल डॉक्ट्रीन ड सेक्नीफाइस, ६७, ६८। इज्लिश छॉ, २, २३७ और वाद । 


दाय ] 


ख 
हि ५. १४। हि पारिवारिक और जातीय स्वत्व 
ड्‌ हे हे पे अ० ओ० सो० २६, को स्वोकार करनेवाले प्राचीन दृष्टि- 
$ २ )। 


कोण को मेन ( विलेज कम्युनिटी इन 


| निक द्ेझों ] 
व्यूटनिक अथवा इग्लिश देशों में भूसम्पत्ति दि ईस्ट ऐण्ड वेस्ट ), स्थब्स, ग्रीन, 


की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामान्यतया 
यही प्रइन उपस्थित किया गया है।इस 
शब्द के यथार्थ आशय का णरिवारिक्‌ 
स्वृत्व सम्बन्धी विचारों तक के विरुद्ध 
होने के लिए, देखिये फुस्टेल डि 
चैक 
कूलेजेस रि० हि० ३२२ और वाद, 
फुस्टेल डि कूलजेस . ओरिजन ऑफ 


तथा अन्य ने विभिन्न रूपों से व्यक्त 
किया है, और विनोग्रेडॉफ ने इसका 
एक लवीन रूप से समर्थन किया है . 
विलेज इन इद्वलेण्ड। देखिये कीथ जनेल 
ऑफ दि अफ्रिकन सोसाइटी, ६, २०१ 
और वाद, भी | जॉली : रेख्त उन्ट 
सिट्टे ९३-५६, भूमि पर जातिस्वत्व 


दाय ] 


अननन-न-ीन-ामननामनम- 
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को अस्वीकार करते हैं, किन्तु ( वह्दी 
८०) एक परिवार के सम्मिलित 
खत्व को मानते हुए प्रतीत होते हैं । 
आप ऐसा स्वीकार करते हैं कि यह 
बंगाल में अब भी प्रचलित पिता द्वारा 
अपने परिवार पर नियन्त्रण के नियम के 
अनुकूल नहीं है, वेडेन पावेल - बिलेज 
कम्युनिटीज इन इन्टिया १११ और 
वाद, आरम्भसिक भारत में पिता द्वारा 
अपने परिवार पर नियन्त्रण की भावना 
के अस्तित्व की सन्दिग्व मानते हैं । 
किन्तु तथ्य इस वात को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करते ग्रतीत होते ढू कि उस 
समय भी ऐसा अधिकार था, भौर पिता 
ही सम्पत्ति का स्वामी होता था। बडे 


( ३६४ ) 


[ दाय 


कार माँग सकते थे, और पिता को 
सम्पत्ति विभाजित भी करना पढता था; 
अत स्वाभाविक रुप से ही यह विचार 
विकसित हो गया कि जन्म लेते हो 
प्रत्येक्ष वाठक का सम्पत्ति में वैध 
अधिकार हो जाता था। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि एक वार ग्ञाम द्वारा 
अपना अस्तित्व अर्जित कर लेने पर 
भूमि-विक्रय सम्बन्धी पिता के अधिकार 
का उसके वयस्क पुत्र तथाणेपष समुदाय 
के छोग विरोव कर सकते थे । यह 
तथ्य वाद की पद्धति का पर्याप्त समा- 
धान कर देता द। तु० कौ० ५० १००, 
नोट १९; 2895, नोट ७, और 
राजन्य भी ! 





होने पर उसके पुत्र सम्पत्ति में अधि- 


उपलब्ध नहीं है--आरस्म में भू-सम्पत्ति को विभाजित नहीं किया जाता था, 
किन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि बाद में उपलब्ध कृषपियोग्य भूमि के सीमित हो 
जाने पर इसका भी भवेशियों तथा अन्य चल सम्पत्तियों की भाँति विनिमय 
आरम्भ हो गया था। 


विभाजन की विधि के लिए तैत्तिरीय संद्दिताः द्वारा यह स्पष्ट है कि 
सामान्यतया ज्येष्ठ पुत्र को ही प्रश्नय दिया जाता था; सम्भवतः पिता की झूत्यु 
के बाद सदेव ऐसा ही होता था | पिता के जीवनकाल में किसी अन्य पुत्र को 
भी अधिकार रहा हो सकता था, जेसा कि पद्चर्विश ब्राह्मण” के एक स्थल द्वारा 
व्यक्त होता है। शत्तपथ ब्राह्मण" और निरुक्त' के अनुसार स्त्रियाँ विभाजन 
अथवा उत्तराधिकार से चंचित होती थीं। इसमें सन्देह नहीं कि खिर्यों का 
उनके आता पोषण करते थे, किन्तु आता न होने पर उन्हें वेश्याबृत्ति तक 
करना पड़ सकता था ।** उत्तराधिकार के विस्तृत नियम सूक्तों?? में मिलते हैं। 


£ 
२५, २, ७। 


39१६ ४, ४। 
््ट 


सूत्र १५. २७, ३, शतपथ बाह्मण £ 


मे ७, २, २९; ३ 7, १, १८; आदि में 
० उत्तराधिकार ही उद्दिष्ट है। सूत्रों में 
तु० की० स्त्री । 


उपलब्प नियर्मो के लिए देखिये जॉली : 
रैख्त उन्‍्द सिद्धे, ८० और बाद । 


पुषु 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७, शाह्वायन औत- 


दार ] ह ( ३६५ ) 5 [ दाश्ये 





उत्तराधिकारी को 'दायाद”” अर्थात्‌ 'पेतुक सम्पत्ति “का प्राप्तकर्ता! 
(आ-द ) कहते थे । - 
१९ शतपथ आह्ण १२ ४, ३, ९; निरुक्त ३. ४, अथर्ववेद ५. १८, ६. १४, 

में लाक्षणिक आशय में | 


दार ( पत्नी ) सूत्रों में ( सामान्यतया वहुवचन, पुनल्निन्न में ) और एक 
बार बहदारण्यक उपनिषद्‌' में ( एकवचन में ) मिलता है। 
3 ६ ४, १२ ( जहाँ 'द्वारेण” एक पाठान्तर डी० व०, ४१५, ४१६, जो बृहृदारण्यक 
है, देखिये सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, स्थल की उपेक्षा करते है । 
व० सस्‍्था० )। तु० कौ० डेल्ब्रुक 


दारु ( लकडी ) का ऋग्वेद और वाद* में अक्सर उल्लेख मिलता है। 
यह अन्य चस्तुर्भों के अतिरिक्त रथ के स्तम्भ, इंधघन की लकडढ़ी?, रकडी 
से बने रथ के भाग, सम्भवतः रूकडी के ढेर”, इत्यादि का चयोतक है। 


3 ऋग्वेद ६ ३, ४, १० श४५ ४, | * शतपथ बआह्यण ६ ६, २, १४ | 
इत्यादि, अथवेवेद १०, ४, ३, तैत्ति- |  अथर्ववेद ६ १२१, २। किन्तु यह 
रीय सहिता २ ५, ८, ३, इत्यादि । सन्दिग्प है। तु० की० ताथु और 

* ऋग्वेद १० १०२, ८ । बुपद 

डे 

ऋग्वेद ८ १०२, २०। 


दार्ढ-जयन्ति (हढजयन्त का वंशज) जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३, ४२,१) 
में वेषथ्ित गुप्त लोहित्य तथा वेपश्रित हढजयन्त लौहित्य का पैतुक नाम है । 

दार्तेय ( दृति का वंशज )--काठक संहिता? और पद्मविश ब्राह्मण में 
ददर्तेयों? का, यज्ञ सम्बन्धी विषयों के भधिकारी विद्वानों के रूप में उल्लेख है । 
१ ३१ २( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३। | “२० ३, ६। 


दा्भ्य ( 'दर्भ' का वंदाज ) का ऋग्वेद के एक मन्त्र में उल्लेख है। रोथ* 
इसे श्यावाश्व के साथ समीक्षतत करते है, किन्तु बहद्देवता रथवीति के साथ । 
इसी पेतृक नाम को अक्सर केशिन्‌ के साथ सम्बद्ध, तथा रथग्रोतँ के लिये 
व्यवह्ृत, किया गया है। दाल्म्य भी देखिये । 


पृ 

हि आस सहिता १. ४, १२; ६, ५, कौपीतकि 
सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० । ब्राह्मण ७, ४। तु० की०, सा० ऋ० 

५ ५० ७७। ६२, नोट २ | 


7 तैत्तिरीय सहिता २ ६, २, ३, मैत्रायणी | * मैत्रायणी सद्दिता २. १, ३। 


् 
फू 
७ 
| का 
य् ४५ 
॥। 
हे रु 


दाव्‌-आघात ] ( १६६ ) [ दाब॑ 
2 2 अल 2228 कक, 


दाव्‌-आधात ( कठफोड़वा ) यजवेंद! में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की 
तालिका में जाता है। 


9 जैत्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १; मेत्रायणी सहिता १. १४, २१६, वाजसनेयि 
सहिता २४ १५ तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिश्े लेवेन ९२ | 


दाव्‌-आहार ( छकड़ी एकत्र करनेवाला ) यजु॒वेंद” में पुरुपमेध के वलि- 
प्राणियों की तालिका में जाता है । 


$ वाजसनेयि संहिता ३०. १२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ८, १। 


दाल्मि ( दल्म' का वंशज ) काठक संदिता (१०, १) में वक का 
पैतक नाम है। 


दल्म्य ( 'दल्म' का वेशन )--यह दाभ्ये का ही एक विमेदास्सक रूप 
और निम्नलिखित व्यक्तियों का पेतृक नाम है: 

(क ) पश्चविश् ब्राह्मण? में केशिन्‌ का । 
कक (ख ) छान्‍्दोग्य उपनियद्‌* और जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण? में 
चेकितायन का । 

(ग ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ँ और काठक संद्विता* में वक्त का । 


* १३ १०, ८। तु० की० ' पड्गुरुशिष्य? 3१ ३८, १, ५६, ३। 
द्वारा प्रस्तुत इतिहास” (सर्वानुक्रमणी, | १. ९; १३; १९, १. ३। 
मैकडीनेल का संस्करण, ११८ )। | १ ३०. २, जहाँ सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० 
सेन्‍्ट पीटसेवर्ग कोश 'दाल्म्य” के लिए स्था०, के अनुसार 'दाल्मि' नहीं वरन्‌ 
कौपीतकि ब्राह्मण ७ ४ का उद्धरण 'ददाल्म्यः पाठ है। कपिप्ठटल सहिता 
देता है ( साथ ही 'दास्ये! के लिये भी ४६. ५, में दमंस्य? है। फिर भों, 
जो कि लिन्दर के सस्करण का काठक सहिता १०. ६ में 'दाहिमि? 


पाठ है ) । .. मिलता है। 
११ ८,१। हि 


दाव ( दावासि ) का क्थववेद* और शत्तपथ ब्राह्मण" में उद्लेख है। 
बाद के अन्धों में वसन्‍्त ऋतु में इस प्रकार को अपन के उत्पन्न होने का उदलेख 
है। सीग' के अनुसार ऋग्वेद का एक सूक्ता दावाप्ति का वर्णन करता है । इस 
3७, ४५, २ । 
4 
श्‌ २६ २, ७, ३२ ] 
3 सा० ऋ०, ४४ और वाद । ! 


४५१० १४२। इस सृक्त की सीग द्वारा 
प्रस्तुत व्याख्या किसी अकार भी 
सम्भव नहीं है| 


दाव-सु आह्लिर्स ] ( ३६७ ) [ दाश-राज्ष 
प्रकार के आकस्मिक अश्निकाण्डों के विरुद्ध रक्षा करने के लिये निरीक्षकों की 
नियुक्ति की जाती थी- ( दाव-प ) ।* 
* वाजसनेयि सहिता ३० १६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, ११, १। 

दाव-सु आज्विसस--लामनों के इस द्वष्टा का पद्मविंश ब्राह्मण” में 
उल्लेख है । 
3 २५ ५, १२ १४ | तु० कौ० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइवौलोजी २. १६० | 

दाश ( मछुआ ) का यजुवेंद' में पुरुपमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
उद्लेख है | तु० की० घेवर । 


१ वाजसनेयि सह्दिता ३० १६, तैत्तिरीय अनुवाद करते हैं। तु० की०, मनु १०. 
ब्राह्मण ३ ४, १२, १। वेवर . इन्डिशे ३४, सेन्ट पीट्संबरगं कोश व० स्था०, 
स्ट्रीफेन, १, ८१, सम्मवत' दास? दाश?, २. १। 
मानते हुये इसका सेवक के अर्थ में 








दाशतय ( दस मण्ड्ों में विभक्त ऋग्वेद के मूल का ), निदान सूत्र? सें 
अध्याय” का विशेषण है। कौपीतकि ब्राह्मण* और वाद३ में इस शब्द का 
सत्रीलिज् रूप भी मिलता है। 


7 ० ११ ( इन्डिशे स्टूडियन, १, ४५)। शाह्वायन औत सूत्र १२ २, १६. २२, 
८ ७। इत्यादि, वोधायन औत सूत्र २६ १२; 
. ऋग्वेद प्रातिशाख्य १६, ५४, १७ ३०, २७ ४, इत्यादि । 


दाश-राज्ष, ऋम्वेद! और- जथर्ववेद' में 'दस राजाओं के साथ! पुदास्‌ 
के प्रसिद्ध युद्ध का नाम है। यह दूस राजा कौन-कौन थे इसका ठीक-ढीक 
निश्चय करना कठिन है ( देखिये ठुर्केश ), किन्तु संभवचतः यह संख्या गोल- 
सटोल है और इस पर जोर भी नहीं दिया जा सकता । वास्तविक युद्ध-सूक्तरे 
में यह शब्द नहीं आता, और जिन स्थलों पर मिलता है उन्हें उपयुक्ततः बाद 
का ही मानना चाहिये । 
७ ३३, २ ५, ८३, ८। १००,२६५, नोट १, आरनोंलड : वेदिक 
» ३ १ ९८, १२। मीटर ३०९; गेल्डनर : वेदिशे स्टू- 
७. १८ । डियन २, १३०, इस इष्टिकोण का 
उं० कौ० ७. ३३, के वाद के होने के विरोध तो करते है, किन्तु यह विश्वास- ' 
लिये, वर्गन * हि० स॒० ३ ८, ७२, योग्य नहीं है। 
औल्डेनवर्ग - प्रोलिगोमेना, १९८, 


ख्ड-ष्ठ 


ढ़ 


न्‍ 


दाशम |. ( १६६ ) :.. [ दास 
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दाशर्म, काठक संहिता" में आरुणि के समकाछीन किसी गुरु के रूप में 
थाता है । 
१ ७ ६ ।तु० की० वेवर : इन्ठिशे स्टूडियन, १ ४७२ । 


दास भी, दस्यु की ही भाँति, ऋग्वेद! में कमी-कभ्ी दानवी प्रकृति के 
शत्रुओं का थोतक है, किन्तु अनेक स्थल" पर इस शब्द से जायों के मानव- 
शन्नुओं का ही आशय है। ऐसा वर्णन मिलता है कि दार्सो के पास दुर्ग 
( पुरः )१ थे, और इनके कबीलों ( विशः ) का भी उस्चेख़ है । यद्द सम्भव 
है कि जिन दुर्गों को 'शारदीः”” कट्दा गया है वह पौराणिक रहे हों; किन्तु ऐसा 
आवश्यक नहीं, क्योंकि इस उपाधि का यह भाशय हो सकता है कि शरद 
ऋतु में ही इनमें रहा जाता था । दारसों के रंग ( वर्ण )९ से सस्भवतः कआदि- 
वासियों के श्याम वर्ण का भाशय दे जिसका प्रत्यत्त रूप से भी उल्लेख है। 
आदिवासियों ( दस्युओं के रूप में ) को 'अनास! (नासिका-विद्दीन ? ) 
और 'सध-वाच! ( काक्रामक भाषा चाले 9)! कहा गया है, और सम्भवत 
तु० कौ० मैकढौनेल : वेदिक माश्वी दारसों का विभेद् किया गया है। जो 
लोजी, ९० १५७। ब्रेताग मित्र! (ख्वित्य ) १. १००, १८ 
तु० को० ऋग्वेद ५ ३४, ६, ५. * में, 'दस्यु? तथा 'सिंयुः पर विजय में 
हब ३०३ कि कर ही सहायता देते हैं. वह नि सन्देद्द आर्य 
56: 56 कह 28 जे जप ही हैं। वाजसनेयि सद्दिता २४ ३०, 


बैठ ५ ११, ३ 
3५ २०, ८ ( आयसी” अर्थात्‌ लोहे का |. दिन और रात (अद्दोरात्रे) को 
शुद्रारयी” अर्थात्‌, सम्भवतः आरयों 


बना हुआ?, कहा गया है ), १. १०३, 


३, ३ *१२, ६, ४ ३२, १०। १. और शार्द्रों के साथ समोकृत किया गया 
१३१, ४, १७४, २, ६. २०, १०, है। इस यौगिक शब्द में दोनों खण्डों 
आदि में इसे 'शारदी-” कहा गया है। के क्रम को शुद्दत व्यक्त “नहीं 
तु० की० ६ ४७, २ में देह भी | मानना चाहिये; तु० की० मैकडोनेल मु 


डे १, ४, ४ २८, ४, ६ २५, २। 9020, हर ) हे 5 रा 
८] $ 
+ तु० कौ० मेकडीनेल वेदिक माइवीलेजी ही ५) १४०, चैत्र; ईन्डि 


पू० ६० | स्टूडियन १०, १०, ११, आदि भी 
8५ १२, ४, चा्नायन औत सूत्र ८ २५, देखिये । 

६। तु० की० ऋग्वेद १ १०१, १, पं “कृष्णा त्वचः ( काली त्वचा ) १ १३०, 

१३०, ८; ? २०, ७, ४ २१२६, १३, ८, ९ ४१, १। 


६ ४७, २१, ७. ५,३। ३ ३४, ९ | तु० की० दस्यु, नोट ६, ७। 
में आर्यो के वर्ण का उल्लेख है, और | _ ५. २५, १० । देखिये दस्यु; गरेल्डनर 
१२ १०४, २, में गायकों के वर्ण से ऋणग्वैद, ग्लॉसर, १३८ | 


दास ] ( २१६६ ) 


| दास 


ननीननिजी नी न्‍भा+ 


ऋग्वेद** के 'शिश्न-पूजकों? ( शिश्न-देवाः, जिनका देवता 'शिश्न! है ) से भी 
इनका ही अर्थ है। यह उदलेखनीय है कि भायों, तथा दार्सों अथवा द॒स्युओं के 
धर्म के अन्तर का नित्य ही सन्दर्भ मिलता है ।** 

अधिकांशतः 'दासों? को सेवक अथवा दास वना लिया जाने के कारण 
ऋग्वेद** के अनेक स्थर्ों पर 'दास” का आशय साधारण दास ही है। खीलिड् 
“दासी” का अथर्ववेद्‌*: और उसके बाद से सदेव यही अर्थ है। इसमें भी 
सन्देह नहीं कि सामान्यतया आदिवासी ख्रियाँ ही दासी बनाई जातो थीं, 
क्योंकि युद्ध में उत्ते पतियों का वध हो जाने पर उन्हें स्वभावतः सेविकाओं 
के रूप में रख लिया जाता था। कभी-कभी यह रखेलियाँ भी घन जाती थीं; 
इसीलिये दासी-पुत्र ( दास्‍्याः पुत्र: ) होने के कारण ऐतरेय ब्राह्मण?" में कवष 
पर व्यंग किया गया है। 

लुडविग?* का विचार है कि कुछ स्थलॉ** पर भार्य-शतन्लुओं के लिये ही 
“ज्जु' के जाशय में दास! शब्द व्यवह्ृत हुआ है, किन्तु यह अनिश्चित है । 


५ 





7 ७, २१, ५, १० ९९, 9 | तु० की० 


दासों की सेवा? »अयथे है अथवा 
मेकढौनेल : उ० पु०, पृ० १५५ | 


न कुछ अन्य । गेल्डनर . ऋग्वेद, 
ऋग्वेद १ ३३, ४. ५, ४. १६, ९, ग्लॉसर, ८९, ऋच्वेद १ १५८, ५, 


५. ७, १०, ४२, ९५६ १४, ३, ८ 
७०, १०, १० २२, ७ ८ इत्यादि । 
३ ५ ८६, ७, ८. ५६, ३, १०, ६२, 
१०। रौब : सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, 
व० स्था० २, पर यह विचार व्यक्त 
करते हैं कि ८ ४६, ३२ में बल्वूथ 
का विशिष्टीकरण करने वाले शब्द 
दासे? के स्थान पर 'दासान्‌? ( सेवक 
गण ) पाठ होना चाहिये। त्सिमर : 
आल्टिन्डिशे लेवेन, ११७, में आर्यों 
और दासों के रक्त के मिश्रण को व्यक्त 
करने के लिये उक्त स्थरू को उद्घृतत 


में इस व्याहृति को इसी अर्थ में ग्रहण 
करते हैं । 

33 अथवेबेद ५. २२, ६, १२. ३, १३, 
४, ९, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५, १३, २, 
वृदददारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, १० 
(माध्यन्दिन 5 २, ७ काण्व)। त्सिमर, 
१०७, ऋग्वेद ८ १९, ३६ के “वधू? 
में यही आशय देखते हैं। वधूमन्त्‌ 
भी देखिये । 

37 २ १९, कौपीत्कि जाह्मण ११ ३१। 

3५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०९ । 

38 देखिये १ १५८, ५; २ १३, ८, ४ 


करते हैं । अथरवंवेद ४ ९, ८, और 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ ७ २४, २, भी 
देखिये । यह अनिश्चित है कि ऋग्वेद 
१२. ९२, ८ में रथयि? ( सम्पत्ति ) के 
विशेषण के रूप में 'दास-प्रवर्ग! का 


३०, १४ १७, ५ २०, १०, ७ ९९, 
७५, १० ४९, ६ ७। उनमें से किसी 
मी स्थल को निश्चित रूप से इसोी 
आशय में ग्रहण करने की आवश्यकता 


नहीं है । 


दास | ( 8०० ) [ दास 
हल लक ञ वि ड ड व अआ ि ि्स्‍्न न चाचा +ै++++++++++ 
त्सिमर?* और सेयर?* का विचार है कि दास*' का अर्थ मूछतः सामान्य रूप 


से शत्रु! था, जो बाद में ईरान में कस्पियन चेत्र के घास के मेंदानों सें रहने 
चाले 'दृह्ाए** के नाम के रूप में विकसित हुआ, किन्तु भारत में वही 
आदिवासियों का द्योतक वन गया । दूसरी ओर, छिलेश्रान्ट* थद्द तक उपस्थित 
करते हैं कि यतः दासों भौर पणियों का एक साथ उप्मेस दे, अत. यह दोनों 
ही घनिष्ट रूप से सम्बद्ध कबीले रहे होंगे; और आप पण्ियों को पार्नियनों के 
साथ, तथा ऋग्वेद के दार्सों को 'दहाए! के साथ समीक्ृत्त करते है । यह दृश्टफोण 
ऋग्वेद के रृप्यों का, जिसमें दासगण प्रमुख हैं, जर व्रिशेषतः पह दास जिनमें 
दिवोदास--एक दिव्य दास---का महत्त्वपूर्ण स्थान है 3, सुदूर पश्चिम की भोर 
स्थानान्तरण आवश्यक बना देता है। ऋग्वेद के सातवें जोर तीसरे मण्डल 
के दृश्यों को, जिनमें सुदास, भरत-गण, वसिष्ठ और विश्वामित्र भाते हैं, छुठवें 
मण्डल से सर्वधा भिन्न मानते हुए हिलेव्रान्ट भी इसी सत्त का समर्थन करते हैं । 
आप छुठवे भमण्डलवाली सरस्वती को “अकोसिया! में, तथा सातवें मण्डलचाली 
को “मध्य देश! में स्थित करते हैं । फिर भी, इस सिह्ान्त की उपयुक्तता को 
स्वीकार किया जाग्र अथवा नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध दे । पुक्र दास होते हुये 


१० आइ्टिन्डिशे लेवेन, ११० और वाद । | *? उ० घपु० १, ९४। 


3८ गे० आ० १, ५१५। 3 कावेद ५ ३४, ६ ७, ७, ६, 9 

33 यदि “ब्यथे छोड देना? आशय में दास? ( उस्युः और 'प्रणि! साथ साथ ), 
से व्युत्पन्न हुआ होता (व्हिटने रूदस) अथर्ववेद ५ ११, ६ । 
तो मूल अथे 'विनाकझक!, 'आक्रान्त |  उ० पु० १, ९६ और वाद । आप 
करने वाला), आदि होता । यह तक उपस्थित करते है कि 'दास! 

+* आपा और जाति की दृष्टि से 'दहाए? शब्द सातवें मण्डल में केवल चार 
ईरानियों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हो वार, किन्तु छठ्दें में आठ वार आता 
सकते हैं, किन्तु यद्द वहुत स्पष्टतापूर्वक है, और इसी प्रकार अम्बर नामक दास 
सिद्ध नहीं किया जा सका है। तु० क्ी० का छठ्वें मण्डल में छह बार, किन्तु, 


कुन के, त्सी० २८, २१४, में कुन , सातवें में केवल दो वार ही उल्लेज़ 
हिलेबान्ट * बेदिशे माइ्थौलोजी, १, है। परन्तु, जैसा कि औल्डेनवर्ग की 


९५ | मगोलियन रक्त से मिश्रण की व्याख्या है, 'दिवोदास! का अथे 
सम्भावना सदैव वतंमान है। इसी सम्मभवत “आकाश का सेवक है?। 
लिये त्सिमर उ० यु०, ११२ में, देसिये आपका रिलोजन देस बेद, 


हिरोडोव्स (१. १२६ ) के 'दओइ? १५७५, नोट १, वर्गन - रिलीजन 


अथवा दआइईए? को एक तूरानियन वेदिके >, २०९, नीचे पृ० १६३, 
जाति मानते हैँ । नोट ११। 


दांस-वेश |. ( ४०१ ) [ दित्य-बाह्‌ 





भी दिवोदास ने अन्य दर्सो के विरुद्ध युद्ध किया होगा, ऐसा स्वयं ही सम्भव 
नहीं, ओर विशेषतः उस समय जब कि उसका एक पुत्र 'खुदास! भार्य सभ्यता 
का ही समर्थक प्रतीत होता दे । यह भी तकसंगत नहीं प्रतीत होता कि हम 
उस सरस्वती नदी को अरकोसिया में हुँढ़े जिसे स्वभावतः “मध्यवेश' में स्थित 
किया जा सकता है | 


इसमें सन्देह नहीं कि दासों के पाप्त पर्यात सम्पत्ति थी, किन्तु ऐसा 
मानने के लिये कोई आधार नहीं है कि सभ्यता की दृष्टि से भी यह लोग 
अपने आक्राम्कों के किसी प्रकार समान थे |“ अ्रम्रुख दासों के नाम यह हैं : 
इलीविश, चुमुरि और घुनि, पिग्नू, वर्चिनू , शम्बर | आदिवासी कवीक्लछो के 
नाम के लिये देखिये किरात, कीकट, चण्डाल, पर्णुक, शिंयु । 


३४ तु की० ऋग्वेद १ १७६, ४, ४. | ' धौलोजी (३, २६९-२७५, १६८; 
३०, १३, ८, ४०, ६, १० ६५९, ५; लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
कु अथवेंबेद ७ ५०, २ । २०७-२१३;५ त्सिमर : आइ्टिन्डिशे 
तु० कौ० ऋग्वेद २ १२, ११, ४ | लेवेन १०१-१२५८; वेवर: इन्डिशे 
३०, १४, ६ २६, ५, जहाँ ऐसा स्टूडियन, १८, ३५ ( जो 'दास' को 
प्रतीत होता दे कि दासगण अक्सर दा से व्युत्पन्न मानते हैं), २५४; मूइर - 
पराजित जातियों के स्वाभाविक सस्क्ृत टेक्स्ट्स २, १५९ और बाद; 
आश्रयस्थान, पर्वर्तों में रहते थे । गेल्डनर . वेदिशे स्टूडियन ३, ९६ ॥ 


तु० की० हिलेक्रन्ट - वेदिशे माइ- 


दास-ैश, जो कि ऋग्वेद में केवछ एक बार जाता है, सम्भवतः वेश 
नासक एक 'दास! का द्योतक है ! 'शहञ्लुओं का विनाश? के रूप में सायण द्वारा 
प्रस्तुत इस शब्द्‌ की व्याख्या कदाचित ही ठीक हो सकती दे । 
१२ १३, ८ | तु० की० लडविंग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०९। 


दास्य-- दासत्व” के आशय में यह शब्द एक वार बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ 
( ४.२, ३० साध्यन्दिन ८ २३ काण्व ) में जाता है| 


दित्य-वाह , इल्चिद्; दित्योही, ख्रीलिन्; ( दो वर्ष का बेछ अथवा गाय ) 
का बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में उच्लेख है । 


4 
तैत्तिरीय सहिता ४. ३, ३, १; ५ ६, १५, १; वाजसनेयि सहिता १४ १०; 
१८ २६; २८ २५, पदश्चविश ब्राह्मण २१ १९, शत्यादि । 


रद ० ड््० 


[ दिधिपू-पत्ति 


दिव्य, दिद्युतू---पद्द दोनों ही ऋग्वेद में दिव्य अथवा मानवीय 'बाण!, 
या ज्षेप्यास्न! के द्योतक हैं । 


दिययु, दियुत॑ | ( ४०२ ) 





के दिया १ ७१, ५, ४ ४१, ४) ७ १२ ६६, ७, 5 ८5, ढ। ७. २०, १, 
५६, ९, ८५, २, इ्त्यादि, अथव॑वेद इत्यादि, २ १३, ७ में निश्चित रूप 
१ ०, ३, वाजसनेथि सहिता २ २०, से दिव्य । 


१० १७, इत्यादि । 'दिख्वुत्‌) : ऋग्वेद 


दिधिष ऋग्वेद में एक 'विवाहार्थी! का दोतक है। यह उस सम्बन्धी 
सम्भवतः 'पति के भाई”, के लिये व्यवह्मत हुआ है जो जनन्‍्त्येष्टि संस्कार के 
समय पति का स्थान अहण करता है, और जो पुनत्रविद्दीन होने की दक्षा में 
भाई की पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है ।) हिलेब्रान्टों और ल्यूमेन” का 
विचार है कि इस शब्द का मूलतः केवल “विधाहार्थी? ही अर्थ था भौर यह ऐसे 
राजा के लिये व्यवहत हुआ है जो प्रमुख रानी को पुरुपमेध में बलिप्राणी की 
पाश्चशायिनी होने के पश्चात्‌ उसे पुनः अ्रहण कर लेता है; किन्तु यह मत 
कदाचित ही उपयुक्त है ।” यह शब्द पूपन” देव के लिये, स्वयं अपनी माता, 
सम्भवतः सूर्या के विवाहार्थी के रूप में प्रयुक्त हुआ दे । 


१२०, १८, १८८अथवबवेद १८ ३, २ 
( जहाँ 'दिधिपोस! केवल एक अ्रष्ट 
पाठ है) - तैत्तिरीय आरण्यक ६ १,३। 
आश्वछायन औरत सूत्र ४ २, १८, जहाँ | 
दिवर? ( देवू ), पति का एक प्रतिनिधि 
( यहाँ यद्द सिद्ध करने के लिये कोई 
” आधार नहीं कि यह पिछले ( देवर ) 
के हो समान है अथवा नहीं ), एक | 
शिष्य, अथवा एक वृद्ध सेवक (जराद- | 
दास) का उल्लेख है । 
3 तु० की० ऋग्वेद १० 


54 


हि 


केगी 


२ 
४०, २, 


दिपिषृ-पति, काठक? शोर कपिष्टलछ 


टर ऋग्वेद, नोट ५१ । 


४ सती० गे० ४०, ७०८ और वाद । 
+ संस्कृत रीडर ३८५। 
£ देखिये, हिटने * अधथर्ववेद का अनुवाद, 


८४८, ८४९; कीथ : ज० ए० सो० 
१९०७, ९४६ । 
६ ५५, ५। 


४ तु० की० पिशल * वेदिशे स्टूडियन १, 


२१, मैकडीनेल : वैदिक भाश्थौलोजी, 
पृ० ३५। तु० कौ० गेल्डनर - ऋग्वेढ, 
कमेन्टर, १५४ । 


संहिताओं', तथा साथ ही साथ, 


आपस्तस्वर, गौतम", और वसिष्ठ धर्म सूत्रों" में पाप ( एनस्‌ ) करनेवाले 


न्‍ ३१ ७ डेलब्रुक * डी० व० ०७५ में 
उद्धत । 
४७ ७, वह्दी, ५७९, ५८० में उद्धृत । 


२ ५, १२, २२। 
१५ १६। 
१ १८, २० ७ और बाद । 


द्वि ] ( ४०५३ ) [ दिव्‌ 


घ्यक्तियों की दाछिका में आता है । इसका परम्परागत अनुवाद” “दूसरी वार 
विवाहित सत्री का पति! है। मु” इस झाब्द को उस 'देवर” के लिए व्यवह्ृनत 
करते हैं जो झपने आता की झत्यु के पश्चात सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये अपनी 
भाभी! से उस स्थिति से विवाह! कर लेता है जब उसके हृदय सें “'भासी! 
के प्रति अनुराग हो ( भनुरज्यत्ते कामतः ) ।" यह आशय सम्भव हो सकता 
है, क्योंकि दिधिष एक “विवाहार्थी! का ग्योतक है और एक विधवा को भी, यदि 
चह इच्छापूर्वक अपना पति चुन लेने की स्थिति में हो, एक “विवाह्यार्थी कहा 
जा सकता है। किन्तु एक अन्य परम्परा* का यह मत है कि 'दिधिपू? का अर्थ 
ऐसी बहन है जिसकी छोटी बहन ने उसके पूर्व ही विवाह कर लिया हो । 
चसिष्ठ धर्म सूत्र'” के एक स्थ्, और “अग्नेदिधिषू-पति”?* शब्द के भ्रयोग से, 
जिसका अर्थ “बड़ी वहन से पहले विवादित छोटी बहन का पति? है, यह मतत 
पुष्ट होता है। ऐसी दुशा में भी 'दिधिपू! का अर्थ 'विवाहार्थी? ही होगा, जहाँ 
वडी बहन को इस प्रकार पुकारा जायगा, क्योंकि, यदि उसके माता-पिता 
उसके विचाह की व्यवस्था नहीं करते, तो उसे, विष्णु*' के अनुसार, अपना 
पति स्वयं चुनना पडेगा ( कुर्यात्‌ स्वयंवरम ) | एदिपिषःपत्ति और देधिषत्य 
भी देखिये । 

सेन्ट पीट्संवंगं कोश, व० स्था० वहन के विवाह के पूर्व ही ) विवाहार्थी 





दिविपु', ३।. ४३ १७३। है, आपस्तम्ब, 3० स्था०, गौंतम १५ 
तु० कौ०, छीस्‍स्ट - आ० जे० १०६ । १६, वसिठठ १ १८; काठक उ० स्था०, 
मनु ३, १६० पर उल्लक द्वारा उद्धत अग्रे-दघुस्‌”, मेत्रायणी सहिता ४ १, 

लोगाक्षि। आपस्तम्ब, उ० स्था० दर ९, “अग्नेनद्धिषुग, कपिष्ठठछ, उ० स्था०, 

दी “अग्ने-दिषिषु), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, 

२०, ७ ओर बाद । 

छु० की० “अग्रे-दिधिषु', अर्थात्‌ जो | १३ विष्णु धमसूत्र २४. ४०। तु० की० 

( एक छोटी बहल ) का ( उसकी बडी । डेलब्र॒ुक + उ० पु० ५७९-५८६ ) 


दि्व्‌ ( आकाश )--समरत्त विश्व को या तो “प्ृथ्वी', 'वायुमण्डछ? क्थवा 
अन्तरिक्ष', और 'दलोक” अथवा 'आकाश? (दिव )' जेसे तीन ज़ोन्रों सें विभक्त 
माना गया है; अथवा आकाश” और प्रृथ्वी” ( द्यावा-पएथिवी )" जैसे उन दो 


3 ऋग्वेद २ ४०, ८ ६, १५, १०, ६, आरण्यक ३ १, २, और शाह्लायन 
५०, ६, इत्यादि आरण्यक ७ १ में यह कहा गया है 
ऋग्वेद १ श४ड३, २, १५९, १ + ९३० कि जब निरन्तर और प्रवल वृष्टि होती 


१, ४ १४, २, हशत्यादि; बृहदारण्यक 
उपलनिपद्‌ 2 ८,३ ९, छान्दोग्य है तव व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 


उपनिपद्‌ ७ ४, २, ८ १, ३। ऐतरेय “आकाश और पृथ्वी सयुक्त हो गये हैं । 


दिव्‌ | ( ४०४ ) [ द्वि 


दि 4 २ मम मय ललित मिक लिक लटक जिले कमल 2 मम मय पक अमल आह 
सैन्नों में ही, जिसमें भन्तरिक्ष-क्षेत्र आाकाश के अन्तर्गत सम्मिलित है । 

विद्युत, वायु, और वर्षा आदि अन्तरिक्ष ज़ेत्र के भन्‍्तर्गत, तथा सौर भीर उससे 

सम्बद्ध घटनायें आकाश के अन्तर्गत आती है। कुछ स्थर्ो पर सामान्य त्रयी 

के बाद और दिव्य अकाश ( स्वर्‌ , ज्योतिस ) के पूर्व आकाश के “नाक! को 

संयुक्त कर दिया गया दै। 


विश्व के पत्रिस्तरीय विभाजन की ही छाया तीन तस्वों--शथ्वी, वायु, 
और आकादा-के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार उद्बतस ( उत्तम, 
उत्तर,” पार्य४ ), सध्यम और निम्नतम आकाश्न का निर्देश है। सथर्ववेद* 
में तीनों आकाशों का 'जल से सम्पन्न! ( उदन्वती ), 'पीलुमती” (. इसका अर्थ 
अनिश्चित है ) होने, और उस “्रद्यौस! के रूप में विसेद क्रिया गया है जहाँ 
पितृगण बेठते हैं। आकाश को अक्सर “ब्योमन्! और रोचनः* ( उपयुक्ततः 
आकाश का 'प्रकाशमान स्थान? ) कद्दा गया हैं। दृष्टिगत उच्चतर स्थान तथा 
उच्चतम भाकाश को विभाजित करने वाले अन्तरिक्ष को "नाक? के भतिरिक्त 
वाजु', विष्टप्‌', 'पृष्ट, तथा यहाँ तक कि “नाक का छठ” क्षथवा नाक का 
शिखर”? भी कहा गया है। 

इसी प्रकार वायुमण्डल ( रजस्‌ ) की सख्या तीन, अथवा भपेक्षाकृत 
क्षधिक वार दो द्वी घताई गई है,** किन्तु यहाँ हूसका विभाजन केवल छृत्रिम 
है। एक स्थर" पर छुह 'रजांसि! का उकलेख दे, जिनसे निश्चित रूप 


से एथ्वी जौर आाकाश का ही अथ है। वायुमण्डल के लिये सामान्यतया 
च्यवह्त नास “अन्तरिक्ष” है। ४ 


डे अथर्ववेद 9 
अथवंबेद ४ १४, ३ 5 वाजसनेयि सहिता । * ऋग्वेद ८ १०३, २। तु० कौ० ९. 


है १७ ६७। ८६, २७। 
ऋग्वेद ५ ६०, ६ । 39 ऋग्वेद ४ ५३, ५, ५. ६९, १। तु० 
५ ऋग्वेद ४ २६, ६ । को० उच्चतम अन्तरिक्ष” (उत्तम), 
ऋग्वेद ६ ४०, ५। ऋग्वेद ५ ४, 8 ९ 7२२, ५, परम”, ३ ३०, २, 
हु में इसे 'तृतीय” कह गया है । तृतीय” ९ ७४, ६, १०, ४५, ३, 
हे १८ २, ४८ १7१, ८; आदि के सन्दर्भ भी। 
त्रीणि! अथवा ५त्रि रोचना?, ऋग्वेद १ 'निम्नर ( उपर ) अथवा 'पराथिव” का 
१०२, ८, १४५, ४, ५ ६५९, १, 'दिन्य” स्थान से विभेद किया गया 
इत्यादि । 


हर है | देखिये १ ६२, ५, ४ ५३, ३। 
ऋग्वेद १ १२५, ५१ तु० की० ३ | ** ऋग्वेद १ १६४, ६। तु० की० ७. 
२, १२ | ८७, ५। 


( ४०४ ) 


दिव्‌ ] | दि 

तीन पृथ्वी का उह्लेख भी उसी प्रकार कृत्रिम है, भौर इसके त्रिगुणात्मक 
विभाजन की उत्पत्ति सम्भवतः विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन को व्यक्त करने के 
लिये 'पृथिवी” के बहुवचन?* प्रयोग द्वारा ही हुई है ( उसी प्रकार जिस प्रकार 
“पित्तरौ!, 'माता और पिता दोनों का द्योतक है ) ।* पृथ्वी को 'क्षमः, 'क्ञा?, 
पममाः कहा गया है, अथवा 'मही ( महान ), 'एथिवी' अथवा “उर्वी? ( चौड़ी ), 
“उत्ताना! ( विस्तृत ), भादि उपाधियों से व्यक्त किया गया है। पृथ्वी का 
निस्य ही, “हृदम? ( यह संसार ) के रूप में, उच्च स्थान के साथ विभेद्‌ 
भी मिलता है ।*४ 

पृथ्वी के- आकार की ऋग्वेद** सें एक चक्र से तुलना की गई है मोर 
इतपथ ब्राह्मण*” में इसे स्पष्ट रूप से गोल ( परि-मण्डल ) कहा गया है। 
पृथ्वी को आकाश के साथ संयुक्त कर दिये जाने के पश्चात्‌ इन दोनों की दो 
ऐसे महान्‌ पात्रों ( चम्बा ) के रूप में कढपना की गई है जो एक दूसरे की 
ओर मुख किये हुए हैं ।?* पेतरेय आरण्यक"* में इन दोनों को एक अण्डे के 
दी अर्धक कहा गया है । प्रथ्वी थौर आकाश के बीच की दूरी को, अथवंबेद” 
में सूय-पक्ती द्वारा एक सहख्र दिनों की यात्रा के रूप में, और ऐतरेय 
ब्राह्मण? में एक अश्व के लिये सहस्न दिनों की यात्रा के रूप में, व्यक्त किया 
गया है, जब कि पश्चविंश ब्राह्मण * में केवछ अनुमानाव्मक आधार पर इस दूरी 
को एक के ऊपर एक खड़ी सहस््र गायों के बराबर बताया गया है । 

त्सिमर* के अनुसार चेदिक कवियों ने अन्तरिक्ष के केवक उच्चभाग को 
ही एथ्वी के ऊपर स्थित माना है, अन्यथा उसके निम्न भाग की पृथ्वी के नीचे 
होने के रूप सें कल्यना की है । फिर भी इस बादु की सान्‍्यता के पक्त में प्रमाण 





न्‍ ऋग्वेद १. १८८, ९, २०; ७ पू०९ | 

रे १०४, ११ । ऋग्वेद १ ५५, २० | 
तु० की० डेलब्रुक ः आहलि्टन्डिशे ३, १, २; शाहायन आरण्यक ७. ३। 
सिन्टेक्स, ए० ९८; मैकडौनेल : | ५" १०, ८, १८८१३, २, ३८, २, १४। 


५५ हित झामर १८३० (ए० १५८) । २, १७ | तु० की० आश्रिन्‌ | 
न्दै 


ऋग्वेद १. २२, १७, १०५४, १. ३; 
ओर नियमित रूप से बाद की 
सह्िताओं तथा ब्राह्म्गों में । 


१ १७ ८९, ४। दूसरी ओर, ऋग्वेद 


3७ जैक्डोनेल : 


१० ५८, ई में पृश्त्री को 'चतर-अ्रष्ठिः 
( चार कोनों वालो ) माना गया है। 
वेदिक माइ्थोलोजी, 


१६. ८, ६, २१. १, ५ में यह भी कहा 
गया है कि १,००० दिलों की अश्व की 
अथवा सूयय की यात्रा, अथवा १,००० 
लोग के बराबर दूरी है 


*३ ॥हिटन्डिशे लेवेन ३५७, ३५८ | 
१४ ऋग्वेद ५. ८१, ४; ६. ९, १, ७. 


८०, ३१ । 





दिवोदास अतिथिग्त्र ] ( ४०६ ) [ दिवोदास अतिथिग्व 





श्त्यन्त अपर्याप्त'* हैं। ऐतरेय ब्राह्मण” में यह सिद्धान्व प्तिपादित है कि 
रात्रि के समय सूर्य केवल पृथ्वी की भोर से अपना प्रकाशमान भाग उलट 
लेता और उस समय पुनः पूर्व की ओर यात्रा करते हुये वह केंचल तारों तथा 
चन्द्रमा को ही प्रकाशित करता है; और यह दिखाया जा चुका है“ कि ऋग्वेद 
की भी सम्भवतः यही मान्यता है ।** सूर्य और चन्द्रमात्‌ भी देखिये। अद्दों 
सम्बन्धी चेंदिक ज्ञान के लिये देखिये ग्रह | 

वैदिक साहित्य में पृथ्वी का कोई भौगोलिक विभाजन उपलब्ध नहीं है । 
जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण** में ऐसा कथन है कि प्रथ्बी का बेनन्‍्द्र प्लक्ष 
प्रात्रवणा से एक वितस्ति उत्तर में स्थित है, और आकाश का केन्द्र 'सप्त्पि 
नक्त्र-पुञ्ञ है । दिज्ञाओं के लिये देखिये दिश्‌ | 


१५ सैकडौनेल - »वेदिक माइथौलोजी, ब्राह्मण २५ १०, १६, हॉपकिन्स 
पुृ० १० । द्वा० सा० १०, ३१, नोट ? | तु० की ० 

३१४ ३ ४४, ४ | इस स्थल की स्पेयर द्वारा वर्गेन * रिलीजन वेदिके १, १-३, 
ज० ए० सो० १९०६, ७२३-७२७, में वालिस * कॉस्मोलोजी ऑफ ऋग्वेद 


प्रस्तुत व्याख्या का पूर्वामास तथा १२१-११७, त्सिमरः उ० पु० ३५७- 
सवर्धन, मैकडोनेल * उ० स्था० पर ३७५०, मैकडौनेल : ड० पु०, पृ० ८- 
मिलता है । ११, यिवो * ऐम्ट्रॉनमी, एट्रॉलोजी उन्ट 

हा १ ११५, ५; १० ३७, ३। मैथमेटिक, ५, ६; वेवर : इन्डिशे स्टू- 
४. २६, १२। तु० की० पन्चविश डियन ९, ३५८-१६४। 


द्वोदास अतिथिग्व, आरम्मिक चैदिक युग के अम्ुख राजाओं में से एक 
हैं। यह वश्यश्र' के पुत्र, तथा भरतों के तृत्यु परिवार के प्रसिद्ध राजा सुदात्‌ 
के पिता, अथवा अधिक सम्भवतः दादा थे । कदाचित्‌ 'पिजवन! इनका पुत्र 
भौर 'सुदास पौन्र था। दिवोदास निमश्चित रूप से एक भरत", और सुदास की 
ही भाँति तुवंशों जौर यदुओं? के विरोधी थे। इनका मद्ान्‌ शत्रु शम्बर 
नामक दास था जो ग्रत्यक्षतः किसी पर्वत्तीय जाति का प्रधान था, और 


हि ऋग्वेद ६ , ६१, १। 3 अतिथिग्व? के रूप में, ऋग्वेद ७ १९, 
ऋग्वेद ६ १६, ४ ५ १९। इनके ८, 'दिवोदास? के रूप में ९. ६१, २ ! 
वशज के रूप में 'सुदास! के लिये | * ऋग्वेद १ १३०, ७, २. १०, ११, ६ 
देखिये ८ १८, २५, तथा इसके साथ २६, ५, ७ १८, २०। तु० की० 


ही भन्त्र २३ भी, जहाँ 'पैजवनः, सुदास मैकडोनेल. वेदिक माइथौलोजी, 
की एक उपाधि है । पृ० १६१ | ' 





दिवोदास अतिथिग्व | ( 89०७ ) है| दिवोदास अतिथिग्व 


जिसे इन्होंने बार-बार पराजित किया ।” अपने पिता वष्यश्र की भाँति*, यह 
भी अप्नि सम्बन्धी संस्कारों के प्रमुख समर्थक थे, क्योंकि एक बार अप्नि को 
ऋग्वेद में इन्हीं के नाम से सम्बोधित किया गया है। दूसरी ओर आयु और 
कुत्स के साथ-साथ यह भी इन्द्र की सद्दायता से पराजित हुये थे । अनेक स्थ्ों 
पर यह भरद्वाजों के गायक परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं ।* 

एक स्थऊ के आधार पर", जहाँ पर्णियों, पारावतों और वृसय के विरुद्ध 
दिवोदास के युद्ध करने का उल्लेख है, हिलेब्रान्ट” ने यह निष्कर्ष निकाछा है कि 
यह अकॉसिया की जातियों के विरुद्ध संघर्पतत थे, और इनके नाम की 
“दिव्य दास”? के रूप में व्याख्या करते हुये आप यद्द अनुमान छगाते हैं कि 
यह स्वयं भी एक “दास! ही थे। ऐसा निष्कर्प सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सरस्वती, जिसके तट पर उक्त युद्ध हुआ था और जो कदाचित्‌ ही अरकोसिया 
की 'हरकंति? हो सकती है, स्वभावतः बाद की सरस्वती की ही द्योतक है, 
जब कि पशत्चचिंश झ्राह्मण”* में 'पारावर्तों? की स्थिति पूव में यमुना के निक्रट 
बताई गई है । वर्गेन के इस विचार का, कि दिवोदास और अतिथिग्व दो 
अलग-अलग व्यक्ति थे, इसलिये समर्थन नहीं किया जा सकता कि इन 
"दोनों व्यक्तियों के कार्य सर्वथा समान हैं ।*९ गतर्दन भी देखिये । 


* देखिये ऋग्वेद १ ११२, १४; ११६, ३, ७, हिलेव्रान्ट, उ० पु० १, १०४ । 
१८, ११९, ४, १३०, ७-१०; २ १९, | ६ ६१, १ और वाद । 
६, ४. २६, ३, ३०, २०; ६ २६, १ | *” 3० पु० १, ९७ और वाद । 
५, ४३, १; ४७, २१, २२, ९,६१, २। | ** यह अत्यन्त असम्भव है। देखिये वर्गन 


* ऋग्वेद १० ६९, १ और वाद । उ० पु० २, २०९, औस्डेनवर्ग - रिली- 
ठतु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का जन देस वेद, १५५, त्सी० गे० ४९, 
अनुवाद ३, १७६; हिलेब्ान्ट : वेदिशे १७५; ५१, २७२ । 
माइथौलोजी, १, ९६, नोट । १३१ ५ ७, ११। देखिये पारावत । 


४ देवोदास ( 'दिवोदास! द्वारा पूज्य ) | *3 ३० पु० २, ३४२ और वाद । 
८ १०३, २। तु० की० ६ १६, ५ | *४ तु० कौ०, उदाहरण के लिये ७ १९, ८ 


१९, ३१, १। इन्द्र द्वारा पराजय के की ९ ६१, २६ 'तुर्वंश” और 'यदु? 
लिये, तु० की० ऋग्वेद १. ५३, १०, का विरोधी ) से, १ ५१, ६; ६. २६, 
२. १४, ७, ६ १८, १३; 7८. ६४, २; ३ की २ १९, ६, ६, ३१, ४ ( शस्वर 


वर्गन: रिलीनन वेदिके १. ३३७, ३४४ की पराजय) से; और देखिये हिलेब्रान्टः 

£ तु० कीौ० ऋग्वेद १ ११२, १३. १४, उ० पु०३, २६८; ओस्डेनवर्ग : त्सौ८ 
२१६, १८; ६ १६, ५, ३१, ४; ४७, गे० ४२, २१०, और वाद; मेकडौनेल : 
२२ और वाद; पच्नर्विश ब्राह्मण १५ उ० पु०, १० १६१ । ए 


दिवो-दास भेम-सेनी ] 
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( ४०८ ) 


[ दिश्य 





5 2 रन नल पनफर- 2 ्पत>य पथ 
दिवोदास की जाति के लोगों का ऋग्वेद के एक सूक्त'* मे उदलेख है | 


9५ १ १३०, १० ( एक क्रम को परुच्छेप! 
पर अध्यारोपित किया गया है ) । 

तु० की० त्सिमर : भाह्टिन्डिशे 

लेवेन १२६; औौस्डेनवर्ग : बुद्ध ४०६४; 

लुडविग : उ० पु० १, ११४, १७६, 

स्रियर्सन * ज० ए० सी ० १९०८, ६०४, 


सैथ * सेन्ट पौटर्संतर्ग कोश, व० स्था०, 
दो दिवोदासों का विभेद करता है, 
जिनमें से एक 'चंदास? का पित्ता अथवा 
पूवेज है, तथा दूसरा शम्बर! का 
शत्रु । ३, ५, ८ और १०, मण्टर्लों में 
दिवोदास का उल्लेस नहीं है । 


८१७, कीथ : वही <११ और वाद; 


दिवो-दास भेम-सेनी ( 'भीमसेन! का वंशज ) का काठक संहिता' में 
आतउरुशि के समकालीन के रूप में उरलेख है । 


3 ७, १, ८। चु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७२ | 


दिव्य ( यंत्रणा ) एक ऐसा शब्द हे जो यद्यपि बाद के साहित्य के पूर्व 
नहीं मिलता, तथापि वेदिक साहित्य में यंत्रणा देने के प्रचकनन के अनेक 
सन्दर्भ उपछष्ध हैं। अथववेद? में, श्छेजिनबीट', वेबर), छुडविग, व्मिसर? 
त्तथा भन्य द्वारा अप्नि-यंत्रणा के प्रमाण के च्तमान होने को प्रिल", ब्लमफील्ड? 
जोर हिटने” ने अस्वीकृत कर दिया है। किन्तु पञ्मविश ब्राह्मण* में इसी प्रकार 
की एक यंत्रणा का संकेत मिलता है, और चोरी के अभियुक्त के लिये व्यवह्नत 
लाल-तप्त कुठार” द्वारा यन्नणा का छान्दोग्य उपनिपद्‌ में उडलेख है। 
गेल्डनर*? ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि इस प्रचलन का ऋग्वेद* तक सें 
सन्दर्भ मिलता दे, किन्तु यह सर्वथा क्रसम्भव है।?? छुडविग'ं और 
ग्रिफिथ**, ऋग्वेद्‌** के एक अन्य स्थरू पर दीधितमसत्‌ को अग्नि-यंत्रणा देने का 


पर र 

डी £ अथर्ववेद का अनुवाद ५४। 
टी० इन्ड० १३ और वाद । $ १४. ६, ६ । 

ह इन्डिशे स्टूडियन १३, १६८ । 3 छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ६६। 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, ४४५। ११ बेदिशे स्टूूडियन १, १५५। 

* आरिटिन्डिशे लेवेन १८४ | दे 


३. ५३, २२॥ 

ओऔस्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोंटेन, १, २५४ । 
४ उ० पु० ४, ४४) 

ऋग्वेद के सूक्त १, २१०। 

१. १५८, ४ और वाद । 


$ ८ [4] 
इुन्डर्द लीडर, ४५, ८७। 
9 
ज० अ० ओ० सोी० १३, ० डा; अ० 


फा० ११, ३३४, १३५, अथर्ववेद के 
सूक्त २९४ | मर 


दिव्य खन्‌ ] ( ४०६ ) [ दिशि्‌ 





सन्दर्भ देखते हैं, किन्तु इस मत का समर्थन - नहीं किया जा सकता । वेबर** 

के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण” में तुला-यंत्रणा का उल्लेख है; किन्तु 

देखिये तुला । 

“७ इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, २१; २, ३२६३ । १४५; त्सी० गे० ४४, ३४७, ३४८; 

२८ ११, २, ७, ११। स्टेन्‍्जलर : वही, ९, ६६९ और वाद | 
तु० की० जॉली * रेख्त उन्ट सिद्टे, 


दिव्य ध्वन्‌ू, अथवंवेदर के एक स्थल पर तारे ( (878 700०7 अथवा 
8४ंप्र७) का द्योतक प्रतीत होता है। किन्तु ब्लमफील्ड' का विचार है कि 
मैत्नायणी संहिता) और तेत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लिखित दो दिव्य श्वान वास्तव 
में सूर्य तथा चन्द्रमा हैं, और अथववबेद में सूर्य से ही अर्थ है । 


3६ ८०, १ | ४ ३, ३, २, ४-प | 

है ॥० अ० ओ० सो० १५, १६३, अथवी- तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे 
बेद के सूक्त ५००, ५०१॥। लेवेन ३५३; व्िहुटने : अथवबेद का 

85 5 के: अनुवाद १४१। 


»  दिश्‌ ( दिशा )--ऋग्वेद तथा वाद” में बहु-प्रयुक्त यह शब्द आाकाश की 
एक दिशा का ओतक है। नियमित रूप से चार दिश्लाओं - पूर्व, दुक्षिण, 
पश्चिस, उत्तरें--का उल्लेख है। किन्तु इन चारों के परस्पर सम्सिश्रण से 
“दिज्ञाओं? की संख्या दूस तक व्यक्त की गई है। पाँच दिक्विन्दुरओं के 
अन्तर्गत इन चारों के अतिरिक्त 'शिरोविन्दु? (ऊर्ध्व)) भी सम्मिलित कर लिया 
गया है। इसी प्रकार छुद्द दिक्विन्दुओं के अन्तगंत शिरोविन्दु तथा अधो- 
विन्दु ( 'ऊर्ध्वा! भौर “अवाची? )*; सात के अन्तर्गत, वह स्थान जहाँ व्यक्ति 
खड़ा है (भुवा) और “अन्तरिक्ष', तथा इन दोनों के मध्य का विन्दु (ध्यध्वा)"; 
आठ के अन्तर्गत मध्यवर्ती दिज्यायें ( दुक्षिण-पूवे, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, 


३ ऋग्वेद १. १२४, ३, १८३, ५; ३. ३०, सह्दिता २. ८, ९। 
१२; अथवेबेद ३. ३१, ४; ११. २, | मैत्रायणी सह्दिता ३. १५, ८; वाजसनेयि 
रे १२, शत्यादि | सदह्दिता २२. २४, बृहदारण्यक उप- 
ऋग्वेद ७. ७२, ५, १० ३६, १४; ४२, निषद्‌ ४, २, ४। 
११; अथवेवेद १५. २, १ और वाद, | ऋग्वेद ९. ११४, ३; अथर्ववेद ४ ४०, 
इत्यादि । १; शतपथ ब्राह्मण ७. ४, १, २०; ९. 


०] ् 
तैत्तिरीय सहिता ७ १, १५; मैत्रायणी ५, २, ८; तैत्तिरेय आरण्यक १ ७। 


दीघे-तमस्‌ ] ( 9१० ) [ दीघे-तमस्‌ 


उत्तर-पश्चिम 35 नो के णनन्‍्तर्गत इनके अतिरिक्त शिरोविन्दु; तथा दस के 
अन्तर्गत शिरोबिन्दु भोर अधो-विन्दुट भी सम्मिलित हैं। पाँच दिशाभों 
की गणना में उपरोक्त चार प्रमुख के अतिरिक्त कभी-कभी व्यक्ति के पेरों के 
नीचे का स्थान ( भ्रुवा )5 और सात के अन्तर्गत ध्रुवा तथा ऊर्ध्वा*” सम्मिलित 
हैं। इस सात की गणना में कभी-कभी “ऊर्ध्चाः के स्थान पर “बहती”? का भी 
उल्लेख मिलता है । ह 











६ तैत्तिरीय सद्दिता ७ १, ?५; शतपथ ३, ५५, १५, ४, १ और वाद, १८, ३, 
, ब्राह्मण ३१ ८, १, ४०, इत्यादि । ३४, ऐनरेय ब्राह्मण ८ १४, उत्यादि | 
५ शाह्यायन श्रौत सूत्र १६ २८, २। ५३ 7" की० ऋग्वेद १० १४, १६। 
४ ऋग्वेद १ १६४, १४, ८ १०१, १३, वाजसनेयि सहिता १४. १३; काठक्‌ 
शतपथ ब्राह्मण ६ २, २, ३४, ८ ४ संहिता १७ ८। 
२; १३, इत्यादि । तु० की० त्सिमर * आरिटन्डिगें 
+ अथरववेद ८. ९, १५, १३ ३, ६, १५ लेवेन ३५९, वेवर : प्रो० अ० १८९५, 
१४, १-५, वाजसनेयि सहिता ९, ८४६, इन्डिशे स्टृडियत १७, २९३, 
३१२, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, है; १०, २९४, १८, १५३, सेन्ट पीटसंवर्ग कोश 
और तु० की० पघ्ुवा । व० स्था० । 


37 अथर्ववेद ३ २७, १, ४ २४, ८; १२ 

दीध-तमस्‌ ( दीर्घ-अन्धकार ) मामतेय ( समता” का पुत्र ) औरचथ्य 
( 'उचथ! का पुत्र ) का एक गायक के रूप में ऋग्वेद” के एक स्थल पर, और 
इसके अतिरिक्त अनेक स्थ्ॉ' पर केचर भातृनामोद्गत 'मामतेय” द्वारा ही, 
उल्लेख है। ऋग्वेद', तथा शाड्रायन आरण्यकर, दोनों सें यह कह्दा 
गया दे कि इसने अपने जीवन का दुसवाँ दशक प्राप्त कर लिया था। 
ऐवरेय ब्राह्मण में यह भरत के एक पुरोहित के रूप में जाता है । बृहद्देवता? 
में ऋग्वेद! के छिट-पुट स्थर्लों के आधार पर निर्मित एक अनुपपन्न सी कथा 
मिलती है जिसके अनुसार दीघेतमस्‌ जन्म के समय अनन्‍्धा था किन्तु उसने 


है १ १५८, १ ६। 2 ४ ११-१५; २१-२५, मैकडौनेल की 
१ १४७, ३, १५२, ६, ४ ४, १३१। टिप्पणी सहित । 

८7९, १० में दोघेतमस्‌ का कक्षीवन्च | / १ १४०-१६४ के आधार पर, यह सूक्त 

के साथ उल्लेख तो है किन्तु सम्बन्धी परम्पराओं द्वारा दीघंतमस्‌ पर अध्या- 

के रूप में नहीं। रोपित किये गये हैं। किन्तु देखिये 

*९ १७, कीथ : शाह्ञायन आरण्यक, १४ ओऔल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २२१ । 


४८ २३। 


दीघे-नीथ ] ( ४११ ) [ दीघ-अ्रवस्‌ 





वाद में दृष्टि प्राप्त कर ली; वृद्धावस्था में उसे उसके सेवकों ने नदी में फेंक 
दिया था। इन सेवकों में से त्रेतन नामक एक ने उस पर ( दीघेतमस्‌ पर ) 
आक्रमण भी किया किन्तु उसको मार पाने के बदुले स्वयं ही मारा गया 
था। नदी में वहता हुआ दीघंतमल्‌ अद्भः देश के किनारे जा लगा जहाँ उसने 
एक 'उशिज! नामक दास कन्या से विवाद्द करके कन्षीवन्त्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
किया । यहाँ संयुक्त दोनों कथार्थों में पररपर संगति नहीं है क्योंकि द्वितीय 
में दीघतमस द्वारा पुनः दृष्टि श्राप कर लेने की घटना की सर्वथा उपेक्षा है । 
इन कथाओं को किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करना, जेसा 
पार्जिटर” करते हैं, अदुद्धिमत्तापूर्ण होगा । 


४ जञ० ए० सो० १९१०, ४४ । सस्क्ृत टे्स्ट्स, १, २२१, २३२, 
तु० की० लुडविग ' ऋग्वेद का २४७, २६८, २७९ । 
अनुवाद, ३, १६४, १६५, मुशर 


दीर्घ-नीथ, ऋग्वेद के एक सूक्त में किसी 'होता? का व्यक्तिवाचक्त नाम 
प्रतीत होता है । 


१ ८,५०, १० । तु०की० रौथ * सैन्ट पीटसे- | छब्द को एक विद्येषपण के रूप में ग्रहण 
बर्ग कोश, व० स्था० । डंडविग * इस करते हैं जिसका अर्थ “दीधेअवधिवाला!? है 


दध-श्रवस्‌ ( दीर्घ यशवाका ) पत्मविंश ब्राह्मण" के अनुसार एक ऐसे 
राजकीय द्रष्टा का नाम था, जिसने अपने राज्य से निष्कापित कर दिये जाने 
पर वास्तविक कुधा से पीड़ित रहते हुए एक सामन्‌ की सृष्टि की और इस 
प्रकार भोजन प्राप्त किया । ऋग्वेद के एक स्थल पर ओऔशिजर नामक एक 
“वणिज! का 'दीघ-श्रवस्‌ के रूप में उल्लेख है, जो एक व्यक्तिवाचक नाम हो 
सकता है जेंसा कि सायण का विचार है, अथवा एक विशेषण जैसा कि 


रौथर ने माना है । 


११७५ ३, २७। ' अनुसार एक विशेषण जिसका अर्थ 
११. ११०, ११। (च्छा रखने वाला? है । 
3 सायण के अनुसार एफ मातृनामोद्तत |  सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । 

( उशिजू! का वशज ), किन्तु रौथ: तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का 


सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० के अनुवाद, ३, ११४। 


दीघोप्सस्‌ ] ( ४१२ ) [ दुघा 


विश मल जी कम नल घन कक हक जम कल 3220. 0024 22:%:0%204:5:0020 64:97 








दीर्धाप्सस्‌ का, जो कि ऋग्वेदर सें रथ की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त 
हुआ दे, रौध* के भनुसार लम्बे भग्न-सागवाला! छर्थ है । 


१ १२०२, १५। तु० की० पिशल : वेदिद्ञे स्टृडियन 
३ केल्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । १, १११। 


दीर्घायुत्व ( दीधजीवन ) वेदिक भारतीयों? के नियमित स्तुति का विपय 
है। संहिताओं तथा घाह्म्णों में जीवन के अवधि फी कष्टीं भी निर्भ्॑सना 
नहीं है, जब कि अथवंवेद' जीवन के अस्तित्व ( आयुप्याणि ) को दी करने 
वाले अभिचारीय भन्‍त्रों से परिपूर्ण है। 
3 ऋग्वेद १० ६२, २, अथर्ववेद १. २२, 

२, इत्यादि, वाजसनेयि सह्दिता १८ 

६, शत्तपथ ब्राह्मगम १ ९, १९, १३, 


व्यक्त करते हैं । आदर्श जीवन-अवधि 
सी वर्ष मानी गई है । देखिये वेवर 
टन्टिशे स्टूडियन १७, १९३, फे० रौ० 





इत्यादि । इसी प्रकार विश्येषण दौोर्धा- १३७, लैनमैन * सस्क्ृत रीडर, ३८४। 
थुस, फऋर्वेद ४. १५, ५ १०, १० | २ १३, २८, २९, ७ ३२, तथा अनेक 
८५, ३१९, वाजसनेयि सहिता १३ अन्य सूक्त। देखिये व्लूमफोल्ड 

१००, इत्यादि । सास्कारिक ऋर्त्यों के अथर्व॑वेद के सूक्त ४९, और वाद; 
पुरस्कार को त्राह्मण-ग्रन्थ नियमित रूप अथववबेद, ६३-६५ । 


से 'सर्वम्‌ आयुर्‌ एति? वाकूपद द्वारा 


दीर्धारए्य ( वन के विस्तृत क्षेत्र ) ऐतरेयः तथा शतपथ' ब्राह्मणों में उन 
विस्तृत वन्य-च्षेत्रों का द्योतक है जो स्पष्टटः उस समय उत्तर भारत में फेले 
रहे होंगे । ऐत्तरेय ब्राह्मण” के एक स्थछक पर यह कह्ठा गया है कि पूर्व में कनेक 
तथा परस्पर निकट स्थित आम हैं, जब कि पश्चिम में चन । 


१3, ४४, ६ २३ । 39 उ3ड४। 
* १३ ३, ७, १०। | 


दीव ( स्लीलिड्र ) ऋग्वेद” तथा अथचंवेद' में 'पासे के खेल” का च्योतक 
है। देखिये अच्त । 
3 १० २७, १७। | ७ ५०, ९; १०९, ५। 


दुघा ( दुग्ध देनेचाली ) संहिताओं? के कुछ स्थर्कों पर गाय! का 
घोतक है । 


पृ 
ऋग्वेद ८ ५०, ३, १०. ६७, १, वाजसनेयि सद्दिता २८. १६, ३५९, इत्यादि । 


दुर ] ( ४१३ ) [ हुरन्ग 


दन्दुनि से, जो प्रत्यक्षतः एक ध्वन्याज्ञुकरणात्मक शब्द है, युद्ध और 
शान्ति दोनों ही समयों में प्रयुक्त ढोल” जेसे बाजे का अर्थ है। ऋग्वेद्‌र॑ तथा 
उसके बाद से इसका अक्सर उल्लेख मिलता है। एक विशेष प्रकार की ढोछ 
को 'पृथ्वीढोछ” कहते थे जिसे भूमि में खुदे हुये एक गह्ढें को चम से ढंक कर 
बनाया जाता, था | सकर-संक्रान्ति के समय किये जाने वाले 'महात्रत”ः संस्कार 
में, सूर्य के छौटने ( उत्तरायण होने ) में वाधक प्रभावों को बहिष्कृत करने के 
लिये इस प्रकार के दोल का व्यवहार होता था।) “ढोल बजानेवाले' को 
पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया हैं 


3 ३, २८, ५, ६. ४७, २९. ३१। वेदिशे माइथीलोजी, १, १४८, नोट 
* अथर्ववेद ५. २०, १ और वाद, २१, ७, २, फ्रीडलेन्डर : शाइायन आरण्यक 
३१, ७, ६ ३१८, ४; १२. १, ४१, २९, ४५ । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ६, २; शतपथ , 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १३, १ ( वाज- 
ब्राह्मण ५ १,५, $५ इन्हुस्व! (ढोल | सनेयि सहिता में नहीं )। तु० की० 


से सम्बद्ध) वाजसनेयि सहिता बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४, ६ । 
१६८ ३५ । | तु० की० त्सिमर . आह्टिन्डिशे 

3 क्षाठ्क सहिता ३४ ५ (इन्डिशे स्टूडियन लेवेन, २८९; और युद्ध में श्रयुक्त 
३, ४७७), जाह्वायन ओत सूत्र १७ महाकाव्यों के ढोल के लिये, देखिये, 
१४, ११, ऐतरेय आरण्यक ५ १, ५, हॉपकिन्स # ज० अ० ओऔ० सो०, 
कीथ की टिप्पणी सहित, हिलेब्रान्ट , १३, ३१८ | 


दुर का कम्वेद में अनेक वार शाव्दिक और छाक्षणिक दोनों ही आशर्यों 
में 'द्वारः के भर्थ में प्रयोग हुआ है । 


१ १ ६८, १०, ११३, ४, १२१, ४, १८८, ५, २. ?, ७, इत्यादि । 


दुरोण का, ऋग्वेद', और कभी-कभी बाद में भी, गृह” के शाव्दिक और 
छाक्षणिक दोनों ही भाशर्यों में प्रयोग हुआ है । देखिये ग्रह | 


? ३, १, १८, २५, ५, ४ १३, १, ५. |  अथवेबेद ७ १७, ३, वाजसनेयि सहिता 
७६, ४, इत्यादि । 38३, ७२, इत्यादि । 


दुर-य ( जहाँ पहुँचना कठिन हो ) कभी-कभी दुर्ग! जथवा “गढ़! के 
आशय में केवल ऋग्वेद में ही क्लीव-सत्तावाचक शब्द के रूप में आता है । 
छु० की० पुर । 


३ ७, ३४, ७, ७ २५, २ । 


ढुरुगह | ( ४९४ ) [ दुर-णामन्‌ 








दर-गह का ऋग्वेद! के एक सूक्त में उल्लेख दे जहाँ इसके पौन्नों की 
उनकी उदारता के लिये प्रशस्ति है, यद्यपि सायण इस शब्द का विशेषण के 
रूप में अनुवाद करते हैं ।' फिर भी, ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर दोर्गह! 
उपाधि सें सायग दुर्गह के पुत्र, उस पुरुकुत्स का वर्णन देखते हैं जो या तो 
शन्नुओं द्वारा बन्‍्दी हुआ अथवा सारा गया था, और जिसकी पत्नी पुरुकृत्सनी ने 
उसके वश को घुनरुज्जीचित करने के लिये त्रस॒द्स्यु नामक पुत्र प्राप्त किया था। 
अपनी इस व्याख्या के समर्थन में सायण एक ऐसी कथा का उद्धरण देते ईँ 
जो बृहद्देवता में उपलब्ध नहीं है। दूसरी जोर शतपथ ब्राह्मण” में 'दीगंह' 
को एक अश्व के अर्थ में अहण किया गया प्रतीत होता है । सीग" का विचार 
है कि ऋग्वेद के उक्त स्थल पर भी यही आशय मानना चाहिये जिसकी भाप 
एक पुन्न प्राप्ति की इच्छा से राजा पुरुकुत्स द्वारा दौर्गह नामक अश्व के बलि 
घढ़ाये जाने के रूप में व्याख्या करते हैं। पिशछ” और छुडविग” के साथ 
सहमत होते हुये 'दुधिक्रावन! में सी आप ब्रसदस्यु के वास्तविक अश्व का ही 
आधाय निहित मानते हैं! फिर भी, शतपथ ब्राह्मण द्वारा भअस्तुत 'दौर्शद! की 
व्याख्या संदिग्ध हि भौर उसे उस 'दुधिक्रावन! के उद्दाहरण द्वारा समर्थित 
नहीं माना जा सकता जो कभी भी एक वास्तविक अख्व नहीं, चरन्‌ सम्भवतः, 
एक देवता है ।* 


१ ८ ६५, १२, । ध ५ बेदिश्े स्टूडियन, १, १२४ । 

* कष्ट से व्नीभूतः ( दुःख गाइमान )। | * ऋर्वेद का अनुवाद ४, ७९। तु० की० 

3५ ४०, ८। ओऔस्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद, ७१ । 

7 जैसा कि रौथ : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, | * मैकडोनेल : वेदिक माइथौलोजी, ५० 
व० स्था० पर कहते है । १४८, १४९ । 


3 १३, ५, ४, ५ । नैषण्डक ( १, १४ ) के 
अनुसार ीग॑ह? घोडे का पर्यायवाची है। 
& सा० ऋ० ९६-१०२। 


तु० की० लुटविंग * छ० पु० ३, 
१६३, १७४, ओस्डेनवर्ग . ऋग्वेद- 
नोटेन, १, ३०१, ३०२ । 





दुर णामन्‌ , ऋग्वेद* और अथर्वचेद' में व्याधि उत्पन्न करने वाले एक 
दानव, अथवा स्वयं व्याधि के नाम का ही चोतक दै। निरुक्तरें इस शब्द की 
कीटाणु? के अथ में व्याख्या करता है, और यह व्याख्या व्याधि उत्पन्न करने 

१० १६०, २। 
२ २५, २; ८ ६, १ और वाद, १६. 
६, ७, १५ ३६, १ और वाद | इसी 


प्रकार जीलिद्न दुर्णान्नी? भी, ४. १७, 
हा ७, १९, ३६, ६॥ 
६ १२। 





दुरमुख ] ( 8४१४ ) $ दुश-च्मेन्‌ 


जज 5 +++. » 








वाले कीटाणुओं के अस्तित्व सम्बधी अचिछित विश्वास के अनुकूल हैं <ुर्नामन! 
बाद में “अशंस? का द्योतक है ।* 


7 ब्लूमफील्ड * अथर्ववेद ६१, अथव्वैवेढ के | * सुश्रुत १, १७७, १०, इत्यादि । 
सूक्त ३१४ और वाद, ३५१। 


डर सुख ( कुरूप ), ऐतरेय ब्लाह्मण* में एक 'पाश्चालूः, अर्थात्‌ एक ऐसे 
पञ्चाल राजा का नाम है जिसने विश्वविजय किया था, और जिसका पुरोहित 
बहृदुक्थ था । 


3 ८ २३ । 'अ-राजा? ( एक राजा नहीं ) पाठ भी हो सकता है, किन्तु इसकी आव- 
श्यकता नहीं है । 


दुर्य ( द्वार अथवा ग्रह से सम्बन्धित 2 सहिताओं' के अनेक स्थलों पर 
वडुवचन सत्तावाचक शब्द के रूप में 'द्वार-स्तस्भः, अथवा अधिक सामान्यतया 
आवास! का द्योतक है । 
) युछिल्ष वहुवचन, ऋग्वेद १ ९१, १९, १०. ४०, १२, तैत्तिरीय सहिता १. 


६, ३, १; वाजसनेयि सहिता १. १ १; स्लीलिज़् वहुवचन, ऋग्वेद, ४ १, ९. 
१८, २, १२; ७, १, ११ ॥ हि 


दुरयोण ऋग्वेद' में कुछ वार 'गृह” के आशय में जाता है। 


कक १७४,७, ५ २९, १०; ३२, ८। 


उप्तराह सम्भवत्तः “जंगली वाराहः का चयोतक है। इसका शतपथ 
न्राह्मण” और जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में उल्लेख है । 
हे १२ ४, ३१, ४। 

5 ११, ४(ज० अ० ओ० सो० २३, १३२ ) 


उला--देखिये नक्षत्र / कत्तिकायें ) | 


दुश-चर्मन्‌ ( चर्म रोग से अखित ) तैत्तिरीय संहिता* 
जाता है। इससे उदहिष्ट व्याधि सम्भवतः कुष्ठ? 


किलास* है । 


पु 
२. १ | ४ 9 झ्े के ज 9 १ $ छी। 
१. ७, ८, ३। 


तथा ब्राह्मण) में 
है जिसका सामान्य नाम 


3 पश्चर्विश आह्ण १४ ३, १७, २३. १६, 
११, तैत्तितेय आरण्यक ५, ४, १२। 


ढुःशासु ] ( ४१६ ) [ दूत 











दु/-शासु सम्भवतः ऋग्वेद” में एक व्यक्तिवाचक नाम है, भौर ऐसी 
दशा में यह कुरुअ्वरण के एक शात्रु का चोतक होगा । छुडविग' का विचार है 
कि यह एक पशु अथवा पाश्चियन था, किन्तु ऐसा जअत्याघधिक असम्भाव्य है । 
यह शब्द केवल एक विशेषण मान्न माना जा सकता है जिप्का अर्थ 'आक्रान्त 
करने वाला? होगा । 
११० ३३, १। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६०५। 

दुःशीम का, एक उदारदाता के रूप में, ऋग्वेदर में उद्लेख दे। 
इसका पेठुक नाम सम्भवतः तान्व है । 
3 १० ९३, १४। ! तु० की० लडविंग: ऋग्वेद का 
९३१० ९३, १५। | अनुवाद ३, १६६ । 

दुष्‌ टरीतु ( जिसको पराजित करना कठिन है )-यह शुक्षयों के उस 
राजा का नाम है जो दस पीढियों से चले आ रहे राज्य से च्युत कर दिया 


गया था, किन्तु जिसे शत्तपथ ब्राह्मण” के अज्लुसार वहिक ग्रातिपीय के 
प्रतिरोध के विपरीत भी चाक्र स्थपर्ति ने घुनः राज्यासीन कर दिया था। 


१५२ ९, ३, १और वाद | तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन, १, २०५, २०७। 


दुःपन्‍त--देखिये दौशषान्ति | 

दुहिति ऋग्वेद तथा उसके वाद” से नियमित रूप से पुन्नी! का चाचक 
है। यह शब्द पुरातन परिवारों के 'दोहन करनेवाले! जथवा दूध पीते बच्चों 
के आशय की .अपेत्षा एक शिशु का पोषण करनेवाले के आशय में 'दुह! 
( दुग्ध ) से च्युत्पन्न हुआ अतीत होता है । देखिये स्री, पति, पितृ, आतृ भी । 
) ऋग्वेद ८ १०१, ११; १०. १७, १, ४०, २५, गतपथ ब्राह्मण १ ७, ४, १, ८, 

५, ६१, ५ ७, अथवंवेद २ १४, २, १, ८ इत्यादि । 

६. १००, ३, ७. १२, १, १० १, | | डेलब़रुक : डी० व० ४५४ | 


: दूत, ऋग्वेद' तथा बाद में, जनेक॑बार छाक्षणिक भाशय में प्रयुक्त मिलता 
है। ऐसा अतीत होता है कि दूत के लिये वाद में निर्दिष्ट कार्य सुत करता था। 


पु 
है है, २, ६ ८, ४, ७ ३, ३, १०. रूप 'दूतीः, ऋखेद १०. १०८, २. 
५ हक ३ में वर्णित 'सरमा? द्वारा 'पणियों? के 
अथवेबेद < ८, १०, इत्यादि, शतपथ पास दूत भेजने की कथा में मिलता 
ब्राह्मण $ ५, १, ६; कौपीतकि उप- है। 'दूत्य,, ऋग्वेद १ १२, ४, १६१, 


निपद्‌ २ १ इत्यादि। इसका खीलिज्न १५ ४. ७, ८, ८, ४, इत्यादि । 
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दवा घास की एक जाति (7७770०पर॥ (800ए१07) है जिसका ऋग्वेद? 
तथा उसके वाद से अक्सर उद्लेख मिलता है। यह थार्द्व भूमि में उगती 
थी ।* ऋग्वेद में आनेवाली एक उपमा ऐसा व्यक्त करती प्रतीत होती है. कि 
इस घास के तन्तु उसके काण्ड के समानानतर फ़ैलते थे । तु० की० पाकदूर्वा । 
3 १०, १६, १३, १३४, ५, १४२, ८ । १२, इत्यादि । 
२ तैत्तिरीोय सहिता ४. २, ९ २, ५ २, | ऋग्वेद १० १६, १३; १४२, ८। 

८, ३, वाजसनेयि सहिता १३ २०, | १० १३४, ५। 


ऐतरेय ब्राह्यगय < ५ ८, शतपथ तु० की० त्सिमर « आइि्टिन्डिशे 
ब्राह्मण ४, ५, १०, ५; ७ ४, २, १०. लेवेन, ७०। 


दृर्श का, जो कि एक प्रकार के परिधान का ओतक है, अथर्ववेद* में दो 
वार उल्लेख है। वेबर का विचार है कि यह आदिवासियों द्वारा पहना 
जाता था। 
3 ४, ७, ६; ८. ६, ११। | * इन्डिशे स्टूडियन १८, २९ ! 


दूषीका ( अक्षिमल ) का जथवंवेद तथा बाद में एक व्याधि के रूप में 
उल्लेख है। ' 


हक 3] सहिता २५ ९, शतपथ ब्राह्मण १. 
* काठक सहिता ३४ १२, वाजसनेयि १, ३, १० | 
हृढ-च्युत्‌ आयस्ति ( “अगरतय! का वंशज ) का, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण? में 'विभिन्दुकीरयों? के यज्ञ-सन्न के उद्गातृ पुरोद्तित के रूप में उल्लेख है। 
3 ३ २३३ (ज० अ० ओए० सो०, १८, 
३८) । अनुक्रमणी में (जहाँ पैतृक नाम 
का रूप “आगर्त्य” है ) श्से ऋग्वेद 


हढ़-ज़यन्त--देखिये विषपश्चित्‌ और वैषशित्‌ । 
. दृति ( तररू पदार्थ रखने के लिये चमड़े का भैठा ), का ऋग्वेद तथा 
बाद में अक्सर उल्लेख है। एक स्थल पर इसे “ध्मात! ( फूला हुआ ) कहा 


१२१ १९०१, १०, ४. ५१, १ ३; ५ ८३, 
७; ६. ४८, १८; १०३, २; ८ ५, १९, 


९ २० का रचयिता कहा गया है । 
त॒० की० इन्डिशे स्ट्टडियन ३, २१९। 





२६. १८. १९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, 
३, ४, पत्मनविश ब्राक्षण ५ १०, २, 


ि ९, १८। ३ इत्यादि । 
अथववेद ७. १८, १; तैत्तिरोय सहिता | _ ऋग्वेद ७ ८९, २। तु० कौ० हॉप- 
१ ८, १९, ९; वाजसनेयि संदिता किन्स ४ ज० अ० ओ० सो० २०, ३० 


२७ वे ० हु० 


दृति ऐन्द्रोत ] ( ४१८ ) [ दृशान भागेव 
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गया है, भौर जलोद्र से पीढित रोगी की इस प्रकार के थेले से तुछना की 


गई है । दुग्ध ( च्वीर ) और मदिरा ( सुरा ) का इस प्रकार के थेलों में रबखे 
जाने का उल्लेख है । 


| 


४ यन्नविश बाह्य १४, ११, २६, १६. १३, १३। 


२, द॒ति ऐन्द्रोत ( इन्द्रोत का बंशन ) का पद्मविंश आह्यण' में अभि- 
ग्रतारिन काक्षसेनि के समकालीन, तथा जेमिनीय उपनिपद्‌ आाह्मण' के एक 
चंश ( गुरुओं की तालिका ) में इन्द्रोत देवाप के शिष्य के रूप में उद्लेख 
है। सम्भवतः पश्चविश ब्राह्मण? में मिलनेचाले 'दति-वातवन्ती”ः यौगिक शब्द 
में सी इसी 'हति' से तात्पर्य है। यहाँ कहा गया है कि उपरोक्त प्रथम इति 
उस महाप्रत संस्कार के समाप्त हो जाने पर भी काय करता रहा जिसमें 
दोनों ही नियुक्त थे, ओर इसका परिणाम यह हुआ फ्रि उसके वंशज “बातवर्तों! 
की अपेक्ता अधिक सम्रद्ध हो गये । 


3 १४ १, १२ १५। आश्रलायन श्रौत सूत्र १२. ३, शाप्ता- 
२३, ४०, २। यन भ्रौत सूत्र ११ २३, १, लाव्यायन 
3२५ ३, ६। इसी प्रकार एक वर्ष की | श्रौत सूत्र १० १०, ७ 
अवधिवाले सत्र को वाद में 'इति- तु० की० हॉपकिन्स $ ट्रा० सा०, 
वातवतोर्‌ अयन' कहा गया है, कात्या- १५, ५२, ५३ | 


यन ओऔत सूत्र, २४ ४, १६, ६, २५, 


हप्त-बालाकि गारग्य ( गये का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका 
बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ ( २. $, १) में काशि के अजातशत्रु का एक समका- 
लीन होने के रूप में उच्लेख हे । 

हसीक किसी ऐसे मानवर अथवा दानव का नाम है जिसका, कग्वेदर 
के अनुसार, इन्द्र ने वध किया था। 
3 लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद 3, १५२, | * ग्रासमैन : वर्टरबुख, व० स्था०, रौथ * 


२०७, जो इससे 'डरवाइक्स” की तुलना सेन्ट पीटसंबर्ग वोश, व० स्था०, 
करते हैं, मैेकटोनेल : वेदिक माई- गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ८५। 
धौलोजी, ए० १६२ । 3२ १४, ३। 


हशान भार्यव ( म्रयु का वंशज ) का काठक संदिता' में एक ब्रष्टा के रूप 
में उल्लेख है। 


? १६ ८। तु० कौ० वेवर: इन्टिशे स्टूडियन, ३, ४५९ | 


हद | ( ४१६ ) [ देवक मान्यमान 


३६ कक विस लक पर लि नर शमी आज दिशा पर कक कम 
हपद्‌, ऋग्वेद! तथा अथर्व॑वेद' में, चक्की के पत्थर) का नहीं वरन्‌ केवल 
भन्न को पीसने के लिये प्रयुक्त एक ऐसे पत्थर मात्र का द्योतक दे जिसे एक 
अन्य पत्थर के आधार पर रख दिया जाता था । जब वाद में उपला के साथ 
इसका प्रयोग हुआ है, तव चक्की के ऊपर तथा नीचे के पत्थरों, अथवा उद्ूखल 
और मूसछ का अर्थ हो सकता है; किन्तु यह निश्चित नहीं है। एग्लिज्न" इन 
दोनों का बढ़ी और छोटी चक्की के पत्थरों के रूप में अनुवाद कर्ते हैं। उपर 
भौर उपला भी देखिये । 


| 


७ १०४, २२; ८ ७२, ४। ५ से० बु० ई० १२, ११ ( इपदू-उपले?, 
3२,३३१, १:५ २३, ८। जिनका यहाँ उड्ूखछ और मूसल, 
3 सैथ * सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था०, “उल्खल-मुसले', के साथ विभेद किया 
त्सिमर : आब्टिन्डिशे लेबेन २६५ । गया है। 

3 तैक्तिरोय संहिता १ ६, ८, ३; ९ ३, तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन 
शतपथ ब्राह्षण १, १, १, २२; २. ६, १, १०८, १०९ | 
१, ९, इत्यादि । | 


हषद्वती ( पाषाणवत ) एक ऐसी नदी का नाम है जो कुछ दूर तक 
सरस्वती के समानानतर वहती हुईं उसी में मिल जाती है। 'भरत” राजाओं 
के क्रिया-कषेत्र के रूप में सरस्वती तथा आपया के साथ इसका भी ऋग्वेद" में 
उल्लेख है। पत्चविंश ब्राह्मण' भौर बाद) में इपह्ठती और सरस्वती को विशेष 


प्रकार के यज्ञों का क्षेत्र बताया गया है। भजन के अनुसार यह दोनों नदियाँ 
मध्यदेश की पश्चिमी सीसा को निर्धारित करती थीं। 


५ 2 तु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 
जा १०. १३ । लेवेन १८, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
कात्यायन ओ्रौत सूत्र २४ ६, ६ १८, १, ३१४, इन्डियन लिटरेचर ६७, १०२; 
लाय्यायन श्रौत सूत्र १०, १९, ४। मैकडौनेल.. वेदिक माइथौलेजी, 

ध २, १७। पूृ० ८७॥ 


हष्ट-देखिये अह््ट। 

देवक मान्यमान ( 'मन्‍्यमान! का चंशज )--यह तृत्सुर्थों के विपक्षी के 
रूप में, तथा शम्बर के साथ सम्बद्ध होने के रूप में, ऋग्वेदर में आता है। 
फिर भी, जैसा कि आसमेन का विचार है, इस शब्द को उस शब्बर का चद्योतक 
) ७ १८, २०, (देवक॑ चिन्‌ मान्यमानस्‌) 


) 


देवकी-पुत्र ] ( ४२० ) [ देवन 
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मानना चाहिये 'जो अपने को एक देवता मानता था', क्योंकि दिवक्र' का यहाँ 
केवल असस्मानास्मक अर्थ में ही प्रयोग किया गया है ।* 
३ तु० की० ऋग्वेद २. ११, २ ( अमर्त्य चिद््‌ दासम्‌ मन्यमानम्‌ )। तु० कौं० 
लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३ ॥ 
देवकी-पुत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌? में कृप्ण का मातृनामोद्रत नाम है। 
महाकाव्य' के भनुसार, कृष्ण की माता देवकी का पिता एक देवक था। सेन्ट 
पीटर्सवर्ग कोश यह व्यक्त करता है कि देवक 'गन्धर्वों का राज? था, क्षौर 
महाकाव्य) में भी इसका उन्लेख है । 
१३, १७, ६। 
* महाभारत १. ४४८०, ५ ८०, 


देव-जन-विद्या ( दिव्यों का ज्ञान ) शतपथ ब्राह्मण” और छान्दोग्य उप- 
निपद्‌ में वर्णित विज्ञानों में पे एक है । 
3३ १३ ४, ३, १०।तु० कौ० १० ५, 

२, २० | 

दंव-तरस श्यावस्ायन काश्यप ( “कश्यप” का चंशज ) का जमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण? में ऋषश्यश्रज्ञ के एक शिप्य के रूप में उतलेख है। “शाव॑- 
सायन! के रुप में यह वंश ब्राह्मण में अपने उस 'शवस! नामक पिता का 
शिष्य है, जो स्वयं काश्यप का शिष्य था । 
) ३ ४०, २। | * इन्दिशे स्ट्रूटियन ४, ३७३ । 

देवत्या, अथर्॑वेद' के मूलपाठ में आता है जहाँ, यदि पाठ शुद्ध है तो, 
इसे एक प्रकार के पशु" का च्योतक होना चाहिये। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 


इसका पाठ 'रोहिणी-देवत्यास! (जिसका देवता भरुण-वर्ण हो)? होना चाहिये । 
है] 


3 दही, १. २७०४ | 





बज + ४, २; ?, ७, २ | 





१ २२, १। 3 हटने * अथववेद का अनुवाद २३ | 
* रैथ सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०। 

देवन का एक बार ऋग्वेद? में पासे के सन्दर्भ में उल्लेख है। इस शब्द को 
उस स्थान का द्वी द्योतक होना चाहिये जहाँ पासे फेंके जाते थे ( अन्यन्न इस 
स्थान को अधिदेवन कट्ठा गया है ), ओर निरुक्तो पर छपने भाष्य में दुर्ग ने 
भी इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है। 


है १० ४३, ५।॥ ठु० कौ० ल्यूडर्स डा० १० २४! 
५. २२। 


देव-नक्षत्र | ( ४२१ ) [ देव-रात 
पा पक 


... देव-नक्षुत्र--यह तैत्तिरीय ब्राह्मण” से उन प्रथम 'चौदद चान्द्र-न्त्रो 
के लिये व्यवहृत नाम दे जिन्हें दक्षिण बताया गया है, जब कि अन्य को यम- 
नक्षन्न कहा और उन्हें उत्तर बताया गया है । 

११,५७५, २, ६ ७। तु० की० वेवर: नक्षत्र, २, ३०९, ३१० | 


देव-भाग श्रौतर्प का सुअयों और कुरुओं दोनों के ही पुरोहित के रूप में 
शत्तपथ ब्राह्मण? में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण' में यह कहा गया है कि इसने 
गिरिज बाग्रव्य को यज्ञ-पशु के विभक्त करने ( पशोर्‌ विभक्ति ) की विद्या 
सिखाई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण? में यह 'सवित्र अप! का अधिकारी विद्वान है। 


१ ३२ ८, ४, ५। इस स्थल का सायण ने स्टूडियन ३, १५२ | 
ऋग्वेद १. ८१, १, पर गरुत उद्धरण | ७ १। 
दिया है| देखिये, वेवर . इन्डिशे स्टू- | _ ३ १०, ९, ११। 
डियन २, ९, नोट, गेल्डनर : वेदिशे 


देव-मलिम्लुच्‌ ( देवों को छटनेचाठा )>--यह उस “'रहस्थ” की एक 
उपाधि है जिसके सम्बन्ध में पद्चविश ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है इसने 
सर बज ० 
पंविन्नात्मा वखानसों का मुनिमरण ( सुनि की झरूत्यु ) के पास वध किया 


था | प्रत्यक्षतः यह एक असुर था, किन्तु एक वास्तविक व्यक्ति भी रहा हो 
सकता है । 


3 अथवा 'रहस्थुः । 
है १७ ४, ७ तु० की० हॉपकिन्स * द्वा० सा० १५, ५१, ५२ | 


देव-मुनि, पद्मविश ब्राह्मण ( २५, १४, ५ ) में तुर की एक उपाधि है। 


अलुक्रमणी में ऋग्वेद के एक सूक्त (१०. १४६) के रचयिता को भी यही नाम 
दिया गया है । 


देव-राजनू--पत्नविश ब्राह्मण ( १८. १०, ५) के 'समान्‌ देवरानन! 
वाक्पद सें यह प्रत्यक्षतः ब्राह्मण-वंशीय राजा का द्योत्तक है । तु० की० राज- 


न्यार्षि और वर्ण | 


देव-रात ( देव-प्रदत्त ) वेथामित्र ( विश्वासित्र का वंशन )--विश्वामित्र 
द्वारा शनः्शेप को दृत्तक ले लिये जाने के वाद यह ऐतरेय ब्राह्मण? में शुनःशेप 
को दिया गया नाम है। 


ट। 
७ १७। तु० को० शझाह्यायन श्रौत सूत्र १७ २७। 





देवल _| ( ४२२ ) [ देवापि आिपेण, 





देवल का एक ऋषि के रूप में काठक संहिता (२२. ११) में उल्लेख है। 
देवल भी देखिये । 
देववन्तू का ऋग्वेद' की एक दानस्तुति में सुदासू के एर्वज, प्रत्यक्षतः 
उसके पितामह के रूप में, उल्लेख है; अथवा यदि पेंजवन को सुदास्‌ का 
पिता तथा द्विदास को उसका पितामह मान लिया जाय तो यह वमयश्व का 
पिता होगा। इस द्वितीय दशा में वंशक्रम इस प्रकार होगा : देववन्त्‌, वध्रूय श्र, 
दिवोदास, पेजवन, सुदास्‌। 
१७ १८, २९,। तु० की० लुडविग* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७१; 
गेर्डनर वेदिशे स्टूडियन, १३८ । 
देव-बात ऋग्वेद! से एक भरत राजा का नाम है, जिसका यहाँ हपद्वती, 
सरस्वती जोर आपया के तटों पर यज्ञ करने वाले के रूप में उल्लेख है । 
3 ३, २३, २ । तु० की० औल्डेनवर्ग * बुद्ध, ४०९; पिशल * बेडिशे स्टूडियन २, २१८। 


देव-विद्या ( देवों का ज्ञान ) छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७. १, २, ४; २, १; 
७, १ » में वर्णित विज्ञानों में से एक है । 

देव-श्रवत्त्‌ ऋग्वेद! में एक भरत राजा का नाम है जो हषद्वती, सरस्वती, 
जोर आपया के तट पर देववात के साथ यज्ञ करने वाले के रूप में आता है । 
3 ३ २३, २ ३। अनुक्रमणी में इसे बम” का एक पुत्र कहा गया है, तथा १०. 

१७ सूक्त की रचना का श्रेय इसे ही दिया गया है । 

देवातिथि काण्व ( कण्व का चंशज ) का पद्चविद्व ब्राह्मण में ऐसे सामन्‌ 
के द्रष्ठ के रूप में उल्लेख है, जिससे, प्रतिद्वन्द्ियों द्वारा मरुभूमि में निष्कापित 
कर दिये जाने पर भपने पुत्र सहित छुधा-पीड़ित इसने, अपने तथा पुत्र के 
लिये, क्ृष्माण्डों को गायों के रूप में परिणत कर दिया था। यह ऋग्वेद के 
एक सूक्त' का प्रख्यात प्रणेता भी है । 


५ ९, २, १५ ।] 
* ८ ४। तु० की० हापकिन्स द्वा० सा० १५, ६१। 


देवापि आए पेए ( 'ऋष्पेण” का चंशज ) का, ऋग्वेद के एक सूक्त* तथा 
निरुक्त' में उतलेख है। इस वाद के खोत के अनुसार देवापि और शन्तनु 
नामक दो आता, कुरु राजा थे। इनमें से “देवापि? ज्येष्ठ था, किन्तु 'शम्तनु! 
ने क्पने को ही राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया मिसके फलस्वरूण बारह 
3 १० ९८। [२ १०। 


। 


देवापि आ्टिपेण ] (9२३ ) - [ देवापि आर्टिपेण 


वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। बड़े भाई के रहते हुये स्वयं राज्याधिकार ले लेने 
को ही ब्राह्मण लोगों द्वारा अवर्षण का कारण बताये जाने पर शन्तनु ने देवापि 
को राज्य समर्पित करना चाहा | फिर भी देवापि ने राज्य लेना तो अस्वीकार 
कर दिया किन्तु भपने अनुज के ढिये पुरोहित वन कर वर्षा कराने में सफल 
हुआ । बृहद्देवता? वहुत कुछ इसी प्रकार की एक कथा का उल्लेख करता है 
किन्तु उसमें इतना और सयुक्त कर देता है कि देवापि के सिंहासन से वंचित 
रह जाने का कारण उसका एक प्रकार के चम रोग से पीढ़ित होना था। 
महाकाव्य तथा बाद के आखूयान इस कथा को ओर विकसित करते हुये कुछ 
परस्पर संगत से दो विचरण श्स्तुत करते हैं। एक कथन के अनुसार, 
देवापि के सिंहासन से वंचित रह जाने का कारण उसका कुछ रोग था, जब कि 
दूसरे के अनुसार युवावस्था में ही तपस्या में रत रहने के कारण ही उसके 
अनुज ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त, महाकाव्य” इसे 
अतीप' का पुत्र सानता है, तथा इसके आताओं के रूप में बाहीक” और उस 
आऋष्टिपेण* का उल्लेख करता है जो 'देवापि! पेतृक नोम से विकसित एक 
नवीन व्यक्तित्व श्रतीत होता है। सम्भवतः सीग” का यह विश्वास उपयुक्त 
है कि दोनों, भर्थात्‌ प्रतीप के पुत्र देवापि, और ऋष्पिण के पुत्र देवापि, की 
कथायें परस्पर अस्तब्यस्त हैं। किन्तु किसी भी दशा में इनसे ऐतिहासिकता 
निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।* 

ऋग्वेद का उक्त सूक्त निश्चित रूप से यह व्यक्त करता प्रतीत होता है कि 
देवापि ने शन्तनु के लिये, जिसे ओलान कद्दा गया प्रतीत होता है, यज्ञ 
किया था ।* किन्तु यहाँ इनके परस्पर आतृ-सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है, 


3 ५, १४८ और वाद, मैकडौनेल के नोट | + महाभारत, १, ३७५१ ( 5९४, ६२ ), 





सहित । ९. २२८५ ( 5४०, १ ), वायु पुराण 
४ महाभारत ४ ५०५४ और बाद (८१४५९, २ ३७, २३०, इत्यादि । 
१५ और वाद ), जहाँ इसी नाम का | नोट ४ के अन्तर्गत उद्धृत महाभारत; 
रूप जान्तनु' है (जैसा कि अग्नि, हरिवश १८१९ | 


२७७ ३४, ब्रह्म १३ ११४, ११८, | / वही, नोट ५ में उद्धृत । 

तथा विष्णु आदि पुराणों में भी है ) | * स्ा० ऋ० १३६ । 

मत्स्य पुराण ५० ३९ और वाद, | जैसा किज० ए० सो० १११०, ५२, 
जिसमें तथा भागवत ९ २२, १२ ५३, में पार्जिटर करते है । 

१३, ओर वाद्ु पुराण ९९, २३४, | _ ऋग्वेद १०. ९८, ११। 

२३७, में 'शन्तनु? रूप है । 


देव ] ( 9२४ ) [ देश 





भौर न यही दिखाने के लिये कोई सामग्री दे कि देवापि एक ब्राह्मण नहीं 
वरन्‌ क्श्निय था। सीग”? का, जो कि इस सूक्त की निरुक्त के धाघार पर 
व्याख्या करते हैं, यह विचार है कि देवापि एक क्षत्रिय था, किन्तु उक्त अवसर 
पर बृहस्पति की कृपा से पौरोहित्य कम करने में सफल हो सका, तथा इस 
सूक्त में इसके व्यवहार की आसासान्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया है; किन्तु यह दृष्टिकोण अत्यन्त असम्भव प्रतीत होता है । 
39 3० घु० १२५९-१४२ | का भनुवाद ३, १९२ और वाद ; 
तु० की० मूइर सस्क्ृत टेक्ट्स मैकडोनेल* बृहद्देवता, १,२३५, प्सिमर 

११, २७२ और वाद, वेवर * इन्डिशे आस्टिन्टिशे लेवेन, १३१, १३२। 

स्टूटियन १, २०३, लुटविंग : ऋग्वेद 

देव एक दुर्लभ शब्द है जो पत्नी के देवर ( पति के आता ) का धोतक है। 
इसको तथा पति की बहनों को उन व्यक्तियों के अन्तर्गत रक्‍खा गया है जिन 
पर पत्नी का पति--उक्त ब्यक्तियों का ज्ये आता--शासन करता है); साथ ही 
साथ पत्नी को भी इनके प्रति आस्था रखनी चाहिये', और मित्रवत व्यवहार 
करना चाहिये ।३ पति की रूत्यु के पश्चात्‌ देश उसके छिये पुत्र उत्पन्न करने का 
कर्तव्य भी वहन कर सकता दे ।* बवेश्च के ही समान, पत्नी के आता के लिये 
कोई शब्द नहीं मिलता । 


3 ऋग्वेद १०, ८५, ४६ | तु० की० पति । १८, ८, केगी : ढर ऋग्वेद, नोट ५१; 

3 फरनेद १०, ८५, ४४ । लैनमेन : ससकृत रीडर ३८५, ब्ह्द्नि 

3 अववंबेद १४ २, १८। तु० की० १४ अववबेद का अनुवाद १४८।॥ तु० 
१, ३१९ । की० डेलब्ुक " डीौ० व० ५१६ । 


7 ऋग्वेद १०. ४०, २। तु० की० १०, 


देश एक ऐसा शब्द है जो एक वार एक ब्राह्मण? साहित्य के अर्वाचीन 
स्थठ पर घोर एक वार वानसनेयि संहिता के उस अत्यधिक विवादास्पद 
स्थल पर जहाँ यह उल्लेख है कि सरस्वती की पाँच सहायक नदियाँ हैं, 
उपलब्ध होने के अपवादों के अतिरिक्त उपनिपदों और सूत्रो3 के समय के पूर्व 


हि 
ऐत्रेय ब्राक्षण ८ १० (एक अवाचीन | ४ १४, ६, कात्यायन औत सूच १५ ४; 


मे के | २७, इत्यादि । इसी अकार विशेषण 

है रेड श्श्। देशीय” ( किसी देश का ) - कात्यायन 

जहाँ इसका प्रयोग वहुन प्रचलित हो २२ ४, २२; लाव्यायन औत सूत्र 
गया ह * बहठारण्यक उपनिपद्‌ ४ < ६, रे८ । 


१, १६; २, ३, ग्ाप्तायन ओत सूत्र 


देही ( ४२४५ ) [ देब 


5 52222, 2 पर यम + अत 5 आ २८ रन तने 


प्रयोग में नहीं आता। वाजसनेयि संहिता का उक्त स्थल इस विचार का 

विरोध करवा है कि सरस्वती सिन्धु नदी का एक नाम था, क्योंकि यहाँ 

देश! का प्रयोग ऐसा व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है कि मंत्र का द्रष्ट 
सरस्वती को उस 'मध्य देश” में स्थित मानता था जिसकी ओर यजु॒वेंद के 
सभी भौगोलिऊ प्रदत्त संकेत करते हैं ।* 

४ तु० कौ० त्सिमर * आइ्टिन्डिशे लेबेन मूलतः पजाव की पाँच सहायक नदियों 
१०, जिनका विचार है कि यह शब्द सहित सिन्धु नदी का अर्थ है । 
मूलपाठ के उस स्थल पर फ़िसी प्रकार | मैकडोनेल : सस्कृत लिटरेचर, १७४ ॥ 
प्रविष्ट दो गया है जहाँ सरस्वती से 


देही ऋग्वेद) के दो स्थलों पर शत्रुओं से सुरक्षा के लिये निर्मित मिद्दी 
की प्राचीर अथवा खाई का द्योतक है। तु० की० पुर्‌। 
१६ ४७, २, ७ ६, ५। तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज. ३४४, 
त्तिमर : आरिटन्डिशे लेवेन १४३ । 
देधिषव्य का तैत्तिरीय संहिता' के एक मंत्र में उल्लेख है । भ्रत्यक्षतः यह 
शब्द ( दिधिषू से व्युत्पन्न ) सेन्टर पीटसंबर्ग कोश में प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार 
दो बार विवाहित स्त्री के पुत्र की भपेक्षा, बढ़ी बहन' के पूर्व विवाहित छोटी 
बहन के पुत्र का चोतक है । 
3 ३, २, ४, ४, कात्यायन औत सूत्र २ । * अ० फा० १७, ४३१, नोट । 
१, २२, कोशिक सूत्र ३, ५, १३७, ३७ 
देयांपाति ( 'दयांपात! क्वा वंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( ९. ५, $, १४ ) के 
अनुसार पूर्व के एक उस गुरु का नाम है जिसे शाण्डिल्यायन ने असप्ि वेदिका 
के निर्माण की विद्या सिखाई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३, १०, ९, ३-५ ) में 
अत्यंहस्‌ के समकाछीन प्लक्ष को भी, द॒य्यांपाति! के रूप में थद्दी पेतुक नाम 
दिया गया है । 
/ देव ( पुल्निद् ) छान्दोग्य उपनिपद्‌? से विद्याओं की सूची में आता 
है, जहाँ सायण इसकी 'उत्पात-ज्ञान), प्रत्यक्षतः 'अपशकुनों का ज्ञान!, फ्रें रूप 
में व्याख्या करते हैं। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश का विचार है कि इस झाव्द का 


यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, सौर छिटिक* तथा बौटलिक्ल ने अपने 
अनुवाद) में इसी मत को स्वीकार किया है। 


है| 
५ १ 2 २-४, २, १, ७, १। 3 यद्यपि आप इसका (दैव निधि) अनुवाद 
आमेटिक इन्डेक्स, ८३ । नही करते । 


युम्न ) ( 8९८ ) [ द्रष्स 


कि पी की आज शमी 
3 मी मच मीपटीटक न्‍ मी जी हक 








अतीत होता है। अजुक्रमणी में यह एक ऋषि है और इसे ऋग्वेद के एक 
सूक्त ( ८, ९६ ) की रचना का श्रेय दिया गया है । 

घुह्---पिश्चल" के अनुसार, ऋग्वेद के एक स्थछ पर यह 'छोटी नाव! 
का चोतक है। 
3 त्सी० गे० १५, ७२० और वाद । [१८ १९, १४। 

धूत ( पासा ) का अथवंवेद्‌ और सूत्रों सें उदलेख है। देखिये अत्त | 
३ १२ 8, ४६ | 
* कात्यायन श्रौत सूत्र १५ ६, २; छाट्यायन औत सूत्र ४ १०, २३, इत्यादि । 


धोतन, सायण के अनुसार ऋग्वेद* में किसी राजा का नाम है। सम्भवतः 
यही ठीक भी है", यद्यपि इस शब्द की 'तेजस्वीकरण' के चोतक हो होने के रूप 
में भी व्यास्या की जा सकती है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि |द्योतन” तथा 
उसी स्थक पर उल्लिखित वैततु, दशोणि, तूत॒जि, और तुग्न के बीच क्‍या 
सम्बन्ध था । 


१ ६, २०, ८। हु० की० और्डेनवर्य ः त्सी० ग्रे० 
* जैसा कि श्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ५५, ३२८ । 
३८० में मानते हें । 





द्रप्त, ऋग्वेद! तथा उसके वाद से 'विन्दु! के लिये व्यवह्नंत एक साधारण 
शब्द है जो सायण' के अनुसार 'स्तोक! ( छोटे विन्दु ) के विपरीत "मोटे 
बिन्दु! के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसीलिये 'दूधि-द्वप्स! व्याहृति अक्सर मिलती 
है।) ऋग्वेद में यह शब्द सामान्यतया सोम के सोदे विन्दुओं अथवा स्पय॑ 
सोम का थोतक है । ॥ 


3 ऋग्वेद ? ९४, ११ ( कदाचित अश्लि १८ पर भाष्य करते हुए सायण द्रप्स! 
का एक “विन्दु! ), ५ 8३, ४ ( वर्षा- वो दि विन्दुरओ! के अर्थ में अहण 
बिन्दु), ७ ३३, ११ ( >रेतस्‌ ), करते दें, इसी प्रकार लाव्यायन श्रीत 


शतपथ ब्राह्मण ६ १, २, ६, द्रप्सिनू? सूत्र १ २, ४, पर अश्लिस्वामिन्‌ भी । 

( गाढा प्रवाहित होने वाला ), ११५ | + झतपथ ब्राह्मण ९ २, ३, ४० । 

४, २, ९१५) ४० ७८, ४, ८५, १०, ८९, २, ९७, ५६, 
+ तैक्तिरीय सहिता १, पृ० ७०, ७। तु० १०६, ८, १० ११, ४, १७, ११ 

की० 'उरुनप्स” उपाधि, तत्तिरीय १२। तु० की० तेत्तिरीय सहिता ई 

सहिता १ ३,१०,२, अथवबेद १८ ४, ३, ९, १। 





द्रापि |! ( ४२६ ) [ द्ु-धण 





दो स्थलों“ पर रौथः इसमें ध्वज” का आशय देखते हैं जिसे औरूढेनबर्ग? 
ने भी ग्रहण किया है । दूसरी भोर गेल्डनर” का विचार दे कि इससे 'घूलछ! 
का अर्थ है, किन्तु यह व्याख्या चहुत सम्भव नहीं है। एक स्थल पर मेक्स- 
मूलर' दृश शब्द का “वर्षा के बिन्दु! अनुवाद करते हैं । 


+ ४, १३,२, और १६४, २ में द्रप्सिन्‌!।|. ग्लॉसर, ८८। 

5 सेन्ट पीटसँत्र्ग कोश, व० स्था० 'सल्नू? | + से० बु० ई० ३२, १०४। तु० की० 
बौटलिट्टू : कोश, व० स्था०, द्रप्स), मेकडौनेल « वेदिक माइथौलोजी, ९० 
ध्रप्सिन्‌ः ८०, ऋग्वेद १ ६४, २, के सन्दर्भ में 

४ से० बु० ई० ४६, ३५७, ऋग्वेद-नोटेन तु० की० मैकडीनेल : ० 3०, ९० 
१, ६४, ६५। १०७५, ११३॥। 


४ वेदिशे स्टूडियन ३, ५७, ५८; ऋग्वेद, 
द्रापि ऋग्वेद” में भनेक बार आवारक! अथवा “उत्तरोय वस्त्र! के भाशय 
में आाता है (९ फिर भी घायण इस शब्द का 'कवच'3 अनुवाद करते हैं । यथ्पि 
यह निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जिसके आधार 
पर इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ निर्णय किया जा सके । 
3 १, २५, ११; ११६, १०, ४ ५३, २, श्रेडर . प्रिहिस्टॉरिक ऐल्टिक्किटीज़ ३३३ 
९५ ८६, १४, १००, ९, अथवंबेद हे तु० की० मैक्स मूलर पऐन्शेन्ट सस्क्ृत 
३ १३, १। लिटरेचर, ५१६; पिशल: वेदिशे 
+ सैथ सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था०, र्टृडियन २, २०१, २०२। 
मूदर : सस्कृत टेकस्ट्स ५, ४७२; 


दु, लकड़ी? के बने एक पात्र, और मुख्यतः सोम-यज्ञ' के समय, सरभवततः, 
जेसा कि हिलेब्रान्ट” का विचार है, छुनने से बाहर निकलनेचाले सोम को 
एकत्र करने के लिये प्रयुक्त पात्र का ग्योतक है। तेत्तिरीय ब्राह्मण में इस शब्द 
का अर्थ केचछ 'लकढ़ी! है । 
* ऋग्वेद १ १६१, १, ५ ८६, ३, ८, | ९ १, २, ६५, ६, ९८, २। 
६६, ११; १० १०१, १० में 'मूसल? | + वेदिशे माइवौलोजी १, १९१, १९२। 
का अर्थ प्रतीत ता है। ५ ८६, ३ | *१ ३, ९, १। यौगिक रूपों में तो 
में वीटलिट्टू इसे 'लकडी की सुठिया? बहुधा, उदाहरण के लिये ऋग्वेद २. 
के आशय में अहण करते हैं। ७, ६, ६. १२, ४, इत्यादि । 
ट्ु-घण, ऋषग्वेदर के एक 'मुद्दल? सूक्त में, तथा अथर्ववेद्‌* में मिलता है 
) १०, १०२, ९। | ७ २८, १। 


द्रु-पद ] ( 9३० ) [ हु-हन्‌ 





इसका भाशय भनिश्चित है। यास्क्र 'छकड़ी के बने घन! के रूप में इसका 
अनुवाद करते हैं। सम्भवतः रौर्थो' भी इसे 'छकड़ी की गदा! के अर्थ 
में ही प्रहण करते हैं। गेह्डनर” का विचार है कि यह एक दौड़ में 
सम्मिलित होने की इच्छा होने पर सुद्रछ द्वारा दूसरे बेल के स्थानापत्न के 
रूप प्रयुक्त छकढ़ी के बेल का चोतक है। किन्तु भार्यान की यह व्याख्या 
अत्यन्त असम्भव है ।* इससे द्ृक्षों पर प्रहार करने के कारण एक "काने के 
यन्त्र! के रूप में सायण द्वारा अस्तुत व्याख्या का उद्धरण देते हुये, अथ्ववेद में 
हिटने” इस शहद का 'बक्ष-काटनेवाला! अनुवाद करते हैं । 


3 रक्त ९ २३। ४६२, व्लूमफीस्ड : वही, ४८, ४५६, 
४ लैस्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । फ्रान्के : वि० ज० ८, ३४२। 
“ देदिशे स्टूडियन २, ३, ४। ४ अवरववेद्र का अनुवाद, ४०७ | 


8 तु० क्री० फॉन ब्राडके * त्सी० गे० ४६, 


द्ु-पद्‌ ( 'छकड़ी का स्तम्भ! अथवा 'यूप! ) का ऋग्वेदर और बाद में 
क्षनेक वार उद्लेख है। शुनःशेप को यज्ञ के हेतु तीन स्तस्भों से बाँधा गया 
था ऐ इस बात को व्यक्त करनेवाले भी कुछ प्रमाण हैं कि चोरी के लिये दण्ड 
स्वरूप चोरों को स्तम्भों से बाँध दिया जाता था ।* 


3 १, २४, १३, ४. ३२, २३ । ४ अथर्ववेद १९ ४७, ९; ५०, १। तु० 
* अथवंवेद ६ ६३, ३, ११५, २, १९, की० ६ ६३१, ३८८४ ४। देखिये 

४७, ९, चाजसनेयि सहिता २०, २० । त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेवेन, १८१, 
3 ऋग्वेद १ २४, १३"। १८२, और तस्कर, नोट २६ । 


द्ुम ( बृत्त )--पड़विंश ब्राह्मण ( ५.३१ ) और निरुक्त ( ४.१९; ५.२६; 
,९- २३ ) जेसे वाद के अन्थों के पदले के समय में यह शब्द नहीं मिलता । 
द्रुवय ( छकड़ी का वना )--इसका णथवंदेद में ढोल”? की एक उपाधि 
के रूप में भ्योग हुआ है । हे 
१७, २०, २। तु० की० ११. १, १२, पाठ है और पैपलछाद शाखा में हुये 


जदाँ यह उपश्वस! कौ एक उपाधि है, मिलता है । 
किन्तु पाण्डुलिपियों में अशत 'श्रक्‍्ये? 


हु-हन्‌ ( छकड़ी काटनेवाछा )--ऋग्वेद? में “दुहस्तर” शब्द द्वारा लकड़ी 
काटनेवाले का अर्थ प्रतीत होता है | यहाँ इसे सामान्यतया 'ुहंतर! ( देत्य 
| ध्ज्न 
१ १२७, २। 


ब्रह्म | ( ४३१ ) | द्रोण 


को वहन में करने वाछा ) के रूप में अहण किया गया है। 'परशु” ( कुठार ) 
की उपाधि के रूप में एक दूधरा आशय ( दाक्तिशाली छकडी काटने चाढछा )* 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है ।३ 








ना 


* किन्तु यदि यह व्याख्या ठीक है तो इस से० बु० ई० ४६, १३२। 
शब्द पर तुलनात्मक रूप का स्वराघात | + तु० कौ० औस्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, 
होना चाहिये। देखिये ओस्डेनवर्ग : १, १३०। 


द्ुुद्यु किसी जाति के छोगों का नाम है जिसका ऋग्वेद में अनेक वार उल्लेख 
है। एक स्थल पर यह यदुओं, तुर्वशों, अनुओं और पूझुओं के साथ वहुवचन 
में जाता है, जो यह व्यक्त करता है कि यही ऋग्वेद्‌' की प्रसिद्ध पाँच जातियाँ 
थीं। पुन, अपने सहायकों सह्दित दुल्यु राजा भी पुदात्‌ द्वारा पराजित हुभा, 
और ऐसा श्रतीत होता है कि जछ में छूब कर मर गया।? एक दूसरे 
स्थल पर हुद्यु, अज्ञु, तुवंश, और यदु, सभी का एक वचन में ही उद्लेख 
है,” जब कि एक अन्य स्थान पर केवल पूरु और हुद्यु आते हैं ४ जातियों के 
विभाजन द्वारा ऐसा प्रतीव होता है कि वुद्यगण उत्तर-पश्चिम में रहने 
चाली जाति के लोग थे,” और वाद के महाकाव्य की परम्परा गान्धार तथा 
हु्यु को सम्बद्ध करती दे ।“ 
१ १ १०८, ८ ६ ४६, ८। 
* तु० क्री० त्सिमर - आइ्टिन्डिशे लेवेन | + रौथ * त्सु० वे० १३१-१३३। 

१२२, १२५, हॉयकिन्स : ज० अ० | पार्जिटर * ज० ए० सो० १९१०, ४९ 


ओ० सो० १५, २५८ और वाद । तु० कौ० छड॒विग: ऋग्वेद का 
3७ १८। अनुवाद, ३, २०५, मैकडीनेल : 
४५८ १०,५। वेदिक माइथीलोजी, ५० १४० । 


द्रोण, ऋग्वेद! में एक 'छकड़ी की डॉगी', जौर अधिक विशेष रूप से 
बहुवचन में उन पातन्नों का घोतक दे जिनमें सोम एकन्र किया जाता था ।* 
सोम के बड़े छकढ़ी के आगार को 'ह्ोण-कलश! कहा गया है? कभी कभी 
बेदिका को भी द्वोण जेसे आकार का ही निर्मित किया जाता था ।* 


3 ६ २, ८; ३७, २, ४४, २०, ९ ९३, नेयि सहिता १८ २१, १९. २७; 
१, निरुक्त ५ २६। ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७ ३२, शतपथ 
* ९ ३, १, १५, ७, २८, ४, ३०, ४, ६७, ब्राह्मण १ ६, ३, १७ इत्यादि । 
१४, इत्यादि । तु० की० त्सिमर |  मेत्रायणी सहिता ३. ४, ७, काठक 
आह्टिन्टिशे लेवेन, २८० | सहिता २१ ४, शतपथ ब्राह्मण 


3 तैत्तिरोय सहिता ३. २, १, २, वाजस ६ ७, २, ८। 


द्रोणाहाव ] ( ४३२ ) ( द्वि-ज 


नन्िजन्ज्िलिििी जल ्ज्जज्जजल्ख्जचजजच्ििच्श्तचिजिजिचलडजचजजिज जज च््च् च् च चज् चल + ते 


द्रोणाहाव का, पानी खींचने के सन्दर्भ में प्रत्यक्षतः 'छकडी की बाढ्टियों 
वाला? भाशय में, अवत की एक उपाधि के रूप में ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। 
32०, १०१, ७। तु० की० त्सिमर आहइ्टिन्टिशे लेवेन, १५७ | 

द्वादश ( बारह से युक्त )', ऋग्वेद ( ०.३०३, ९) में वर्ष के लिये 
प्रयुक्त हुआ है। देखिये नक्षत्र । 





* तु० की० औल्डेनवर्ग त्सी० गे० ४८, ६४५ और वाद । 


द्वापए--देखिये अक्त और युग । ' 

द्वार का ऋग्वेद! शोर उसके वाद से बहुधा दी गृह के द्वार के द्योतक 
के रूप में प्रयोग किया गया है| इसके वाद के रूप 'द्वारर का भी यही भाशय 
है।) तु० की० गृह । शतपथ ब्राह्मण में द्वार की अर्गला को 'द्वार-पिधान! 
कह्दा गया है । 
3 2, १३, ६। ५, ९, ६, ७, ९, ११ ४, ४, २ 
भश्रथरववेद ८ १, २२, १४. १, ६३, इत्यादि । अथर्ववेद १० ८, ४३, में 


वाजसलेयि सहिता ३० १०, शतपथ दरीर के 'नव-द्वार! ( नौ द्वार ) है । 
ब्राह्मण ११५ १, १, २, १४ ३, १, | ११ १, १, १। तु० कौ० छाव्यायन 


१३, इत्यादि । श्रीत सूत्र १ ३, १, २ ३, $, में 
3 शतपथ ब्राह्मण १ ६, १, १९, ४. ३, द्वार-बाहू? । 


द्वार-प ( द्वार-पाल् ) केचक एक छाक्षणिक आशय में ऐतरेय ब्राह्मण 
( १.३० ) में जहाँ विष्णु को देवों का द्वार-पार कहा गया है, तथा छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ३.१३, ६ ) में मिलता है । 


दिगत्‌ भार्गव ( भृगु का चंशज ) का पद्मर्विश बाह्मण ( १४, ९) में 
ऐसे समान्‌ के एक द्वष्टा के रूप में उल्लेख है जिसके माध्यम से यह दो वार 
चुलोक तक जाने में सफल दो सका था । 

द्वि-ज--सामान्यतया आर्यों की, तथा विशेषतया ब्राह्मणों की उपाधि के 
रूप में यह, अथववेदर के सर्चंधा जस्पष्ट से मन्त्र के अपवाद के अतिरिक्त, 
चंदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता । 


१९ ७१, १। तु० की० व्हिटने अथर्व- जन्मनू? और न 'द्वि-जातिः ही पहले 
वेद का अनुवाद १००८, त्सिमर मिलते हैं, और इस रूप में इसका 
आइ्टिन्डिशे लेवेन २०४ । न तो 'द्वि- विचार भी बहुत पहले का नहीं है । 


द्विपादू |. - ( 9३३ ) [ द्वीपिन 


द्वियाद, ऋगेद' तथा उसके बाद से चतुन्पाद ( पशुओं ) के विपरीत, 
मनुष्यों का द्योतक है । 











१ १ ४९, ३, ३ ६२, १४, ८ २७, १२, 
१०. ९७, २०, ११७, ८। 
* अधवेबेद २. ३४, १; १०- १, २४, 


वाजसनेयि सहिता ८. ३०, ९. ३१; 
१३ १७, १४. ८, इत्यादि । 





द्विबन्धु ऋग्वेद! के एक अस्पष्ट सूक्त में, रौथ' और ग्रासमेन? के अनुसार 
एक व्यक्ति का नाम है, जब कि छुडविगं इसका केवछ एक ऐसे साधारण 
विशेषण के रूप में अनुवाद करते हैं जिसका अथ “दोहरे सम्बन्धों वाल! है । 
३ १०, ६१, १७। 
* स्लेल्ट पीटसेबर्ग कौश, व० स्था० । 
3 दर्टखुस़, व० स्‍्था, और ऋग्वेद का 


अनुवाद २, ४७५, 
४ ऋचण्वेद का अनुवाद २, ६४१, और 
७५, ५२६ | 





द्वि-राज ( क्लीच ), ( 'दो राजाओं के बीच युद्ध! अथवा “संघर्ष! ) का 
अथवबेद ( ५.२०, ९ ) में उल्लेख है | तु० की० दाशराज्न 
दि-रेतसू---ब्रद्द गद॒द्दे! तथा अश्वी*, दोनों की ही उपाधि ह्ै। 


3 ऐतरेय ब्राह्मण ४ ९; शतपथ ब्राह्मण 
3 
६ ३, १, २३। तु० कौ० गदस। 


* पतन्नविश ब्राक्षण ६. १, ४। 





द्वीप का ऋचेदः तथा बाद में उल्लेख मिलता है | किन्तु इस अनुमान 
के लिये कोई आधार नहीं है कि इस शब्द से उद्िष्ट द्वीप का सिन्धु अथवा गड्ढारै 
जैसी महान नदियों के बीच पढ़े रेत के क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ और भर्थ भी 
हो सकता दै। वैदिक साहित्य उस भौगोलिक पद्धति के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं जानता जिसके अलुसार प्रथ्वी को मेरु पर्वत के चतुर्दिक स्थित, चार, सात, 
अथवा तेरह द्वीपों से निर्मित माना गया है । 
3१ १६९, ३। 
+ काठक सद्दिता १३ २, शतपथ आह्मण 

१२ २, १, ३, राव्यायन औतसूत्र | 

द्वीपिन्‌* (“चीता? अथवा "तेंदुआ”) का अथर्ववेद*' और मेन्नायणी संहिता? 
में उल्लेख है। 


२, ५, ९१० | 
3 समर : आल्टिन्डिशे लेवेन २५६ । 





पु ७ 
शब्दार्थ . “चितकवरा? बम 
४ ८, ७, ६. ३८, २; १९, ४९, ४, तु० की० त्सिमर : आहलि्टिन्डिशे 
प्रत्येक दशा में व्याप्त से ही सम्बद्ध । लेबेन ८० । 


श्प बे० ड््० 


कैत-घन ] ( ४३४ ) [ धनु 


अदींेनतीशऊ- नी ०-३ 

















द्वेत-बन ( 'हितवन! का य॑द्वज )--यद्व मत्स्यों के उस राजा धवन का 
पैतृक नाम है जिसके अश्वमेध का द्रातपथ ब्राह्मण ( १8.०,५,९ ) में 
उदलेख मिलता है । 

दबू-ओपश--देखिये ओपर । 


घ 

घन ( पुरस्कार ), ऋग्वेद! में श्रक्सर ही युद्ध-विजित घन की अपेदा 
सम्भवत. घुड़-दौढ़ में प्राप्त 'पुरस्कार! फे छिये व्यच्रद्वत हुआ है। यह पासे के 
खेल में 'दाँव पर लगी वस्तु' का भी द्योतक है। कुछ स्थछों पर सम्मवतः 
इसका भर्थ स्वयं प्रतियोगिता! ही है ।? अधिक सामसान्यत्तया यह “सम्पत्ति! 
अथवा “उपहार” का श्ोतक है; किन्तु फभी कभी सम्भवनः पुरस्कार! 
की कपेक्षा 'सम्पत्ति' की घारणा के आधार पर 'युद्ध-विजित-धन” को ही ब्यक्त 
करता है । 


जे ऋग्वेद १. ८१, 3, ६ ४०, २६ ८ ८०, ३८, ८, ८ ०», *६, ८, 7१, ४५% ९; 
८, ९ ५३, २, ६०९, १०। तु० ५०, ९, १०, ४८, “, इन्यादि । 
की० ग्रेल्डनर - वेदिशे स्ट्ूडियन, ?, | ऋग्वेद १. ४२, ६; १०. १८, २६ <४, 
१२०, पिशल : वही, *, १७१ । ७, अथर्वेद् २. १५, १;२ ७, ४, 
९ ऋग्वेद १०, ३४, १०; अथर्ववेद्र ४. 8 १०, २; ५ १९, ५, ६. ८१, ९; 
३८, ३॥ 


७ ८१, ४, ८. ०, १६, इत्यादि । 

3 ऋग्वेद २. ३१, ६, ५. ३५, ७, ७. | * ऋग्वेद १. ७८, 9, १५७, २, दत्यादि । 
घन-धानी ( धनागार ) का तैंत्तिरीय आरण्यक (१०.६७ ) में उड्लेख है। 
घनिष्ठा ( भव्यन्त सम्पन्न ) वहुवचन में प्रयुक्त यह, याद में एक नक्षत्र, 

श्रविष्ठा का नाम है । 

* सान्तिकल्प, १३, शन्ाक्वायन गृध्यासूत्र १. २६। 


घन ( ख्रीलिड्ठ ) ऋग्वेद में जनेक बार 'किन्तु केवल घन्तरिक्ष के सेर्घो! 
के छाक्षणिक भाशय में ही जाता है। जअथर्वबेद' में 'घन्‌! मिलता है जहाँ यह 
रक्त्लाव बन्द करने के लिये प्रयुक्त बाढ्ू की पोटछी का द्योतक प्रतीत होता 
है (३ तु० की० धन्वन्‌ 


9 


१ ३३, ४, श४४ढ, ५, < ३, १९; १० हिटने : अधथर्ववेद का अनुवाद १८; 
४, हें; २४, १७ । ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त २५९, 
हद १७, ४ २६० ॥ 


3 क्र: इन्डिशे स्टूटियन ४, ४११; 


घनुस ) ( ४३१५ ) [ न 





धनुस्‌ ( धनुप ), किसका ऋग्वेद' और वाद में अक्सर उल्लेख है, 
चेंदिक भारतीयों का प्रमुख अख्तर था।? अन्त्येष्टि संस्कार का अन्तिम कृत्य झतक 
के दाहिने हाथ से धनुप को प्रथफ़ करना होता था ।* यह अखत्र धनुपाकार 
(वक्र)” झुकाये हुये सजबूत डण्डे तथा, उसके दोनों किनारों को सम्बद्ध करने- 
वाली थो-चर्म” की बनी प्रत्यज्ञा ( ज्या ) से मिककर वना होता था। भव्यत्चा 
वेंपे होने पर धलुप के दोनों किनारों को आर्ल्ली कहा गया है। वास्तविक 
व्यवहार में न लाई जाने चाली शिथिक धन्नुष को श्रयोग में छाने के समय 
विशेष रूप से कस लिया जाता था । घन्नुष के व्यवद्दार के विभिन्न स्तरों का 
वाजसनेयि संहिता में विस्तार से वर्णन किया गया हैः“ धनुष का -कसना 
( आनतन्‌ ), वाण का रखना ( प्रति-धा ), धनुष को झुक़ाना ( आ-यम ), 
और वाण सारता ( अख्‌ )।॥ बाण को कान के पास तक खींच कर छोड़ा जाता 
था, और इसीलिये उसे 'कर्ण-योनि?” ( कान जिसकी उत्पत्ति का स्थान हो ) 
कहा गंया है। धदुप का निर्मोग एक नियमित व्यवसाय ( घलुप्‌-कार,?* 
घनुप-कृत** ) था । वाण के लिये इृषु कौर हस्तख्राण के लिंये हस्तन्न देखिये । 
3 ८, ७२, ४, ७७, ११, ९ ५९, १, १० | ८ १६ २२ 


१८, ९, १२५, ६ । 3 ऋग्वेद ६ ७५, २ और वाद । इसी 

* अथर्ववेद ४. ४, ६, ६, ६, ५. १८, ८; प्रकार महाकान्य में भी, हॉपकिन्स : 
७ ५०, ९, वाजसनेयि सहिता १६ ज० अ० ओ० सो० १३, २७१॥ 
१०, पन्नविश ब्राह्मण ७ ५, ६, ऐतरेय होमर कालीन विधि वक्षस्थल तक 
ब्राह्मण ७. १४; शतपथ ब्राह्मण १. ५, खींचना है, उदाहरण के लिये, इलियड 
४, ९, ५ ३, १, ११, इत्यादि । ४. १२१। 


3 ऋग्वेद ६. ७५, २। ज्यवहारतः वैदिक | २” ऋग्वेद २. २४, ८ 


कालीन घुद्ध में कोई अन्य आयुध | १ ३०, ७ 


महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता । 9३ १६, ४६ 
४ ऋग्वेद १०, १८, ५ । तु० की० त्सिमर आदहटिटिन्डिशे 
ट् अथववेद ४ ६, ४। लेवेन २५९८, २५९९; हॉपकिन्स, उ० 
£ ऋग्वेद ६. ७५, ११, अथर्ववेद १ २, ३ पु०, १३, २७० और वाद । महाकाव्य 
४ ऋग्वेद १०. १६६, ३१; अथव्ववेद ६ के धनुष लम्बाई में प्राय साढ़े पाँच 
४२, १ फुट और वाण तीन फुट के होते थे । 


7 घन्वन्‌ ( घाञुष ) ऋग्वेद” जोर बाद में अक्सर मिलता है। “हपु- 
3 २. २४, ८; ३३, १ ०, पे ५९, ७, ७५, | | अथवंबेद १. ३, ९; ४. ४, ७, ११. ९५, 
२; ८८ २०, २; ९ ६५, १; निरुक्त १, इत्यादि वाजसनेयि संहिता १६, 

९, १७। ९, इत्यादि | ह 


धन्वन ] ( 8४१६ ) [ घरुण 





घन्व') ( घधनुप और बाण ), 'आज्य-धन्च”ं ( परिष्कृत घृत जिसका धनुष 
हो ), 'अधिज्य-धन्व”” ( प्रत्यश्वा से युक्त धनुष ), इत्यादि योगिक रूर्पो में भी 
यह मिलता है । तु० की० घबुसत्‌ 


3 हेतरेय ब्राह्मण ७. १९; 'इपु-पन्विन्‌!, | ' ऐतरेय जाह्मण १. २५ 
तैत्तितीव सहिता ५. १, २ [ * शतपथ बाह्मणग ९ १, १, ६ | 


२. धन्चन्‌ ( मरुभूमि ) का ऋग्वेदर और वाद' में बार यार उत्लेख है! 
मरुभूमि में प्यास से झत्यु हो जाना दुर्लभ नहीं था। मरुभूमि में जल- 
घारा के भद्दत्व को सी पूर्णतया स्वीकार किया गया है | पिनन्‍्धु और शुद्द॒ुन्द्र 
( सतलज ) नदियों के पूर्व में स्थित महान मरुभुमि का सस्मवत्ः ऋग्वेद के 
पुक सूक्त में उदलेख है ।* 


१9 १८, ७, ३. ४५, १, ४. १७, २, | ऋग्वेद १० ४, १। तु० की० ६. ३४, 


१९, ७; ३३, ७; ५, ५३, ६; ८३, ४, इत्यादि; अथवबेद १. ६, ४, १९. 
० इत्यादि । १, ११६, ४ में समुद्र २,२। 
के तट का उल्लेप है । १० ८६, २० 
अयवेबेद ५ १३, १; ६, १००, १, ७ तु० की० त्सिमर : आइि्टिन्डिशे 
४१, ?, इत्यादि । लेवेन, ४७, ४८ । 


3 छतरेय ब्राह्मण ? ५९ 


घमनि ( नरकट )--ऋग्वेदर के एक स्थल पर और निरुक्तो में आने चाले 
एक उद्धरण में, यद्द 'नाछिका? का धोतक प्रतीत होता है । जधथर्व॑वेद में यह 
सम्मवत, "नस! अथवा 'घमनी?, अथवा अधिक सासात्यनया, 'लजतड़ियोँ का 
थ्रोतऊ दे, और कुछ स्थ्ोर्ट पर हिरा के साथ भी सयुक्त है । 


2० ११, ८ १९, २। 
६ २८ 729 १७, ३, ७ ३५, २ । 
3१9, १७, २३, २ ३३, ६,६ ९०, २, तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंवेद के 
७ ३५, २। सूक्त २०५९, ८४६ । 


तु० को० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 3 


घरुण, वाजसनेयि संहिता ( ८4.५३ ) के एक स्थर पर 'दूध पीते बहुड़े 
का चोतक है । 


घम, घ्मन ] ( 9३७ ) [ धर्म, धर्मन्‌ 





धर्म), धर्मत्‌*-..इनमें से प्रथम ऋग्वेद में, ओर दोनों ही बाद में, 
(विधान! अथवा प्रचलन! के लिये व्यवह्ृत नियमित शब्द हैं। किन्तु नेयायिक 
व्यवस्था तथा प्रचलित विधान-संहिता के सम्बन्ध में आरम्भिक साहित्य में 
उपलब्ध प्रमाण जस्यन्त कम हैं। दूसरी ओोर, धर्म-सूत्रों) में इनका पूर्ण विच- 
रण मिलना है । 
. (३ ) दण्ड-विधान :--महत्त्य की दृष्टि से वेदिक साहित्य में सान्‍्य अप- 
राधों में अत्यन्त विविधता है। वास्तविक अपराधों, तथा जिन्हें आज काल्पनिक 
शारीरिक दोष, अथवा केचल परम्परागत प्रचकनों का उल्लइ्न माना जाता है, 
उनके बीच सिद्धान्ततः कोई स्पष्ट विभेदीकरण नहीं मिलता है।* चर्णित अपराधों 
के अन्तर्गत 'अआ्रूण-हत्या*”, मनुष्य हत्या (वीर)*, और एक जधिक गस्भीर अप- 


११ २२, १८, १६४, ४३ ५०, ३१ ३, 


१, १७, १, ६०, ६, ५ २६, ६, ६३, 
७, ७२, 7, हत्यादि, अववंबेद १४. 
*, ५१; वाजसनेयि सह्दिता १० २९, 
इत्यादि । तु० की० गेल्डनर - ऋग्वेढ, 
ग्लॉसर, ९० । 

३२ धर्म), अथवंवेद ११, ७, १७, १२ ५, 
७, १८ 9, ९, तेत्तिरोय सहिता ३. 
७, २, २, वाजसनेयि सहिता १५ ६; 
२० ९, ३० ६, हत्यादि, में 
मिलता है । दे 

3 ट्रेखिये, जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे; फाँय * 
डी० गें०, बृूदलर : से० बु० इं० २ 
और १४ | 

४ तु० क्वी० मैत्रायणी सहिता ४ १, ९ की 
तालिका; काठक सहिता ३१ ७, कपिप्ठल 
सहिता ४७ ७, और तित्तिरीय ब्राह्मण 
३ २, ८, ११ ( देखिये डेलन्लुक : डी० 
व०, ५७९५ और वाद ) जहाँ देहिक 
दोप ( दूषित नख और कुरूप दाँत ), 
चडी वहन के रहते हुये छोटी वहन के 
साथ विवाहद, को दृत्या के साथ रक्खा 
गया है, यथपि उसके साथ समीकृत 
नहीं है | छान्‍्दोग्य उपनिषद्ध्‌ ५. ११, 


५, भी देखिये, जहाँ “»श्वपति” की 
पापियों की तालिका में मचसेवी, 
चोर, और यज्ञाप्नि प्रजज्लित न रखने 
वालों को भी सम्मिलित किया गया है । 
+ तैत्तिरोय सह्दिता ६ ५, १०. २, काठक 
सहिता २७ ९, ३१. ७, कषिष्ठल 
सहिता ४१. ७, मैत्रायणी सहिता ४ 
१, ९ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, १२; 
तैत्तिरीय आरण्यक २ ७, ८; ८, ३; 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ १, २२; 
निरुक्त ६. २७, कोपोतकि उपनिषद्‌ 
३ १॥। तु० की० अथवेवेद ६. ११२, 
३, ११३, २, वेत्वर . इन्डिशे स्टूडियन 
९, ४८१; १०, ६६; ब्लूमफोल्ड : 
अथवंबेद के सूक्त ५२२; अ० फा० 
२७, ४३० ॥। 
काठक 8१, ७, कपिप्ठटछठ, उ० स्था०; 
मैत्नायणी, उ० स्था०, तैत्तिरोय ब्राह्मण 
उ० स्था०; वाजसनेयि सहिता ३०. 
५, और तु० कौ० घेर | वैध हत्या के 
उदाहरणों के लिये देखिये, वसिष्ठ धर्म 
सूत्र ३. १५-१८ । तु० क्री० पन्नर्विश 
ब्राह्मण १३. ३, १२, में तृश जान 
की कथा, जिसमें असावधानी से रथ 
चराने के कारण एक बालक की 


धर्म, घ्मन | 





मृत्यु का उल्लेख है, और जिसके लिये 
राजा को उसके पुरोहित द्वारा भत्सना 
की गई है। राजा और पुरोहित इस 
अपराध के सम्बन्ध में विवाद करते हैं, 


( ४३१८ ) 


बजा जज बल अ+ल अली >ल+जअ> ली 3 + जा “७ “७-53 3ल कल -- 
बन बल ल्‍+ ढ़ 


[; धर्म, धर्मेन्‌ 


सीग ८ सा० ऋ० ६६, ६७ ) इच्वा- 
कुआओँ ने यह निर्णय किया कि उक्त 
कार्य पाप पूर्ण हैं तथा उसके लिये 
प्रायश्चवित आवश्यक है । 


और एक कथन के अनुसार ( देखिये 


राध ब्राह्मण हत्या", आादि आते हैं। विश्वासघात के लिये पद्चविश ब्राह्मण में 
सत्य-दण्ड का उल्लेख है, और वाद" में भी इसके लिये इसी दृण्ड की व्यवस्था 
मिलती है। किन्तु राजा अथवा जाति में निहित किसी व्यवस्थित दृण्डात्मक 
न्‍्याय-विधान का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि यदला 
लेने ( वेर ) की पद्धति ही प्रचलित थी, ज्गे यह व्यक्त करती दै कि दण्ड- 
निर्णय उसी के अधिकार में होता था जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया 
होता था। दूसरी भोर, सूत्रों* में अपराध को राजा की शान्ति व्यवस्था का उद्ज- 
इन माना गया है, और इसके लिये अपराधियों द्वारा, राजा को, अथवा धर्म- 
शार्सों के अनुसार ब्राह्मण लोगों को, अर्थद॒ण्ड समर्पित किये जाने की व्यवस्था 
है। अतः इस भज्ञुमान के लिये उचित आधार हैं कि राज-शक्तिके चेन्र में क्रमशः 
वृद्धि हुई होगी; शतपथ ब्राह्मण में राजा द्वारा दण्ड देने के अधिकार के सन्दर्भ 
इस मान्यता को पुष्ट करते हैं। जेसा कि भन्य पद्धतियों की तुलना द्वारा व्यक्त 
होता है, राजा अपने नेयायिक कार्यों में, सम्भवतः बाह्मण जाति के न्यायाधीशों 


४ तैत्तिरिय सहिता २. ५, १, २, ५ ३, 
१२, १, ६, ५, १०, २; काठक 
संहिता 3१ ७ (जहाँ कपिए्ठल में 
ध्रह्म-ज्य? है ), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ 
7, ८, १२। तेत्तिरीय आरण्यक १० 
३८ यह व्यक्त करता है कि केवल 
ब्राह्मण का वध ही वास्तविक हत्या 
है, झतपथ ब्राह्मण १३, ३, १, १ 
और वाद, में यह कथन है कि ब्राह्मण 
हत्या के पाप का केवल अश्वमैध यज्ञ 
शरा हो प्रायश्वित हो सकता है। 
निरुक्त< २७ भी देखिये। वाद की 


परम्परा 'अण? को भी ब्राह्मण के रूप 
में व्यक्त करतों है ( देखिये, वेवर : 
इन्डिशे स्टूडियन १, ४१०, नोट, में 
उद्धुत शकर, कोथ: शा्वायन आरण्यक 
३०, नोट ५, कोनो * सामविधान 
ब्राह्मण, ४६, नोट ?, और तु० की० 
वसिष्ठ धर्म सूत्र २० २३ )। 

“१४ ६, ८, कुत्स क्री कथा । 

हा जौली : उ० पु० १२७। 

?* देखिये, बुहुलर : से० बु० ई० १४५ 
१४५, में उद्धुत सन्दर्भ । 


घसे, धर्मन्‌ ] ( ४३६ ) [ घ्मे, घममन्‌ 


/ः 





से भी सहायता लेता था। बाद में भो निश्चित रूप से ऐसा होता था 
अथवा नहीं यह स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता ।?* 


- अलग अछग अपरार्धों के दण्ड की पद्धति स्वंधा अनिश्चित है ' छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌”* में चोरी के अपराधी के विरुद्ध छाल-तप्त कुठार की यंत्रणा का 
उल्लेख मिलता है। प्रत्यक्ततः यही समझा जाना चाहिये कि राजा की भाज्ञा से 
ही यह द॒ण्ह दिया जाता था। ऊफिन्तु वेदिक साहित्य में किसी अन्य नेयायिक 
यन्त्रणा का उसलेख नहीं मिलता ( देखिये दिव्य )। कुछ दशाओं में चोरी के 
लिये, मुख्यत उस समय जब चोर रंगे हॉर्थों पकड़ लिया जाता था, कम से 
कम रूत्यु-दण्ड की व्यघस्था मिलती है; अन्य दूमरी दशाओं में, सम्भवतः 
चोरी की हुई वस्तुओं को लोटाने के अतिरिक्त चोर को स्तम्भ से बाँध दिये 
जाने का दण्ड दिया जाता था ।** छुन्योग्य उपनिपद्‌?” में दी हुईं अपराधों 
की तालिका में स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, ग्रुरु क्री शय्य्रा को कपविन्र करना, 
और ब्राह्मण-दत्या का उद्लेख है, जो सभी प्रायः एक ही कोटि के दुष्कर्म है । 


(२) सम्पत्ति-सम्बन्धी विधानः--वें दिक साहित्य में सम्पत्ति-सम्बन्धी विधान 
का 'बहुत कम विवरण मिलता है। परिवार के सम्बन्धियों तथा पारिवारिक 
सम्पत्ति की समस्याओं का उवेरां, क्षेत्र, पति आदि के भन्‍्तर्गत, और उत्तरा- 
घिकार तथा सम्पत्ति के बेंटवारे का द्ाय के अन्तर्गत विवेचन किया गया है । 
पघल-सम्पत्ति के अधिकार के स्थानान्तरण क लिये--क््योंकि भूमि के स्वामित्व 
के स्थानान्तरण को इस समय तक कदाचित ही मान्यता मिल सकी थी, और 


१9 ६ ब्रयरुण 


कण! द्वारा इत बालक की संत्यु की | ५. १०, ९ | तैत्तिरीय आरण्यक १०. 


१२ 


१3 


कथा, और ऊपर के नोट ६ में वणित 
छक्ष्वाकु के निर्णय, तथा काठक 
सहिता २७ ४ में व्यक्त इस वातके 
बीच तुलना कीजिये कि एक राजन्थ 
अध्यक्ष! है जब कि एक शुद्र दण्डित 


( हन्‌ ) होता हे । 
६ १६ ॥ तु० की० बेवर * इन्डियन 


लिटय्रेचर, ७२, ७३ । 
गौतम धर्म सूत्र १९ ४३; आपस्तम्त 
धर्म सूत्र ? ९, २१५, ४ । 


3४ देखिये अथववेद १९ ४७, ९; ५०, १, 


और तस्कर | 


६० में एक अन्य तालिका दी हुई है 
जिसमें ब्राह्मण की हत्या, गुरु की 
जय्या को अपवित्र करना, गाय 
चुराना, सुरापान, और भ्रूग-हृत्या 
आदि के साफ्साथ श्राद्ध कर्म की 
अनियंमितताय भो सम्मिलित हैं। 
तु० की०, सात की एक तालिका के 
लिये निरुक्त ६ २७ भी | सामविधान 
ब्राह्मण में अनेक अन्य भी आते हैं 
किन्तु इस ग्रन्थ को 'विशुद्ध अर्थो में 
एक बाह्मण नहीं माना जा सकता । 


धर्म, धर्मन्‌ ] ( ४४० ) [ धम, धर्मन्‌ 
यथपि यज्ञ की दक्तिणा के लिये यह अपवाद है, तथापि बाद में उसे भी 
असान्य किया गया है*--म्रान्य विधियाँ दान, विनिमय, जौर विक्रय 
( कय ) हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मूछतः थूमि का जर्जन, अधिकृत कर छेने 
अथवा जाति के छोरगों के बीच विभाजन द्वारा किया जाता था,” ज्ञव कि चड 
सम्पत्ति करा उस दक्षा में धर्जन कर लिया जाता था जय चष्ठ भपनी सूमि पर 
प्राप्त होती थी, अथवा मूछतः किसी अन्य की सम्पत्ति न होने पर अनधिक्ृत 
भूमि पर ही मिलती थी । खोई हुई सम्पत्ति के विनिमय के लिए सूत्रों“ में 
नियस मिलते हैं. जिनके धजुसार उसे पानेचाला ध्यक्ति, यदि वह ब्राह्मण न 
हुआ तो, कुछ प्रतिशत अपने छिये रख कर शेप सम्पत्ति राजा को समर्पित कर 
देता था, भौर यदि ब्राह्मण हुआ तो सभी सम्पत्ति स्वयं रम्य लेता धा। अर्थ- 
ऋण ( जिसके लिये देखिये ऋण ) के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनुवर्न्धों के 
सम्बन्ध में वेदिक साहित्य में चस्तुत्तः कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं दे, भौर 
निःसन्देह भारस्मिक काल में व्याप्त भादिम भवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति 
है। अधिकांश श्रम, जिसे अपेक्षाकृत भधिक विकसित समाज में किराये के 
श्रमिकों द्वारा ही कराया जाता, उस समय दार्सों से लिया जाता था (तु० की० 
दात्त, शूद्र ), जब कि साँच के कला-कुशल कर्मचारियों को---जिनकी चाज- 
सनेयि संहिता** तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण” से रूस्बरी तालिकायें मिलती हैं-- 
उनके किसी कार्य विशेष के लिए नहीं चरन्‌ केघचछ एक निश्चित पारि- 
श्रमिक दिया जाता था, जैसा कि चहुत कुछ आाधुनिक समय में भी 
गाँव के नौकरों की दुशा में होता है ।** फिर भी, इसे केवल अन्नुमान का ही 
विषय मानना चाहिये, और यह अनिश्चित है कि यढ़इयों तथा शिल्पकारों का 
ह ५ शत्तपथ ब्राह्मण १३, ७, १, १३ । और वाद, वैडेन पावेल: विलेज 

ठु० कौ० सीजर . वेलम गैलिकम, ४ कस्युनिटीन ऑफ इन्डिया ६ और 


5 $ २२, टेसिटस : जर्मनिया, २६, 
जम॑नी के लिये, मॉमसैन - रो० स्टा० 
३, १, २१, रोमन 'होत॑सः के लिये, 
और लेह्ठ : होमर ऐण्ट दि इपिक 
*३१६-०४१, रिजवे : जनक ऑफ दि्‌ 
हेलेनिक स्टडीज ६, ३१९ और वाद; 
शीट : हिस्द्री ऑफ भौस, २, ३६, 
३२७, आदि, यूनानी 'छरोस! #१7/05५ 
के लिये । पोलक और मेटर्लुण्ड- 
हिस्ट्री ऑफ शग्लिश लॉ, २, ३३७ 


वाद, १३१, आदि भी देखिये । 


26 तौतम धर्म सूत्र १०. ३६ और बाद । 
१५९ 3०। 


१९ ३ ४। देखिये त्सिमर : आल्टिग्टिशे 


लेवेन, ४२६ और वाद; वेबर - इन्डिशे 
स्ट्रीफीन १, ७५ और वाद । 


*१ तु० की० मेन ; विलेज कम्युनिटीज 


१२७, १७५, बेडेन पावेल . उ० पु० 
१२४ और बाद; भोट : हिस्द्री ऑफ 
भीस २, ३६, नोट २। 


धर्म, धर्मन्‌ ] ( ४४१ ) [ धर्म, धरमेन्‌ 





गाँव में ठीक ठीक क्या स्थान था । इसी प्रकार आरम्मिक साहित्य में, दूसरों को 
क्षति पहुँचानेवाले अपरार्धों से सम्बन्धित चेधानिक सिद्धान्तों अथवा प्रचलनों 
के स्वरूप का कोई चिह्न हँँढ पाना भी अससम्भव है, यधपि अपमान सस्वस्धी 
दण्ड के तियम सूत्रों में मिलते हैं । 

वैधानिक विधि के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण उपलब्ध है। अश्वमेघ 
के बलिप्राणियों की तालिकाँ से एक 'प्रश्निनः!, एक “अभि प्रश्निन', और एक 
ग्रश्न-विवाक” सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें क्रमशः 'वादी?, प्रतिवादी, और 
“मध्यस्थ! अथवा न्यायाधीश” का आशय देखना अनुचित नहीं है। यह तीनों 
शब्द, नेयाय्रिक विधि अथवा स्वेच्छित मध्यस्थता के सम्भवतः प्रारम्भिक रूप को, 
व्यक्त करते हैं। ऋग्वेद * में आने वाले 'भध्यम-शी! ( मध्य में स्थित ) शब्द 
द्वारा भी यही आशय व्यक्त हो सकता है, और रौथ*”, जिनका त्सिमर*£ ने 
अन्नुगमन किया है, इसे मध्यस्थ अथवा न्यायाधीश के थर्थ में अहण करते हैं, 
और ऐसा मानते है कि यह घ्याह्ृृति न्यायाधीश के अन्य नेयायिक व्यक्तियों 
के साथ कार्य करने” तथा सम्भवतः एकत्र व्यक्ति-समूह से घिरे होने के कारण 
ही व्युत्पन्न हुई हो सकती है। किन्तु ऐसी व्याख्या अनिश्चित है। हिटने*” का 
विचार है कि इस शब्द से केवल एक ऐसा प्रधान व्यक्ति ही उद्दिष्ट हे जिसके 
चारों ओर उसी के मनुष्य शिविरस्थ हों । राजा ही बाद में प्रधान न्यायाधीश 
चन गया, और सम्भवतः जाति के पधानों के साथ सम्मिलित रूप से पहले 
भी ऐसा ही रहा हो सकता है, किन्तु इस निष्कर्ष के लिये हम केवछ अनुमान 
का ही आश्रय ले सकते हैं ।१* 


**९ तु० की० जौली : 3० पु० १२६-१२८ भमध्यस्थ! नहीं वरनू प्रतिपक्षी अर्थ है। 
१3 वाजसनेयि सहिता ३० १०, तैत्तिरीय | * आल्टिन्डिशे लेबेन १८० । 
ब्राह्मण ३ ४, ६, १। *० जैसा कि प्रत्यक्षतः आरम्भिक जमनी 
3४३७, ९७, १२८ अथर्ववेद ४. ९, ४८ में था। देखिये सीजर : वेलम गैलि- 
वाजसनेयि सहिता १२ ८६। जैमि- कम ६ २३, टेसिट्स : जर्मेनिया ११, 
नीय ब्राह्मण २ ४०८ में 'मध्यमशीवन्‌? १२; कूलैन्जेज : रि० हि० ३६१ 
का आशय स्वथा सन्दिग्ध है । और वाद । 


*+ सीबनेजिंग लीडर, १७४। यह तथ्य | * देखिये नोट २५ । 
लेनमैन के इस विचार को सन्दिग्ध | तु० की० वाद का परिषद, गौतम 


बना देता हैं ( स्हिदने : अथर्ववेद का धर्म सूत्र २८. ४८. ४९, वोधायन 
अनुवाद, १५९ ) कि सेन्‍्ट पीटसंबर्ग धर्म सूत्र १. १, ७-१६, वसिष्ठ धर्म 
कोश में, इसकी 776670९४507 (प्रार्थ सूत्र, ११. ५-७, २०; जीली : उ० 


प्रार्थक) के रूप में व्याख्या करते हुए, |. पु०, ११२ और बाद | अन्य आये 


धर्म, धर्मन्‌ ] (४४२ ) [ धरम, घर्मन्‌ 


जातियों से समानतायें न्यायाधीशों की था। तु० की० सोम - आ० रै० गे० 

व्यवस्था को व्यक्त करती है, जैसा कि ६ और वाद । 

ऐंग्लो-सेक्सन कचदरियों में भी होता 

प्रमाण के रूप में साक्षी का उपयोग भनिश्रित है ( देखिये ज्ञात ), भौर 

वत्स तथा उसके प्रतिद्वन्दी के बीच प्रथम के ब्राह्मण-चंशीय होने के विचाद के 
के अपवाद के अतिरिक्त, जिसका समाधान उसके अप्नि की ज्वाछा के बीच से 
चलकर भ्ज्षत निकल भाने के द्वारा किया जाता था”, माल सम्बन्धी विषयों के 
निर्णय में यत्रणा के प्रयोग का कोई विवरण नहीं मिलता । किन्तु यह सम्भवतः 
इस बात का उदाहरण हो सकता दे कि विवार्दों का निर्णय करने के लिये 
यंत्रणा का अ्रयोग होता था| शपथ का सी इस कार्य के लिये प्रयोग द्ोता था 
अथवा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कष्टा जा सकता । फिर भी, ऐसा प्रतीत 
होता है कि वेधानिक विपयों में अ-ब्राक्षण की भ्षपेक्षा श्राह्मण को अधिक 
प्रश्रय दिया जाता था ॥7* 


पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में भत्यन्त कम सन्दर्भ मिलते दें : इसमें 
सन्देह नहीं कि दण्ड को कार्यान्वित करने और अपराधियों को बन्द्ी वनाने के 


लिये राजा अपने कुछ आश्रितों को नियुक्त करता था (देखिये उम्र, 
जीवगभ ) 


(३ ) नेतिकता:--इस शीर्षक के अन्तर्यंत्त लोगों की नेतिफ स्थिति से 
सम्बन्धित विविध विपयों, जेसे (क ) शिशुओं का परित्याग,'( ख ) बृद्धो 
का परित्याग, ( ग ) वेश्याबत्ति, (घ ), व्यसिचार, ( ड ) अनाचार, आदि का 
अलग-भलछग विवेचन अधिक सुविधाजनक होगा । 


( क ) स्सथिमरर ने काठक सहिताओ के एक स्थल के जाधार पर 
घालिका-शिश्षुओं के परित्याग के प्रचलन का उल्लेख किया है, किन्तु यह स्पष्ट 


| 9 
पतञ्नर्विश ब्राह्मण १४ ६, ६ | 


के २६०; केगी * डर ऋग्वेद, नोट ४९, 


तैत्तितीय सहिता २ ०, ११, ९, जो भ्रेडर * ग्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज 
ज्ाह्मण तथा अ-ब्ना्षण के बीच किसी ३८९, ३९०, लुडविंग ऋग्वेद का 
विवाद में या नो प्रमाण देने अथवा अनुवाद ६, १४२, पिशाल . वेदिशे 
निर्णय सुनाने का उल्लेख करता प्रतीत स्टूडियन २, ४८, आदि भी । 


होना है । 33 ५५ ० | तु० की० तैत्तिरीय सहिता 
आटिटन्डिशे लेब्रेन, ३१५, ३२० | तु० ६ ५, १०, ३; शाह्ायन औत सूत्र 
की० वेवर ; इन्टिशे स्टूडियन, ५, ५४ १५. १७, १२, निरुक्त ३. ४ । 


घर्स, धर्मन्‌ ] ( 8४३ ) [ धर्म, धर्मन्‌ 


प्रतीत द्वोता है कि इस स्थक को मिथ्याग्रहण किया गया है, और इससे 
केवल बालिका का परित्याग नहीं चरन्‌ उसे एक किनारे लेटा देना मात्र उद्दिष्ट 
है, जब कि एक वालक को गोद में उठा लिया जाता था । फिर भी, यह सत्य 
है कि वालिका का जन्‍म बिल्कुल छोकपग्रिय नहीं था, और यह आरग्भिक 
समाज की अस्वाभाविक मनोवृत्ति नहीं है क्योंकि अन्य आय जातियों में भी 
इसकी समता उपलरष्ध है।* 

(ख ) त्सिमर ने ऋग्वेद के एक स्थल, और अथवधेदर में परित्यक्त 
व्यक्ति ( उद्‌-हिताः ) के उल्लेख के आधार पर बृह् व्यक्तियों के परित्याग का 
भी निष्कर्ष निकाछा है। उक्त बाद के स्थर पर झूत्यु के पश्चात्‌ शव को 
पत्नतर्वों के अधीन छोड़ देने मात्र का ही आशय हो सकता है, जेसा कि 
पारसियोँ द्वारा भी किया जाता है। प्रथम स्थल पर केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों 
मान्न का उल्लेख है जिन्हें व्यक्त छोड़ दिया गया हो सकता है, किन्तु इससे 
किसी व्यवहृत अथवा मान्य प्रचकन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न तो 


च्यवान के भाख्यान द्वारा ही इस प्रकार के किसी प्रचकून का निष्कर्ष तिकाला 
जा सकता है। 


(ग ) ऋग्वेदिक काल में वेश्याश्षत्ति का अस्तित्व निश्चित दे किन्तु 
इसकी व्यापकता अथवा सीमा के सम्बन्ध में विवाद हो सकता है। आतृ-विहदीन 
कन्यायें अक्मर वेश्या बनने के लिये विवश हो जाती थीं ।१0 एक अवेध 


3४ द्ीटलिड्ड * त्सी० गे० ४४, ४९४-४९६ | आल्टनॉडिंशे लेवेन ४७३, और अनु- 
इस स्थल का परम्परागत अनुवाद इसमें मानतः आरम्मिक रोमनों के बीच 
'परित्याग” का नहीं वरन्‌ विवाह के भी ( सिसेरो « प्रो रोसियो, १००, 
समय पुत्री से मुक्त होने का आशय किन्तु यह तथा अन्य वार्ते वास्तव में 
निहित मानता है। सूख गई वनस्पति-आत्मा को पुनरु- 


3५ अथवेवेद ८ ६, २५, ऐतरेय ब्राह्मण ज्जीवित करने के लिये उसे जल में 
७ १५, मैक्स मूलर * ऐन्द्रेन्ट सस्क्ृत फेंक देने की उदाहरण हो सकती हैं ) । 
लिटरेचर ४०९; त्सिमर « उ० पु० देखिये केगी : उ० पु० नोट ५०; 
३२०; श्रेडर उ० पु० १९० | श्रेढर : उ० पु० १७९, नोट | 

£ उ० पु०, ३२७, २३२८ स्ट्रावी, पृ० | ७ 
५१३, ५१७, ५२०, डरान, वैंक्द्रिया | 
आदि देशों में भी इस प्रचरून का १८. २, ३४ | देखिये अनभिदग्ध ! 
उल्लेख करता है; यह नॉसमेन के | _ ऋग्वेद १. १२४, ७, ४ ५, ५; अथर्व 
बीच भी प्रचलित था, वीनहोलल्‍ड : वेद १. १७, १; और तु० की० अयोगू 


ड़ 
डे 


3८ ०१ $ २] 


धर्म धर्मन्‌ | (४५४५ ) [ धर्म, धर्मन्‌ 

ही मलिक दि आस / लक शक पल लक पा लक कब 333 3. बल 
सम्तान को छोड देने का भी फ्रम्बेद में सन्‍दर्स मिछता ह।7 साथ ही साथ 
पुंश्रली?*, भर 'मद्ानप्ी” क्ादि द्राच्दी फे अतिरिक्त, जिनका निश्चिम 
रूप से चेश्या' ही धर्थ है, चेश्याघृत्ति के जन्‍्य स्पष्ट सन्दर्भ भी मिलते एई डे 
कुमारी-पुत्र"” तथा 'छविवाहित कन्या के पुत्र! ( क्षम्‌ ) का फ्ग्वेद? के 
अनुसार परित्याग, और उन पर पशुओं का ज्लाक्रमण होना भी, हसी दिलद्ला में 
संकेत फरता प्रतीत होता है। वाजसनेयधि संदिता? चेश्याज्ृक्ति फो एक 
घ्यवसाथ मानता हा प्रतीत होता है। पिशन्दों प्रप््येद में घिनीत गणिकाओं 
के कनेक सन्दर्भ देखते हैं, जो, जैसा फि गेबठनर जक्षोर देते हे, भपनी 
क्दपना में भारतीय राजार्णों द्वारा राज-नत्ंकियों के साथ घ्यत्तीत जीवन को 
प्रतिभासित करता है। किन्तु हस विपय पर इन दोनों विद्वानों के धष्टिफोण की 
उपयुक्तता किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है ।”* 

(घ ) घ्यभिचार को जाय जातियों में प्रभावित स्री के पति फे चिसुट्ट 
क्या गया गम्भीर अपराध माना जाता धा । इसीलिये हम भारत के घर्म- 
शास्त्रों में इस नियम के चिह्न देखते हैं कि घ्यभिचार के समय पकड़े जाने पर 
व्यभिचारी का चैघतः वध तक फर दिया जा सकता है|” फिर भी, वेबर/ 
ने चेंदिक काछ में इस प्रकार के विषर्यों में अरुचि व्यक्त फरने वाली कुछ 


० 





२ २९, १। तु० की० मैक्स मूलर : | ४ १९, ९; ३० १६ १०; २ १३, 
का 6 व 2, १०३ १५, १७, त्सिमर : उ० पयु० 
हि मयवबेद १५ २, शत्यादि । ३३४, ११५। 

अयरववेद १४ १, १६; २० १३६, ५ 


& व 
* जसनेयि हे श ५, 
और बाद, देतरेय आरक्षण २. २७। |... कग वाजसनेयि संदिता ३०. ३ 


९ में “भतिष्कदरीः ( तैत्तिरीय आएग 
तु० को० अथववेद ५. ७, ८ में 'नम्मा! 
कम 2, ४, ११, १२ में “अपस्कदरी! ) 


3 

हक न भतीत्वरी), '(विजर्जरा? आदि उपा- 

अनुवाद, २, १७ ), की कदाचित वियों सै यहीं थर्थ है । 

ही इस प्रकार व्याख्या की जा सकती | ,., 
६, देखिये त्सिमर : उ० घु० १३०, |. दिओ सटूडियन ५ २३७५ १५९६, २७५, 
नोट | मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२ के २९९, ३०९, इत्यादि; २, १२० । 
२७७, इसकी 'वहुमर्त्तत्व” के रूप में वही २, १५४ । 
व्याख्या करते है, किन्तु यह और ४ तु० की० विन्टर्सिण : गे० लि० १, 
भी सन्दिस्ध है; किन्तु देखिये ऋग्वेद ६०, जीली : ० पु० ४८ ॥ 
८ १७, ७। +* होस्ट ६ आ० जे० २७६ और बाद, 
वाजसनेयि सहिता ३१०, ६, तैक्तिरीय ३०५ । 
माक्षण ३. ४, २, १। १ इन्डिशे स्टूडियन १०, ८३ और बाद । 


है. 


धर्म, धर्मन ] ( 9४५ ) [ धर्म. घर्मन्‌ 





सामग्री अस्तुत की है। और छुडविग* ने भी इसी दृष्टिकोण को ग्रहण किया 
है। किन्तु, जेसा कि छेलब्रुक”१ ने दिखाया है, उक्त सामग्री विश्वसनीय 
नहीं है । किसी संस्कार के समय दूसरे की सत्री के साथ सम्बन्ध-निपेध के 
उद्धृत निर्देश?” का यह्द अर्थ नहीं है. कि धन्यथा इस प्रकार के सम्बन्ध की 
अनुमति थी : “वरुण-प्रधासल! नामक संस्कार”, जिसमें एक पत्नी अपने 
प्रेमी अथवा प्रेमियों का नामोहलेख करती है, मूलतः पतिता पत्नी के कारण 
परिवार पर लगे छांछुन के प्रभाव को वहिष्कृत करने का पुक्र पविन्न माध्यम 
है। याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध कथन * का यह अनुवाद कि कोई इस वात पर 
ध्यान नहीं देता कि एक पत्नी पतिता (पर पुंसा ) है अथवा नहीं, स्वंधा 
श्रुटिपूर्ण है”, क्योंकि 'परः पुंसा? व्याह्मति का वास्तविक अर्थ “पुरुषों से दूर 
है। और कुछ स्थको“*“ पर व्यक्त किसी ऋषि से उद्गत होने की अनिश्चितता 
सदिग्ध भआानुवंशिकता की द्योतक नहीं है वरन्‌ ऐसे कथन का कारण यह है 
कि ऋषित्व का निर्णय एक कठिन समस्या थी। परन्तु इसके साथ ही 
बहुपत्नीरव के प्रचलन ने र्री की मर्यादा को घटा दिया, और जहदक्या तथा 
इन्द्र सम्बन्धी कथाओं की बहुत उच्च नेतिकस्तर के साथ संगति नहीं है। 
आय॑ पुरुषों कौर शूद्र स्त्रियों के सम्बन्ध के यजुचेंद* में उपलब्ध सन्दुर्भ, 
तथा एक "श्रोत्रिय! ( ब्राह्मण धमंशाखी ) की पत्नी के साथ सभ्बन्ध के 
प्रायश्रित के लिये ब्ुह्दारण्यक उपनिपद्‌?? में दिया हुआ मंत्र, बहुत कुछ 
उक्त निष्कर्ष की ही जोर सकेत करते हैं । 


( ड ) अनाचार :--भाई तथा वहन के विवाह को अनाचार माना गया है, 
जैसा कि ऋग्वेदःः में वर्णित यम! और “यमी? के उस आख्यान से व्यक्त होता 
्े ज्ञो केत गे के 
हजो स्पष्ट रूप से सकेत करता है कि इस प्रकार का विवाह वैदिक 


२ 
37 उ० पु० ५, ५७३ । 


रे ४ जैन्नायणी सहिता १.४, ११, गोपथ 
डी० व० ५४५ और वाद। 


ब्राह्मण, छडविग : उ० स्था० पर 





“7 तैत्तिरीिय सहिता ५ ६, 4, ३, मैत्रा-.. ज्दूघृत। , 
 चणी सहिता ३ ४, ७। |. छ॒० की० मेंकडौनेल * वेदिक माश्थौ- 
मत्रायणी सहिता १ १०, ११, शतपथ लोजी, ए० ६५ । 


ब्राह्मण २. ५, २, २०। >7 तेत्तिरीय सहिता ७ ४, १०, २ १; 
रह शपथ ब्राह्मय १ ३, १, २१। वाजसनेत्रि सहिता २३. ३०, ३१। 
> इसी प्रकार वोटलिट्डू : डिक्शनरी, व० | +? ६ ४, ११। 
स्था०, डेलब्रुक - उ० पु० ५४८। | २९ ३५०, १०। 





घर ] ( ४४६ ) [ धानं-जयय 
कालीन भावना द्वारा अनुमोदित नहीं था। एक अन्य सूक्त-* भी दे भिसमें 
इसी प्रकार के अनाचार का सन्दर्भ निद्धित प्रतीत होता है। ऋग्वेद में 
प्रजापति और उनकी पुत्री के बीच सी विवाह-सम्बन्ध का उह्लेख है; फिर 
भी, बाह्मरणो*” में इसकी एक पुराकथा शास्त्रीय ध्याख्या मिलती हे भौर यही 
ठीक भी हो सकती है। फिर भी, अनाचार होता था, ऐसा क्थव॑चेद** से 
स्पष्ट है। यद्यपि इस प्रकार के स्थर्ों की पुराकथाशाश््रीय व्याख्यां में 
ओचित्य नहीं है, तथापि सूक्तों के आधार पर अनाचार-सम्बन्धों की सामान्यता 
के विपय में कोई भी निष्कर्प नहीं निकाला जा सकता । 


६३3 ५५ १६२, ५। ४, ४६, ४७, मक्‍स मूलर 8० पु० 
६४ १५ ६१, ५-७। ५२९, ५३० | 
६० के ६६ 

ऐतरेय ब्राह्मण ३. १३, शतपथ ब्राह्मण ८ ६, ७। 


१, ७, ४, १, मृहर * सस्क्ृत टेक्स्ट्स 


?. घव एक बक्त ( 00888 0077007039 ) का नाम है जिसका 
प्लन्ष, अथत्य, और खाद्रि के साथ-साथ अथवंवेद' में उल्लेख है । 
3 ५, ५, ५, २० १३७, ११। तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेबेन ६२ । 


२, घव ( मलुण्य ) निरुक्तर के पहले नहीं मिलता । 8स शब्द का रूप 
स्पष्टठः (विधवा? से ही निष्क्ृष्ट हुआ है जिसकी छुटिपूर्वक 'वि-धवा? ( बिना 
पतिवाली ) के रूप में व्याख्या की गई है । 

3३, १५ | तु० की० नैघण्डक २ ३। 


मु 


घतवित्र, जो शतपथ ब्राह्मण” भौर तेत्तिरीय भारण्यक' में आता है, यज्ञापक्‍्मि 
के धमन के लिये प्रयुक्त चर्म के पंखे का धोतक है । 
3 १४, १, ३, ३०, ३, १, २१। | ५ ४, १३ | 


घान॑-जय्य ( घनं-जय का चंशज ) वंश ब्राह्मण? में अंशु का पेतक 
नाम है । 


टर। 
इन्टिशे स्टूडियन ४, ३७३ । इसी पैतृक के रूप में एक मिथ्या पाठ है ) अक्सर 
नाम से इसका लाव्यायन औतसूत्र उछेख है | तु० कौ० वेवर : इन्डियन 
२. ३१, २५, २. १, २; ९, १०, शत्यादि लिटरेचर ७६, ७७, ८२। 


में ( अनेक पाण्डुलिपियों में 'घानजप्य? 





धघाना | , ( ४४७ ) [ धासन्‌ 





धाना का, जो कि सरदेव चहुचचन में ही प्रयुक्त हुआ है और जिसका 
ऋग्वेद तथा बाद में अक्सर उढलेख है, “अन्न के दाने! गर्थ है। कभी-कभी 
इन दानों को भूना ( भ्क्ष )), और सोम के साथ नियमित रूप से मिश्रित भी 
किया जाता था ४ 


शक १६, २, है ३०, ३, “२, ५, ६. २९ गे ऋग्वेद ४. २४, ७ । 


४, इत्यादि । ४ फरवेद 2 ४३, ४; ५२, २, ८. ९१, 
* अथववेद १८ ३, ६९, ४, ३२ ३४; २; तेत्तिरीय सहिता ३ १, १०, २३ 

वाजसनेयि सहिता १९. २१ २२; शतपथ ब्राह्मण ४. ४, ३, ९ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ११, २ तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक 

इत्यादि । ऐन्टिक्किटीज २८३ । 5 


घान्य ( क्लीव ), जो पिछले शब्द” का द्वी एक ध्युत्पन्न रूप है, सामान्य 
रूप से अन्न का चोतक है। यह ऋणग्वेद' और वाद? में मिलता है। बृहदा- 
रण्यक उपनियपद्‌र्ट के धनुसार कृषित (गआस्याणि ) अन्न के दस प्रकार हैं: 
चावल भोर जी ( ब्रीहि-यचाः ), तिछ और माष ( तिलू-मापाः ), सरसों और 
राई आदि की कोटि के धान्य ( अपु-प्रियज्ञवः ), ज्वार ( गोधूमाः », मसूर 
( मसूराः ), तथा खल” ओर “कुछ” । ऐतरेय” और शतपथ* ब्राह्मणों में अश्व 
को 'धघान्याद! ( धानन्‍्य खानेवाला ) कहा गया है। ऋग्वेद” में मनुष्यों का 
अन्न वो स्वच्छु करनेवालों ( धान्या-कृत्‌ ) के रूप में उल्लेख है । 


? प्रमुखतः एक विशेषण “अन्न से युक्त के ६ ३, २२ ( माध्यन्दिन # १३ काण्व ) 
रूप में । 3८ २५। 
है ६, १३, ४। 8 ३३.५, ४, २। 
3 अथवंवेद ३, २६, २. ४; ५ २९, ७; | / १०. ९४, १३। 
८ 


६ ५०, १. कौपीतकि बाह्मण ११. ८; | “ झल्दार्थ अन्न निर्मित करनेवाला' । 


पड्विंश शाह्मण ५, ५, शत्यादि । 
घान्त, शतपथ ब्राह्मण? में असित का पेठ्क नास है। शाझ्लायन श्रौत 
सूत्र में इस नास का रूप 'धान्वन' है। 


3 १३ ४, ३, ११; आश्वलायन श्रौत सूत्र | * ६६, २, २०। 
१०. ७। 


घासनू, ऋग्वेद! और बाद' में आवास” और “गृह”, क्थवा कभी- 
3 ३ १४४, १३ २ ३, २; ३. ५५, १०; 


७. ६१, ४; ८७, २; २१० १३, १, 
इत्यादि । 


* अथवबेद ४. २५, ७, ७. ६८, १; १२. 
१, ५२; वाजसनेयि सहिता ४. ३४; 
च्पै 
तेत्तिरीय आरण्यक २. ७, २। 





धारा]... ( ४४८ ) [ थिषणां 





कभी? उसमें रहनेवाले व्यक्तियों का दोतक है। 'विधान! अथवा “नियम! के 
आशय में भी यह शब्द वहुत कुछ धर्मन्‌ जैसे अर्थ में, मुख्यतः “ऋत' के 
साथ संयुक्त” होकर आता है। हिलेब्रान्ट/” एक स्थल" पर इसमें नद्दोत्र का 


आशय देखते हैं । 
3 ऋग्वेद < १०१, ६६०९ ६३, १४; | ५ ऋग्वेद १. १२३, १४४ ७, ७, ७ ३६, 
१०, ८२, ३, अथवंबेद २. १४, ६ | ५; १०, १२४, ३ | 
सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० ( ग) | £ बेदिशे माइथीलोजी, १, ४४६ । 
पर दिये हुए अनेक उदाहरण | ४ ऋग्वेद ९. ६६, २ 
सन्दिग्ध है । तु० कौ० गेल्डनर : ऋग्वेद, 
४ ऋग्वेद ४. ५५, २; ६ २१, ३; ७. ६३. स्लॉतर, ९२, ९३ । 
३, ८, ४१, १०; १० ४८, ११। 


घारा, कुठार ( स्वधिति )? अथवा छुरे (चर )* जेसे एफ अख्तर की 
धार! का धोतक है। भ्रत्ति भी देखिये। 
3 कौशिक सूत्र ४४ । 
* बृहदारण्यक उपनिपद 3 ३, २। 
3 ऋग्वेद ६ ३, ५, ४७, ८०। तु० की० 
घिषरुए, सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार सोम पात्र अथपा कलश निर्मित 
करने के छिये प्रयुक्त एक उपकरण का), और सम्बद्ध भाशय के कारण स्वय 
सोमरस' का ही द्योतक है | छाक्षणिक) आशय में इसका द्विवाचक रूप दोनों 
लोक), आकाश और पृथ्वी, को भी व्यक्त करता है। फिर भी, टिलेब्रान्ट” का 
विचार है कि उपयुक्ततः इस शब्द का परविवी'*, द्विवाचक में आकाश और 


<. ७३, ९; तैत्तिरीय आरण्यक ४. 
३८, १, लाक्षणिक व्यवहार के लिये। 





पृ ९, तीनों 
ऋग्वेद १ ९६, १, १०२, १, १०९, तीर्नो छोकों के लिये, ऋग्वेद ५ ६९, 
8 ४, ३ ४९, १, ४ ३४, १२; ३६, २। अन्य स्थर््ों पर, जैसे ऋग्वेद 
<, ८ ६१, ९, ९ ५९, २, १०. १७, १ २२, १०, ३ ०६, ६; ५ ४१, 
१९, ३०, ६, वाजसनेयि सह्दिता १ ८, ५ ११, ३, १०. ३५, ७, 'धिषणा? 
१९ ६ २१६ ३० हे 

५ ६ ३५, इत्यादि । से रौथ ने 'समृद्धि का एक देवता? 

ऋग्वेद १ १०२, ७, ३ ३२, १४, ४५९, आज्य माना है । 

४,६ १९, ०२, ७ ९०, ३, ८ १५, | + वेदिशे माइथौलोजी १, १७५-१८१। 

5, १०. ५९६, १०, इत्यादि। ' | * ऋग्वेद १ २२, १० ९६, १; १०२ 
* मर की भाँति । के 
१; ३, ३१, १३; ४६, ६; ६ १५९, २; 
ऋग्वेद १ १२६०, २; ६. ८, डे; ५०, ७ ९०, इड, ८. २५, ७, १०. ३०, 


३, ७०, ३, १० ४४, ८; बहुवचन में 8६; ३५, ७, ९६, १०॥ 


घी] ( ४४६ ) [ धीवन्‌ 


प्रथिवी,”, बहुचचन सें प्रथिवी, अन्तरिक्त, और आकाश की त्रयी*, अर्थ है, जब 
कि कुछ स्थलों पर 'घरिपणा! भूमि में बनी 'चेदिफा? का भी चयोतक है। फिर 
भी, यह निश्चित नहीं है, विशेषतः जब कि वाजसनेयि** और तैत्तिरीय** 
संहितायें 'घिषणा! (द्विवाचक) को उन दो पटर्रोंके अर्थ में ग्रहण करती हैं जिन 
पर रखकर सोस दबाया जाता था (अधिपवण-फलके)?* | 'पिशलू?३, (धिषणा? 
में 'अद्तिः औौर पृथ्वी जेमी ही एक सम्पत्ति की देवी का आशय देखते है। 

४ देखिये नोट ३, ऋग्वेद ८ ६१, २ भी, ! * ७ २६ । 


शाह्वायन श्रौत सूत्र <. १९, ४में | ३. १, १०, १। 
पनिविद/ । _* वाजसनेयि सहदिता ७, २६, पर मही- 

४ ऋग्वेद ४ ३६, ८, ५ ६९, २, ९ धर, तैत्तिरीय सदिता, उ० स्था० पर 
५९, २ | सायण । 

“* ऋग्वेद १, १०९, ३ ४; ३. २, १; ४९, | ** बेदिशे स्टूडियन, २, ८२-८७। तु० 
४ (अथवा सम्भवत 'ृश्वी?), ४ की० मैकडौनेल : वेदिक माइथौलेजी 
३४, १, ५. ४१, ८, ६. ११, ३, १० ४० १२४, औस्‍्डेनवर्ग : से० बु० ई० 
१७, १२। ४६, १००-१२२ | 


धी ( विचार ) गायक्रों के 'प्रशस्ति सूक्तों' अथवा 'स्तुतियों का द्योतक है । 
इंसका ऋग्वेद? में अनेक वार प्रयोग हुआ । एक कवि स्वयं अपने को ही इस 
प्रकार की स्तुतियों का रचयिता कहता है,' जब कि एक अन्य अपने उस 
प्राचीन पूर्वजोंके सूक्त! का उल्लेख करता है जिसकी वह सम्मवतः व्यवहाराश्थ 
पुनरंचना कर लेता है | 
१9 ३, ५, १३५, ५, १५१, ६, १८५, | * ऋग्वेद २ २८, ५। 
८, ९. ३, ८ ( जहाँ इसे सरस्वती के | ? ऋग्वेद ३. ३९, २। 
साथ सम्बद्ध किया गया हैं ), ४०, तु० की० त्सिमर. अल्टिन्डिशे लेवेन, 
५, इत्यादि । ३३८ 
घीति ऋग्वेद* के अनेक स्थलों पर व्यवहारतः घी, अथवा 'स्तुति', 'प्रशस्ति 
सूक्त! आदि जैसा ही आशय रखता है। 
) १, ११०, १५, ३ १२, ७, ५२, ६, ५. २५, ३, ५३, ११; ६. १५, ९, इत्यादि, 
निरुक्त २ २४। 
धीर शात-परोंय (शत्तपर्ण” का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण (१०.३,३,१९ है। 
में महाशाल के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
धीवन्‌ भथर्व॑चेद* में जाता है, जहाँ या तो यह, जेसा कि रीथ*, बछम- 
8 ०,६। |. सेन्ड पीउसे्र्ग कोश, व० स्था० । 
६ चै० छ्० 
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घुडक्षा ] ( ४५० ) [ धुर्‌ 


....#.............> नल नल ली लि लत लत  ओ वचचचच अत रो था तस्‍्तस्‍््््ंस्‍ 55553 








फीहड' और छिटने मानते हैं, रथ-निर्माताओं ( रथ कारा। ) की एक उपाधि 
है जिसका भर्थ 'चतुरः है, अथवा जेसा कि भाष्यकार मानते है, “मछुओँ? 
( घीवर ) का थ्ोतक है । पैप्पलाद शाखा से 'तज्षाण? ( बढ़ई ) है । 
3 अवर्व॑बेद के सूक्त, ११४ । १७, १९४ और वाद; त्सिमर * आल्टि 
* अथर्ववेद का अनुवाद, १ १४। स्टिशे लेवेन २५२ । ५ 
तु० की ० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन 

धुद्त्ा यज॒वेंद सहिताओं? में अश्वमेघ के वलि-प्राणियाँ की तालिका में 
पक प्रकार के पक्षी का नाम दे। घृूडचुणा भौर ध्वाडक्ञ भी देखिये । 
3 अैत्रायणी सहिता १ १४, १२; वाजसनेयि सहिता २४ 2१। तु० की० 

त्सिमर - आह्टिन्टिशे लेवेन ९३ । 

धुनि इन्द्र के एक शब्रु का नाम है जिसका ऋग्वेद सें साघारणतया चुमूरि 
के साथ साथ उल्लेख है | धुनि तथा 'चुमुरि' दोनों दर्भीतिं' के विरोधी भ्रतीत 
होते हैं। यह सम्भवतः किसी आदिवासी प्रधान का नास है । 


3२ १५, ९, ६ १८, ८, २०, १३, ७ १, 55, मैकटौनेल वेडढिक माइथी- 
१९, ४ | लोजी, पृ० १६२ | तु० की० ओऔल्‍्डेन- 
ऋग्वेद १० ११३, ९। वर्ग रिलीजन देस वेद १५७, १५८। 


वाकरनॉगल . आह्टिन्टिने श्रामैटिक, 


धुर्‌, ऋग्वेद! और बाद में, सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, “जूये! के 
उस भाग का घोतक है जो रथ अथवा गाड़ी खींचनेवाले पशुओं के कर्न्धों पर 
रकक्‍खा जाता था, भौर जिसके कारण ही चाजसनेयि संद्विताईं में ऐसे पशुओं 
को 'धूर-पाह! ( 'जूये! को बहन करनेवाले ) कद्दा गया है। ऋग्वेद के एक 
सरुथल पर इसका आशय अनिश्चित है: यहाँ रोथ” इसे पहिये की नामि में 
भ्रविष्ट घुरे ( अक्च ) के दोनों किनरों पर छूगी कील के अर्थ में ग्रहण करते हैं, 
और इस प्रकार यह आणि के समकक्त होगा; औौर्ढेनवर्गः भी इसी दृष्टिकोण 


थे + 
१.८४, १६, १००, १६, १३४, ३, १६४, हा ४ ३३ | तु० की० उस्र । 
१९५, २. १८, ७, ३. ३५, २, ५, ५५, ५ ४३, ८। 


६, ७ ३४, ४, इत्यादि । है सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० २। 
तु -नोटेन सिफिथ | 
अथवेबेद ५ १७, १८, ऐनरेय ब्राह्मण हक 5 हे ३३९, ः ) 
जचद ८ हर 
६ १८, शतपव ब्राह्मण १ १, २, १०, ऋग्वेद के सूक्त ९, ५०८, अक्ष-घुर 


का आपस्तम्भ श्रौत सूत्र ११ ६, ५, 
४, ४, १३, इत्यादि ] ऐवरेय आरण्यक कात्यायन श्रौतत सूत्र ८5: झ है २, मे 


१२. ५, २ ( यहाँ धुर! किनारा है ), , उल्लेख है। तु० कौ० कैलेण्ड और 
शत्यादि । देने छल? अप्लिष्टोम ८१॥ 


धूकरणा ] ( ४४१ ) [ घूर-घद्‌ 


ता 


से सहमत प्रतीत होते हैं । मौनियर विलियम्स” का ऐसा विचार अतीत होता 
है कि इससे 'लदे हुये भार! का अर्थ है, किन्तु यह सम्भव नहीं है । ऐसा 
हो सकता है क्रि धुर! से 'यश्टि" का आशय हो, और इस दशा में अधिक 
सामान्य रूप से 'यष्टि! और धुरेग, दोनों को साथ-साथ, रथ खींचनेचाले भाग 
का द्योतक माना जा सकता है : यही आशय ऋग्वेद के उक्त सन्दिग्ध-से स्थल 
पर इसके प्रयोग की व्याख्या कर सकता है । 





3 डिक्शनरी, व० सता । का यह परिसाजन इस तथ्य के कारण 
< समर : आल्िन्डिशे लेबिन २४६ । वाद हुआ प्रतीत होता है कि 'जूआ? यष्टि 
में इस शब्द का 'यट्टि का कितारा! अर्थ | ५ का अन्तिम भाग होता है। धू्षद्‌ भी 


है, और यह आश्यय ऐनरेय आरण्यक 


। देखिये । 
( नोट ) में पहले से वर्तमान है । अर्थ | 


धूछ दुणा तैत्तिरीय संहिता में उस पक्षी के नाम का रूप है जो अन्यत्र 
धुर् क्ञा के रूप में मिलता है । श्वेव-काक! ( श्वेत-काकी ) के रूप में इसका 
अर्थ किया गया है । 


हक ७५, १९, १। त्सिमर * आरिविन्डिशे लेवेन ९३, में इसका पूढद्ण! रूप देते 
हैं, जो सम्मवत* एक घुटि है | तु० की० ध्वाडु भी । 


धूम-कैतु अयवंचेद" में रत्यु! की एक उपाधि दहै। स्सिसर' का विचार 
है कि इससे एक पुच्छुछ तारे का भर्थ है, किन्तु छ्विटने! इस मत को अत्यन्त 
असस्साव्य मानते हैं । ऊनमेन", कुछ उपयुक्ततः, यह व्यक्त करते हैं कि इससे 
चिता से उठते हुये घूँये का आशय उद्दिष्ट है । 


3 १९ ९, १०। 3 अथर्ववेद का अनुवाद ९१४। 
+ आल्टिन्डिशे लेवेन १५८ । है बह । 


घूत्र, तेत्तिरीय संहिता ( $.५,२१,१ ) में, वौटलिक्न के कोश के अनुसार, 
'ऊँट! का चोतक है । 

घूर-षदू का रौथ* के अनुसार 'जूये के नीचे खड़ा', और इस प्रकार 'सार- 
चाहक', अर्थ है। इस आधार पर ऋग्वेद के उस स्थरू पर. जहाँ यह आता है 
इसका छाक्षणिक आशय में ग्रवतंक'! अर्थ होगा। फिर भी, वह दृष्टिकोण 
3 ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, ब० स्था० । 
* १ १४३, ७;२ २, १, ३४, ४ ( किन्तु 

तु० की० पिशचवल. वेदिशे स्टूडियन 


१, १०१ )। १०. १३२, ७, में रोथ 
इसका “नजूये पर टिका हुआ” अनुवाद 
करते हें 








धुत-राष्ट्र ( ४५२ ) [ ध्ृतराष्ट्र-वैचित्र-बीर्य 





ही भ्षधिक सम्भव दे जिसके अनुसार इसका 'यष्टि पर आसीन! भर्थात्‌ सारथी! 

अर्थ है), और जो इस तथ्य के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया दे कि णपने अग्रों 

के अधिक निकट रहने के लिये सारथी भागे बढ़ कर यथष्टि अथवा 'जूथे! तक पर 

बेठ सकता है ।* 

3 6० की० टॉपकिन्स : ज० अ० ओ० 
सो० १३, १३७, और वाद, कीथ : 
ऐेतरैय आरण्यक १९५ । 


४ तु० की० महाभारत ८ ६१७ : 'धुर्यान्‌ 
धुर्यगतान्‌ सूतान! । 





९ परत-राष्ट्र ( जिसका साम्राज्य दढ़तापूवक स्थापित हो ) अथवचेचेद 
और पश्चविंश ग्राह्मण* में ऐरावत ( इरावन्तें का वंशज ) पेतुक नामवाले एक 
सप-देत्य का नाम है। 

८ १०, २९। 


निपद ब्राह्मण ४. २६, १५; वेवर : 
*१ २५ १०, ३। तु० की० जैमिनीय उप- 


इन्डिशे स्टूडिपन १७, ४५७। 


२. घृतराष्ट्‌ वेचित्र-वीय ( 'विचित्रवीर्! का चंशज ) का काठक संद्विताँ 
के एक ऐसे स्थल पर उद्लेख है जो दुर्भाग्यवश अत्यन्त अवोधगम्य है । किन्तु 
ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि यह पुक कुरु-पतञ्चाठ राजा था । 
दूसरी ओर, ऐसा अतीत होता है कि यह कुरु-पत्चार्लों से कुछ दूर एक ठग 
देश में रहता था । शत्पथ ब्राह्मण) में उदिछिखित काशि के राजा, उस छतराष्ट्र 
के साथ, इसके समीकरण? को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं, 
जो अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करने के प्रयास में सात्राजित शतानीक द्वारा पराजित 
हुआ था। सात्राजित शतानीक का एक भरत होना भी यह व्यक्त करता है 
कि धतराष्ट्र किसी भी स्थिति सें कुरु पद्बमाल नहीं था। काठ संहिता में यह 
वक दाल्मि के साथ वाद-विवाद में भाता है, किन्तु ऐसा समान लेने पर भी कि 
'वक दाल्मि? पुक पत्चाछ था, यह संकेत करने के लिये कोई भी तथ्य नहीं है 
कि छतराष्ट्र एक कुरु था, क्थवा यह कि उक्त विवाद कुरु कोर पद्चा्लों के बीच 
परस्पर भारम्मिक आक्रामक सम्बन्ध का थोत्तक है | यह सत्य है कि महा- 





3 4 ७ 
!० ६ | तु० की० वेवर : इन्दिशे रह्ू स्था०, इन्हें समान मानते है । 

जे डियन, ३, ४६५९ और बाद । ४ क्ीध ; ज० ए० सी० १९०८, ८8३१ और 
२३. ५, ४, २२ | 


बाद । यद्द युक्ति दो प्ृत्तराष्ट्री के 
सर्मीकरण से स्वनन्त्र, किन्तु उससे 
पुष्ट होती है । 


3 
जैसा कि वेवर : इन्डियन लिटरेचर ९०, 
११४, १२५, में मानते है, ए० रि० ७ 
< | रीव सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग वोह, व० 





धृष्टि ( ४५३ ) [ बेल _ 











काच्य में शन्तुन जौर विचित्रवीय, और स्वयं तराष्ट्र, सभी सम्बद्ध हैं, किन्तु 
यह सम्बन्ध महाकाव्य में वहुधा ही छज्षित होने वाले अतीत के महान 
व्यक्तिस्वों के अव्यवस्थित व्युतक्क्रम के कारण ही विकसित हो गया प्रतीत 
होता है । 

घृष्टि, जो द्विवाचक रूप में तैत्तिरीय आरण्यक*, शतपथ ब्राह्मण' और 
सूत्रों) में मिलता है, 'अप्नि-संदंशिका? का चोतक प्रतीत होता है । 
3७५ ९, ८। | 3 कात्यायन श्रौत सूत्र र६ २, १०, 
है १७ ३, १, २२। इत्यादि । 

घेना--यह दुग्धा गाय”), क्थवा बहुवचन में दुग्ध की घाराओं?* का 
थोतक है। दो स्थल" पर रौधथ इस शब्द को “अश्वो! के भर्थ में, तथा एक 
अन्य” पर वायु के रथ के 'दल” के अथ में गहण करते हैं । दूसरी ओर बेनफे*, 
एक स्थल" पर, सायण तथा निरुक्त” पर दुर्गा के भाष्य के साथ सहमत 
होते हुये, इसका “अधघर” अनुवाद करते हैं। गेह्डनर* इसे “अधर”?", 
धाणी??"*, 'गाय??, 'गेमिका”), और “जरू धाराये?*, आदि आशय प्रदान 
करते हैं । 


) ऋग्वेद ३ ३४, ३ ( मैकडौनेल . वेद्िक | " वेदिशे स्टूडियन ३, ३५-४३, १६६; 


माइथीलोजी, पृ० ६१ ), ५ ६२, २। ऋग्वेद, ग्लासर ९५ । 
तु० का० गेल्टनर * वेदिशे स्टूडियन | १" ऋचेद १ १० १, १०, १. १, ९। 
५ ३, ११४ । १3 ऋग्वेद ४ ५८, ६, १ ५५, ४; १४१, 
ऋग्वेद ३ १, ९, ४, ५८, ६, इत्यादि । १६ ८. ३२, २२, १०. १०४, ३ १०। 
3५ १०१, १०,५७५ ३०, ९। 3९ ऋग्वेद ५ ६२, २, और वायु की 
5 छेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । समृद्धि-दायिनी गाय, १ २, ३ । 
3 ऋग्वेद १ २,३। १3 ऋग्वेद ५ ३०, ९। 
; ओरियन्ट उनन्‍्ट ऑक्सिडेन्ट ३, १३० । 5.23 ऋग्वेद ७ २१, ३, ३ ३४, ३ । 
3 ऋग्वेद १ १०१, १० । तु० की० मैक्समूलर : से० घु० ई० 
ह ६ *७। तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे ३४७, ४४१, ४८२ | 
लेबेन, २४९ | 
धेनु से ऋग्वेद) और वाद" में ऐसी 'दुग्धघा गाय!” का भर्थ है, जिसका 
39 ३२, ९ ( सह-बत्साः, अपने वछडे | तैत्तिरीय सहिता २. ६, २, ३, मैत्रा 
सहित ), १३४, ४, २ ?, २, ३४, सहिता ४ ४, ८; वाजसनेयि सहिता 
<, 5. १३१५, ८, शत्यादि । १८, २७, शतपथ ब्राह्मगग २ २, १, 


* अथवंबेद ५. १७, १८; ७. १०४, १; २१, इत्यादि । 


घेनु-छरी ] ( ४५४ ) [ ध्मात्‌ 


अक्सर दुग्ध के उत्पादन के सन्दर्भ में उल्लेख), और ब्रषभ ( वृषभ, पुमांस” 

अनढवाह )* के साथ विभेद्‌ किया गया दे । वहुवचन'" में यह शब्द दुग्ध क्री 
धाराओं?, का ग्योतक है | इससे व्युत्पन्न शब्द 'घिनुका! का केवछ *'सखीलिड्" 
अर्थ है। 





3 वेद ७. १३, २२६ ८ १४, ३, अथवं ब्राह्मग ३ १, ९, २१ । 
वेद ४ १४, ८ (काम-दुघा, जो वाद | + ऋग्वेद ४. १२, ६६ <- २, है; ४, ८; 
में महाकाव्य में 'समृद्धि की गाय! है); ९ ६१, २१, ७०, १, इत्यादि । 
झतपथ ब्राह्मण १२. ८, २, २ । 4 अथरवेवेद्र ३, २9, ४, पत्ररविश ब्राह्मण 
४ ऋ्वेद १० ५, ७। २५ १०, २३, आख्वलायन औरत सूत्र 
रे अथवंबेद ११, १, 9४ । १२ ६, इत्यादि । 


8 वाजनसनेयि सहिता १८. २७, जतपथ 


घेनु-एरी काठक संद्विता ( १३.६ ) और मेैत्रायणी संहिता ( २.७५,४ ) में 
एक ऐसी गाय का घोतक है जिसने दुग्ध देना बन्द कर दिया हो । 

घेवर का, एक जाति के सदस्य? के रूप में 'सछुआा' क्षर्थ है, और यज॒रवेंद 
में पुरुपमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में इसका उछलेख है। तु० की० 
घीवर । 


3 इसके पैतृक नामोद्गत रूप ( 'धीवरः का | * वाजसनेयि सहिता ३० १६, तैत्तिरीय 
वशज) द्वारा ऐसा ही व्यक्त होता है ब्राह्मग ३ ४, १५, १। 
ध्यातृ ( शब्दार्थ : धमन करनेवाला ) ऋग्वेद के एक स्थछ पर दो वार 
दो रूपों में आाता है। प्रथम रूप प्रथमा विभक्ति सें, 'ध्माता! ( धमन करने 
वाला ) है, और द्वितीय 'ध्मातरी” है जो पदपाठ के अनुसार सप्तमी विभक्ति 
वाले 'ध्मातरि! के लिये आता है और जिसका सम्भवतः 'धमन-मभद्दी में” अर्थ 
है। गेल्डनर), यार्थोलोमाइ, और औस्डेनवर्ग” इस द्वितीय शब्द को सप्तमी 
का साधारण रूप मानते हैं जिसका अर्थ 'घमन' है। छुटविग" और नीसर' 
का विचार है कि “ध्मातरी, प्रथमा का एकवचन पुलिड्न है जिसका उसी आशय 
में प्रयोग हुआ है जिससे “ध्माता? का । धमन का भी स्पष्ट रूप से उढलेख दे”, 
3७ ९, ०। 
* सैकटीनेल : ज० ए० सो० १८९३, ४४६ 
3 बेदिशे स्टूडियन १, १४६, नोट १। 
इ० फौ० १, ४९६, नोट २ | 
से० बु० ६० ४५, ३८८ । 
इन्फिनिटिव इस वेढह ९; ऋग्वेद 


अनुवाद ४, श१३४। 

४ वेजेनवर्गर का वीट्रेज, २०, ४० । 

४ ऋग्वेद ४ २, १७। झनपथ बाह्मण 5 
१, ३, ५ में अयस का कच्ची धातु 
( अर्मन्‌ ) से, और स्वर्ण का 'अयस्‌! 

का से, धमित होना वताया गया है । 


भ्राजि | ( ४५५ ) [ भव 





और घमनकार का, भप्नि को हवा करने के लिये पक्षियों के परों ( प् शक्कना- 
नाम ) का प्रयोग करनेवाले के रूप में, वर्णन किग्रा गया है।” यह करा 
व्यापक्र रूप से व्यचहृत होती थी ऐसा अयस्‌ की नोकों वाली वार्णों”, इसी 
धातु की बनी ऐसी केतलियाँ जो भप्मि पर रकक्‍्खी जा सकती थीं,” और पिटे 
हुये 'अयस्‌? के बने सोम-पात्रों'* के सन्दर्भों द्वारा व्यक्त होता है। 


$ ऋग्वेद ९. ११२, २। तु० की० त्सिमर : आहल्टिग्डिशे 
37 तु० की० इृषु। लेवेन २०२, श्रेडर : पग्रिहिस्टारिक 
39 ऋग्वेद ५, १०, १५। ऐन्टिकिटीज १५९ । 


है वेद ९, १, २। 


प्राजि ऋग्वेद) और बाद में वायु के 'झपेंटे! का दथ्योतक है, जिससे 
निःसनन्‍्देह भारत में अक्सर वदनेवाली उस प्रवछ आँधी का सन्दर्भ है जो वर्नो 
को ध्यरस्त कर देती थी और जो मरुतों के वर्णन में आती दे ।२ 


3 १ १६४, ४४, १० ९७, १३, १३६, ? | ? तु० की० मैक्स मूलर : से० बु० ई० 
* अथववेद ३१ १, ५, मैत्रायणी संहिता झऊझाा, झडाग. और वाद; मैकडौनेल : 
१.२, १७, ४ ९, ५, तैत्तिरीय आर- | - वेदिक माइथीलोजी पृ० ७९ । 
ण्यक १. ११, १९, इत्यादि । | 


प्रव, सूत्रो* में ध्रुव तारे का थोतक है। इसका उस विवाह-संस्कार के 


सम्दर्भ में उल्लेख है जिसमें वधू को स्थायित्व के भ्रतीक के रूप में भ्रव-तारा 
दिखाया जाता था। मंन्रायणी उपनिषद्‌" में, जो एक बाद का ग्रन्थ है 

ध्रव! की गति ( ध्रुवस्य प्रचलनम्‌ ) का उल्लेख है; डिन्तु इसकी भवतारे 
की वास्तविक रूप से निरीक्षित गति का सन्दर्भ होने के रूप में नहीं, वरन्‌ 
विश्व के विनाश जेसी एक असाधारण घटना के रूप में ही व्याख्या की जा 


आश्वलायन गृह सूत्र ? ७, २२; शाह्या- में प्राव्रीन है अथवा नदी । 
यन गृद्य सूत्र १ १७, २ और वाद, | देखिये मैक्स मूलर * से० बु० ई० १५, 
लाव्यायन श्रौत सूत्र ३. ३, ६, २८९, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन २, 


इत्यादि । यह ध्यान देने योग्य है कि ३. हे । 
विवाद सस्कार सम्बन्धी म्त्रों में, | जैसा कि वेवर * इन्डियन लछिटरेचर ९८, 


जिनकी प्रच्चुर सेख्या उपलब्ध है, ध्॒व नोट १०३, वृूहलर इन्डियन ऐल्डि 
का कोई सन्दर्भ सम्मिलित नहीं है. कैरी २३, २४५, नोट २१, याकोवी : 
किन्तु निश्िित रूप से ऐसा कद सकना त्सी० गे० ४९, २२८, नोट २, भादि 


सम्भव नहीं कि यह प्रचलन वास्तव ने समझा है । 





घरुवा ] ( ४५६ ) | ध्यसन्ति 


पी 5 पा 8 मय 
सकती है, जैसा कि कोवेल ने सी इस व्याह्ति को समझा है।* ुवा 
की गति में याफरोबी" इस आधार पर तिथि निर्धारित करने की सम्भावना 
देखते हैं कि मिस पुर सात्र शुव तारे को 'भचछ! माना गया द्वो सकता दे 
वह तृतीय सहखाव्दी ईसा पूर्व का शेपनाग ( 6 42780079 ) वारा 
था। किन्तु तारे के नाम से काल-क्रम निर्धारित करने के इस प्रयास का 
महत्व अत्यन्त सन्दिग्ध है ।£ 


५ उपनिषद्‌ के अपने सस्मरण में, ए० २४४ |. १९१०, ४६१ और वाद । 

* इन्डियन ऐन्टिकेरी २३, १५७, त्सी०, | + हटने : ज० अ० ओ० सो० १६, ०5, 
उ० स्था०, ५०, ६९ और वाद, ज० कीथ : ज० ए० सो० १९०९, ११०२, 
ए० सो० १९०९, ७२१ और वाद, १९१०, ४६५ और वाद । 


प्रुवा ( धुव »--यह दिशि (दिग्भाग ) की एक उपाधि है और उस 
स्थान की धोतक है जो खड़े व्यक्ति के परों के नीचे स्थित होता है ।* 
3 अथर्ववेद ३. २७, ५, १२. ३, ५९, १४ ६, १, ऐतरेय ब्राह्मग ८ १४ ( तु० 

की० मध्यदेश ), बृहदारण्यक उपनिपदध ३, १, २५, हत्याद्वि । 

ध्वज ऋग्वेद? में दो वार युद्ध में प्रयुक्त 'ध्वजा? के भाशय में आता दै। 
चेदिक-कालीन युद्ध की यह विशिष्टता है कि वक्त दोनों स्थ्ों पर, वाण छोड़ने 
और उनके ध्व्जों पर गिरने का, सन्दर्भ है । 


पे 
७ ८५, २, १० १०३, ११ | महाकार्न्यों लगें दोते थे, महाभारत ७ १११२, 
के युद्धों में ध्वज! का अत्याधिक महत्त्व इत्यादि । सेना को ध्वजिनी? कहा 
है--उदाहरण के लिये, रामायण २ जाता था, वहीं, १ २८७५, ध्त्यादि । 


६७, २६, यह रथ पर गडे स्तम्म में 
ध्वन्य, ऋग्वेद के एक सूक्त* में, अत्यक्षतः लच्मरण के पुत्र, किसी सरक्षक 
का नाम है। 
५ इईे३, १०। तु० की० छुडप्रिग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५। 
बज ह कं पु 
पत्तन्‌ द्वत-बन ( 'द्वितवन! का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण) सें मत्स्यों के 
अं, 
उस राजा का नाम है जिसने सरस्वती के निकट अश्वमेध यज्ञ किया था । 
) ३3 ५, ४, ९ ) तु० की० बेवर . टन्टिश्रे स्टूडियन १, २११, ए० रि० ६। 


ध्वसन्ति का ऋग्वेद? के एक स्थक पर पुरुपन्ति के साथ साथ और 
जख्िनों द्वारा सहायता प्राप्त करने चाले के रूप उल्लेख है। इसमें सन्देह 
39 ११३, २३। 





ध्व्स्र ] ( ४५७ ) | घ्व् 
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नहीं क्रि यह उस ध्व्न नाम का ही एक अपेक्षाकृत बृहद्‌ रूप हे जो 
“पुरुपन्ति! के साथ-साथ ऋग्वेद्‌* और पश्चविंश ब्राह्मण) में मिलता है । 


है ९, ७८, ३८सामवेद २ ४०९ । 8६३, वेनफे * सामवेद, १०५, १२६, 
डे १३ ७, १२ ( जहाँ ध्वस्रः का ठिवाचक जो यह मानने के लिये प्रवृत्त हैं कि 
स्रींलिह्न 'ध्वस्ने? के रूप में आता है )। ध्वसन्ति! और पुरुपन्ति? ढोनों ही 

तु० की० सीग : सा० ऋ० ६२, स्त्रियों के नाम हें । 


ध्वस्र का पुरुषन्ति के साथ पद्मविंश ब्राह्मण? में, तरन्त और पुरुमीढ 
को दान देनेवाले के रूप में, उल्लेख है। राजा होने के कारण यह दोनों 
( तरन्‍्त और पुरुमीढ़ ) वैधतः स्वयं दान नहीं ग्रहण कर सकते थे" क्योंकि 
केघल ब्राह्मण ही इसके पात्र होते थे; किन्तु ऋग्वेद के एक मंत्र के स्रष्टा चन 
कर इन लोगों ने अपने को दान अहण करने का अधिकारी बना लिया था । 
यह मन्त्र इनके नार्मों को द्विवाचक धध्वस्रयोः पुरुपन्त्योः” ( “ध्वस्त! और 
“'पुरुपन्ति, दोनों से )* के रूप में प्यक्त करता है। पद्चविंश ब्राह्मण में यह 
नाम ट्विवाचक “ध्वस्रे पुरुपनती? के रूप में आता है भौर निदान सूत्र” द्वारा 
भी यही पाठ पुष्ट होता है। इसमें से प्रथम नाम अनिवायतः सख्रीलिद्जः है, 
यद्यपि इस स्थल के अपने भाष्य में सायण वास्तव में एक अनियमित पुलिद्ठ 
के रूप में ही इसकी व्याख्या करते हैं। रौथ* के अनुसार यह खीलिद्न 
ऋग्वेद के उपरोक्त मंत्र के द्विवाचक शाब्द पर आधारित श्रष्ट रूप है; 
किन्तु यह दोनों ही स्त्रियों" के नाम हो सकते हैं, जेसा कि बेनफे' मानते 
हैं। वेबर* का विचार है कि यह दोनों असुर थे; किन्तु, जेसा कि 


पर हि 
६३ ७, १०। तु० की० जैमिनीय | मैकडौनेल वेदिक ग्रामर २६१। 
ब्राह्मण ॥ १३९, ऋग्वेद ९ ५८, 3 , *उ० स्था० | 
पर सायण, और सास्यायनक । | 8० ०। 
| 
बी धर्मग्राख्ध १० ७५-७७ । ४ सेन्ट पीवसवर्ग, कोश, व० स्था० ध्वस्र? 


का हि £ इस दशा में ध्वन्ना! प्रथम होगा । 
यह दोनों ही शब्द द्विवाचक हैं, जिससे | * सामबवेठ, १०५, १०६, ध्वसन्ति और 
ऐसा प्रतात होता है कि यह एक इन्द्र धुर्पन्ति? के अन्तर्गत । 


9 


यौगिक रूप के सदस्य ये। तु० की० | ** ए० रि० २७, नोट १। 


ध्वाहू | ( ४४८ ) [ नक्त 





सीय"* दिखाते हैं, यह एक सर्वधा अनावश्यक मान्यता दै। इसमें सन्देह 
नहीं कि “ध्वम्नः जोर ध्वसतन्ति दोनों ही समान हैं । 
39 शा[० ऋ० ६२, ६३ । तथा 'पुरुमीछूह दोनों ही, ऋग्वेद ५. 
तु० की० ऋग्वेद का ६१ में जिस रूप में आते हैं, प्राप्तकर्ता 
४0806 जी 30 9000 “तिल पड हैं (फिर भी, देखिये मन्त्र ९, 'पुरु- 
है कि ऋग्वेद के इस स्थल का आशय त्सी० गे०, ४२, २३२, ऋषग्वेद नोटेस, 
अत्यन्त अनिश्चित है और 'तरन्तःत्तथा १, ३५४, भी देखिये । 
ध्वाडक्ञ ( कौभा) का दो वार अथर्ववेद* में, तथा सूत्रों' सें, उल्लेख है । 
धुछ ज्ञा भौर घृ दशा शब्दों से भी सम्भवतः इसी पद्ची का आशय दै । 
399 ९, ९, १२ ४, ८ । तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशि 
+ क्षात्यान औत सूत्र २० ६, ९। लेवेन ८८। 


रा यजुचेंद संहिताओं? तथा बाद में एक प्रकार की वायु का 
नाम है । 


) तैत्तिरीय सहिता १ ७, ७, २, वाजस- | * तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १६,१; तैत्तिरीय 
नेयि सहिता ३९ ७। आरण्यक ४ २४, १३ २५, १। 


न 
नकुल ( नेवला ) के सम्बन्ध में अथवंबेद* में ऐसा उछलेख मिलता है 
कि यह सर्प को दो भागों में काट कर उन्हें पुनः जोड़ सकता है। सर्प-विप 


के विरुद्ध श्रोषधि का इसे ज्षान होने का उल्लेख है। यह पशु यजु॒वेंद 
संहितार्ओों) में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की सालिका में भी आता है। 


५ द््‌ ९, ५) रीय सहििता ७ ३, १८, १, ऋग्वेद 

अधर्ववेद ८ ७, २३ । प्रातिशाख्य १७ ९ में “'नकुछ? एक 

3 तैत्तिरीय सद्दिता ५ ५, १९ ९६ २१, रग का--इसमें सन्देह नहीं कि नेवले 
१, वाजसनेयि सहिता ३२४. रे६घ २, के ही रग का--घोतक है । 


मंत्रायगी सहिता ३ १४, ७। तैत्ति' 
नफ (रात्रि) ऋचेद* सें अक्सर, तथा कभी-कभी बाद) सें सी, सासान्यतया 

“नक्तस! क्रिया-विशेषण रूप में मिलता है । 

3१ १३, ७, ७३, ७, ९६, ५, ७ २, ६, | * छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ८ ४, २; क्रिया- 
२० ७०; ६, क्रिया विशेषणात्मक रूप विशेषणात्मक रूप में अथर्व॑वेद ६. 
में " १ २४, १०, ९०, ७, ५ ७६, ३, १२८, ४, शतपथ ब्राह्मण २ १, ४, २, 
७ १५, १५, १०४, २७, ८ ९६, १। १३ १,५, ५, इत्यादि । 


नक्षत्र ] ( ४५६ ) [ नक्षत्र 





नक्षत्र एक अस्प्ट उत्पत्ति और व्युत्पत्ति वाठा शब्द है। भारतीय 
व्याख्याकार पहले से ही इसके अर्थ के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद व्यक्त 
करते हैं । एक आख्यान द्वारा व्याख्या करते हुबये शतपथ ब्राह्मण” इसका 
'न-क्न्र! ( शक्ति-रहित ) के रूप में विच्छेद करता है। निरुक्त', तैत्तिरीय 
प्राह्मणर का अनुगमन करते हुये, इसे 'नक्ष! ( प्राप्त करना ) धातु से सम्बद्ध 
करता दहै। ऑफरेख्त” और वेबर” ने इसे “नक्त-न्रः (रात्रि का रक्षक ) से 
व्युत्पन्न माना है, और इधर कुछ समय से* इसे 'नक-क्षत्र! ( रात्रि पर शासन 
रखनेवाला ) से व्युत्पन्न मानने की धारणा बलवती होती श्रतीत हो रही दे । 
इस प्रकार इस शब्द का च्युत्पत्तिजन्य अर्थ 'तारा? अतीत होता है । 
ऋग्वेद ओर बाद में 'तारौ! के रूप में नक्षत्र ;--ऋग्वेद के प्रायः 
सभी, जथवा उन स्थर्छों पर जहाँ “नक्षत्र! जाता है, इससे तारे! का ही आाशय 
पर्याप्त हो सकता है। बाद की संहिताओं में भी यही जाशय मिलता है: 
सूर्य और नक्षन्नों का साथ-लाथ”, अथवा सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों का*, अथवा 
चन्द्रमा और नजरों का,” अथवा केवल नज्त॒न्नों'* का ही, उदलेख मिलता 
) २. १, २, १८ १९। तु० कौ० निरुक्त भी, जहाँ नक्षत्रों की गोद में सोम का 
३ २० में एक उद्धरण । उल्लेख है, तारों? का ही आशय पर्याप्त 
3 3० स्था०, और तु० की० सेन्‍्ट पीटर्स॑र्ग होगा । किन्तु यत. यह सूक्त वाद के 
कोश, व० स्था० । नक्षत्रों में से दो का उल्लेख करता है 


डे 

१ ५, २, ५।॥ अत ान्द्र-नक्षत्र' का भी अर्य ह्दो 
६. ६ 

कुन - त्सी० ८, ७१, ७२। इसी प्रकार सकता है । 


एग्लिज्ञ . से० बु० ई० १२, २८८, | * अधवंबेद ६ १०, ३, वासजनेयि सहिता 


नोट २। २३, ४३, पत्नविंश ब्राह्मण १०. १, १५ 
५ नक्षत्र, २, २६८ । तैत्तिरीय आरण्यक ४ १०, १२। 
£ सैकडौनेल । वैदिक ग्रामर, पृ० ७४, | , अथर्ववेद ६ १२८, ३, १५ ६, २, तैत्ति- 
पक्ति ८। रीय सहिता १ ८, १३, ३, वाजसनेयि 


४ देखिये १. ५०, २, ७ ८६, १, १० 
६८, ११, १११, ७, सूर्य के लिए ही 


सहिता २२ २९, इत्यादि । 
ड अथवंबेद ७५, २४; १०, ६ ८६, २, 


प्रयुक्त, ६ ६७, ६ ( पुलिद्न रूप में ), 
७. ८१९, २, १० ८८, २१३। 
सूर्य इनके साथ सयुक्त है, ३, ५४, 
१९। 'नक्षत्र-शस्‌? ( तारों की सख्या 
की वरावरों करने वारछा ) १० २१, 
१० में एक उपाधि के रूप में अयुक्त 
हुआ है। यहाँ त्तक कि १० ८५, २ में 


तैत्तिरीय सह्तिता ३ ४, ५, १, काठक 
सहिता३« १५, ३७ १२, वाजसनेयि 
सहिता ३० २१, ३९ २, इत्यादि | 


50 तेत्तिरीय सहिता १, ?, २, २, २ ६, 


२, ६, इत्यादि; वाजसनेयि सहिता 
३० २१ इत्यादि; काठक सदिता, 
अश्वमेष, ५ ५, और अन्यत्र भी बहुधा 


नक्षत्र ] ( ४६० ) [ सक्षत्र 
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है; किन्तु इन स्थलों पर इस शदद में “चान्द्र-नच्षत्रों का लाशस निहित मानने 
की कोई भावश्यरता नहीं दे । 


दूसरी ओर, हस बाद के आशय से कम से कम तौन नक्षत्नों के नाम 
ऋग्वेद में थाते हैं। फिर भी 'तिप्य/ का पुक चास्द्रननकछन्र के रुप में 
उल्लेख क्या गया प्रतीत नहीं होता। श्रधायें ( बहुनचन ) और अजुनी 
( द्विवाचक )** की दशार्थों में स्थिति भिन्न दे: ऐसा सम्भव अतीत होता है 
कि यह दोनों ही बाद की 'मधाओं? ( बहुवबचन ) भर 'फह्गुनी ( द्विवाचक ) 
नामक चान्द्र-नक्षन्न ही हैं। ऋग्येद में यह दोनों नाम जानवृझ कर परिवर्तित 
कर दिये गये प्रतीत होते हैं; साथ ही, यह भी स्मरण रसना चाहिये कि 'सूर्या! 
के विवाह-सम्बन्धी जिस सूक्त में यह नाम जाते हैँ उसे बहुत प्राचीन नहीं 
कहा जा सकता ।*” छुडविग'" और स्सछिमर/ ने ऋग्वेद? में नक्षत्रों की 
संख्या २७ होने के कुछ सन्दर्भ देखे हैं किन्तु यह सभी अत्यधिक असरभाव्य 
प्रतीत होते हैं। और न एक दूसरे सूक्ता” में 'रेवती! ( सम्पत्ति ) 
तथा 'पुनर्वस्‌! ( पुनः सम्पत्ति लानेबाछा 9 विशेषणों से ही नज्तत्नों का 
तापपय है । 

चान्द्र-नक्षत्रो के रूप में नक्षत्रः--वाद की संहिताओओं में क्नेक स्थर्को 
पर चन्द्रमा और नक्षत्रों के परस्पर सम्बन्ध की एक वेवाहिक वन्धन के रुप में 
कछपना की गई है। इसीलिये काठक** और तेंत्तिरीय'* संहिताओं में स्पष्ट रूप से 


घर 
* ऋग्वेद ५ ५९, १३, १० ६४, ८, १८ 9५ १९, १। 


(६ गए? रंह०॥ 33 १५ ३ (इन्टिशे स्टूटियन ३. ४६७ ) 
१० ८५, १३, वेवर ३६४-१६७, | १” ५ 3, ५, १-३ | तु० कौ०, ३ ४, ७, 
और अघा तथा भज़ुनी के अन्तर्गत श भी, काठक सहिता १८ १५४, बाज- 
उल्चिम्मित सन्दर्भ भी देखिये । सनेयि सहिता १८ ४०, शतपथ 

3४ तु० की० आर्नो्ड वैडिक मीटर ३२२ ब्राह्मण ९ ४, १, $ पदविश जाक्षण 

3५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १८४ और ३ १२। एक नक्षत्र में चन्द्रमा के 

५३ स्थित होने का उल्लेख है, शतपथ 
आल्टिन्टिशे लेवेन 2५४। तचु० की० |. शाह्मग १० ५, ४, १७, निरुत्त ५ 

हे तिलक - ओरायन १५८ । 7? , कोशिक सूत्र १३५, में एक मन्त्र, 
१ १६२, १८ (अश्व की ३४ पस- तैत्तिरीय आरण्यक १. ११, ६, ५. 
लिया + चन्द्रमा, सूये, ५ ग्रह, और २७ १२, १, श्त्यादि । 


नक्षत्र ), १० ५५, ३ (३४ प्रकाश) । 


नक्षत्र | सा [ नक्षत्र 


यह कहा गया है कि सोम सभी नक्षत्रों के साथ विवाहित थे किन्तु रह्दते 
वह केवल 'रोहिणी? के ही साथ थे; इस पर अन्‍य नक्तत्रों के रष्ट हो जाने के 
कारण उन्हें भन्‍ततोगत्वा सभी के साथ वबरावर-बरावर अवधियों तक रहना 
आरम्भ करना पडा । इसलिये वेबर? ने यह निष्फर्ष निक्राछा कि नज्तत्रों 
का विस्तार समान माना जाता था, किन्तु केवछ एक लगभग-सी समानता के 
आशय के अतिरिक्त ऐसा निष्फर्ष उच्छ मूल स्थलों के अर्थ पर भवांछित रूप से 
दवाव डालना होगा । दोनों ही संहिताओों में वर्णित कथा में नज्ञत्रों की संख्या 
२७ ही नहीं बताई गई है : तेत्तिरीय में इनकी संख्या ३३ है और काठक में 
किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं है । फिर भी, तेत्तिरीय संद्विता* और अन्यत्रर डे 
उपलब्ध तालिका में इनकी सख्या २७ प्रतीत होती है । इनकी सख्या के २८ 
होने की अपेज्ञाकृत और भी कम पुष्टि होती हैः तेत्तिरीय ब्राह्मण" के एक स्थल 
पर प्रव्यक्षःः एक नवागत नाम, 'अभिजित!ः का, उल्लेख दे। यद्यपि यह 
इस संद्ििता का एक बाद का स्थल” है, तथापि मैत्रायणी सदह्दिता'* और 
अथवंबेद की तालिकरारओ* में इसका अनुसरण किया गया है। यह स्वथा 
सम्भव है कि २८ ही आरम्भिक संख्या रही हो, जिसमें से 'अभिजित? इसलिये 
निकल गया क्योंकि वह घुँधघछा अथवा अत्यधिक उत्तर में स्थित था, अथवा 
इसलिये भी कि २० एक अपेक्षाकृत अधिक रहस्थवादी (३३५७३ ) 

संख्या है: यह द्रव्य है कि चीन के 'सिऊ! (960प ) और अरत्र के 





4 सिद्धार 
3 उ० पु० २७७ | तु० की० सिद्धान्तों की २३, कौपीतकि ब्राह्मग ५. १, शाह्यायन 
वाद की पद्धतियाँ, शिहिटने £ ओरि- आरण्यक २, १६, तैत्तिरीय सहिता ७ 
यण्टल ऐण्ड लिबड्रुइस्टिक स्टडीज २, १, २, २, ज्योषि १८ २० (इलोक ३४ 
३७२, ओर देखिये तिलक : ओरायन में २८ है किन्तु यह प्रश्षिप्त है; 
३३ और वाद । शाह्दायन श्रौतसूत्र १४ ७८, इत्यादि । 
कह 805. के है) 
४ ४, १०, १-३। अर कक 00, 
रा 
काठक सद्दविता ३५ १३, किन्तु मैत्रा- |... कक 
यणी सहिता ] १३, २०, मे श्८ हें, है झ्‌ १॥ २, घ्‌ | 
तैत्तिरीव ब्राह्मम १ ५, १, १-५, | २. १३, २० । 
नक्षत्रों की तालिका में | देखिये वाजस- | २७ ५५ ७ हर आओ 
ह 3 ९५ ८, ? 5 लक्षत्रकत्प, १० 
नेयि सहिता ९ ७, शतपथ ब्राह्मण २६। शाहायन गृद्य सूत १ ब्द्द्में 
१० ५, ४, ५, पन्नर्विश ब्राह्मग २३ भी इसी प्रकार है । 


२२ 


२3 


नक्षत्र | ( 8६२ ) [ नक्षत्र 


भमनाज़िल? की संख्या भी २८ ही है ।* फिर भी, वेबर* का ऐसा विश्वास 
है कि भारत में २७ ही अपेक्षाकृत भधिक प्राचीन सख्या थी । 





जब हम यह स्मरण रक्‍्खें कि एक चासद्ब॑-मास २७ कोर २८ दिनों के 
बीच भौर कुछ प्रथम संख्या के ही अधिक्र निकट की अवधि के बरावर होता है, 
तब उक्त संख्या की सरलता से व्याख्या हो जाती है। वास्तव में लाव्यायनर 
कौर निदान सूत्रों? में इसी प्रकार के २७ दिनों के एक भास को स्वीकार 
किया गया है, जहाँ ऐसे १२ महीने मिलकर ३२४ दिनों का एक नाज्चान्न वर्ष, 
अथवा मल्मास सहित ३७१ दिनों का एक वर्ष बनाते हैं। निदान सूत्र 
३६० दिनों के एक सौर ( सावन ) वर्ष की गणना में भी नक्षत्रों का भाधार 
सम्मिलित करने का प्रयास करता है, क्योंकि यद्द ऐसा मानता है कि सूर्य 
प्रत्येक नक्तन्न में १३३ दिन व्यतीत करता दे ( १३३ २८ २०-८३६० )। 
किन्तु वेदों की कारुक्रमानुगत परिगणनार्जों में २७ अथवा २८ दिनों के मास 
का कोई स्थान नहीं है हें 


नक्षत्रों के नाम :--ऋग्वेद में उल्लिखित दो नामों के अतिरिक्त 
अथवेवेद्‌ के प्राचीन अश “ज्येष्टघ्लो? ( बाद का “्रेष्टा! ) तथा 'विचृती”**, 
जो परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कद्दे गये हैं, और रेवती ( बहुवचन ) तथा 
कृत्तिकार्लो” का उद्लेख करते हैं। “अग्न्याधान” संस्कार के लिये सम्भव 


ग्ट ० ब्छ 
ल्हिंटूने १ उ० पु० ४०९-४११; ज० का अनुवाद, १६१, इसे “एन्टारिस, 
अ० ओ० सो० ८, ३९० । अथवा ०, + स्कीर्षियोनिस के सहित 
२९ छड० ०.9० ० है न्ड्शि पिं 
पु०, ?, २८०; इन्डिशे स्टूडियन अथवा विना ही 'कोर स्कीपियोनिस! के 


३० 2 ऑफ १० २३३, २२४, २२७। साथ समीकृषत करते हैं । ( व्हिटने तथा 
४. ८, ९१ और वाद । 


शत रोथ के सस्करण में 'ज्येप्नप्नी! एक मिथ्या 
५ १९११२ । देखिये वेवर २, २८१- पाठ है ) 

२८८ & 

3२ लक] ० हा 
थिवो - ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रोलेजी उन्‍्ड |. ३५, + के 2 
धारक 5 १२१, ३, में भी इसका उल्लेख है। 

हक देखिये मास | भाष्यकारों न्ने | इसे 'मूल” के साथ 

२५ “देरण के लिये १-१६ काण्ड | समीक्षत किया है जो » और » स्कॉ- 

६ ११०, २। 'बृद्धतम का वधिकः के पियोनिस नामक दो तारे हैं और वृश्चिक 
अथ बाला यह नक्षत्र-पुञ्ष प्रत्यक्षतः की पूछ के डड्डू का निर्माण करते हैं, 
अपणकुनात्मक था। तु० की० तैत्ति- हिहुटने उ० पु० ४८ । 


राय ब्ाह्मण १ ५, २, ८। बिटने : | ०९ ७, ३। 
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समय के सन्दर्भ में काठक संद्विता?*, मैन्नायणी संद्विता*, और तेत्तिरीय 
ब्राह्मग” कृत्तिकार्ओं, रोहिणी, फह्पुन्यों और हस्त नामक नक्षत्रों का उल्लेख 
करते हैं; यहाँ उक्त बाद का धाह्मग 'पुनर्वेसू” को भी सम्मिलित कर लेता है 
और एकर अन्य टिप्पणी? में पूर्व फल्गुनी! को डत्तरे फरगुनी? के पक्त में 
प्रथक कर देता है। शतपथ ब्राह्मण, 'रूगशीप! और “चित्रा? को भी 
सम्भावितों के रूप में सम्मिलित कर लेता है । दूसरी ओर सभी अधिकारियों 
ने उस 'पुनराघैय! संस्कार के लिये 'पुनवंस्‌” को उपयुक्त माना है जो, पूर्व 
स्थापित अप्ि द्वारा 'होता? को समृद्धि प्रदान करने के अपने अस्तित्व के अभीष्ट 
में असफल हो जाने पर, आयोजित किया जाता था।* फ़िर भी काठक 
संहिता** अनुराधा? की भी स्वीकृति प्रदान करता है । 

अपम्विचयन अथवा “असिवेदिका के निर्माण! संस्कार में इईंटों की संख्या 
को उक्षत्रों की संख्या के वरावर बताया गया है । इंटों की संख्या ७७०६ होती 
थी भोौर इसे २७ नज्ञन्नों तथा २७ गौण नच्नात्रों के गुणनफल ७२० ( ७२५९ 
के स्थान पर ), और एक मलूमास की अवधि स्वरूप ३६ दिनों के सयुक्त योग 
के साथ समीकृषतत किया गया है | इस पुरोहितोपम प्रलाप से कोई भी उपयोगी 
तथ्य निष्कृष्ट नहीं होता। किन्तु इस संस्कार के सम्बन्ध में यजुवेंद 


संहितायें* २७ नक्षत्रों की गणना कराती हैं, और यह तालिका पूर्णरूपेण 
इस प्रकार हैं। 


ड हे ८, १। सहमति प्रकट करते हैं । एक निराधार 
है १६,९। अनुमान के लिये देखिये शामशास्त्री' 
१ १, २, १-६ । ग्वाम्‌ू अयन, १२२ और वाद । 
38.8, है &.े तैत्तिरीेय सहिता ४ ४, १०, १-३ 
२ ९१, २, १। 


संन्नायणी सहित्ता २. १३, २०, काठक 
४3 तै त्तिरीय सहिता १ ५, १, ४; मैत्रा- दिता ३९ १३ । 


यणी सहिता १. ७, २; काठक सहिता | 6 
»८ २५, शत्तपथ ब्राह्यमग २ १, २, १०, 
कोपीतकि त्र ह्मण १५ ३॥ 


इसमें शब्दों के रूप और लिन वही हैं 

जिन्हें वेवर ने २, ३००, में स्वीकार 

किया है। आप नक्षत्र, के नामों के सन्दर्भ 

77 हिल्लेब्रान्ट * रिचुअल लिटरेचर १०९। के लिये कुछ दच्नाओं में कुछ अन्य 

४७ ८, १५, मैत्रायणी सहिता १ ७, २। स्थलों पर निर्मर हँं--यथा, काठक ८ 
शतपथ ब्राह्मण १०. ५, ४, ५। देखिये १५, में 'अनूराधेपु' ऐसा व्यक्त करता हैं 
वेवर २ २०८, जिनके साथ एग्लिह : |. कि इस सहिता में यह नाम पुलिझ्न है 
से० बु० ई० ४३, ३८३, नोट ९ में | 





नक्षत्र | ( ४६४ ) 

तेत्तिरीय संहिता मैच्रायणी संद्विता 
१२, कृत्तिकायें ( स्री० बहु०)**. कृत्तिकार्य १३३ 
२ रोहिणी **. रोहिणी 88 
2 मृगशीप ( छीव० ) ह इन्यगा 88 
४ आर्द्रो १8 वाद डे 
५ 


नए ७ (6 +») 


श्छ 5 ब्6 4७ 9 # ७ “3 चकी. ४9 
४ ६& «७0 इछ ७ ४ ७ ० ० 


५०, 


ही. 


२२ 


२३, 


र्ड 
रण 
रद्द 
२७ 
२८ 


- पुनर्वसू ( द्विवाचक ) 

- तिष्य रे 
- आश्रेषाये ( स्री० वहु० ) ** 
* मधायें (स्ली०, वहु० ) “* 
फब्गुनी (ज्री०, द्विवाचक)""* 
फल्गुनी (स्नी०, दिवाचक) * 


हस्त 


चित्रा 


स्वाती 


. विश्ञाखे (स्री०, द्विवाचक) "' 


अनुराधायें ( वहु० ) 


गेहिणी 9०० 
बिचुती ०० 


अपादायें (सत्री०, वहु०) 


/०, अपादार्य (स्त्री०, वहु० ) 


7०. 


श्रोणा 

श्रविष्टार्य ( बहु० ) 
शतमिपज्‌ 

प्रोष्पदार्ये (पु०, वहु०) 
प्रोपदा५ (पु० वहु०) “४ 
रैवती हे 
अश्वयुजी (द्विवाचक) 
अपभरणी (स्त्री०, वहु०) 


पुनवंसु (एक०) 
तिपष्य 4००७ 


मघा4 
फल्‍्मुनी ( बहु० ) 
फल्गुनी ( वहु० ) 
हस्त के 
चित्रा * 
निष्टय (छीव० ) 
विज्ञाय (छ्री ०, एक०)*** 
अनूराधा (पद अनुराधा) 
ज्येप्ठा * 
मूल (छोव० ) ४ 


अपाढाव रा 
अपाडाये 

अभिन्नित्‌ 

श्रोणा 

अश्रविष्ठार्थ रा 
शतभिपज्‌ 

प्रोष्ठपदार्ये 

प्रोष्ठपदार्ये द१ 
रे वती ती ३१५ 
अश्रयुजी ध 
भरणी शत 


[ नक्षत्र 





काठक संहिता 


कृनिकार्य 
रोदिएी 
इस्या 
यादु 
पुनर्वस 
निष्य 


आखेपाये (36० पद अशेपा) आशेपार्य (अयथया अपेपार्ये 


मधघायें 

फल्गुनों 

उत्तरा पाज्गुनी 
धस्ती ( द्रिवाचक ) 
चित्रा 

निष्टया 

विश्ञासा(स्री ?,एक०) 
अनू गधा: (ए०,बह०) 
ज्येष्ठा 

मूल 

ऊपादान 

उत्तर अपाहाये 


अश्वत्य 
श्रविष्ठाये 
भतमिपज्‌ 
प्रोष्ठप्रदार्य 

उत्तरे प्रोष्पदार्ये 
रेवती 

अश्वयुजी 
अपभरणी 


तेत्तिरीय घाह्मण** से भरी नक्षत्रों की एक तालिका है जो सामान्यतया 
संद्दितार्थों की द्वी तालिझ्ा के अनुरूप है। यह तालिका इस प्रकार है; कृत्तिकायें, 
रोहिणी, इन्वकार्यें, वाहू ( द्विवाचक ), तिप्य, जाश्ेपाये, मघायें, पूर्व फदगुनी, 
हे फरगुनी, हस्त, चित्रा, निष्व्या, विशाखे, झनूराधायें, रोहिणी, सूलवर्हणी, 

3३१७, १। 
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(कक कक शमिदल कील लक जले कर कट कड 20 अल 2 आज मल लल 
चर्चा भषाढायें, उत्तरा अपाढायें, श्रोगा, श्रविष्ठायं, शतभिषज , पूर्व प्रोष्ठपदा्य, 
उत्तरे ग्रोष्दार्ये, रेववी, अश्वयुजी, अपभरणी । फिर भा इस ग्रन्थ के एक बाद 
के स्थल"? पर इस तालिका में २८ नाम है, तथा नाज्षन्न ( चान्द्र ) मास को 
३० दिन के 'सावन! ( सौर ) मास के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से १४वीं 
संख्या के बाद 'पूर्णिमाः और २८ वीं के वाद “अमावस्या! को भी सम्मिलित 
कर लिया गया है। इस द्वितीय चालिक़ा में निम्नलिखित अपवार्दों के अतिरिक्त 
अन्य नाम सहिताओं के ही समान हैं| क्ृत्तिकार्ओ के सात तारों का अछूग- 
अलग “अम्बा', 'दुला), 'नितत्नी', 'अअयन्तो', 'मेघयन्ती', “वर्षयन्ती”, और 
आुपुणीका! नाम दिया गया है, और तैत्तरीय** तथा काठक” संहिताओं 
में सी यही नाम मिलते हैं। यहाँ झ॒गश्ञीर्प के अतिरिक्त इन्बकाओं का भरी उन्नलेख 
है ।१३ इनके बाद, आर्द्रों, पुनवेत्ू , तिष्य, आश्रेषाय, मघायें ( जिसके अतिरिक्त 
अनघायें, भगदायें, और अरुन्धतियों का भी उल्लेख है), फर्गुन्य (किन्तु अन्यत्र 
द्विवाचक 'फल्गुन्यो! के रूप में )”*, फरगुन्य, हस्त, चिन्ना, निष्व्या, विशाखे, 
अनुराधायें, ज्पेष्ठा, मूछ, अपाढाये, अपाढाय, अभिजित्‌ , श्रोणा, श्रविष्ठायें, शत- 
भिषज ,प्रोष्ठपदार्य, प्रोष्ठपदाय्यें, रेवती, अश्वयुजी, मरण्य, किन्तु अपभरणी भी,“ 
जाते हैं । “अभिजित', जो इस ब्राह्मण“ के एक प्राचीन स्थऊू पर भी आाता है, 
सम्मवत. प्रज्िप्त है । किन्तु वेबर* यह तक प्रस्तुत करते हैं कि इस तालिका 
में 'अभिजितः इसलिये श्रक्षिप्त प्रतीत होता दे कि इसमें 'ब्राह्मग”! को २८वाँ 
नक्षत्र माना गया है। किन्तु आपका यह तक इस तथ्य ( जिससे वह स्वर्य॑ 
अपरिचित हैं ) के आधार पर कुछ क्षीण सिद्ध होता दै कि मेन्रायणी संहिता“ 
की तालिका में 'अभिजितः सहित २८ नक्षत्रों के नाम हैँ और अन्त सें एक 
अन्य के रूप में “ब्राह्मण” को भी सम्मिलित किया गया है। 
एक अन्य स्थछ* पर तेत्तिरीय ब्राह्मण नज्षन्नों को, 'देव नक्तान्नों' और 
थयम नज्नत्रों! के रूप में, दो वर्गों में विभाजिन करता है जिनके अन्तगर्त क्रमशः 
१-१४ और $७-२७ (अभिजित्‌ इनमें नहीं है ) नक्षत्र जाते हैं। यह 


हट ३ 9, ४, ९ और वाढ। ठु० कौ० | “2३, १. ५, १४। 


है ४. ४, ५, १। 3७ उ० पु० ३०७५, ३०६ । 

० 

2 5८ 3 १३, २०। हा 
् १, ४, हे । हर 


है ्श ५, २, ७ ० चु० कोौ० निलूफ डे 
३ १२, ४, ९। आरावन, ४? अर बाद । 
3 

३०६७३० ड्० 


हा 


नक्षत्र | ( ४६६ ) [ मक्षत्र 





विभाजन इसी ब्राह्मण के तृतीय खण्ड मे मिलनेवाले पक अन्य विभाजन 
के अनुरूप है जहाँ एक मास केप्रफाशार्ध शौर शन्धकारार्ध दियसों को नत्न््ना के 
साथ समीक्षत किया गया है। यह ब्राह्मण इनमें से प्रथम विभाजन को दक्षिण 
और द्वितीय को उत्तर मानता है; किन्तु इसका तथ्यों से फोई सम्बन्ध नहीं है, 
और इसे केवल एक सांस्कारिक निरथ्थकता मात्र वी कहा जा सकता है। 

अथवबेद के उन्नीसवे काण्ड के उत्तराध में नछतत्रों की एक ऐसी तालिका: 
है जिसमें 'अभिजित! भी सम्मिलित है । इस ताछिका में दिये हुये नाम इस 
प्रकार हैं: कृत्तिकायें, रोहिणी, स्गशिरस्‌ , आर्दा, पुनवंस्‌ , पुष्य, आश्ेपायें, 
सघायें, पूर्वा फदगुन्यी ( सिच )”*, हस्त, चिप्रा, स्वाति ( पुछिझ )*), विश्ञाखे, 
अनुराधा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वा अपाढाये*, उत्तरा क्पाढायें, जभिनित्‌ , श्रवण, 
श्रविष्टायें, शतमिपज , दया प्रोष्टपदा, रेवती, श्षश्वयुजी, भरण्य । 

नक्षत्रों फी स्थिति “--नछतत्रों की स्थिति फे सम्बन्ध में त्रेंदिक साहित्य 
में तो कुछु निश्चित नहीं है, किन्तु बाद का ज्योतिर्विज्ञान छ्िकांश नद्यत्रों 
की ठीक-ठीक स्थितियाँ निर्धारित करता है, और इसकी उक्तियों तथा आरम्मिक 
मूल ग्रन्थों के कथरनों में सम्परर्ण रूप से देखने पर एक सनन्‍्तोपजनक सहमति 
मिलती होती है, यद्यपि वेबर££ इस तथ्य को सन्दिग्ध मानते हैं । नीचे दिये 
हुये निर्धारण सूर्य सिद्धान्त पर हिदने*” को टिप्पणियाँ पर भाधारित है । 

3. कत्तिकायें निर्विवाद रूपसे 'ईटा दौरी? ( १ ''७घा० ), इत्यादि, शथवा 
प्लीएड्स ( ?)०806७ ) हैं। इस नक्षन्न-पुञ्ष को निर्मित करनेवाले सात 
रे 53 /क्चित रुप से 'स्व्राती' दी पढा जाना 
चाहिये। किन्तु सभी पाण्डुलिपियों 
( संहिता तथा पद ) में 'स्वानिः के लिये 

तु०क्र० कोव की रिप्पणी साहित्य ऐस- 
रेय आरण्यक २ ३, ६ का 'नवन्नक्ति!। 


न कि पोर्ता: ञ 
३ १, २। तु० कौ० कांपोतकि ब्राह्मः 
४ १०, विनायक को थिप्पणी सहित । 

£9 

२१९ ७, १ ओर वाद | यह सख्य 

१९ ७, २ ( सग्योधित रूप में ) और 

८, २ में २७ दी हुई है। तु० की० 

उक्त प्रथम सूक्त पर जििंदने के | देखिये शिहटने ९०८, में लैनमैन । 

अनुवाद ९०६, ९०७, में लूनमन की | £+* बुद्ध ९०५, में लैनमैन पूर्वा अपाढा? 
परिचयात्मक टिप्पणी । और “उत्तरा अपाढा पढते हैं, हटने 








'पूर्वा फरगुन्यो! पाठ बुथिपूर्ण होना पूर्या” तथा उत्तरा अपाढायें! पढने है । 
चाहिये, कदाचित | ये! ( तु० की० पाण्डुलिपियों में 'पूर्वा! और “त्तरे' है 


मन्त्र ७) अथवा प्र! पढ़ना चाहिये। जो विश्वसनीय नहीं है । 
देखिये श्हिटने अथवंबेद का अनु- | “* उ० पु० २, ३६७ और बाद । 
वाद ९०८, में लैनमैन । “उत्तरे | ” ओरियिण्टल ऐण्ड लिज्रुइस्टिक एसेज २, 


फल्युन्यी? को छोड दिया गया है । ३५० और वाद । 


नक्षत्र ] ( 9६७ ) | नक्षत्र 





तारों के, जिनका यजुवेदु संहिताओं** के आधार पर ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है, अन्तर्गत 'अश्नयन्तीः, 'मेघयन्तोः, और “वर्षयन्ती? भी भाते हैं जिनसे 
स्पष्ट रूप से वर्षा से सम्बन्धित 'प्छीएडस” का आशय है। क्ृत्तिका? बाव्द 
का धर्थ सस्भवतः 'जार! है जो कि 'कृत! (कातना) धातु से व्युत्पन्न हुआ है । 

२, रोहिणी (रक्तवर्ण » « दौरी ( परपाएं ) अथवा अलद्वारन! 
(0608787 ) नामक एक प्रखर रक्त-व्ण तारे का भारतीय नाम, 
भौर हायेड्स तारक-मण्डल ( ०११४८ गधिया।ं ) का थोतक है। ऐतरेय 
ब्राह्मण” में प्रजापति के आख्यान द्वारा इसकी पहचान सवंधा सुनिश्चित हो 
गई है । इस ग्रन्थ से पेसा वर्णन हे कि प्रजापति ने अनाचारेच्छा से भपनी 
पुन्नी ( रोहिणी ) का पीछा किया। उन्हें इस कुकृत्य से रोकने के लिये 
ध्याघ! ( मृगव्याघ £ छ7708 ) ने उन पर एक पाशुपत चवाण ( डृष्‌ 
त्रिकाण्डा / "काल पुरुष” के कटिवन्ध में स्थित तीन तारे ) चलाया। यहाँ 
प्रजापति स्पष्टठः 'कालपुरुष' ( 0707 ) हैं ( 'काछ पुरुष” के शिरोभाग में 
स्थित एक छोटे से तारक-पुझ का ही नास 'सगशिरस' है )। 

३५ मृगर्शाष अथवा मृगशिरतस्‌ , जिसे 'इन्चका? अथवा 'इन्वगा! भी कहते 
हैं, मनन्‍द ज्योतिवाला ४, जोरियॉनिस ( (070778 ) तारक-पुञ्न श्रतीत 
होता है। सम्भवत, मलिन प्रकाश के कारण ही अधथर्ववेद के शान्तिकल्प में 
इसे 'भन्‍्धका? ( अन्धा ) कहा गया है ।४” 

४. आदी, भक्फा ओरियॉनिस ( ० (00078 ) नामक पुक उज्श्वल 
तारे का नाम है। किन्तु जिस शब्द से इसका नाम करण किया गया दै वह 
चहुवचन “ार्द्रारओी! के रूप में शाह्वायन गद्य सूत्र” ओर नक्षत्र करप” में, 
त्तथा द्विवाचक बाहू! के रूप में तेत्तिरीय ब्राह्मण” में, दो अथवा अधिक तारों के 
एक नक्षन्र-पुञ्ष का ग्योतक है । लाथ ही इस वात पर भी ध्यान देवा चाहिये 
कि इसके समकक्ष चीनी नाम 'सिऊ! के अन्तर्गत 'कालपुरुप” ( (07070 ) के 
स्कनध, कटिबन्ध और घुटनों के भाग में स्थित सात प्रखर तारे आते हैं । 


5८ तक्तिरीय सहिता ४ ४, ५ १, काठफ | * रिटने उ० पु०, ४०१। तु० की० 
सहिता ४० ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण तिलक : १०२ और वाद । 
३-४8 ४३%) ७) १ २६। 
5 ९४ ३ ३३। तु० की० झतपथ ब्राह्मण | ४ १०। 
२ १, २, ८, तिलक - ओरायन, ९८, | ४३ १, ५, १। 
और वाद । ०7 न्हिंदने * उ० घु० ३५२, ४०१, नोट ?। 


नक्षत्र ( १६८ ) [ नक्षत्र 


७, पुनर्वेस्ू ( वह दो जिन्द्रोंने पुनः सम्पत्ति प्रदान की ) मिथुन राशि 
के उन दो तारों (८ और / (थाह।0/प्र7 ) का थोतक है जो पाश्रात्य 
देशों में ( लीढा के जुड़वा पुत्र ) केस्टर ( (४88007 ) और पौलक्स (२700) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसमें सन्देह नहीं की इसका नाम उन अश्विनों के उदार 
चरित्र से सम्बद्ध हे जो पाश्चात्य ढायोसक्‍्यूरी ( [9)[080पर्त ) के समान है ।/* 

६. तिष्य अथवा पुष्य के अन्तर्गत 'कक! ((2:8))) के शरीर में स्थित कुछ 
मन्द प्रकाश वाले तारों ( », 8, भौर 0 (2७०४ ) का समूह भाता है | इसके 
बहुवचन का प्रयोग कुछ विचित्र है क्योंकि भारस्स में इससे पुक तारे का अर्थ 
रहा होगा ओर इस समृह का कोई भी तारा प्रखर नहीं है ।४* 

७. आश्रेषारययें अथवा आह्ेपायें, जिन्हें कुछ अन्थों?* में निश्चित रूप से 
भश्रेपाय! अथवा “अभश्लेपायें! पढ़ना चाहिये, हत्सर्प मण्डक ( निए0788 ) के 
8, ० ५ 9 ० और सम्भवतः £ की भी, चोतफ हैं । इस शब्द वा अर्थ 'भालिंगन 
करनेवाला' है जो इस नक्तन्न-पुञ्ञ के सर्वथा अनुकूल है । 

<. मधायें, हँसिया ( डिंठरी० ) धथवा ० % 7, है, (५ ८ लिओनिस 
( ,6०॥8 ) की चोतक हैं। अनघा ( पाप रहित ) इत्यादि इसके विभेदा- 
त्मक रूप स्पष्टत, इस नच्तन्नपुञ्ष के शुभ प्रभाव को व्यक्त करते हैं । 

५, १०. फल्युनी, फल्युन्यो, फ्लू,“ फल्युनी (चहु०), फल्युन्य (बहु०), 
वास्तव में युगल नक्तत्र-पुञ्ष हैं जिन्हें 'पूर्वा भौर “उत्तरे! के रूप में विभाजित 
किया गया। “पूर्व! अथवा प्रथम » और 9 लिभोनिस हैं. कोर “उत्तरे! अथवा 
वाद के 8 और ९५३ छिजोनिस । वेबर के अनुसार, ऋग्वेद के विभेदात्मक 
रूप अ्जुनी की भेति, यह एक उज्ज्वल वर्ण नज्तन्न-पुञ्ञ का द्योत्तक है। 

११. हस्त, कौरवस ((707ए78) मण्डल के पाँच प्रखर तारों ( 5, ६, ६, % 
8 ) से मिल कर बना है और इसके तारों की संख्या स्वयं इस शाव्द से दी 
व्यक्त होती है। ग्रे्डनर”" के अनुसार ऋग्वेद के 'पाँच ब्रृपभ” ही यह 
नन्षन्न-पुञ्ञ हैं । 
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नक्षत्र ( ४६६ ) [ नक्षत्र 





३२, चित्रा, पाश्चात्य अठफा वर्जिनिस (० शष्टांणां8 ) नामक एक 
सुन्दर तारा है। तैत्तिरीय ब्राह्मग?” में इन्द्र के एक आख्यान में, और 
शतपथ ब्राह्मण” में 'दो दिव्य श्वानों'! ( दिव्यी शख्ानो ) की कथा में इसका 
उह्लेख है । 

१३. स्वाती णथवा निष्टधा, बाद में स्पष्टतः एक चमकदार तारा दें 
जिसका पाश्चात्य नास 'आकंत्यूरस”! ( 2706प्रए8 ) अथवा जरूुफा 'बृूट्स! 
है। शान्तिकल्प?? में इसके उल्लेख के आधार पर इसकी स्थिति उत्तर में 
निश्चित हो जाती है क्योंकि यहाँ इसे 'सदेव उत्तरी पथ पर गमन करनेवालछा! 
( नित्यम्‌ उत्तर-मार्गमम्‌ ) कहा गया है। फिर भी तैत्तिरीय ब्राह्मण” एक 
नाक्षन्नीय प्रजापति! का निर्माण करता है और उनके सर के लिये “चित्रा? 
(८ वर्जिनिस ), हाथ के लिये दस्त” ( कौरवस ), जॉर्घों के छिये 'विशाखे 
(८ और / लिबा ), खडे होने के स्थान के लिये 'अभनुराधायें! (१9 और ः 
स्कॉर्पियोनिस ), और हृदय के लिये “निष्व्या! का उद्लेख करता है। किन्तु 
३०” बाहर होने कारण “भार्कत्यूरस! इस आकार को भ्रष्ट कर देता है, जब कि, 
दूसरी ओर, अरब और चीनी पद॒तियों में “भार्कत्यूरस! के स्थान पर क्रमशः 
५७ और ) वर्जिनिस तथा + वर्जिनिस हैं जो प्रजापति के उक्त जाकार में 
भली-भाँति व्यवस्थित हो जाते हैं । किन्तु वेबर“” के इस तक के महत्त्व के 
विपरीत भी हिंट्नेटः इस विषय पर निश्चित नहीं हैं कि “निष्ट्या? से यहाँ 
कन्या! ( ४१7८९४० ) राशि के एक तारे का अथ मानते हुये यह व्यक्त कहते हैं 
कि 'निष्व्या' ( जाति वहिष्कृत ) नाम इस नक्षन्न के, अन्य सम्बद्ध नज्ञत्रों से, 
पृथकत्व का संकेत करता है । 

१४. विशाखे, तुला राशि के दो उज्ज्वल तारों ( ० और / 70786 ) 
का नास है । इस नक्षत्र को अमर कोदा के अनुसार वाद में 'शाधा” कहा गया 
है ओर अथववेद” में 'राधो विशाखे! ( 'विश्वाखे' सरूृद्धि हैं ) व्याहृति का 
मिलना कौतूहलूचर्धक ही है। किन्तु 'राधा! सम्भवतः बाद के उस “अनुराधा? 
नक्षत्र के नाम पर आधारित - एक आविष्कार मात्र प्रतीत होता है जिसका 


८3 तृत्तिरीय ब्राक्षण १ १, २, ४-६ । २०४ | 

४९ २ १, २, १३-१७। ८5 उ० पु० २, ३०७, ३०८ । 
3 >> 

«3 3३। ८5 ३० पु० ४०९। 


है. ६ 
८ १, ५, २। तु० कौ० तिलक - ओरायन | “१ १९ ७। 


नक्षत्र ] ( ४७० ) गत 


0 22206 26520 कै इक 22208 2 कसर कप ते सन 
श्रुटिपूर्ण रूप से 'जो राधा के बाद अथवा राधा का जनुगमन करना है!, छर्थ 
मान लिया गया है |: 

१५. शनूराधायें अथवा अनुराधा ( ससद्धिदायक ), बृश्चिक राशि के / ० 
और # ( सम्भवतः » भी ) स्कॉर्पियोनिस का नास दे । 

१६. रोहिणी ( रक्ततर्ण ) ्येप्टव्ती (ज्येष्ठटम का वधिक ), छथवा 
ज्येष्ठा ( ज्येष्ठम ) बृश्चिक के ० ० और + तारक पुझ का नाम दे। वृश्चिक का 
केन्द्रीय तारा प्रकाशमान और रक्तवर्ण 'ज्येष्ठा' है जिसका पाश्चात्य नाम अल्फा 
'युण्टारिस'(8/68//68) अथवा 'कौर स्फॉर्पियोनिस! ((207 50007) है। 

१७, विचुतों ( दो मुक्त करने वाले ), यूल ( जड़ ), अथवा मूलव््णी 
( उन्मूलन ), अमुखतः बुश्चिक के पुच्छ भाग के किनारे के ५ भोर » तारों 
के थोतक हैं, किन्तु ८ से » तक के नौ अथवा ग्यारह तारे भी इसी के अन्वर्गत 
आ जाते हैं । 


१८, १९ श्रपाढायें ( जविजित ), जिसका पूर्वा और उत्तरा के रूप में 
विभेद्‌ किया गया गया है, वास्तव में युगठ तारक-पुओं की झोतक हैं । इनमें 
से प्रथम के घन्‍्तर्गत घनु-मण्डल ( 580008॥7 ) के 7, ६, और 9 अथव्रा 
केवल ५ कोर ६ आते हैं, और द्वितीय के भन्‍्तर्गत्त घनुु-मण्डल के ही 0, ० 5 
और ४, अथवा केवल ० और < जाते हैं । यह सम्भव है कि मूलतः एक चतुर्भुज 
निर्मित करने वाले केवछ चार तारों, यथा » और ८ के साथ ० और £, से 
मिलकर ही इस सम्पूर्ण नक्षत्र-पुञ्च का निर्माण माना गया हो ॥** 

२०. अभिजित्‌ पुक प्रकाशमान तारा डै जिसका पाश्चात्य नाम ७ लीरे 
( 7,ए7७७ ) है और इसके दो धन्य सम्बन्धी तारे ८: जौर £ भी इसी सण्डल के 
अन्तर्गत जाते हैं। ६० उत्तरी अक्षाश सें इसकी स्थिति, इसके समकत्त 
करवी कौर चीनी नक्तत्रों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। भौल्ठेनवर्ग* ने 
इसी तथ्य का अपने इस मत के समर्थन से उपयोग किया है फ़ि चान्द्र- 
नक्षत्रों के अन्तर्गत इसे बाद्‌ में सम्सिलित किया गया था, फिर भी, मैन्नायणी 
संहिता** जेसे प्राचीन अन्थ तक सें इसके नाम का उल्लेख, जिस पर आपका 


४5 रिहटने के अथर्ववेद के अनुवाद, ९०८, श्षद््‌ । 
में लेनमैन | तु० की० थिवो : ज० ए० |. न० गो०, १९०९, ५५१, ५५२ ! 
सो० ६३, १५६ | श्र 


न २ १३, २० | 
छु० चोी० थिवो * ज० ए० सो० ६३, 


सक्षत्र ] '( ४७१ ) [ नक्षत्र 





ध्यान नहीं गया, आपके इस मत को बहुत कुछ अप्रामाणिक' सिद्ध कर 
देता है | तेत्तिरीय ब्राह्मण”? में 'अभिजित? को “अपाढा्ों के ऊपर! और श्रोणा 
के भीचे! बताया गया है जिससे वेवर"* अन्तरिक्ष में इसकी स्थिति का सन्दर्भ 
मानते है और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदों में वर्णित 
इसकी स्थिति अरब सनाजिर और चीनी सिऊ--अर्थाव्‌ »/? केप्रीकौर्नी 
( 08एए०० पं ) के अनरूप है। किन्तु हिंटने*” प्रभावशाली ढग से यह 
तक उपस्थित फरते हैं कि ऊपर” औौर “नीचे! शब्दों से वास्तव में तालिका में 
'अभिजित! की स्थिति का सन्दर्भ है, अर्थाव , इनसे अपाढाओं के 'बादः और 
श्रोणा के 'पहले? अर्थ है । 

२१. श्रोणा ( छुगड़ा ) भथवा श्रवर्र (कान) उस उज्ज्वल तारे का दोतक 
है जिसका पाश्चात्य नाम « एक्कीले (00५प६।७७ ) है और जिसके नीचे / तथा 
ऊपर 9स्थित हैं | वेबर** का यह सर्वथा निरर्थक सा विचार है कि श्रवण! शब्द 
दो कान और उनके बीच स्थित सर को ब्यक्त करता है। यह नाम मनाजिल 
भौर सिऊ से सर्वथा प्थक और स्पष्टतः केवछ एक भारतीय आविष्कार है ।*४ 

२२, श्रविष्टायें! ( सर्वाधिक प्रसिद्ध ) अथवा वाद की घनिष्ठायें। 
( सर्वाधिक सम्पन्न ) ०, 0 ०, और », तथा सम्भवत्तः £, नामक तारों से युक्त 
एक हीरे के आाकार वाला नक्षत्र-पुञ्ञ है। पिछुले नक्षत्र की भाँति इसकी भी 
मनाजिल ओर सिऊ के साथ कोई संगति नहीं है । 

२३. शतभिषजू जथवा शतभिष**, (शत्त चिकित्सकों ले युक्त) सम्भवतः वह 
तारा प्रतीत होता दे जिसका पाश्चात्य नाम ) एक्तेरी (3 पुप्रथाया : कुस्म) है। 
इसी तारे के चतुर्दिक स्थित तारों की संख्या को अनुमानत, सौ मान लिया गया है। 

२४,२७५, ओष्ट-पदार्थें (स्री०, बहु०) अथवा बाद में भद्ग-पदारयें '"*, चतुसुज 


5९ जाथ ही साथ यह भी ध्यान देना | * औल्डेनवर्ग, उ० स्टा० । 
चाहिये कि तैत्तिरीय सह्तिता तथा |  चाह्लायन गृद्ष सूत्र १ २६, शान्तिकरप 


काठक सद्दिता, दोनों की ही तालि १३, 'धनिष्ठा, वही 5 । 
काओं में 'अभिजित! नहीं है । है इसी प्रकार सम्भवत मेत्रायणी सहिता 
3 | ७५, २, ३। ? १३, २० में भी, जहाँ देखिये फॉन 
४ उ० पु० १, ३२०, ३२१, २, ३०७ श्रोडर की आलोचनात्मक्र टिप्पणी । 
इन्डिशे स्टूडियन १०, २२४ और वाद। शान्तिकल्प ५, ओर नक्षत्रकल्प २, में 
९५ ज० थ० ओ० सो० ८, ३९३ । अनभिषा), ओर नक्षत्रकल्य १ में 


+ उ० पु० २, ३८२, किन्तु देखिये रिहटने | | ,, टीतमिप! ( पुलिद्न ) है। 
32 शान्तिकल्प, ५, इत्यादि । 


नक्षत्र ] ( ४७२ ) न [ नक्षत्र 
पक टकत किलर बट रकम लय डक पल मी टला न कक ल अटल» जज अमल शक लत कई 


के झाकार के एक युगठ नछत्र है झिनसें से एफ साग ( पू् ) के धन्तर्गत 
6 भौर ? पेगासी ( 628४ * हयजिरा ), तथा द्वितीय ( उत्तर ) के क्षन्तर्गन 
> पेगासी ( हयशिरा ) भौर « एन्ड्रोमीहा ( +70707700340 ; उपदानत्री ) 
नामक तारे भाते हे । 

२६, रेवती ( सम्पक्त ) बहुसख्यक् त्तारों (याद में हनकी सम्या 8२ 
बतायी गयी है) के समृद्र का श्लोतक है । इस सण्ठछ के * मीन 
(६& 09०॑प्रात ) तारे फ़रो दक्षिणतम कष्ठा गया है छौर ७७० ई० के छगभग 
चसत संपात यहीं पर पढ़ता था । 

२७, अशथ-युजी (दो कश्व-सन्नद्ट करने वाले ) सेप राशि के दो सारों, / 
जौर £ (8 और ६ 37०४8 ) का घोतक है । 'नश्िन्यी!” और 'नश्विनी"े 
बाद के इसके नाम हैं । 

२८. अपमभरणाी, भरणी, नथवा भेरण्य, एक छोटे से प्रिभुञ का नाम 
है जो मेप ( हिद्ला) ) $ उत्तरी भाग में स्थित है। इसका पाश्चास्य नाम 
स्का? ( 'प808 ) जवबा ४५, ३९ और ४१ मेप ( 0०१00/8 ) है । 

नक्षत्र ओर मास :--ब्राह्मणों मे नियमित रूप से तिथियाँ व्यक्त करने 
के लिये नक्षत्रों का प्रयोग क्षिया गया है। इस कार्य के हिये दो विधियाँ 
अपनाई गई हैं। यदि किसी नक्षत्र का नाम पहले से ही खीरिठ् नहीं 
हैतो उसे ख्रीलिड्ठ में परिवर्तित करके 'पूर्णमास! ( पूर्ण-चन्द्रमा ) के 
साथ सथुक्त कर दिया गया है, जेसे--तिप्या पूर्णमास! ( तिप्य नचतत्र में 
पूर्ण चन्द्रमा ) ।*3 फिर भी, अपेक्षाकृत भधिकतर, नछतन्न के नाम को 
आ्युस्पन्न विशेषण में परिवर्तित करके 'पौर्णमासी ( पूर्ण-चन्द्रमा को 'रात्रि ) के 
साथ, अथवा अमाधास्या? ( अमावस्या की रात्रि ) के साथ च्यवष्टत किया गया 
है, जेसा कि 'फाहगुनी पौर्णमारी! ( 'फहठगुनी? नक्नन्न में पृणचन्द्रमा की रात्रि ) 
में है,” अथवा, जैसा कि सामान्यतया सूत्रों में मिलता है, नक्षत्न का विशेषण 
अकेले ही पूर्ण-चन्द्रमा की रात्रि को व्यक्त करने के लिये व्यवहृत हुआ है । स्वयं 


9९१ 
शाह्यायन गृझ्सूत्र १ २६, नश्षत्रपरप ब्राह्मण ५ ९, १। 


ण्चे न 
कक | ५ शतपथ ब्राध्राम २ ६, ३,  * और 
नक्षत्रकल्प ४ ४+ 


| झ्ान्तिवल्प वाद, ६ २, २, १८; *३ ४, 9, ४५ 

७५ १९। कौपीतकि 
३०७ जैत्रीय पीतकि ब्राह्मण १ ३६ ४ ४, ५ £। 
रॉय सहिता २ २, ६०, १। देखिये केलेण्ट ऊ० बी० ३६, ३७, 


तु० कौ० ७ ४, ८, १ २, पद्चर्विज् और मास भो । 


नक्षत्र ] ( ४७३ ) [ नक्षत्र 


बज 











भार्सों को भी नात्रों से ब्युत्पन्न*“ नामों से पुकारा गया है, किन्तु ब्राह्मणों सें 
केवछ “फाल्गुन!“£, “चेन्र?ः”*, “वेशाख??““, 'तैष्यः*” और 'साघ!?* ही 
मिलते हैं, जब कि मार्सो की पूर्ण सूची के भनन्‍्तर्गत फाल्गुन, चेन्र, वेशाख, 
ज्येष्ठ, जापाढ़, श्रावण, प्रौष्ठपद, आश्वयुज़, कार्तिक, मार्गशीर्ष, तेष्य भौर माघ 
आते हैं। विशुद्धः इन सभी को चान्द्र-मास होना चाहिये, किन्तु चान्द्र- 
मार्सों का व्यवहार स्पष्टलः अत्यन्त सीमित था : हम देख चुके हैं कि तेत्तिरीय 
ब्राह्मण जैसे प्राचीन अन्थ के समय में भी चान्द्र-सासों को तीस-तीस दिनों 
के उन बारह मार्सो के साथ समीकृत करने का प्रयास किया गया है जिनसे 
मिलकर एक सौर-वर्ष चनता है ( देखिये मास ) । 


नक्षत्र और कालक्रम :--( १ ) मार्सोके नाम के आधार पर उस समय 
को निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया दै जब इन नार्मों का सर्वप्रथम व्यव- 
स्थित व्यवहार आरम्स हुआ था । सर विलियम जोन्स?”? ने इसकी सस्भावना 
का उदलेख किया है और बेन्टले ने इस निष्कारण-सी मान्यता के आधार पर, कि 
'त्रावण” सेव 'कर्क-संक्रान्ति” को व्यक्त करता था, यहे निष्कर्ष निकला दे 
कि मारसों के नाम ११८१ ई० पू० के पहले के नहीं हैं। वेबर*?* का ऐसा 
विचार है कि हल माध्यम से कालक्रम निश्चित करना सम्भव है, किन्तु 
हिटने*?3 ने विश्वसनीय रूप से यह दिखाया है कि यह एक असम्भव तथ्य 
- है, कौर थिवो१*४ भी इसी दृष्टिकोण से सहमत हैं। मार्सो की सख्या बारह 
इसलिये निश्चित हो गई कि, जेसा कि ब्ाह्मर्णों से स्पष्ट है, किसी न किसी 
प्रकार चान्व्र-समय को सौर-समय के भन्नुरूप बनाना अभीष्ट था। किन्तु 
पूर्ण्चन्द्र्मा की रात्रि के साथ सम्बद्ध होने के रूप में सत्ताईस नक्तान्नों में से 
37७ प्रथमत एक विशेषण के रूप में, वाद वाली तालिका के लिये वेवर : 
जिसके वाद मास! झब्द जोडना नक्षत्र, २, ३२७, ३२८ । 
चाहिये-यथा - फाल्युन ( मास ) को | *? एप्रियाटिक रिसर्चेज २, २९६ । 
फल्गुनी” नक्षत्र से सम्बन्ध क्रिया | + उ० पु० २, ३४७, १४८, इन्डिशे 


न जे है। स्टूडियन ९, ४५५; १०, २३०, २३१॥ 

कक पतन्नविश ब्राह्मण ० ९, ८ । ११3 जञ० अ० ओ० सो० ६, ४१३, ८, ८५ 

हे कौषीतकि ब्राह्मण १९ ३। और वाद 

०६ आज तोकग १६. २, 8३७] 397 शस्ट्रॉतमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्‍्ट भैथमेटिक 
कोषीनकि ब्राह्मण १९ २, ३ | श्धद्‌। 


२१० मे 
वही, शतपण श्राह्मयय १३ ८, १, ४। 


नक्षत्र ] ( ४७४ ) [ नक्षत्र 


४ केवल बारह के चयन का कोई भी कालफ्रमानुगत महत्त्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि पूर्ण-चण्व्रमा की स्थिति किसी भी समय केयर इन्ट्रीं मासों के नाम से 
सम्बद्ध बारह नच्तन्नों तक सीमित नहीं थी, बरन्‌ सेव से एक-एक करके 
सत्ताईसों नक्षत्रों में पे प्रस्येक से नियमित अवधि की थाश्वत्तियों के साथ ऐसा 
होता जाया है । 


(२) नछत्रों की सभी सूचियाँ कृत्तिकाओं से कारस्भ ऐोती हैं । अत्तः यह 
मान लेना उचित ही है कि इस तथ्य का कोई विशेष कारण रहा ऐोंगा । 
परन्तु बाद सें नक्षत्रों की सूची 'अश्विनी! से जारस्भ होती है और इस सूची 
को निर्विवाद रूप से इसी लिये पुनर्यधम्धित क्रिया गया 8 कि हसे 
अद्दण करने के समय, ज्नुमानतः छुटवीं शताब्दी में, चसन्‍्त सम्पात 'रेवली? 
और “अश्विनी? के चटवर्ती £ मीन ( ६ ?ि80ंध० ) पर होता था ।**५ इस 
-लिये घेचर** ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि 'कृत्तिका? का चुनाव भी समान 
कारणों के आधार पर द्वी हुआ होगा। आपने पेसा भनुमान किया है कि इस 
नत्षश्न पर वसन्त सम्पात होने का समय तृतीय सहस्लाव्दी ई० प्‌० में फभी 
रहा होगा।*१” हस मत के विरुद्ध एक गस्भीर आपत्ति यह है कि हसके अनुसार 
उस समय घन्द्रमा को नहीं वरन्‌ सूर्य को नक्षत्रों के साथ सम्बद्ध मानने की 
स्थापना का प्रतिपादन किया गया है, और थिवो*१८ तथा ओछडेनयर्ग!* 
दोनों ने ही, सम्पातों को कृत्तिकाओं के साथ सम्बद् करने के विचार के विरुद्ध 
मत व्यक्त किया गया है। थाकोबी*" का यह विचार है कि ऋग्वेद** में 
वर्षा का आरम्भ, तथा कर्क सक्रान्ति ही, नव-वर्ष के आरम्भ तथा पुराने वर्ष 
की समाप्ति को निदिष्ट करते हैं, और यह भी कि नव-वर्ष का आरम्भ 


4 [| थ ब ९ 
फर्गुनी नछ्ात्र में कर्क संक्रान्ति के समय होता था ।*** आपने सूय तथा 
११० 


तु० की० कोल्वक ण्सेज २, “६४, ५०, ४५१, #०२, न० गोौ० १९०५९, 

वेवर इन्टिशे स्टूडियन १०, २३४। ५६४, कोच ज० ए० सो० १९०९, 

नक्षत्र २, ३६२-३६४, इसन्टिशे ११०३। 

स्टूूटियन १०, २३४, इन्डियन लिट- | १२" क्० रो०, ६८ ओर वाद रू इन्डियन 
हु लए २, नोट २, इत्यादि । ऐलन्टिकेरी २३१, १५४ और वाद, त्सी० 

देखिये वेवर उ० स्था०, बूहलर गे० ४९, २१८ और वाद, ०, ८३, 

इन्टियन ऐन्टिक्षेरी २३, २४५, नोट ज० ए० सो० १९१०, ८६३ | 


१२१ 
१० १ पिलफक ओरायन, ४०और बाद। | 


ह हा इन्डियन ऐन्टिक्ेरी २४, ९६ । 
त्सी० गे० ४८, ६३ १, ४९, ४७३, 


७ १०३ ( माण्ड्क सूक्ठ ), १० ८५ 
( विवाह? सूक्त )। 


नक्षत्र ( ४७५ ) [ नक्षत्र 





नक्षत्रों को सम्बद्ध मानने के अपने दृष्टिकोण के समर्थन में, 'देव” और “यम! 
नक्तत्रों के रूप में तेत्तिरीय ब्राह्मण*** सें किये गये विभेदु का भी उल्लेख 
किया है। क्स्ति यह मत अत्यन्त असन्तोषजनक है: ऋग्वेद का उक्त 
स्थल उस समय तक यह आशय नहीं व्यक्त कर सकता जब तक '्वादश”**3 
शब्द का वारह भागेंवालछा अर्थात्‌ “वर्ष (जो क्ति वास्तव में सर्वमान्य 
व्याख्या है ) के स्थान पर बारहवाँ ( सास )”? अनुवाद न कर दिया जाय; 
साथ ही सूर्य के साथ सान लिये गये सम्बन्ध द्वारा नक्षन्नों के विभाजन 
की किसी भी प्रकार कोई संतोपजनक व्याख्या नहीं हो पाती । इसके अतिरिक्त 
इस बात का भी उद्लेख किया जा सकता दै ऊि यदि यह मान ही लिया जाय 
कि 'क्ृत्तिका? नज्षत्न का चुनाव उसके वसनन्‍्त सम्पात के समय पड़ने के कारण 
किया गया था, तो भी हिटने!*” और थिव्रो!*” दोनों ही इसे ज्योतिष द्वारा 
प्रस्तुत उस तिथि के, जो मकर-संक्रान्ति को माघ में स्थित करती है, एक 
असावधानी के कारण हो गये विभेद के अतिरिक्त और कुछ भी मानने के लिये 
प्रस्तुत नहीं हैं । 

(३ ) मकर-संक्रान्ति का माघ में पडना एक ब्राह्मण अन्थ द्वारा निश्चित 
है, क्‍योंकि कौषीतकि ब्राह्मण**£ इसे निश्चित रूप-से माघ की अमावस्या सें 


अर ५, २, ८ । 


3९3 वेद ७ १०३, ९ | 

१२४ ओरियन्टल ऐण्ड लिन्गुइस्टिक एसेज 
२, ३२८३ ॥। 

इन्डियन ऐन्टिक्रेरी २४, ९७।तु० की ० 
कोथ - ज० ए० सो० १९१०, ४६४, 


१३७ में उल्लेख फिया है (यथा: 
भाधे मासे धनिष्ठामिर्‌ उत्तरेगैति 
सानुमान्‌ू , अरव्लेपस्य आावणस्य 
दक्षिणेनो पनिवर्तते), अर्थात्‌ 'माघ मास 
में सूर्य उत्तर की ओर घनिष्ठा नक्षत्र में 
चला जाता है, आवण मास में वह 


५4% 


१२६ 


नोट ४। 

१९ ३। सर्वप्रथम इस पर, नक्षत्र, 
२, २४५ और वाद, में वेवर का ध्यान 
गया, जिन्होंने ज्योतिष के प्रदत्त के 
साथ इसके सम्बन्ध की ओर इद्वित 
किया था। ज्योतिष के ही समान एक 
तिथि वौधायन श्रौत सूत्र में मिलती है 
जिसका शाम शास्त्री ने वाम्‌ अयन, 


दक्षिण की ओर आश्लेपा नक्षत्र के 
मध्य में छोर आता है, आज्य स्पष्ट 
है, यथ्परि मूल भ्रष्ट है )। प्रत्यक्षत- 
यह्‌ स्थल कैलेण्ड की पाण्डुलिपियों में 
नहीं था अन्यथा उन्होंने अपने लेख, 
उ० वौ० ३६, ३७, में इसका उल्लेख 
किया होता । अत" इसकी तिथि तथा 
महत्व वहुत निश्चित नहीं है । 


नक्षत्र ] ( ४०६ ) [ नत्नत्र 





स्थित करता है ( साधस्यामाधास्थायास्‌ )। यहाँ हम भाष्यकरारों!* के साथ 
सहमत होते हुये इसे 'त्तप” की पूर्णमासी के बाद कआरस्म होनेवाले कगले 
मास के मध्य की अमावस्या मानें, अथवा जो कि अधिक सम्भय है, माघ 
मास में पूर्णिमा के पहले हम मास को भारश्म करानेबाठी छकमावस्या, यह 
बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। उपलब्ध प्रदत्त निम्नलिसित रूप से एक युग 
के निर्धारणार्थ निश्चित सम्भावना प्रस्तुत करते हूँ । यदि एक समय में 'रेवती! 
का अन्त वसन्‍्त सर्पात पर होता था, तब जयन-चलन ( विपुश्रपृर्वायण ) 
के आधार पर हम यह गणना कर सकते हूँ कि किस्त समय-प्रिन्दु पर वसनन्‍्त 
संपात माघ में शरद सपात के समय पढ़ता रद्दा होगा जब फि कान्तिमण्डल 
को अयनान्त-उन्मण्डछ श्रविष्ठा मे काटता था। अस्यन्त संद्वान्तिक दृष्टि से 
ऐसी स्थिति भरणी के तृतीय चतुर्धाश में श्रविष्टा से ६३ नाप्नन्न-अवधि दृटकर 
रही होगी, भौर इसके तथा जश्विनी के जारस्भ होने के बीच का अन्तर ८ १ 
नाज्षन्र-अवधि5२३४ ( २७ नज्ञन्र भवधियॉ-३६०* के ) रहा होगा। आरस्म- 
विन्दु ४७९९ ई० मान कर, जो कि वराह् मिद्दिर का मान्य काल है, जोन्स “ने 
माघ में शरद्‌ संपात के समय वसनन्‍्त संपात पढ़ने के काछ को ११८१ ई० 
पू० स्थिर किया है--आर्थाव ११ ८ ७२ चर्ष ( पूर्वायण के रूप में )। प्रट'** भी 
पूर्वायण के इसी क्रम को स्वीकार करते हुये, और “सिद्धान्त! ग्रन्थों में मघा 
के सन्धि स्थलस्थ प्रथम मिंह! (७ 7,6०7४3 अथवा '+62प्रौप७ ) तारे!” की 
निर्दिष्ट स्थिति को अपने आधार के रूप में अहण करके, ठीक हसो तिथि के 
निष्कप पर पहुँचे हैं। ढेविस*१ कौर कोल्युक्र'३ 'चित्राः के संधि-स्थरुस्थ 


37७ ट्रोपोतकि आ्राष्मण, उ० स्था, पर विना- कीपीतकि के स्थछ की सबंधा सतोप 
यक, जाह्वायन श्रौत सूत्र १४३ १९, १ जनक व्याख्या हो जाती है । 
पर आनतीय, वेवर नक्षत्र २, ३४५ | “** उश्चियाटिक रि चेंज २, ३५३ । 
साष्यकारों की मान्यता इस तथ्य पर |? ज० ए० सो० ३१, ४९ । 
आधारित प्रतीत होती है कि उनके | .. तु० कौ० विवदने ओरियन्डल ऐन्ड 
मतानुसार ॒ एक मास की समाप्ति लिन्युशस्टिक एसेज २, ३७३ । 
अमाउस्या (अमान्त) अथवा पूर्णचन्द्रमा । ३९ एज्ियाटिक रिसर्भज् २, २६८, ५ 
की तिथि (पूर्णिमान्त ) ही होना 








२८८ । 

चाहिये। किन्तु यह कह सकने के कि एपेज १, १०९, ११० । देखिये सर 
लिए को£ भी आधार नहीं ह कि। . टहो० कोलबक - ज० ए० सो० १, 
वेंदिक काल में मास का आर्म्म अमा- ।. ३३५ और वाद; रछिदने उ० पु० 


वस्या से नहीं होता था, इस प्रकार | २, २८१, ३८२ | 





नक्षत्र ] ( ४७७ ) [ नक्षत्र 


जा अं नल तीन मी री 


उस तारे को, जो अनिश्चित स्थितिवाला है और जिसके सम्बन्ध में विभिन्न 
मूल ग्रन्थों में ३* तक का अन्तर मिलता है, अपनी गणना का आधार 
मानते हुये एक भिन्न तिथि, १३९१ ई० प्‌०, के निष्कर्ष पर पहुँचे दैं। फिर भी, 
यद्यपि 'ज्योतिष!*र३ में निरीक्षण के थुग के रूप में बारहवीं शतावदी ई० पू० 
एक सीमा तक ग्रचिलित हो गईं है तथापि इसका महदच््व अत्यन्त सदिग्ध है । 
जेसा कि हिंटने संकेत करते हैं, यह कह सकना असम्भव दे कि पहले की 
नाक्षन्न अवधियाँ भी स्थिति में १३३ विस्तार वाछी बाद की नाक्षत्र-अवधियां 
के ही अनुरूप रही होंगी । उन्हें समान विभाजनों के रूप में नहीं वरन्‌ ऐसे 
तारक-समहों के रूप में चुना गया था जिनकी चन्द्रमा के साथ सयुति थी 
और बाद में बिल्कुल समान भागों में उनके विभाजन का परिणाम यह हुआ 
कि बाद के समहों के अम्रुख तारे अपने पुझें से सचवंथा, बाहर हो गये ।"१* और 
न हम यही कष्ट सकते हैं कि * मीन (८ ]8०ंणपा ) तारा पहले रेवती 
की पूर्ची सीमा का निर्माण करता था; यहाँ तक कि यह उस नच्तन्न-पुश्ष में 
स्थित ही नहीं रहा हो सकता, क्योंकि यह रेवती के अनुरूप चीनी और 
क्रबी नक्तन्न-पुओों से बहुत दूर स्थित है। इन सब, तथा आरम्भ-विन्दु की 
अनिश्चितता के साथ-- ५८२ ई०, ७६० ई० क्थवा ४९१ ई० वह विभिन्न 
 तिथियाँ है?**.... यह तथ्य भी संयुक्त है कि संपातों की स्थिति का 'शुद्ध 
निर्धारण केवछ निरीक्षण का ही विपय नहीं, भौर यह भी कि वचेदिक काल 
के हिन्दू ज्योतिविदों को बहुत शुद्ध निरीक्षक नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
इन लोगों ने वर्ष के दिनों की संख्या को ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किया है । 
ध्योतिष' तक में यह लोग इस संख्या को ३६६ दिनों से अधिक शुद्ध 
नहीं निर्धारित कर सके हैं । यहाँ तक कि, सूर्य सिद्धान्त" भी पूर्वायर्णों 
से परिचित नहीं । अतः सम्भव घुटियों के छिये एक सहस्र वर्ष की छूट 


१33 _द्ाहरण के लिये, लासन : इ० आ० २७९, वेत्रर : उ० पु०, ३६१, ३६४, 
१९, ६०६, ६०७, ९७६, और तु० जहाँ आप ५८२ ई० को उचित 
को० थित्री * ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलेजो, मानते हैं । 
उन्‍्ट मैथमेटिक १७, १८, तिलक - | *>* देखिये व्हिटने का नोट, सूर्य सिद्धान्त 
ओरायन 2८, ३९ | । ३ १२, उ० पु० *, ३१६५९, नोट १; 

हज न्हिद्न उ० पु० १, ३७५ । | ३७४, नोट ?। तु० की० तिलक : 
ठतु० की० हिहटने : उ० पु० ३७७, ओरायन १८ । 


नक्षत्र ( १७८ ) ! नक्षत्र 





देना एक उचित ही निष्कर्ष है?**, और कौपीतकी ब्राह्मण के प्रदर्ततो के 
आधार पर जो केवल एक मात्र निष्कर्प सम्भव है, वह यद्द है, कि हस अन्य में 
ईसा से कुछ शताव्दियों पूर्व का निरीक्षण अंकित है। यही निष्कप ब्राह्मण 
साहित्य के सम्भाव्य काल के भी, जो कि प्रायः 4<००-६०० ईपा एवं हो 
सकता है. सर्वथा अनुकूल है ।१२ 

( ४ ) कालक्रम सम्बन्धी एक अन्य तक इस तथ्य द्वारा निष्क्ृष्ट हुआ 


५०, ५४४, और छु० की० बूहलर * 
9 


33७ >ऋटने ३८४, जिसका थिवो ने इन्डि- 
से० बु० ई० २, 50 और वाद, इस्डि- 


यन ऐन्टिक्वेरी, २४, ९८ में अनु- 


गमन किया है, ऐस्ट्रॉममी, ऐस्ट्रॉलोजी 
उन्ट मैथमेटिक, १८ । यह भी देखिये: 
वेवर इन्डिशे स्टूडियन, १०, २१६, 
इन्डियन लिट्रेचर २, नोट २, हटने 
ज० ०० सो० १, ३११३ और वाद 
वोलब्र॒ुफ के एसतेज १ १२० और वाद, 
मक्समूलर - ऋग्वेद ४ , ३० और वाद 
अपने सस्करण में तिथि को अत्यन्त 
अनिश्ित मानने के लिये भी प्रवृत्त थे 
केबल अपनी एक सर्वेसामान्य कृति 
( चिप्स, १, 4१३ इत्यादि ) में आपने 
११८१ ४० पू०, अथवा, कदाचिन जेसा 
कि प्रद की गणवाओं के आधार पर 
मेन ने पुनर्गगना की है, ११८६ £० 
पूृ० स्परीकार किया है। चामशास्त्री 
ग्वाम्‌ अयन, १२२ और वाढ़, द्वारा 
ज्योतिप का समर्थन आलोचनाभों का 
एक प्रफार का भिथ्या ग्रद्ण व्यक्त 
करता है। ठेसिये कीथ - ज० ए० सो० 
१९१०, ६६, नोट ५। 


ऐडे८ (५ छका० मकटीनेल सस्कृत लिट- 


रेचर १२, २०२, कीथ ऐनरेय 
आरण्यक २० और वाद। इसे और 
पहले निश्चित किया गया है - देखिये 
यिवो . ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट 
मेबमेटिक, १८, बृहूलर त्सी० गे० 


यन ऐन्टिक्रेरी २३, २४७, फॉन श्रोटर 
इन्डियन लिटरेचर उन्‍्ट कढ्चर, ४५ 
और वाद । देखिये जीली . रेख्त उन्द 
सिट्टे ३, भी, हिलेब्रान्ट : रिचुअल 
लिथ्रेचर ३१, जो कि आपस्तम्त्र सूत्रों 
के लिये चतुर्थ अथवा पचम चताछी 
ईं० पूृ० जेसी एक पढले की तिथि 
स्वीकार करना चाहते हैं जिससे 
ब्राकह्मों की तिथि और भी पहले की 
मानना होगा । किन्तु एग्लिज्न सम्भ- 
वत अधिक ठीक हैं जब वह आय- 
स्तम्ब सूक्तों को तीसरी शताब्दी ई० 
पू० का मानते हैं । देखिये से० बु० 
ई० २१२, »। वैदिक साहित्य के 
काल को और पहले का मानने पर 
जोर देना अबुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होता 
है| यह ध्यान देने योग्य है कि महा- 
काव्य में सक्रान्ति 'माघ? में ही पढती 
था ( महाभारत १३ १६८, ६ २८)। 
फ़िर भी, इस बात का सन्दर्भ दिया 
गया है (वही १५ ७१, ३८) कि 
नक्षत्र का आरम्भ श्रवण! से होता 
था और प्रथम मास ममार्गशीर्ष था 
( देखिये हॉपफिन्स ज० अ० ओ० 
सो० २४, २१ और वाद ) | तु० की० 
तिलक * ओरायन १७, २१६ भी । 


नक्षत्र ] ( 9४७६ ) [ नक्षत्र 
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है कि फाल्युन को वर्षारम्भ का सूचक माने गये होने के पक्त में पर्याप्त प्रमाण 
उपछग्य हैं, क्‍योंकि फर्गुनी में पूर्ण चन्द्रमा को अक्सर वर्ष का खझुख!' 
“€ मुखस्‌ ) कहा गया है ।*३ याकोबी' इस तथ्य के आधार पर ऐसा कहा 
गया मानते हैं कि वर्ष की गणना मकर संक्रान्ति से की जाती थी जो रूगभग 
४००० वर्ष ई० पू० फार्गुन मास में घटती थी। दूसरी ओर भऑढडेनवर्ग?१ 
और थिवो*** यह मानते हैं कि वसन्‍त ऋतु का प्रथम सास होने के कारण 
ही फागुन को वर्ष के 'सुख” के रूप में चुन लिया गया था। यह दृष्टिकोण इस 
तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि वसन्‍्त के भारस्स सें फाह्युन मास के पढने के 
स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं : जेसा कि हम कौषीतकि ब्राह्मण में ऊपर देख 
चुके हैं, माघ की अमावस्या को मकर संक्रान्ति के समय स्थित किया गया 
है? जो तथ्य फल्युनी के पूर्ण चन्द्रमा को मकर संक्रान्ति से छेढ़ मास 
बाद, अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्थित करता है, ओर यह तिथि 
स्वयं ८०० वर्ष ई० पू० के लगभग असस्भाव्य नहीं है तथा रोमन केलेण्डर में 
ब&एणं8 (एंप्रपा0 के फरवरी ७ के भी अनुरूप है। यही तथ्य चार-चार 
मार्सो के वर्ष के तीन प्राकृतिक विभांजनों के 'भी अनुकूल है, क्योंकि वर्षा- 
ऋतु जून ७-१० से अक्तूबर ७-३० तक रहती है जौर यह निश्चित है कि 
ध्चार-चार महीनों के विभाजन का द्वितीय क्रम वर्षा के भारम्भ के साथ ही 








१३५ तैन्तितेय सह्िता ७ ४, ८, ९ २, १६, फफ़रएा। । 
पतन्नर्विश ब्राह्मण ५ ९, ९ | तु० की० | इन्डियन ऐन्टिक्वेरी २४, ८६ और 
कौपीतकि ब्राह्मण ४ ४, ५ ९१, तैत्ति-१/ वाद। 
रीय ब्राह्मण १. १, २, ८, शतपथ | | देखिये वेवर नक्षत्र २, १९९ और 


ब्राह्मण ६ २, २, १८, आश्वालायन तु की० शतपथ ब्राह्मग १ ६, ३, 
श्रौत सूत्र ५ ३. १६ । तैत्तिरीय और ३६, कौपीतकि ब्राह्मण ५ १, कात्या- 
वौषोतकि ब्राह्मणों के अनुसार आरम्भ यन ओ्रीत सूत्र १ २, १३ पर भाष्य 
दो्ों नक्षनों के मध्य में पडता है । में एक श्रुति का स्वर, वोधायन 

१४० इन्डियन ऐन्‍न्टिय्वेरी २४, १५६ और धर्म सूत्र २ २, ४, २३, और मुख्यत- 
बाद, त्सी० गे० ४९, २२३ और वाद, शतपथ ब्राह्मण १३१ ४, १, २? ४। 
५०, ७२-८१। देखिये तिलक ओरा इसी प्रकार फास्मुन पूर्णिमा को 

मत मर और वाद, १९८ और वाद | ऋतुओं का मुझ! ( ऋतुनाम्‌ मुसम्‌ ) 
त्सी० गे० ४८, ६३० और व,द, ४९, कहा गया है. काठक सहिता ८ १, 
४७५, ४७६, ५०, ४५३-४५७ | तु० मत्रायगी सहिता १ ६, ९। 


की० रिदूने . ज० अ० ओ० सो० उट27 ९ २, १। 
| 





नक्षत्र ] ( ४८० ) [ नक्षत्र 





हक कल इशिशिककिज कर मी अर डे व लिकसे के अर मल तक कप कट कलर न मर 
आरम्भ होता था ( देखिये चातुर्मास्य )| दूसरी भोर, तिरक*” का यह 
मत है कि तैत्तिरीय सहिता ( २३०० वर्ष ई० पू० ) के समय मकर सक्रान्ति 
माघी पूर्ण चन्द्रमा के साथ पढ़तो थी, तथा यद्द फाह्गुनी भौर चेन्नी के साथ 
बहुत पहले के समय--उदाहरण के लिये ४०००-२५०० ई० पू०, भर 
६०००-४००० ई० पू०--पढ़ती रही होगी । 


(५) तैत्तिरीय संहिता** और पशद्चविंश ब्राह्मण” , के वह स्थल जो 
फाल्गुन के पूर्ण चन्द्रमा को वर्ष का भारस्स मानते हैं, एक विकढ्प के रूप 
में चेन्र के पूर्ण चन्द्रमा का भी उल्लेख करते हैं। सम्भवतः इस बाद के मास को 
इसलिये घुना गया था जिससे वर्ष का प्रथम दिन विल्कुछ वसन्‍्त ऋतु में 
ही पढ़े,“ । यह उस काल का अवशेष नहीं है जब मकर संक्रान्ति चैत्र में 
पढ़ती थी, जैसा कि याकोबी का विश्वास दै। पएुक अन्य विकरप 'एकाप्टका 
है, जिसकी भाण्यकारों ने मधाओं में पूर्ण चन्द्रमा के बाद आठवें दिन के रूप 
में व्याख्या की है, और जो समाप्त हो रहे वर्ष के उत्तरार्ध की अन्तिम ब्रेमासिक 
अवधि के रूप में एक ऐसा समय है जिसे हम वर्ष के अन्त का सूचक 
मान सकते हैं | एक चतुर्थ विकल्प पूर्ण चन्द्रमा के पहले का चौथा दिन 
है; यहाँ जिस पूर्ण चन्द्रमा से आशय है वह चेत्र का ही होगा, क्योंकि 
आपस्तम्ब द्वारा उद्छत 'आलेखन! ने इसे माघ का नहीं माना है, जेसा कि 
आश्मरथ्य छोगाजक्षि और मीमांसकों का विश्वास था, और जेसा कि तिरुक भी 
मानते हैं ।* ५ 


( ६ ) पुनश्च, कुछ अन्य लोगों ने गुद्य- संस्कारों के आधार पर वर्ष को 
मार्गशीर्ष से आरम्भ किया है, जेसा कि इस मास के एक दूसरे नाम आशम्र- 
हायण*” ( चर्ष के आरम्भ से सम्बद्ध ) द्वारा भी, व्यक्त होता है। याकोबी 
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ओरायन ५१, और वाद, १९८ और | ५९३। दूसरे पक्ष के लिये तिलक : १९८ 
वाद । और वाद । 
७ ४, ८, ३) 325 बेबी उ० पु० ९५, तिलक ५१ 
५ ९ । देखिये वेबर * उ० पु० २, और बाद । तु० की० कात्यायन श्रौत 
रे४१-३४४, तिलक * ओरायन ४३ सूत्र ११. १ ८-१०, बेवर * १, ३४३, 
ओर वाद, द्वारा उठाये गये प्रश्नों के नोट २, ३४४ | 
पूर्ण विवेचन के लिये, थिवो - इन्टियन | >+* 
ऐन्टिक्वेरी २४, ८५ और वाद । 
7८ बिदो इन्टियन ऐन्‍्टिक्वेरी २४, | 


पष्द 
5 3७9 


थिवी * उ० पु० ९४, ९५। तु० की० 
वेवर * २, ३३२-३१३४ । 
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जौर तिरूक*? का विचार है कि यह मार्गश्ीर्ष में पड़नेवाले शरत्‌ सम्पात 
का थ्योतक है, जो कि सकर संक्रान्ति के फल्‍्गुनी में पड़ने के अनुकूल है । 
किन्तु जेसा थिवो*०* स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, हमको ऐसे वर्ष के आरस्भक 
के रूप से चुना गया था जिसका आरस्भ ठीक उसी प्रकार शरत्‌ ऋतु से माना 
जाता था जिस प्रकार कुछ छोग फाल्युन की अपेक्षा चैत्र ले वसन्त ऋतु का 
आरम्भ सानते थे १४१ 





(७ ) वेदिक अध्ययन प्रारम्भ करने के छिये गह्मसूत्रों में दिये गये 
निर्देशों के आधार पर याकोबी ने, बृहलर *” के समर्थन सहित, ऐसा भी तक 
उपस्थित किया है कि यद्द अध्ययन वर्षा के आगमन के साथ ( जेश्ा कि वौद्ध 
“वस्सा! में है ) आरम्भ होता था जो कि औज्म ( करके ) संक्रान्ति का सूचक 
है। आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ सूत्रों से अध्ययन आरम्भ करने के 
समय के रूप में यदि भाद्धपद का भी उल्लेख है तो ऐसा इसलिये निर्धारित 
किया गया है कि एक समय सें प्रोष्ठपारयें ( भाद्पदों का एक पहले का नाम ) 
औष्म-सक्रान्ति के समग्र ही पड़ती थीं, भर यह स्थिति उस समय थी जब शरत्‌ 
संक्रान्ति फाल्युन में होती थी। किन्तु डिटनेः** ते यह मत व्यक्त किया 
है कि ऐसा तक सर्वथा अजुपयुक्त है; हम यह नहीं कह सकते कि वर्षा और 
अध्ययन के बीच कृभी कोई अनिवार्य सम्बन्ध था-- आ्रावण! जैसे मास को 
अधिक उपयुक्त माना जा सकता है क्योंकि इसका “श्रवण! ( कान ) शब्द से 
सम्बन्ध है--और पूर्वायर्णों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह मानना चाहिये कि 
वर्षा आरम्भ होने के समय के साथ भाद्पद की संयुति के कारण ही इसे उस 


3१ तिलक का इप्टिकोण ओरायन, ६२ | १५७ 
और वाद, में मिलता है। यह 'मृग- 
शिराओं? के पर्यायवाची के रूप में अमर 
(१ २, २३ )के आश-हायणी?, तथा 
बीय पुराकवाओं (अध्याय ५-७ ) | १५४ इन्डियन ऐन्टिक्वेरे २३, २४२ और 
पर आधारित हैं। आप 'आग्र-यणः और वाद । 
ओरायन को समीक्ृषत ( २२१ और | १५७ _ 
वाद ) करते हैं ()। 

२ 


प्र 
हर उ० पु० ९४, ९५ । 


३१ बै० इ० 


इसी के अनुरूप ऋत्तिका से आगर्स्भ 
होने वाला वर्ष बहुत पहले का नहों 
है, चियो : उ० पु० ९६। तु० की० 
वेवर . उ० पु० २, ३३४ । 


अ० ओ० सो० १६, हाफ 
और वाद । 


नक्षत्र | ( ४८४२ ) नक्षत्र 
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समय भी निर्धारित किया गया था जब वास्तव में इसकी थद्द संयुति समाप्त 
हो छुकी थी ।*# 


१०४ यहाँ निम्नलिखित यारतों का उल्लेस ज० ए० सो० १९१०, ४६६, »६४ )। 


आवश्यक है । ( १ ) विवाह-सस्कार में 
वधू को बताये जाने वाले तारे के 
नाम ध्रुव! पर आधारित याकोबी के 
तक | यह शब्द गृष्म सूत्रों से पछले 
के साहित्य में नहीं मिलता; इस 
लिये यह प्रतव्न अनिश्चित ही रह 
जाता है कि उक्त प्रथा प्राचीन थी 
अथवा नहीं। याकोवी का तक है कि 
अरव? का अर्थ 'स्थिर! है, और इससे 
मूलत, एक वास्तविक अवतारे का ही 
सन्दर्भ रहा होगा । साथ ही आपका 
मत है कि ऐसा स्थिर तारा वृतीय 
सहस्ताव्दी ई० पू० में ही रहा होगा । 
विहटने ओर औस्डेनवर्ग इस मत को 
निश्चित रूप से इस आधार पर 
अस्वीकृत कर देते हें कि एक लोऊक- 
कथा से वहुत प्रमाणिक निष्कर्ष नहों 
निकालना चाहिये, और विवाह सस्फार 
की आवश्यकता ध्रुव के पास स्थित 
किसी भी चमकदार तारे से पूर्ण हो 
सकती है। यही निष्कर्ष विश्वसनीय 
प्रतीत होता है | तु० की० कीथ : ज० 
ए० सो० १९०९, ११०२, १९१०, 
४६५; इसके विपरीत याकोवी < वही, 
२१९०९, ७२६ और वाद; १९१०, 
ड६घ६४।(२ ) शतपथ ब्राह्मण यह मत 
व्यक्त करता है कि 'क्त्तिकार्ये? पूर्व दिशा 
से नहीं चलती, जब कि अन्य चलते 
हैं। शतपथ को इस निसीक्षणात्मक 
उक्ति को एक तृतीय सहस्राब्दी ई० 
भू० की तिथि प्रस्तुत करनेवाले के रूप 
में मान लिया गया है ( याकोबी द्वारा, 


किन्तु शतपथ का यह उल्लेख इस 
परिणाम की पुष्टि करने के लिये स्वया 
अपर्याप्त ६ै। साथ ही कालमम सूचक 
के रूप में इसकी अविश्वमनीयता इत्त 
घात से और भी बढ़ जानी ९ कि 
वीधायन ओऔतसूत्र १८. ५, में भो श्सी 
समान उल्लेस के अतिरिक्त पक णेसा 
भी उछेस है जो वार्थ के अनुत्तार 
कैपल ई० सन्‌ की छठवीं अथवा उसके 
बाद की किसी शताब्दी के लिये ही 
उपयुक्त हो सकता है, क्‍योंकि इसके 
अनुसार विपुव्विन्दु चित्रा और स्वातो 
के बीच स्थित £ै, जो दोनों हो वहुत्त 
पहले के समय में विपुवत्त रेंसा के 
काफी उत्तर में स्थित थे ( देखिये 
कैलेण्ड : ऊ० बी० १७-३९) | झतपथ 
ब्राष्मण के माध्यन्द्रिन शासा का वही 
स्थल (९ १५,२, २) यह कष्ठता है 
कि छत्तिकाओ की सस्या किसी भी 
अन्य नक्षत्र के तारों की सख्या से 
अधिक है क्योंकि अन्य में एक, दो, 
तीन, या चार तारे हैं, अथवा जिनमें 
काण्व शाखा ( देखिये एगिलजन: सै० 
चु० ई० १२, २८२, नोट २) के 
अनुसार चार ही तारे हैं। इस उस्ति 
पर बहुत विश्वास करना असस्भव है, 
क्योंकि हस्त” में वाद में पाँच तारे 
वताये गये हैं, और इसका नाम 
( उँगलियों को उष्दिष्ट करके ) पाँच का 
ही न्यक्षक है ( तु० की० वेवर : नक्षत्र 
२, ३२६८, ३८१) और सम्भवत- 
ऋग्वेद ( १ १०५, १० ) में भी यददी 


नक्षत्र | - 





सख्या उद्दिष्ट है। देखिये गेल्डनर : 
वेदिशे स्टूडियन ३, १७७ । (३ ) यह 
दिखाने का भी प्रयास किया गया है 
कि नक्षत्रों के नाम तालिका में उनके 
स्थान के थोतक हैं। इस प्रकार बेन्टले . 
हिस्टॉरिकल द्यू , २, का विचार है 
कि '(विशाखा? को इसलिये इस नाम 
से पुकारते थे क्योंकि विपुव उन्मण्डल, 
विपुवरेखा को, १४२६ ई० पू० के 
लगसग विभाजित करता था; तिलक * 


( ४८४ ) 


[ नक्षत्र 





गत वर्ष को समाप्त करके नव वर्ष का 
आरम्भ करती है। तिलक, ९०, यह 
विचार प्रस्तुत करते हैं कि मूल? को 
इसलिये इस नाम से पुकारा जाता था 
कि इसका सूर्य के विपरीत उदय 
और अस्त होना उस समय वर्ष के 
आरम्भ का सूचक था जब कि वसन्त 
सपात झगशिराओं के निकट था। 
विहटने : सूर्य सिद्धान्त, १९४, का 
ऐसा दृष्टिकोण अधिक सम्भव हैं कि 


ओरायन, ५७ और वाद, ने इसका यह दक्षिणतम स्थित था और इसीलिये 
खण्डन किया है। ज््येप्ठप्तीः की इसे नक्षत्रों का आधार ( मूल ) मान 
ज्येष्ठतम का वध करनेवाल्य” के रूप लिया गया। 


में न्याख्या की गड्ढे है--अर्थात्‌ यह 


नक्षत्रों की घारणा का आरम्भः--जैसा कि हम देख चुके हैं, उस 
पद्ति को व्यक्त करने के लिये कोई भी, प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके भाधार 
पर भारत में नक्ञन्नों की घारणा का आरम्भ हुआ। ऋग्वेद के प्राचीन अंझों में 
केवल तारों के रूप सें ही इनका उच्चेख है। इसके अतिरिक्त इनमें से केवछ 
तीन के ही नाम इस संहिता के आधुनिकतम भागों में मिलते हैं और अन्ततः 
बाद के अथर्वचेद त्था यजु॒वेंद संहिताओं में ही इनकी पूर्ण तालिका उपलब्ध 
होती है । यद्द भो ध्यान देने योग्य वात है कि वेदिक भारतीयों को अन्य 
ज्योतिषीय घटनाओं का भी बहुत कम ज्ञान था ( देखिये प्रह ) अतः इनके 
द्वारा २७ चान्द्र नक्षत्रों की त्तालिका खोज निकालना प्रायः जाश्रर्यजनक ही 
है| दूसरी शोर इस प्रकार की. खोज की प्रकृति बहुत जटिल नहीं है; इसके 
अन्तर्गत केवल ऐसे तारे अधवा तारक-समूहों को चुन लिया गया है जिनके 
साथ चन्द्रमा की सन्धि है। अत. पहले से ही यह अस्वीकार कर देना 
असस्भव है कि चैंदिक भारतीय अपने लिये एक चान्द्र राशि-चक्त का 
आविष्कार कर सकते में असमर्थ रहे होंगे ।*“० 


39७ जैक्समूलर : ऋग्वेद ४९, ज7 और 
बाद, इस पद्धति के मारतीय आरस्म 
को दी स्वीकार करते हैं। थिवो: 
ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट में थमैटिक 


१४, १५, ऐसा सम्भव होना स्वीकार 
करते हें, और जैसा कि विहिट्ने : ओरि- 
यण्टल ऐण्ड लिन्यिश्स्टिक एसेज्ञ*२, 
४१८, भी । 


नक्षत्र ] ( श्प० ) | नक्षत्र 





किन्तु यह प्रश्न इस तथ्य फे कारण जटिल हो जाता है कि अरब और 
चीन से क्रमशः 'मनाजिल”! कौर 'समिकऊ! के रूप में इसी समान २८ तारों 
अथवा तारफ समूहों की दो तालिकायें मिलती हैं। भरव में भनाजिल का 
प्रयोग प्रभावशाली और सुसंगत है; वहाँ का पश्चाड् इन्ही से निय्रन्त्रित द्वोता 
है और नज्नत्रपुक्षों' की स्थिति चान्द्र राशि-चक्र की कावश्यफवाओं के 
सर्वधा अनुकूल बेठती है। अतः भारतीयों ने अरब्र से ही इस पद्धति 
को अहण किया हो सकता है। किन्तु यह केवल एक सम्भावना मात्र है, 
क्योंकि मनाजिल के अस्तित्व के प्रमाण नज्ञ॒त्रों क ऊम्तित्व के बहुत बाद के 
हैं, जब कि प्राचीन टेस्टामेन्ट*** का 'मज्जारोध” अथवा 'मज्जालोथ! वास्तव में 
चान्द्र नक्षत्र हो सकते हैं । *** दूसरी ओर यह मानना क्रि रब की पद्धति 
भारत से ग्ृद्दीत है, जेसा कि वर्गेस/* का मत दे, किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं है । 

बियॉट नामक प्रसुख चीनी विद्वान ने १८३९ और १८६१ के बीच लेखों 
की एक शड्भूला प्रकाशित करके**१ यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
नक्षत्र चीनी 'सिऊ से निष्क्ृष्ट हुए हैं। सिऊ की आप मूलतः चान्द्र नन्चत्रों के 
रूप में उत्पत्ति नहीं मानते । आपका विचार दे कि यह वंघुवत तारे थे जिनरा 
कि, जेसा आधुनिक ज्योनिप्‌ में भी है, ऐसे प्रामाणिक प्रतिमानों के रुप में 
प्रयोग होता था जिनके जाधार पर आस-पास के अन्य तारों को निर्दिष्ट किया 
जा सके । जहाँ तक इनमें से चौबीस का प्रश्न दे, उन्हें विधुवत रेखा के साथ 
सान्निध्य के कारण, तथा उनका भी त्तत्काछीन चीनी निरीक्षकों का ध्यान 
आकर्षित करनेत्राले कुछ ध्रुवसमीपक तारों के समान ही संचार ( +श2॥5 
880शा8४ं0०ा ) होने के कारण, ई० पूर्व २३५७ के रूगभग चुनाव कर लिया 
गया था। इनकी तालिका सें ११०० ई० पूर्व के आस-पास उस काल के सम्पातों 
ओऔर संक्रान्तियों को व्यक्त करने के लिये चार अन्य को भी सम्मिलित कर लिया 


3*+८ २ क्िन्ग्स उयाा ५, जोंव >ऋडएा7, ( देखिये इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२०, 
कि । ४२६, १०, २४६, २४७ )। दूसरी 
वेवर * नक्षत्र १ ३ १७, ३१८, न्ह्य्नि ओर से० जो० में भारत पर अरब 
हर व के प्रभाव के पक्ष में मत प्रस्थुत 
ज० अ० ओ० सो० ८, ३०९-३३४ | किया नया हद । 
विहटने, ४१३, और वाद, के अनुसार | इसकी दो कृतियो--रि० चा० और 
वेवर का भी यही इष्टिकोण था, किन्तु -ए० चा०--में यह मत व्यक्त हुआ है। 


स्वय वेवर ने इसे अस्वीकार किया हैं “ 


मक्षत्र ) ( ४६५ ) | तहत 
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गया। आपका विचार दै कि तारों की तालिका उस 'साओ! (८ कृत्तिकाओं) हे 
आरम्भ होती थी जो ई० पूर्व २४७७ में चसनन्‍्त संपात में स्थित था। कह 
१८६० के अपने एक विस्तृत लेख में इस सिद्धान्त का खण्डन किया है और यह 
दिखाने का प्रयास किया दे कि 'सिऊ' के सस्वन्ध में चीनी साहित्यिक प्रमाण 
बहुत वाद का, यहाँ तक कि तीसरी शताब्दी ई० पूर्व से पहले का नहीं है । 
यह भन्तिम तक तो उपयुक्त नहीं प्रतीत होता*53 किन्तु वियॉट के सिद्धान्त 
के विरुद्ध इनकी आपत्तियों की व्हिट्ने“ ने पुष्टि की है। डिहिंट्ने ने इस बात 
पर जोर दिया है कि वियॉट की यह मान्यता कि 'सिऊ का विक्रास अन्ततोगत्वा 
चास्द्र-न्त्रों की पद्धति से नहीं हुआ था, अनुपयुक्त है। चीन से गृहीत 
होने के सिद्धान्त के एक अर्वाचीन समर्थक लियोपोल्ड ड खॉँसुरे””? ने भी 
इसे स्वीकार किया है, किन्तु भारतीय चान्द्र-नक्षत्नों के चीन से गशहीत 
होने के पक्ष में इनके तकों का औल्डेनवर्ग'* ने खण्डन किया है और यह भी 
व्यक्त किया है?** कि उच्त तालिका 'माओ! (८ क्ृत्तिकाओं ) से आरम्भ 
नहीं होती । । 


अब यही एक सम्भावना शेष रह जाती है कि उक्त तीर्नों तालिकाओं-- 
नक्षत्र, मनाज़िक धौर सिऊ--का एक समान ख्रोत बेविलोनियाँ में हूँढ़ा 
जाय | होस्मेलः** ने यह दिखाने का श्रयास किया द्वै कि बेवीलो नियाँ में 
(प्छिएड्स! ( 5 कृत्तिकाओं ) से आरम्भ होनेवाले २४ सदस्यीय चान्द्र-राशिचकऋर 
का अस्तित्व होना भाधुनिक शोधों के आधार पर सिद्ध हो चुका है; 
किन्तु थिवो*' के शोघ इस मान्यता के अनुकूछ नहीं हैं। दूसरी ओर 


७ 


न नक्षत्र हक और वाद ( १८६० ) ज०अ० ओ० सो० ८, ३१८४ और बाद | 
3 >खिये औस्डेनवर्स - न० ये प&० ४ 
2 ०गो० * ९०९, * द्व्् पाओ, २१९०९, १२१ और वाद, 
५५६, ५६७ । 
386४ ० अ० ओ० सो० ८, १ और वाद, | * बडा कक । 
रे $ * और वाद, नाखरिख्तेन १९०९, ५४४-५७२ | 
ओरियण्टल ऐण्ड हिस्गुइस्टिक एसेज | २१० उह्दी ५४८ , नोट ९। 
?, ३८५ और वाद। चेवर के साथ | १९८ ससी० गे० ४५, ५९२ और वाद । 
इनके वाद-विवाद के लिये, देखिये | **९ ज० ए० सो० ६३, १४४-१६३ । 
वेवर इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२४ और 


| छु० कौ० ऐस्ट्रॉनमी, इत्यादि, १०; 
वाद, र्‌ ०, श्र श्३ और वाद, न्ह्ट्ने + ओदर्डेनवर्ग * उछ0० पु० णजणणर ॥ | 


नक्षत्र ] 





( ४८६ ) 


शिया कमर मत सकल लक अल दल आम कील की उ अ 222 3 लक 
वेबर*“, व्हिट्ने!*, त्सिमर*/*, और धोज्टेनयग्ग *?), सभी यह मानने के लिये 


[ नक्षत्र 





प्रवृत्त हैं कि इस पद्धति का भारस्भ वेबीछोनियाँ में ही मिलता है, जौर तत्काल 
बो 

इसी मत को सर्वसम्भव मानना चाहिये क्योंकि चंदिक साहित्य पर बेबीटों नियन 

प्रभाव के अन्य चिह्न, जेसे जल-प्ठावन की कथा, सर्भवत- आदित्यगण' ६, 


और कदाचित मना शब्द भी, मिलते हैँ । 


5७ 


१७9 


१७ 


” ज्क्षत्र १, ११६ और वाद, इन्ठिश्े 
स्टूटियन १०, २४६ और अन्‍्यत्र । 
बेवर नक्षत्र २, ३६२९, ४००, ने इस 
तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि 
ज्यौतिष, ८, में सबसे वढ़े और छोटे 
दिन के वीच का अन्तर छह "मुहूर्त 


दिया हुआ है, जिससे सबसे वे दिन । 


की अवधि चौदह घटा चौवीस मिनट 
हो जाती हैं, और आपने चौदद्द घटा 
पञ्चीस मिनट वाले वेबीलोन के, तथा 
चौदह घटा चौबीस मिनट के चीनी 
दिनों से, इसकी तुठना की दे । फिन्तु 
डिदिटने ; ओरियण्टल ऐन्ड लिग्युशस्थ्कि 
एसेज, २, ४१७, ४१८, यह दिखाते 
हैं कि इस तक पर कोई जोर नहीं 
दिया जा सकता क्योंकि यहाँ केवल 
लगमग-स्ती समानता है और वेबीलोन 
तथा चीन के निरीक्षणों के अक्षाश 
रतीयः एक ही हैं । 

देखिये 3० पु० २, ४१८-४२० । 
* आल्टिन्डिशे लेवेन ३५६, ३५७, जहाँ 
आप नक्षत्रों की सेमिटिक उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सर्वधा निश्चित मत हैं । 


७3 


4७ 


उ० पु० ५७२ । 

“7 जलप्लावन के लिये देखिये व्तिमर * 
उ० पु० १०१, ३५७, जो वेवर के इस 
मत (इन्डिशे स्टूटियन १, १६०, 
इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ११) के विरुद्ध 
हैं कि इस कथा में आचीन आर्य 
परम्परा और द्विमाछल्‍य के उस पार 


भारतीयों के नियास की स्सृति सुरक्षित 
है ( नु० की० मष्र : सस्वूत टेकस्टस 
४, ४९०, शो ३२३, नौद ९६; 
लासन :5० था० १, ६३०८, और 
तु० की० औत्टेसवर्ग : रिल्ीनन देस 
चंद २७६, नोट 3 )। आदित्य के 
लिये देगिये औ-टैनवर्ग - रिजोजन देस 
वेद, १८० और वाद, त्सी० गे० ५०, 
४३ और वाद । आपके मत की मेक- 
टीनेल . बैदिक माइवीलोजी, प० ४४, 
ने स्वीकार नहीं किया हैं; ब्लमफील्ट * 
रिलोजन ऑफ दि वेद २१३३ । इससे 
भी अधिक सदिग्ध त्तिमर ( आहलिटि- 
स्डिये लेवेन १६३७, ३६४ ) का दिन 
और रात को तीस मार्गों में मिभाजित 
करनेवाला दृष्टिकोश है, जिसे आप 
ऋग्वेद १, १२१, ८ में देसते हैं, और 
जो आपके विचार से इसी समय-अवधि 
के वेवीलोनियाँ के साठ विमाजनों पर 
आधारित है। तु० की० विन्सेन्ट 
स्मिथ : इन्टियन ऐन्टिकेरी ३४ २३०, 
भी, जो प्राय अनिर्णायक रूप से ही, 
यह तक प्रस्तुत करते हैं कि लोहे के 


प्रयोग का शान वेवीलोनिया से प्राप्त 
हुआ था । 


नक्षत्रों के सम्बन्ध में तथ्य ( सैत्रा- 
यणी सहिता और वीधायन ओऔतसूत्र के 
के प्रद्तों के अपवाद के अतिरिक्त ) 
वेवर के द्वितीय लेस : टी० न० में 
सगृद्वीत है । प्रथम लेए, ( १८६० ), 


नक्षत्र-द्शे ] 


उत्पत्ति सम्बन्धी समस्याओं की बिवे- 
चना करता है। देखिये आपके विचार! 
को इन्डिशे स्टूडियन ९, ४२४ और 
वाद, १०, २१३ और वाद, में भी । 
व्हिदने का कार्य अशत॒सूये सिद्धान्त 
के अपने सस्करण ( ज० अ० ओ० 
सो० ६) के आधार पर वाद के 
नक्षत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण ( अनेक 
स्थर्लां पर कोलब्रुक की खोजें को 
सशोधित करते हुये ) और अशतः 
नक्षत्रों के आरम्भ की समस्या (ज० 
अ० ओ० सो० ८, ओरियण्टल ऐण्ड 
लिन्गुइस्टिक एसेज २,३४१-४२१ एक 
नक्षत्रों की तालिका सहित ) और 
याकोबी तथा तिलक के ओरायन के 
विरुद्ध कालक्रम की समस्या ( ज० अ० 
ओ० सो० १६, [55ज्या और वाद) की 
विवेचनाओं से सम्बद्ध है । मेक्‍्समूलर 
के इृष्टिकोण उनके ऋग्वेद ४, अझडाए 
और वाद, में उपलब्ध हैं । नक्षत्रों के 
आधार पर कालक्रम निर्धारण-सम्वन्धी 
आधुनिक वाद-विवाद का उद्घाटन 
याकोबी ( १८९३ ) ने अपने फे० रौ० 
६८-७४ ( इन्डियन ऐन्टिकेरी २३ में 
अनूदित ) में किया । आपके लेखों को 
न० गो० १८९४, ११० और वाद, 
त्सी० गे० ४९, २१८ और वाद; ५०, 
७० और बाद; ज० ए० सो० १९०९, 
७२१-७२७, आदि में भो देखिये। 


(्‌ 
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[ नक्षत्र-दशे 





स्वतत्र रूप से अपने ओरायन में 
तिलक ने भी इसी समान इंष्टिकोण 
विकसित किये हैं, किन्तु इनके अधिकांश 
तथ्यों का व्िदने ने ऊपर उद्धृत 
अपनी आलोचना में खण्डन कर दिया 
है। याकोवो के तर्कों का औस्डेनवर्ग ने 
त्सी० गे० ४८, ६२९ और वाद; 
४९, ४७० और वाद; ५०, ४५० और 
बाद, ज० ए० सो० १९०९, १०९० 
और वाद में, विवेचन और खण्डन 
किया है। थयिवो ने भी इन्डियन 
ऐन्टिक्ेरी २४, ८५ और वाद, के अपने 
एक लेख में याकोवी के दृष्टिकोण को 
अस्वीकृत किया है। इनका ऐशस्ट्रॉनमी, 
एस्ट्रॉलोजी उन्ट, मैथमैटिक १७-१९ 
भी देखिये। नक्षत्रों की उत्पत्ति से 
सम्बन्धित आधुनिक साहित्य के अन्त- 
गंत, ज० ए० सो० ६१, १४४, और 
वाद, में थिवो के लेख; सॉँसरे : टू 
पाओ, १९०९, १२१ और वाद; २५५ 
और बाद, भस्डेनवर्ग : न० गो० 
१९०९, ५४४ और बाद, आदि आते 
हैं। महाकार््यों में नक्षत्रों से सम्बद्ध 
विषयवस्तु की हॉपकिन्स ने ज० अ० 
ओ० सो० २४, २९-३६, में विवेचना 
की है। लुडविग का दृष्टिकोण उनके 
ऋग्वेद के अनुवाद, ६, १८३ और 
वाद, में मिलता है। 


नक्तत्र-दर्श ( चान्द्र-नक्षत्रों को देखनेवाला ) अर्थात्‌ एक ज्योतिर्दिंदू, का 
यज॒वेंद' में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उद्लेख है। शतपथ 


१ वाजसनेयि सहिता ३०, १०; तैत्तिसीय ब्राह्मण ३ ४, ४, १। 


रँ 


सक्षत्र विद्या ] ( 8८८ ) [ नप्न-जित्त्‌ 








जी वलजििज लि नर 


ब्राह्मण” में एक संकेत ऐसा मिलता है कि यह अन्थ किसी नक्षन्न विशेष के 
नीचे यज्ञाप्रियाँ प्रज्वलित करने को निरर्थक मानता था, क्योंकि यह व्यक्ति 
द्वारा सूर्य को ही अपना नक्षत्र चुनने के पक्त में निर्णय देता दे । 
* २ १, २, १९, भौर तु०की० काण्व पाठ, एरिलड्न से० बु० 8० १२ २८८, नोट १। 
नक्तत्र-विद्या ( ज्योतिष ) का भी छान्ढोग्य उपनिषद्र (७, १, २. ४, 
२, १, ७, १ ) में अन्य विज्ञानों के साथ-साथ उल्लेख है। 
नख, था तो मलुज्य* के 'नखों! का, अथवा व्याप्तों जेसे हिंसक पशुओं 
के पर्ची? का, घोतक है। नखों को काटना ( निक्न्तन )) वेदिक भारतीर्या 
के श्ज्वार का एक नियमित अग था, मुख्यतः विशेष महत्व रखनेवाले अवसरों 
पर, जब कि इसके साथ ही दाँत भी साफ किये जाते थे ।४* 


3 ऋग्वेद १ १६२, ९, १० १६३, ५, - छान्दोग्य उपनिपद्‌ ६ १, ६। 
अथवंवेद २ ३३, ६, इत्यादि । ! ४ तत्तिरीय सहिता २ ५, १, ७, मत्रावणी 

* करवेद ४ ३,३। तु० छी० १० २८, सहिता ३ ६, २, श्त्याहि, अतपृथ 
१०, जिसमें श्येन् के पक्षों का उल्लेख हे। | ब्राह्मण २ १, ३, ४ । 


न-ग ( शचछ ) अर्थात्‌ पर्वतः--यह एक ऐसा शब्द दै जो केवल 
अथवबेद के एक जर्वाचीन स्थरू ( १९, ८, १ ) पर, तथा उससझे बाद, सूत्रों 
में धाता है । 

'. नगर, जारम्मिक चेदिक साहित्य में केचछ ऐसे व्युत्पन्न विशेषण के रूप में 
ही मिलता है जिसका एंक व्यक्तिवाचक नाम नयरिन्‌ के रूपसें भी प्रयोग हुआ 
है, किन्तु यह तैत्तिरीय जारण्यक ( १. ११. १५८; ३१, ४ ) में, तथा अक्सर 
बाद की भाषा में भी, नगर” के आशय में ही आता है । 

नगरित्‌ जान-श्रतेय ( 'जनश्रुति! का बंशज ) का ऐतरेय ब्राह्मण 
(७, ३० ) में एक पुरोहित के रूप में, ओर 'नगरिन्‌ जानश्रुतेय काण्ड्विय! 
के रूप में जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३ ४०, २) में उल्लेख है । 

नम्मन-जित्‌ तामऊ गन्धार के राजा का, ऐनरेय त्राह्मण* में, पर्वत और 
नारद छ्वारा अतिष्ठापित किये गये होने के रूप में उल्लेख है। स्वार्जित नामक 
अपने पुत्र के साथ इसी राजा का शतपथ ब्राह्मग' में भी उच्चेख है, जहाँ संस्कार 
विपयकः इसके कसी वक्तव्य को अपसान की दृष्टि ले देखा गया है । 


ही श्ड | यन लिटरेचर १३४२, १३४, मूइर : 
८ १, ४, १० | तु० की० बेवर इन्डि. सस्क्वत टेक्स्ट्स १, ५१५ | 


नम्मा |] ( ४८६ ) [ नड नेषध 





नप्ना--देखिये धर्म । 

नघ-मार और नधा-रिष--देखिये १. कुष्ट 

न-विकेतस , तेत्तिरीय ब्राह्मण” ( जहाँ यह वाजश्रवस का पुत्र, और एक 
गोतम है ) और काठक डउपनिषद्‌" के सुविख्यात आख्यानों से आता है। 
इसकी पतिहासिक वास्तविकता अत्यन्त सन्दिग्ध है उपनिषद्‌ में इसे 
आरुणि औद्दलकि! अथवा 'वाजश्रवस' का पुत्र कहा गया है जो सर्वथा असम्भव 
है, क्‍योंकि प्रसिद्ध आारुणि से नचिकेतल को सम्बद्ध कर देने के उद्देश्य से ही 
ऐसा कहा गया प्रतीत होता है। 


३ ११, ८! वेवर : इन्डियन लिथ्रेचर १५७, मैंक्‌- 
१, १, इत्यादि । तु० की० गेल्डनर डौनेल * वैदिक माश्थौलोजी, ० १६८ । 
वेडिशे स्टूडियन १, १५४, नोट १, 


?. चड ( नरकट ) का ऋग्वेद में झीलों में उगनेवाले पौधों के रूप सें 
उल्लेख है । अथर्ववेद में इसे 'वार्षिक' ( वर्षा ऋतु में उत्पन्न ) कद्दा गया है । 
बीच से फाडकर नरकट का, चटाइयाँ वनाने के लिये, प्रयोग किया जाता था, 
ओर यह काय मुख्यतः स्तरियाँ ही करती थीं। इसका अन्यत्र भी अक्सर उल्लेख 
है ।” नद भी देखिये । 


3८ १,४३। ५० ५१४; काठक सहिता १५ ७, 

ह ४ १९, १। शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, १९, तैत्ति- 

हे अववेचेद ६8 १३८, ५। रोय आरण्यक ६ ७, १०, । ठु० कौ० 
अधवदेद ६ १३७, २, १२ २, ३ १५९ त्सिमर आइ्टिन्डिशे लेवेन ७१। 


२. नड नेषध का शत्तपथ ब्राह्मण? सें उल्लेख़ है, जहाँ यह एक ऐसा 
मानव राजा प्रतीत होता है” जिसकी उसके विजयों के कारण खझत्यु के देवता 
यम से ठुछना की गई है। यहाँ इसे दक्षिण की य्रज्याप्षि के साथ समीकृत 
किये गये होने के कारण सम्भवत. यह उसी अकार दक्षिग का कोई राजा 
भतीत होता है, जिस प्रकार यम को श्री दक्षिण दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
गया है। 


ह। 
7 
२, २, १ २। 


३३८, नोट ४ और ५, ने भी अनु- 
वेवर इन्छिशे स्टूडियन १, २१५-२२७, गमन किया है। छुटिवश छपे हुये 
जिनका एग्लिज्न . से० बु० ई०, १२, मूल में 'नेपिध? पाठ है । 


नडव॒ला | ( 9६० ) [ नद 
6९ 0 5 कक मिल कमर लक कप सम किक >मत ली ट33 3 लक हि मल तल किन लडकी 
नडवला ( नरकट की शेय्या ) का चाजसनेयि संद्विता (३०. १६ ) और 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (३, ४, १२, १ ) में उल्लेख है। 


नद्‌, ऋग्वेद” के अनेक स्थर्लों पर मिलता दे, किन्तु इसका आशय आज 
भी भस्पष्ट है। पिशल' ने इसे नड के साथ समीकृत और एक स्थल पर नरकट 
की एक ऐसी नाव के रूप में व्याख्या की है जिसको दो टुकरों में विभक्त 
कर दिया जाता था और जिस पर से द्वोकर जरू बहता था | इसके अतिरिक्त 
आप एक अन्य स्थल पर, नरकट के ऐसे चाचुक के रूप में जिसके तीचग 
किनारों ( कर्ण ) द्वारा अश्वों को हाँका जाता था, और अन्‍य पर, एक 
छाक्षणिक भाशय में 'शिक्ष! का उपाधि के रूप में, इसकी व्याख्याय करते हैं । 
रौथ” सभी स्थर्कों पर इससे एक 'बृपमा! का आशय ( या तो शब्दार्थ अथवा 
छाक्षणिक इष्टि से ) अहण करते हैं। कम से कम एक घार* इसका इन्द्र 
के अश्व के सन्दर्भ में 'नाद करनेवाला? € “नद” धातु से ) बर्थ प्रतीत होता 
है। 'नद॒स्यथ कर्ण: में, सम्भवतः, यह आशय है कि अपने रथ के ( पा9श्व॑स्थ ) 
भ्रश्व के कानों से (अर्थात उनको आज्ञा सुनने के लिये तत्पर रखते हुये ) 
मरुद्वण अपने द्रुतगामी अश्वों पर अग्रसर होते हैं? ( तुरयन्त आशुभिः ) । 


१०, १०५, ४ में “अश्वः मानते हैं । 
3३, १७९, ४; ८, ६९, २ । 
£ लेन्ट पीटस॑वर्ग कोश, व० स्था०। ८ ८९, 
२ में वृषभ” का आशय ही प्रतीत 
होता है। १. १७९, ४ में भी वहां 
आशह्य हो सकता है जहाँ वृषभ! एक 
मनुष्य का थोतक होगा | १० ११, २, 


5 ३२, ८; १७९, ४, २ ३४, ३, ८ 
8५९, २; १०, ११, 7, १०४५, ४ | तु० 
की० निरुक्त ५ २। हि 

* सी० गे० ३५, ७२७ और वाद; वेदिशे 
स्टूूटिय ९, १८३ और बाद । 

3१ ३२, ८। यहाँ कैंलेण्ड और द्वेनरी - 
लगअग्निप्टोम, ११२, नोट, ने 'नलूम? 





पढ़ा है । वाकरनॉगल : आल्टिन्टिशे 
हि ग्रामेटिक, २, १७१, भी देखिये । 

१ ३४, ३, जिसका मैक्समूलर : से० 
ब॒ु० ४०, ३२, ३०१ ने अनुगमन किया 
हैं (फिर भी आप “आशुमि का 
कण ? के साथ अर्थ नहीं करते, जैसा 
कि पिश्वल ने वेडिश्े स्टूटियन १ १९० 
में किया है )। आप १० १३१, २ में 
भी 'नतरकट? का अथ॑ देखते है, किन्तु 


और सम्भवत्तः १. ३२, ८ में भी यहद्दी 
अर्थ हो तो सकता है किन्तु 'नरकढ! 
अधिक उपचुक्त प्रतीत होता हैं । 

१०. १०७, ४ और १० ११, २ में। 
यह वाद का स्थल ऐसा व्यक्त करता 
है कि नदी? का ही आशय होना 
चाहिये । 

तु० की० ओऔल्डेनवर्ग : ऋग्वेद- 
नोदेन ५, ३२, १७८, २7१५। 


यु 


नदी ] (४६१ ) [ नपाव्‌ 
है मम कल कक दस कक जल कस कक लक 


नदी का ऋग्वेद” जौर बाद* में उल्छेख है। नदी के बीच में छिछले 
स्थर्लों ( गाध ),? दोनों किनारों (पार )) और आअश्वों के खान करने का 
उल्लेख है ।* पर्रतों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होने के रूप में भी नदियों 
का उल्लेख है |! एक चार “नदी-पति”* उपाधि का समुद्र! जथवा 'समुद्दजल! 
को व्यक्त करने के लिये व्यवहार किया गया है । 


पर १ १७०८, ५; +२ 2५, ३, हे. १३, ४, हु शतपथ ब्राह्मण ११ १, ६, ५ ) 


०, ४६, ६, श्त्यादि । + ऋग्वेद ८.२, २। 
२ अधथववेद ३ १३, १, १४ १, ४१। & ऋग्वेद ५. ५५, ७, १० ६४, ८ ! 
3 ऋणच्वेद ७ ६०, ७। - ७ दातपथ ब्राह्मण ५ ३, ४, १० । 


नना--यह माता के लिये प्रयुक्त एक प्रचलित नाम है, जो पिता के 
लिये प्रयुक्त तत के समानान्तर है, और जिसके साथ ही यह कवि के 
माता-पिता के व्यवसाय के वर्णन में ऋग्वेदर के एक मन्त्र में जाता है| 


3० ११२, ३ | तु० की० निरुक्त ६ ६, और देखिये उपल-प्रक्षिणी । 


ननान्ह, ऋग्वेद* में केवल एक वार आनेवाका झाव्द है। यहाँ सायण 
के अनुसार यद्द ऐसे 'पति की वहन? का थोतक है जिस पर पत्नी का शासन 
होता है। यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा पुष्ट होती है कि पति के बहन की--- 
इसमें सन्देह नहीं कि केचछ उसी समय तक जब तक वह अविवाहित होती 


थी और अपने भाई की देख-रेख में रहती थी--ऐवरेय ब्राह्मण में मी यही 
स्थिति है । 


9 

ह १० ८७५, ४६) तो करते हैं, किन्तु वाद के साहित्य 
३. २२ में यह बहुत दुलंभ है ( उत्तर राम- 
तु० की० डेलब्ुक : डी० च०, ५१६। चरित में आता है )। देखिये सेन्ट 

देशीय कोशकार इस शब्द को स्वीकार पीटसंबर्ग कौश, व० स्था० । 

चेदिक 

नपात्‌, वंदिक साहित्य में प्रस्यक्षतः विस्ठृत आशय में 'वंशज',? और 
संकीर्ण आशय में 'संदिताओं” सें 'पौन्नः जेसे दोनों ही रूपों में मिलता है । 
श्राह्मणों में इस शब्द में 'वंशज” का आद्याय कदाचित ही निहित प्रतीत होता 
9 भने स धियों हे 
वह अनेक युराकथाशासतरीय उपाधियों, अधिकांश स्थर, जैसे ६ ५०, १५; 
जसे “अपा नपाद” ( जर्लों का पुत्र ) ७ १८, २२९, ८ ६५, १२; १०२, 
आदि में 'पुत्रः का समानायीं है । ७, वाजसनेयि सह्िता २१ ६१; 
+ ऋग्वेद १० १०, १ में स्पष्टत- “पुत्र, काठक सदह्दिता २२. २, आदि में 
६ २०, ११ में पौत्र” हो सकता है। वशजः? का आदइय मानना उपयुक्त दे । 


र्ई्‌ 


नप्न्री ] ( ४६२ ) <.. नश्य 


अली नीलम यन+न+«9+ 











है, ज़ब कि यह केचल 'पौन्र' का ही नही बरन्‌ पुत्रा, पोन्नों, प्रपीन्नों! ( पुन्नानू, 
पौत्रान्‌ , नप्तन्‌ )” के सन्दर्भ में 'प्रपौन्र का भी द्योतक हे। अथर्ववेद और 
चाद” में पुत्र के पुत्र को 'पौन्रर शब्द से भी व्यक्त किया गया है, जब कि 
ऋग्वेद: जैसे प्राचीन समय तक में 'प्रपौन्नों! का यथा आशय उस 'त्र-णपात! 
से व्यक्त हुआ है जिसका 'नपात! (पौींन्र ) के साथ प्रयोग मिलता दे । 
ख्रीलि्न रूप 'नप्ती! व्यवहारतः केवल संद्दिताओं? तक ही सीमित कौर “पृत्री” 
का धोतक है| वेदों में व्यवहार इस शब्द के मूछ प्रयोग पर कोई प्रकाश 
नहीं ढालता ॥ 


3 सत्ता कि ऐतरेय ब्राह्मण 9 ४८ में 'ुत्र- | / ऋच्वेद ८ १७, १३, “'नपाद! के साथ । 


नप्तार ? ( पुत्र और पौच्र ), है । ४ कर्वेद ३. 2१, १(निरक्त 9 ४), 

तु० की० निरतक्त ८ ५। ८ २, ४२ | तु० की० १ ५० ५९, 

४ केतरेय ब्राह्मण ७ १०, 9, आपस्तम्ब ० ५९, १, १४, ५, ६९, 3, अथर्ववेद 

श्रीत सूत १० ११, ५। ? 7८, ४, २ १४ ९२, ७ ८२, ६। 

अववबेद ९ ५, ३०; ११५ ७, १६, ऐस- ४ डेलत्रक - डी० च० ४०३-४००, लून- 
रेय ब्राह्मण ७ १०, 9, नत्तिरीय मन फे० वी० ७७। 


ब्राद्मग ? १, ८, 2 ॥ 


नप्नी--नपातू के ख्ीलिड्न रूप में यह सामवेद, जारण्य ( ५, १३ ) 
में मिलता है । 

नभ(स), नभस्थ--देखिये मास | 

नभाक, एक ऋषि का नास है जिसका ऋग्वेद' _भोर ऐतरेय ब्राह्मण से 
उल्लेख है । अनुक्रमणी में नाभाक को ऋग्वेद के अनेक सूर्क्तो ( <. ३९-४२ 2 


का रचयिता चताया गया है । 


| 
तु० की० छुटविय * ऋग्वेद का 


अनुवाद ३ १०७। 


के 


८ | 
श्र ६ ०२५४ । | 

नम्य, अर्थाव चक्र की नाभि! का, अथर्ववेद!ं और उसके वाद उल्लेख 
है | नाभि भी देखिये । 


हि । 
६ ७०, ३, १२ १, १२ । ४, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ? ३, २३, 
ऐनरेय ब्रा८्मण ४ १५, झतपथ ब्राह्मण इत्यादि | 
३ ५, ३, २०, कौपीतकि ब्राह्मण ५ 





नमी साप्य ] ( ४६३ ) [ नलद्‌ 


हि बस छुआ लय 5 नई २३762 सक 4 ली थीज की ७+ीशि9्र0७७७४॥७७७७७७७७४४७७७७७७७७७७७थ८थन७छाा। 


नमी साप्य, ऋग्वेद सें एक व्यक्ति का नाम है। वेबर' का विचार है 
कि इसका एक पुरोहित के रूप में उल्लेख दे; किन्तु जिन स्थर्कों पर 
यह आया है वहाँ इसमें राजा का ही आशय अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है, और पद्चविश ब्राह्मण? में यह 'विदेह के राजा? ( वेदेहो राजा ) “नमी घाप्य! 
के रूप में आता है। एक स्थर्त पर इसे 'नमुचि? के विरुद्ध रूघर्ष रत होने के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


३६ २०, ६, १० ४८, ९। १ ५३, ७ अनुवाद १, १४९, मेकडोनेल : वेदिक, 

में केवल 'नमी? । माइथौलोजी, ५० १६१४ दॉपकिन्स : 

+ इन्डिशे स्टूडियन १, २३१, २३१२। ट्रा० सा० १५, ४९। 'साप्यः को 

3२५, १०, १७। 'साय्यः पढा जा सकता है, किन्तु 

४ ऋग्वेद १ ५३, ७। सायण “८? ही मानते हैं, औस्डेनवर्गः 
तु० की० लुखविंग : ऋग्वेद का त्सी० गे० ५५, ३२८ । 


नर, नु--ऋग्वेद* ओर उसके बाद" से" मनुष्य” का सामान्य नाम “नृ! है, 
जब कि 'नर”) कभी-कभी बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में मिलता है। 


हे २५०, ५, २६७, ९२०, १७८, ३, ? | ब्युत्पन्न हुआ है, किन्तु इसका आरम्भ 
३४, ६, 9 १६, ४, इत्यादि । भारतीय-ईरानीकाल का ही है। देखिये 

२ अथवंबेद 2, ९, २, ५ १, ३२, १४ २, | श्रुगमैन $ ग्रुन्डिस, २, १०६ । तु० की ० 
९, ऐनरेय ब्राह्मण ३. ३४, ६ २७ मैकडोनेल. वेदिक गआमर ३१३१८, 
३१२, श्त्यादि । &५। 

3 इस शब्द का यह रूप, जो कि वैदिकोत्तर |. तैत्तिरीय सहिता ७ १ १२, १, शतपथ 
साहित्य में सर्वेस्मामान्य वन गया है, श्राह्मण ९ ३, १, ३, निरुक्त ५ १, 
केवल गौण है और “नरम? जैसे शब्दों इत्यादि । 


से, जिन्हें 'नर-म्‌” समझा गया है, 


नराची केवल एक वार क्षथव॑वेद्‌* में मिकता है जौर इसका भ्र्थ कदाचित 
एक विपेला पीोधा है । 


3 ७ ३१, ४। तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १८, २८६। 


नये ( पुरुषोचित ) को ऋग्वेद के दो स्थलों ( १. ५४, ६; ११२, ९ ) 


पर भाष्यकार सायण ने किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है। नार्य 
भी देखिये । 


नलदू, एक पौधा ( [पिा/0858807ए9 तकरार ) है जिसका 





नसव॒क ] ( ४६४ ) [ नव-नीत 








अथर्ववेद*, तथा ऐतरेय' औौर शाझ्वायन भारण्यकों ( जहाँ गजरे के रूप में 
इसके प्रयोग का उल्लेख है), और साथ ही साथ सूत्रों में उल्लेख दे। 
अथर्ववेद में इस शब्द का स्त्रीलिड्न रूप “नलदी” एक अप्सरस अथवा 
दिउ्यांगना के नाम के रूप में आता है । 


१६ १०२, ३। तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
३३ २, ४। लेवेन ६८, ६९, ग्रॉहमेन * इन्दिशे 
3५१ ४। स्टूडियन ९, ४२०, कैलेण्ड : आन्टि- 
४२७ ३७, ३ न्डिशे त्सावररिचुअछ १७७, नोट ४। 


नवक को, जैमिनीय ध्ाह्मण" में विभिन्‍्दुकीयों के सन्न के समय, एक पत्नी 
के रूप में प्राप्त करने की कामना की गई है । 


39 7१३ (ज० अ० ओ० सो० १८, ३८ )। 


नव-गव ऋग्वेद” के अनेक स्थर्कों पर एक श्रेष्टटम अज्विरस्‌ ( अद्विरस्तम ), 
प्रध्यक्षतः उन 'नवग्वों? की ही भाँति एक व्यक्ति के रूप में आता है जो प्राचीन- 
कालीन रहस्यवादी जाति के छोग भौर सम्भवतः भद्विरसों के साथ संयुक्त 
अथवा सस्बद्ध माने जाते थे। इन्हें अक्सर दशग्वों' के साथ भी सम्बद्ध 
किया गया है । 


| 
४ ७५१, ४, ९ १०८, ४, १० ६२, ६ ४ ऋग्वेद १ ६२, ४, ४ ५१, ४, ५ २९, 


3१० ६२, ६ । १२, १० ६२, ६, इत्यादि । 

3 ऋग्वेद्र १ ६२, ४, ३ ३९, ५, ५ २९, तु० कौ० लछुटविंग ऋग्वेद का 
१०, ४५, ७ ११, ६ २२, २; १०. अनुवाद १ १६५, मैकडोनेल : 
१४, ६, ६१, १०, १०८, ८; अधर्ववेद वैदिक माइथौलोजी, ए० १४४ ( ख ) 
१४ १, ५६, १८ ३, २०, इत्यादि। १७० | 


नव-नीत (९ ताज्ञा मक्खन ) का बाद की संहिताओओं* कौर ब्राह्मणों* में 

अक्सर उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण: के अनुसार इस प्रकार का मक्खन अण 

( गम ) के लेप के लिये उपयुक्त होता है, जब कि देवगण आज्य को, मलुष्य 

तैत्तिरिय सहिता २ ३, १०, १, ६ १, २, ६, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३: 
१, ५, काठक सहिता ११ ७, मैप्रा- ५) है । 


यणी सहिता २ ३, ४, इत्यादि । 3 तैन्तिरीय संहिता १, ३ । 


नव-वास्त्व | ( ९६४ ) [ नहुस्‌ 


_ ञ 6 0 ___  अक बे 
व्वीः ( घृत ) को, और पिठृगण आयुत को झरद्दण करते हैं” अन्यन्न इसका 

घृत और सार्पेतू से विभेद किया गया है । 

४ जैत्तिरीय सहिता २ ३, १०, १, श्त्यादि। 


नव-वास्त ऋग्वेद के तीन स्थर्कों पर भाता है। एक स्थल" पर यह 
क्षम्ति का एक आश्रित, दूसरे पर सम्भवतः उशनवस्‌ का पुत्र ओर इन्द्र 
का प्रियपात्न प्रतीत होता है; किन्तु अन्तिम पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र 
ने इसे पराजित, अथवा इसका वध तक कर दिया था ।) फिर भी, यह एक 
सर्वथा पौराणिक व्यक्ति ही हो सकता है। तु० की० बृहद्भथ भी । 


3 9 ३६, १८। २, १२८, १२९; लुडविग : ऋग्वेद 
१६ २०, ११। का अनुवाद ३, १४७, उ० फौ० १६०, 
3:७0, ४९, ६ । पेरी ४ ज० अ० ओ० सो० ११, २०२, 


तु० की० वर्गेत : रिलौजन वेदिके मैकडौनेल . वैदिक माश्थीछोजी 
२, २२३; ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त पृ० १५८ । 
१, ५८१, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, 


नह को रौथ” और ग्रासमैन'" ने तने के आशय में अहण किया है। इसके 
चतुर्थी रूप “'नदुम्यस्‌? का अर्थ 'बन्धन! है जो ऋग्वेद? में एक बार आता है 
और सीगग के विचार से उसका अर्थ वहन के पुत्र” है। किन्तु इस चतुर्थी 
रूप का अर्थ सम्भवतः 'पौन्रों को/” है । 


9 प्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, च० स्था० । ४ स्ू० ऋ० १२९ । 
+ बटरबुख, व० स्था । + मैकडौनेल : वेदिक ग्रामर, ०, ५६, ३७ 
डे 


१० ६०, 5 । 


नहुस्‌ ऋग्वेद में अनेक वार जाता है, किन्तु इसका ठीक-ठीक भाशय 
निश्चित नहीं । छुडविग* 'नहुस” को एक ऐसी जाति का द्योतक मानते हैं जो 
पिन्धु* अथवा सरस्वती के निकट रहती थी, और भर्थों से सम्पन्न, भरतों 


और पिम्युयों? की सहयोगी, तथा कक्षीवन्त्‌ और वार्षागिरस्‌ के साथ 


१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६ । २, ९१, २। 
२ 
ऋग्वेद १. ३१, ११, ६ २२, १०, ४६, | ऋग्वेद ८ ६, २४। 
७, १०. ८०, ६ । + ऋग्वेद १, १००, १८; ७ १८, ५। 


ग ऋग्वेद ७ ९५, २। चु० क्री० ९ ८८, 


नाक ] ( ४६६ ) [ नाक 





सस्बद्ध/ थी, और जिसके राजा मशर्शार भौर आयवस थे । दूखरी जोर 
रौथट, नहुस में उसकी जाति ( विश ) के छोगों के व्रिपरीत, केपछ पड़ोसी 
सात्र का सामान्य आशय देखते हैं, यह व्याण्या 'नहुपो नहुएर/ ( पढोसी 
से भी अधिक निकट ) वाक्पढ द्वारा पुष्ट होती ह। ऋग्वेद के दी स्व 
पर “नहुप! का भी 'नहुस! के ही समान आश्वय है, डिन्‍्तु इनमें से एक्र स्थढू 
पर यह किसी. व्यक्ति का च्यक्तिबाचक नाम प्रतीत द्वोता है।* सम्मबतः 
नहुस भी मूलतः मन्नु की ही भाँति एक मनुष्य था ।** 


६ ऋग्वेद १, १००, १६, १७। ऐमे पूर्वनण का सलाम नहा रद्माद्दो 
४ ऋग्वेद १ १२२, १५७५। तु० की० सकता जिसे सभा जातिया स्त्रौफार 
भनहुपो विप ? भी, ऋग्वेद ७ ६, ५, करता रहों हों, क्याकि कोर भी ऐसा 

१० ४९, ८, ९९, ७, इत्यादि । पल नहीं दे जिसमें इसे सभा मनुष्पा 

८ उन्ट पीटसवर्ग कोश ब० स्पा० के लिये ही स्थवद्दत किया गया हो। 
$ ऋग्वेद १० ४९, ८।तु०की० ८ ८, 8। गेट्डनर * ऋग्वेद, स्लॉसर ९२, 
१7 $ ३१, ११,५ १०, ६ । “नहुस? को एक जाति और “नहृुप! वो 
3 ऋग्वेद ८ ४६, २७। एक राजा मानत॑ हैँ । त्मिनर * आहलिडि- 
२ औल्डेनवर्ग - ले० बु० ६०, ४६, २८, उशे लेबेन १२८, समस्या को अनि 
वर्गन : रिलीजन वेदिके ?, १५४। णींन छोढ देते है। तु० कौ ० मूहर - 


किन्तु यदि 'नहुसः मूछत किसी |. डित देज्दू ? , १६०, नोद ७, २७५ 
पौराणिक पूर्वज का नाम था, तो भी, और वाद, ३०७, और वाद । 


?. नाक, ऋग्वेद! और बाद में आकाश” का थोतक दै। इसका 
अक्सर उत्तम”) भ्थवा तृतीय” विशेषण के साथ प्रयोग किया गया है 
जिससे पृथ्वी, अन्तरिक्त जार जाकाश ( दिव्‌ ) के त्रिस्तरीय विभाजन के 
समानान्तर आकाश के बत्रिस्तरीय विभाजन का सन्दर्भ है। नाक! को 
प्रकाशभान अन्तरिक्ष ( रोचन ) के ऊपर तृतीय “शृष्ट! पर स्थित यताया 


3 ५ ६०, १०, १२५, ५, ३ २, १२, ४ ब्राष्षण ८ ५, ३, ४, इत्यादि । 
१३, ५, ७ ८६, १, ९१९, २, ८ १०३, | + अथर्ववेद ४ १४, ६, ११, १, ४, वाज- 
ल्‍ २; ९ ७३, ४, इत्यादि । सनेयि सहिता ९ १०, १२ ६३। * 
अयवंविद ७ २८, १, १८. २, ४७, १३ |  अवर्वबेंद ६ १२२, ४, ९ ५, १. ४, 
२, ७, वाजसनेयि सहिता १५ १०, १८ ४, 3 | 


पन्नर्वि्य ब्राह्मण १८ ७, १०, शतपथ 


नाक ] ( ४६७ ) [ नाग 





जि जी 


गया है ।* अन्यत्रः प्रृथ्वी, अन्‍्तरिक्ष, व्योस और “नाक!, आकाश ( स्वर्‌ ), 
दिव्य प्रकाश ( ज्योतिस्‌ ) का क्रम आता है। व्ाह्मर्णो से 'नाक! शब्द की न 
और “अक? ( वेदुना ) से व्युत्पन्न हुवे होने के रूप में व्याख्या की गई है, 
क्योंकि जो वहाँ पहुँच जाता है वह दुःख से मुक्त रहता है । 
+ वाजसनेयि सहिता १५ ५० । | ब्राक्षण ८ ४, १, २४; निरुक्त २, १४; 
£ अधर्ववेद ४ १४, ३, वाजसनेयि सह्दिता |, और ठु० की०, छान्दोग्य उपदिषद्‌ 
१७ ६७। ऋणच्वेद्र १० १११, ५ में । २. १०, ५, | 
। 
| 


पृथ्वी और आकाश (थीः), और तु० की० मैकडोनेल : वैदिक माइ- 
आकाश (स्वर ) तथा “नाक? समा थोलोजी ५४० ९; मैक्स मूलर्‌ 5 से० बु० 
का उल्लेख है । ई० ३२, ५०, ५६, ५७ । 


४ पद्नविश ब्राह्मग १०, १, २८; शतपथ 


२. नाक जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में एक गुरु का नाम है। सम्भवतः 
यह उस “नाक मौदह्य! ( 'मुद्छ” का वंशज ) के ही समान दे जिसका 
शतपथ ब्राह्मण), ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌३ और तैत्तिरीय उपनिषद्‌* में उल्लेख है। 


४ 5 न 
के 8 ४३, ५४ | ६. ४, 4 | 


हे ७ ७५, २, ? ! की छह 


नाक्र एक ऐसे जलीय पशु का नाम है जिसका यजुवेंद संद्विताओं? में 
भ्श्रमेध के बलि-प्राणियाँ की तालिका में उल्लेख है । कदाचित्‌ इससे 'मगर' का 
आशय हद ज़िसे बाद में 'नक्र” भी कहा गया है । 


3 तृत्तिराय सह्िता ५ ५, २३, १; मैत्रा कि वाजसनेवि संहिता, उ० स्था० पर 
यणी सहिता 9 १४, ?, वाजसनेयि दिये गये महीधर के एक पाठ का 
सहिता २४ १५। अनुगमन करते हैं, हिलेव्रान्ट : बेठिशे 


* त्मिमर - आल्टिन्डिश लेवेन ५६, जो |. माश्थौछोजी ३, २१, नोट ४। 


नाग केचछ एक बार 'महानाग! के रूप में शतपथ ब्राह्मण? में जाता है, 
जहाँ, 'सद्दान सर्प! अथवा 'सहान गज! अर्थ हां सऊता है। बुहृदारण्यक 
उपनिपद्‌" ओर ऐतरेय ब्राह्मण) में उपलब्ध एक उद्धरण में स्पष्ट: गज! का 
ही आशय उद्दिष्ट है। सूत्रों में पौराणिक "नाग! अक्सर जाते है । 


आप + ७, १२ | तु० की० विन्टनिंज * स्प-वलि, 
मै १ ३, २४। ४३, मैक्डौनेल : वैदिक म्ाइथीलोजी, 
८ ० की । पू० १५३ । 


ढें 
आखश्वलायन गृह्य सूत्र १ ४, १ 


३२ बे० इ० 


नाभ-जित ] € ४ध्प ) [ चाडी 





,  नाक्न-जित € नम्मजित्‌ का चंशज ) शत्पथ ब्राह्मण ( ८. $, ४, १० ) 
में स्वर्जित्‌ का पेतक नाम है । 

« नाचिकेत ( नचिकेतल्‌ से सम्बद्ध ) काठक उपनिषद्‌* में एक उपाख्यान 
का शीप॑क है | उसी उपनिपद्‌* तथा तेत्तिीय उपनिपद्‌र से यह शब्द एक 
विशेष प्रकार की अप्मि के विशेषण के रूप में भी व्यचह्नत हुआ है,। 


१३ १६ । हु !। कोणकार सामान्यतया अस्लिके पर्याय 
8 ३०, २ १०) के रूप में 'नाचिकेत” और '“नानिकेतु? 
30 २२, ११, २६, ३ | तु० की० वेवर : का उल्लेख करते हैं । 


इन्टिशे स्टूडियन ३, ३८६ | देशीय 


नाड-प्त्‌ शतपथ ब्राह्मण? में भरत के जन्मस्थान के रूप में जाता है। 
फिर भी, इस शावद को “नाड-पिती? भी पढ़ा जा सकता ई, जो भरत की 
माता का नाम दै*, किन्तु यह कम सम्भव है.। 
3 १३, ५, ४, १३ । 
* बेबर - ए० रि०, ६, नोट ३। तु० ५१० ट्यूमैन * त्खी० गे०, ४८, ८१। 


है 


?. नाडी अथवंबेदर जौर बाढ़ में सानव-शरीर के 'नाडी? अथवा 
“वमनी! का द्योत्क है, जो कि 'नरकट? के आशय का ही एक स्वाभाविक 
विस्तारण है। 


२६ १३८, ४, १० ७, १५ १६! > १, ?१, ४ २, ३, इत्यादि, 
+ दठक सहिता १९ १०, झतपथ ब्राह्मग छाम्दोग्य उपनिपद्‌ ८. ६, १, कौपी- 
१०. ४, ५, २; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तकि उपनिषद्‌ ४. १९ | 


२. नाडी का ऋग्वेद' सें एक वाद्य-्यन्न, 'नरकट की वंशी?, अर्थ है। 
काठक संहिता में भी यही अर्थ है जहाँ एक स्थर पर तृण्व के साथ- 
साथ इसका उच्लेख है। 


प्र 

१० १३५, ७। तु० को० हॉनकिन्स * ज० अ० 
* २३ ४, ३४ ५। ओ० सो० १३, ३२९ । 
3३४ ५। मे 


रे, नाडी का यजुवेंद संद्विताओं* में रथ फे पहिये का 'वक्‍स” अर्थ अतीत 
होता है । 


पऊ 
तेत्तिरीय सहिता ३ ४, ८, ३, काठक सहिता ३७ १२। 


- न्ाडीका ] ( ४६६ ) | नाभा-नेदिए्ठ 





नाडीका एक वार अधथववेद' में आता है जहाँ “फूँकने की नली! का 
आशेय स्पष्ट दे, साथ ही नरकट के बने 'वाण के काण्ड” का सी सन्दर्भ है । 
3 ७,१५८, ८। नु० की० वेवर: इन्टिश्रे स्टूडियन १८, २२९, व्हिटने : अथर्व- 

वेद का अनुवाद, २५१; व्छमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ४३२ । 

नाथ देदिक साहित्य) में कवर छीवलिडद्ड में सुरक्षा” के अर्थ में आता हैं, 
और दुलभ है + सामान्यतया वेदिक साहित्य में वेसे व्यवहारों के सम्बन्ध में 
भी अत्यन्त कम सामग्री मिलती है जिन्होंने ऐग्लो-सेक्सलन समाज अथवा 


रोमन 'पेट्रोनेट्स को उत्पन्न किया था। त 
 अथवेवेद ४ २०, ९, ९. २, १७, १८ के नाम के रूप में 'नाथ-विन्दु (सुरक्षा 
१, १३, तेंत्तिरोय ब्राह्मग १ ६, ४, * | अजित करने वाला ) है । 
, अथववेद १३. २, ३७ में 'नाथ-कामः | दूसरी ओर वैदिकोत्तर साहित्य में 
( सहायता की कामना करने वाला ), यह शब्द पुलिह्न है, जिसका अर्थ 
११, १, १५ में 'नाथ विद, पन्नर्विश घचानेवाला? है और इसका प्रयोग 
ब्राह्मम १४ ११, २३, में एक सामन्‌ | भी अत्यन्त साधारण हो गया है | 


नापित (नाई), का शत्तपथ ब्राह्मण* भौर वाद में उल्लेख है | किन्तु इसके 
लिये पहले का शब्द “वष्तृ?? है जो कि व्‌! से व्युत्पन्न है तथा जिसके विविध 
रूपों के प्रयोग द्वारा ऋग्वेद जेसे प्राचीन समय तक में क्रेशवपन का उल्लेख 
है। गासने के पहले झत्तकों का चार चना दिया जाता था ।* 


2 अयववेद ६ ६८, «. २, १७ इत्यादि । 
+ कात्यायन श्रौत सूत्र ७ २, ८ १३, | + अथवेवेद ५. १९, ४। 
आश्वकायन गृद्य सूत्र ? १७, इत्यादि तु० की० त्सिमर * आहिटन्डिशे 
ऋग्वेद १०, १४२, ४ | लेवेन २६६; मैक्स मूलर : से० बु० 
४१७ १४२, ४) त० की० १. ६७, ४, ड० ३२, २६५७ । 


नाभाक ( 'नभाक! का वंशज ) ऋग्वेद' में एक ऋषि का नाम है। 
अनुक्रमणी में इसे ऋग्वेद के तीन या चार सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया 
गया है । छुडविग* के अनुसार यह ऋषि, एक काण्व नहीं वरन्‌ आह्विरसं था। 
१ 
है 


८ ४१, २; निरुक्त १० ५ पर ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०७१॥ 
८ ३९-४१ ओर ४२ सब्डिग्ध है । ४८ ७४०, १२। 
नाभा-नेदिष्ट ( वंशक्रम मे निकटतस ) सानव ८ 'मन्ुः का वंशज ) 
वाद की सहिताओं और ब्राह्मगो* से उस व्यवहार के छिये भ्रसिद्ध है जो इसके 
थ् तैत्तिरिय सहिता ३ १ ९. ४-६, ऐनरेय ब्राह्मण ५ १४। ठ॒ु० की० सूइर - 
सस्क्वत टेक्स्ट्स ११, १९१ और वाद | ह 





नाभि ! ( ४०० ) [ नाभि 


पिता मनु द्वारा, अपने पुत्रों के बीच अपनी सम्पत्ति चॉटने, क्षथवा पुत्रों द्वारा 
ही बाँट लेने के समय, इसके साथ किया गया था « इस विभाजन के समय 
'ाभानेदिष्टः की उपेक्षा कर दी गई थी, किन्तु अपने पिता के परामर्श 
द्वारा भन्विरसों से गायें प्राप्त कराकर इसे सान्त्यना दी गई थी। गाये याप्त 
करने के इसके इस कृत्य को शाह्वायन श्रौतसूत्री में अन्य द्वशओं द्वारा सूक्तों 
से भपने सरक्षकों की प्रशस्ति करने के कृत्य के समकक्ष, भीर ऋग्वेद के 
एक सूक्त ( १०. १९ ) का जनक, माना गया दै। नाभानेदिष्ट सृक्त का 
ब्राह्मणों? मे बहुधा उद्छेख है, किन्तु इस सूक्त के रचयिता द्वोने के भतिरिक्त 
इसके सम्बन्ध में भीर कोई विचरण नहीं मिलछता। स्वय उक्त संद्विता में 
भी एक स्थल पर इसे एक कवि ही कहा गया प्रतीत होता है । किन्तु इस 
स्थल का भर्थ सर्वथा अस्पष्ट है । 

च्युत्पत्तिशाख्र की दृष्टि से बहुत सम्भवत. नाभानेदिष्ट थवेस्ता के 
'नवनज्दिष! से सम्बद्ध है जहाँ 'पाओोइच्यो-्ट्काएश' के 'फ्रवषि! कौर 
'नयानज़्दिष्ट! के 'ऋवषपि? का उल्लेख है। छासन” ने नाभानेदिष्ठ के उपरोक्त 
भाख्यान में भारतीय-ईरानी विच्छेद की स्मृति देखा है, किन्तु रौव* ने निश्चित 
रूप से यह दिखाया है कि ऐसा असम्भव है, और 'नाभानेदिष्ट' का अर्थ 
केवल “जन्म की दृष्टि से निकटतम” मात्र है। वेबर* भी उस बात क्रो स्वीकार 
करते हैं कि शब्दों का उक्त सम्बन्ध किसी पक्त द्वारा दूसरे को ग्रहण कर 
लेना व्यक्त नहीं करता; किन्तु इतना स्पष्ट है क्रि अवेस्ता में इसने “निक्टतम 
सम्बन्धी? का अपना मूल आशय सुरक्षित रकखा है जब फि ऋग्वेद में यह 
एक व्यक्तिवाचक नाम बन गया । 

१६ ११ २८-३० | 


कौपीतकि ब्राह्मण २८, ४, केवल इसके 

20203 के साथ सम्बद्ध शोने का 

उल्लेख मात्र करता &। देखिये वहीं | & 

३० ८४, भी, ऐतरेय ब्राह्म ६ ३० |. स्सी० गे० ६, २४३ और वाद । 

३१, पत्चविश ब्राह्मण २० ९, ४। ४ ए० रि० ४०-५० | तु० की० दाय भी । 
7. नाभि, इस शब्द के उस शाव्दिक आशय से विकसित हआ है जिसका 
न्ध् 9 

ले जसा छाक्षणिक, अथवा 'सम्बन्धी”' जेसा चास्तविक अर्थ है| 
१ है. 03 हे २ ३, ९, ४० ऋग्वेद १ १६३, १२, ६ ४७, २८; 
श्त्य 
दि, अथववेद १२ १, ४० वाजसनेयि सहिता १३ ४२. ४४- 


वाजसनेयि सहिता १० ८, १५१ १२ 
73० 9 श्त्यादि ] ७५०, इत्यादि ॥ 





59० 5१, १८। 
ज 
४० आ० ?, ५२०, और शुद्धि पत्र १० 
शा 








नाभि | ( ४०१ गम का 8 0 530 3 साजिल, [ नामन्‌ 


२. नाधि--रथ के पहिये की “नाभि! का ऋग्वेद! और बाद सें उद्लेख 
है। देखिये रथ भी, और तु० की० नभ्य । 


2 ७, ४३, ८;६ ३९, ४, ८ ४१ ६। ग्य उपनिषद्‌ ७. १५, १; ऐतरेय 


>अधवनेद ३ ३९, हि हे रे है 0 आरण्यक ३१. २, ४; क्रौषीतकि 
७, ४, काठक सहिता ११ ४, बहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ २. ५, ११; छान्‍्दों- उपनिषद्‌ ३. ८ । 


नाम-धेय ( नाम ), ऋग्वेदर में, और अक्सर बाद की भाषा में भी, 
मिलता है। देखिये नामन्‌ । 
2१० ७१, १। उपनिषद्‌ २. ३, ११; ६. ४, २५; 
_ अथव॑वेद ७. १०९, ६, तैत्तिरीय सहिता छान्‍्दौग्य उपनिषद्‌ ६. १, ४, ऐतरेय 


२ ४, ९, ३, £ ३ ४, १, शतपथ हक 
प्राह्मण १३ १, ६. १, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ५. २, श्त्यादि 


नामन्‌ू--( नाम ) ऋग्वेद और उसके बाद से एक साधारण शब्द है । 
गृह्य सूत्रों में बालकों के नामों का निर्माण करने के छिये विस्तृत नियम 
मिलते हैं । किन्तु युप्त ( गुह्म ) और साधारण नाम का विभेदीकरण अधिक 
महस्व रखता है, यद्यपि गुह्य नाम से सम्बन्धित नियम सर्वथा संगत नहीं 
हैं। गद्य नाम की ऋग्वेद' तक में मान्यता और ब्राह्मणों: में उल्लेख है । इन्द्र 
का एक गुह्य नाम, “'जुन', शतपथ ब्राह्मणों में मिलता है। यह ध्यान देने 
की वात है कि किली नक्षत्र के नाम का गुद्य नाम के रूप में प्रयोग करने 
था न करने का जो नियम है उसका ब्राह्मणों" में आने चाले किसी भी भाचार्य॑ 
अथवा गुरु के नाम से उदाहरण नहीं मिलता । 

शतपथ ब्राह्मण” सफलता भ्राप्त करने के उद्देश्य से दूसरा नाम रख लेने 
का अनेक बार उल्लेख करता है। विभेद करने के लिये भी अन्य नाम रख 
लेने का इस ग्रन्थ में सन्दर्भ मिलता है ।* 





) वेवर * सक्षत्र २, ३१६ और वाद, ५. रै१७, नोट ३। 
हिलेब्रान्ट * रिचुअल लिटरेचर ४६, |“* वेवर, २, ३११८, ३१९। देखिये अपाढ, 
४७, जॉलो रेख्त उन्द सिद्टे, १५२ | , _ रौहिण, रौहिणायन। 

| तु० कौ० १० ५५, २, ७१, ?, जैसी | * ९५ २, २४५, ५ १, ३, १४, ९ ४, 


ऐतरेय आरण्यक १ 9 )» » में ध्याख्या ३, ३, जो यह निर्देश करता है कि 
की गई है । व्यक्ति द्वारा किये गये किसी उत्सव के 
शतपथ ब्राक्षण ५ १, ३, ९ ( जन्म छेने आधार पर ही उसका नाम निष्कृष्ट 
के समय एक शिशु का नामकरण होना चाहिये | काठक संहिता २६ ४, 
किया गया है ), बृहढारण्यक उप- ७ _ पैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १७ भी देखिये 

४. रद ६ ४, २५। शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ४। तु० की० 


हु १, २, ११, णु ४ इ््‌ु ७; चेबर, 2 $ धर १, ३, ५] 


नाम्ब ] ( ४०२ ) [ नाय 





व्यवह्ारत- ब्राह्मणों में बहुधा दो नाम मिलते हैं जिनमें से दूसरा 
नाम पेतूऊ अथवा मातृनामोद्रत होता है जेसा कि कक्षोवन्त ओशिज 
( यदि इसकी माता के रूप में 'ठशिज! नामक दासी की कथा ठीक है), 
अथवा वृहदुक्थ वाम्नेय (“बाज्नी” का पुत्र ) में है, यद्यत्ि सम्बन्ध सीधे 
पिता-माता का न हो कर बहुत पहले के पूर्वजों से भी उद्गत्त हो सकता है ।* 
तीन नाम भपेक्षाकृत कम प्रचिलित हैं--उदाहरण के लिये कुशाम्ब स्वायव 
लातव्य** ( 'लतु! के पुत्र 'छातव्यः के परिवार के 'स्वायु? का पुत्र ), शथवा 
देवतरस्‌ श्यावसाथन काश्यप!*, जहाँ पैतृक तथा गोतन्न दोनों के ही नाम 
मिलते हैं। अन्य दुशाओं में नामों में सम्भवतः स्थानीय सन्दर्भ मिलता है--- 
जैसे कोशाम्बेय और याज्वय। अक्सर केवल पेतृक नाम ही दिया गया है, 
जेसे भार्गव, मोहल्य, इत्यादि, अथवा दो पेतृक नामों का साथ-साथ प्रयोग 
किया गया है। सरल नास का अक्सर पैतृक नाम के स्थान पर प्रयोग मिलता 
है--जंसे तऋसदस्यु ।११ कुछ दकाजों में पति के नाम से ही पत्नी का नाम बना 
लिया गया है”, जेसे उशीनराण, पुरुकृत्तानी, मुह्लानी । 


2 पत्नविश ब्राह्मण १४. ११, १७। जे शतपथ ब्राह्यय ६ *, ?, १३; हॉप- 
$ वही, १४ ९, ३८ | किन्स : रिलीजन्स ऑफ इन्डिया 
37 पार्जियर ५ ज० ए० सो० १९१०, १४, . २०१, नोट २। 
हॉपकिन्स द्वा० सा० १५, ५५, |. तु० कौ० मकटीनेल . वैदिक ग्रामर, 
नोद २। पू० १३५। 
है) पद्चवित्न ब्राह्मण ८ ६, ८। तु० कीं० वेवर - ड० पु० २, ३१६- 
3९ जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३, ४०, २ । ३२०; हॉवक्रिन्स : उ० स्था० । 


नास्व एक प्रकार के अन्न का नाम है जिसका शतपथ श्राह्मण? में 
उल्लेख है। तैत्तिरीय संद्विता' और काठक सहिता) में इस शब्द का रूप 
धअआस्त्र' है । 
3७ ३, ३, ८ ॥ 392५ १५। 
५9 ८, ९०, ३१। 

नाय ऋग्वेद” के दो स्थछों पर, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, सम्भवतः 
एक ध्यक्तिवाचक नाम है । सायण इस शब्द को 'नेता? के थर्थ सें अ्रद्ण करते 
हैं, जब कि पिशल* का विचार है कि यह एक अकर्मक भाद्यवाला कृदन्त है । 


9 
हि बेदिशे लि रे । ख्यारओं के लिये देखिये औस्डेनवर्ग 
उशे स्टूडियन १, ४१। अन्य नया ऋग्वेद-नोटेच १, १२३, ३७० । 


नयिज १०५. 


नारद | ( ४०३ ) [ नाराशंखी 
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नारद एक पौराणिक द्वष्टा का नाम है जिसका अथवधेदर सें अनेक वार 
उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण में यह हर्श्रिन्द्र' के घुरोहित के रूप में पर्वत के 
साथ, सोमक साहदेव्य को उपदेश देते हुए, और आम्बाष्टय तथा युधाश्रोषटि 
का प्रतिष्ठापन करने वाले के रूप से, जाता है। मेंन्रायणी संहिता? में एक 
गुरू के रूप सें, तथा सामविधान ब्राह्मण” में बृहस्पति के एक शिष्य के रूप सें, 
भी इसका उल्लेख है। छान्दोग्य उपनिपद्‌* में इसे सनत्कुमार के साथ संयुक्त 
किया गया है । 








१७ १९, ९; १२ ४, १६ २४, ४११ 8४3 ० ( अन्त के एक 'बंश? अथवा गुरुओं 
* ७, १३ | तु० की० शाह्वायन औत सूत्र | की ताहिका में )। 

१५ १७। ७०२, १ । 
3७ ३४। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
४८ २१। १, २०४, नोट । 
3१ ७, ८। । 


नाराशंसी ( सनुध्यों की प्रशस्ति करने वाछा “मन्त्र! ) का ऋग्वेद? 
जेसे प्राचीन अ्न्थ में उल्लेख है और बाद के साहित्य में अनेक स्थलों पर 
गाथा से इसका विभेद क्रिया गया है। दोनों का विभेद करते हुये काठक 
सहिताः में ऐसा कथन है कि यह दोनों ही मिथ्या ( अनृतम ) होते हैं। 
इन दोनों का स्पष्टतः अछग-अछग होना कदाचित्‌ ही सम्भव है क्योंकि 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में मनुष्यों की प्रस्याति करनेवाली ( नाराशसी ) गाथा? का 
उल्लेख है । यह किस प्रकार के मन्त्र होते थे इसका शाड्डायन श्रौत सूत्र” 
द्वारा पता छगता है जो पुरुपमेध के समय के “नाराशसानि! का उढ्लेख 
करता है। इन्हें उपयुक्तः महाकाव्य का एक स्लोत माना जा सकता है ॥£ 


थे १० हक ८५, धे । मर | 5 १६ ११, १ और वाद, वेवर ४ ए० रि० 
अथवतरवेद १५, ६, ४; तैत्तिरीय सह्दिता १० और वाद । 
७.५, ११, २; ऐेतरेय ब्राह्मण ६ ३२; । द हॉपकिन्स £ः ज० अ० ओ० सो० १५, 
कौपीतकि ब्राह्मण ३० ५; काठक २६४, नोट । व्लूमफील्ड : अथर्ववेद, 
सहिता ५, ५, २; तैत्तिरीय आरण्यक १०० (तु० की० अथवेवेढ के सूक्त 
० १०, इत्यादि; बेवर : इन्डिशे स्टू- ६८८, ६८५ ), इनकी प्रकृति पर जोर 
डियन ५, ७८। शतपथ ब्राक्षण ११, देते हुए इन्हें केवल प्रशस्तिया मानत्ते 
५, ६, ८ अनिश्चित है। देखिये हैं ओर, इसमें सन्देह नहीं कि यह भा 
एग्लिज्न ४ से० बु० ई० ४४, ९८, इनका एक- पक्ष था, किन्तु अन्य तत्त्य 
थे नोट ५। भी वास्तव में उससे कहीं अधिक प्रमुग् 
का इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ९८। रहे हो सकते है जितना कि पौरोहित्य 
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परम्परा द्वारा व्यक्त दोता है । 


नारी ] ( ४०३ ) [ नामर 


बनी अर, 








कुछ स्थल पर “नाराशंसी' शब्द अथर्वचेद के तीन मंत्रों के पक प्रिशेष 
समूह तक ही सीमित है, किन्तु औौएटेनवर्ग' झपने हस विचार में ठीक दे कि 
ऋग्वेद में हूस सीमित आशय को नहीं पढ़ना चाहिये। तैत्तिरीय संहिता"* 
तक में इसका पारिभाषिक आद्यय निश्चित नहीं। बृहद्देवता* इस शब्द को 
एक सामान्य आद्षय प्रदान करता दे । 


५ रत्तेय ब्राह्मण ६ ३२, कंपातकि आाद्ाण वित्ज : टी० ऋ० ४५५ । 
3३० ५। कदाचिन नोट २ में उल्लिमित |. त्सी० गे० ४२, २३८ । 
अन्य स्थलों पर अथर्ववेद के मन्धा का |. १० ८५) ६। 
सन्दर्भ हो सकता है, किन्तु ऐसा होना | ७ ५, १९, २। 
कसी भी सम्भव नहीं ६ । 8२२ 3, श७४ । 
२० १२७,१-३ ८ शाप्वायन श्रीत सुश्र तु० क्षो० वेवर : 7०० रि०, ४ और याद 
१२. १४, १-३ | तु० की० शेफ्टेलोी- 


८ 


नारी ( सत्री ) ऋग्वेद' और बाद सें मिलता है । ऐसा प्रतीत द्वोठा है कि 
ऋग्वेद" में इस शब्द से स्पष्टतः पत्नी के रूप में स्त्री का आशय है, क्योंकि 
यह अनेक स्थर्छों पर वेवाहिक-सम्बन्धर के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुला है। 
बाद के वेदिक साहित्य में भी, जहाँ इसका प्रयोग यहुत प्रचिलित नहीं 
है, कभी-कभी यही ाशय है । फिर भी छेलम्रुक” का विचार है कि यह 


वेवाहिक सम्बन्ध को नहीं वरन्‌ मनुष्य के एक छेंगिक सहयोगी के रूप में रक्री 
को ब्यक्त करता है। 


७ २०, ५, ५५, ८, ८ ७७, ८, १० ध्रिया ), ७ 
१८, ७, ८६, १० १*। ( 'मविधवा* सुपल्ी-, श्रेष्ठ पतियों 
६74 अथर्ववेद 
ठा ४ २, १०; वाजसनेयि वाली, जो विधवा न हो )! इयादि | 


सहिता २३ ३६, ऐनरेय ब्राह्मण | गौतम पर्म सूत्र ९ २८। 
8 डशे४। 


3? ७३, ३ ( 'पति-बष्टाग, अपने पति को | 


756 4 ५ $#6 ? ८, ७ 


++ 


डा० व० ४१७, ४३९ | 


५ अल. 95% कि हज ८२ 

नासं॑र केवछ एक बार ऋग्वेदर के एक श्रए-से मन्न में जाता है । लुदडविग 

इस शब्द को एक दुर्ग, ऊर्जयन्तरी, के राजा का व्यक्तिवाचक नाम, किन्तु रोथर 
फेसी असुर का नाम, मानते है । 


9 २३, ८ ।॥ 


ड 
ली सेन्ट पीटर्सत्रग कोश, ६० स्था० । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ । 


लग ल>त 
जे 
के 4, 


- 


नाम्मिणी ] ( ५०५ ) [ नाव-प्रश्नंशन 


नार्मेणी ऋग्वेदः में पुर्‌ ( दुर्ग ) की एक उपाधि के रूप में मिलता दे । 
इसे या तो किसी दुर्ग' विशेष का व्यक्तिवाचक नाम होना चाहिये, अथवा 
इसका अर्थ 'नर्सिनः अथवा 'नर्मिण! नामक किसी राजा का दुर्ग होना चाहिये। 





3 १, १४९, ३ । से मिल कर वनी है--न!ः और 

* लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०४। “अमिणी), जिनका अर्थ चाहे जो कुछ भी 

3 सैथ . तेन्द पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । हो। देखिये औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटिन 
सम्भवत- यह व्याहृति दो छर्ब्दों १, १४८; से० छु० ई० ४६, १७७ | 


नाये ( नये का वंशज ) ऋग्वेद' में एक उदार दानी का नास है । 


3८ २४, २९ | तु० की० लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 9, १६१, १६२ | 


नार्षद ( 'नुपद” का वंशज ) अथर्ववेद' में, और ऋग्वेद्‌' के एक स्थल पर, 
कण्व ( शर्थात्‌ 'कण्वः का वंशज ) का पेसूक नास है। ऋग्वेद के एक अन्य 
स्थलू३ पर भी भश्विनों के एक जाश्रित, और सम्भवतः रुशती के पति के रूप 
में, कदाचित्‌ इसी व्यक्ति का उल्लेख है। किन्तु ऋग्वेद के एक तृतीय स्थरू 
पर यह नाम छिसी असुर के लिये व्यवह्मत हुआ है, यद्यप्रि यह निश्चित नहीं है। 


१५ ४९५, ०। तु० कीो० छुडविंग : ऋग्वेद न 
१० 9१, ११। अनुवाद, ३, १०८, १५०; ब्लूमफील्ड: 
2१,११७, ८। अथवंबेद के सूक्त ३९७ । 

7 ३० ६१, १३। 


नाव-अभश्रंशन, छिटने ओर रोथ के भ्थर्ववेद* के संस्करण में पढ़े गये 
एक हदद का पाठ है जौर वेवर' तथा अन्य विद्वानों? ने इसे “सनोर्‌ अवसर्पण! 
के साथ सम्बद्ध किया है जो शतपथ बघाह्मण में उस उत्तरी पर्वव का नाम है 
जिस पर प्र्यजल के शान्त हो जाने पर सनु की नौका जा टिकी थी । किन्तु 
ब्लूमफील्ड” तथा हटने”, दोनों ही, इस व्याख्या को सर्वथा असम्भाव्य वताते 


3 २९ ३०, ८, जहाँ 'साव-प्रश्रशन' के ३, १९८; एगलिड्न ; से० घु० ई०, 
रूप में इसके पाठ का एक अनुमा १२, २१८, नोट, स्सिमर ; भाल्टि- 
नत्मक सशोधन है। इस सहिता की न्डिशि लेवेन, ३० । 

५. के पाण्डुलिपि में 'नाव -? है। "0 १ 8) 

इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ११।॥ * अथर्ववेद के सृक्त ६७९५ । 


डे त्त थर्ववेद 
छु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद | + अथर्ववेद का अनुवाद ९६१। 


ला 





नावा ] ( ४०६ ) [ नाहुप 





है, और मेकढीनेल" ने भी भाप छोरगों के ही दृष्टिकोण को स्वीकार क्रिया है। 
पद-पाठ और आभाष्यकार दोनों ने समान रूप से इस व्यवह्ृति का “न-अवब- 
प्रश्रंशन! के रूप में विच्छेद किया है, ओर यद्द अन्यत्र भी कभी किसी नौका 
अथवा जल्यान के अवतरण के सन्दर्भ में नहीं जाती ॥ 
०ज० ए० सो०, १९०७, ११०७, जहाँ सण्ड के रूप में नहीं आता, जब 
आपने वेवर हारा उनके सस्क्षत कि अन्ञ्रश!ः (नीचे गिरना) का 
लिट्सेचर १४४, में दो गई व्याख्या किसी नौका के नीचे वह जाने के 
से अपना पूर्व सहमति को वापस ले आशय में कभी प्रयोग नहीं हुआ है, 
ल्याहै। अतः इसे इस आद्यय में ग्रहण करना 
/ तो! ( नौका ) शब्द कभी भी नाव” के | अलु॒पयुक्त होगा। 
आर्थ में किसी यीगिक शब्द के प्रथम _ 


नावा ( जल्यान ) एक बार ऋग्वेद (१. ९७, «४ ) में थाता है। 


देखिये नो । 


नावाज ८ नौका श्रेरक ) अर्थात्‌ 'नाविक” का शतपथ ब्राह्मण (२, ३, ३, ५) 
में उल्लेख है । 


नाव्या ऋग्वेद! जोर बाद के साहित्य* में अनेक वार 'नौकार्ये चछ सकने- 
योग्य जल्धाराओं? के आशय सें आता है । 


हे है] श् 
१ 33, ११, ८०, ८, १२१, १३। २३ ६, शनपथ ब्राह्यय १० ५॥ ४, 


२ ९ 
अववंबेद ८ ५, ९, काठक सहिता, १४६ इत्यादि । 


नाहुप का भी, नहुतू की भाँति, सेन्ट पीट्संबर्ग कोश के अनुसार ऋग्वेद? 
के कुछ स्थर्कों पर एक विशेषण के रूप में 'निकटस्थ', और एक स्थल पर 


सत्तावाचक के रूप में 'पढ़ोसीः क्र्थ है। दूसरी णोर यदि नहुत्‌ को 
व्यक्तिवाचक नाम सान छिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि “नहुफ! भी 
'नहुसू जाति के छो्गों का', और सत्तावाचक के रूप से 'नहुस के राजा! का 
चोत्तक होगा । हे 


है दर ड 
५ ४००, २१६; ५ ७३ ३; ६ 


२०२, १०, ८ ६, २४ । 
< ०७५, 7 | 





निकोथक भाग जात्य ] ( ४०७ ) [ नि-दाघ 





>ी-जऊ 





जन 2४ ++> 5 ला 





ह निकोथक भाय-जात्य ( 'भयजात” का चंशज ) का वंश व्ाह्मण' में 
ग्रतिथि के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३ | तु० की० मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट ससक्ृत लिट- 
रेचर, ४४४ । 


नियद पार्ण-वल्कि ( 'पर्णवक्क! का वंशज ) का वंश ब्राह्मण' में “गिरि- 
शर्मन! के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


) इल्डिशे र्टूडियन ४, १७२ | तु० की० मैक्स मूलर * ऐन्शेन्ट ससक्ृत लिट- 
रेचर ४४३ । 


नि-गुत्‌ ऋग्वेदर के दो स्थ्ों पर आता है, जहाँ सायण इमे “शत्रु! के 
अर्थ में गहण करते हैं, और यही व्याख्या सम्भव भी है। छुडविग का मत है 
कि इससे अनार शब्रुरओं का भर्थ है । 


हे 
९, ९७, ५३, ५४, १०, १२८, ६। | ' ऋग्वेद का अनुवाद १, १६४। 


निगुस्थ एक अज्ञात अर्थवाला शब्द है जो शाह्लायन श्रौत सूत्र 

(१६. २९५, ६ ) में काशि, विदेह और कोसल के छोगों के लिये व्यवहृनत 

हुआ है । _ 

९. नि-तली ( नीचे की ओर प्रहार करने वाला ) अथववेद" में एक 

ऐसे भज्ञात पौधे के नाम के रूप में आता है जिसका बालों को पुनः जमाने के 
लिये प्रयोग किया जाता था । 


3६ १३६, सम्भवत* १३७ में भी इसी देखिये, ब्छमफोल्ड : अथववेद ६१; 
पौधे का सन्दर्भ है। तु० को० कौषी- अथवेवेद के सूक्त ५३६, ५३७, 
तकि सूत्र ३११ २८, जिस पर अपने हिटने : अथवंबेद का अनुवाद ३८३ | 
अनुवाद में कैलेण्ड की टिप्पणी भी 


२.-नि-तली तैत्तिरीय बाह्मण ( ३. १, ४, १ ) में सात कृत्तिकाओं में से 
एक का नाम है। देखिये नक्तत्र । 


नि-तान मारुत काठक संहिता (२५, १० ) सें एक व्यक्ति का 
नाम है । 


नि-दाघ ( दगघ करनेवाछा ) अर्थात्‌ 'ओऔीष्म', शतपथ ब्राह्मण ( १३. ८, 
3, ४ ) में ऋतुओं सें से एक का नाम है। देखिये नेदाघ । 





नि-दान ] ( ४०८ ) [ निनिदिताश्र 


नि-दान एक सूत्र का नाम है जिसका बृहहेंवता? में प्रश्यक्षतः भाद्नवि 
च्ऊ थ 
ब्राह्मण के एक उद्धरण से युक्त होने के रूप में उल्लेख है। इस सूक्त के वर्तमान 
मूल में उक्त उद्धरण नहीं मिलता * 
१ ५ २३, मैकडौनेल के नोट सहित । 
* ता० ऋ० ६५ । 
तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 





१, ४४, मेक्‍्समूलर : ऐन्शेन्ट संन्‍्क्षत 
लिटरेचर, १११, श्त्यादि । 





नि-घा ( जाछ ) का ऋग्वेद' भौर बाद" में उल्लेख है । 
30 ८३, ४, १०, ७३, ११, निरुक्त * छेतरेय ब्राह्मण ३ १९। 


४ २। 





नि-धि का प्रमुख अर्थ 'सचय करने का स्थान!, अथवा “भाण्डार”? है, 
भौर इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से 'कोश? ।* छान्दोग्य उपनिपद्‌? में 'निधि! 
एक प्रकार के विज्ञान का द्योतक दे । 
3 ऋग्वेद १ १८३, ४, ५ ४३, ८, ७ । देखिये देव । सायण दोनों की अखग 


६७, ७, ६९, ३ इत्यादि । मानते हुये (निधि! का 'मदाकालादि- 
* ऋग्वेद २ २४, ६, ८. २९, ६, १० निधिशास्त्रम! के रूप में भनुवाद करते 
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६८,६, अथववेद १०, ७, २१, इत्यादि। ।. है जिसका अर्थ कदाचित किसी प्रकार 
3७ १, २ ४, २ १, ७, १ | सेन्ट | का कालक्रम है। 

पीटसंबगं कोश, व० स्था०, और | तु० की० कोश! के रूप में निधि! 

बौटलिकु अपने सस्करण में, 'दैवो | के छिये जॉली: रेख्त उन्‍्ट सिट॒टे, 

निधि? को एक व्याहृति मानते ह। । १०३, १०४ । 


नि-नाह्म, शतपथ ब्राह्मण (३. ९५, २, ८ ) में एक “जरू-झपात्र! का 
चोतक है और भाष्यकार के अनुसार इसे इसलिये ऐसा कहा गया दे कि 
यह भूमि में गढ़ा रहता था।* एग्लिड्रोंं इसकी, 'पानी को ठण्डा रखने के 
लिये भूमि में ख़ुदी नाद अथवा पान्न के रूप में व्याख्या करते है । 


) जैसा कि च्युत्पत्ति की दृष्टि से शसका होता है । 
अर्थ 'मन्नद्ध/ अथवा गाढने के लिये? | * से० बु० ई० २६, २०३, नोट ४। 


निन्दिताथ--( तिरस्कार्य अश्वों वाला ) ऋग्वेद* में एक श्रतिपालक का 


नाम है। नाम का रूप ईरान के साथ सम्बद्ध होने का संकेत कर सकता है, 


हे] 
८ १,३०। 


नि-पाद ] ( ४०६ ) ( निरुक्त 
किन्तु इस प्रकार की मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।' साय, 
कुशलता पूर्वक हस नाम--सम्भवतः एक विरूप संज्ञा--को 'जो अपने विपक्षियों 
के अगश्रों को लज्जित कर देता है? के रूप अनुवाद करते हुये प्रशंसात्मक आशय 
में परिणत कर देते हैं । 
_ हॉपकिन्स * ज० अ० ओ० सो०, १७, ९० | तु० कौ० लडविंग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १५९ ।_ 


निषाद, ऋग्वेद ( ५. 4३, ७ ) में 'उद्दाडीः ( उद्धत्‌ ) के विपरीत 
"नीचे मेदान', 'घादी? का थोतक है | तु० की० निवत्‌ । 
निम्नुच््‌ ( सूर्यास्त ) का ऋग्वेद! और बाद सें समय के विभाजन के 


रूप में वार-बार उद्लेख है। 


हे १ १५१, ५, २६१, १०; ८.२७, १९, | १ ५, १०, २, काठक सहिता ३७, 


१० १५१, ५। १०, तैत्तिरीय आरण्यक २. ५, २, 
* अथर्वेवेढ १४ 3, २१, तैत्तिरीय संहिता इत्यादि । 


निरअष्ट ( बधिया ) कुछ वाद की संद्विताओं' मे बैलों के लिये, और 
शतपथ त्राह्मण' में झश्रों के लिये व्यवह्॒त हुआ है । 


) तैत्तिरीय सद्दिता १. ८, ९, १; १७,१; काठक सहिता १५ ४ ९। 
धर 93 ४, २, ह | 


निर-आल, पुक वार अथर्ववेद? से आता है, जहाँ सरायथण इसे किसी 
व्याधि का नाम मानते हैं। पद्‌ पाठ से सहमत होते हुये भी ब्लुमफोह्डर 
इसकी दो शब्दों के रूप में व्याख्या करते हैं, जिनमें से “निर! को आज्ञा 
चाचक न्यूनपद “बाहर ( जाओ )! और “आह? को सम्बोधक के अर्थ में अहण 
करते हैं । छविटने? ने पहले “आल को एक क्रिया रूप माना था किन्तु अन्ततः 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्पूर्ण व्याह्ृति एक ही, “निराल”, शब्द है जिसका 
आशय अज्ञात है । 
१६ १६, ३। 


3 र 
अववबेद का अनुवाद, २९२ । 
* अथरव॑वेद के सूक्त, ४६६ । 


निरुक्त ( व्याख्या ), किसी शब्द अथवा वाक्पद की व्याख्या के रूप में 
बु० को मै शा जा लिटरेचर २६९, २७०; कीथ : ऐत्तरेय 
» हैई, न्‍ हि ० के यक !्‌ ० 

इन्ड्यन ट्टरेचर २५, व अर आरण्यक २४, २५; रौथः निरुक्त, ऊए, 


८7, इत्यादि, मेकडौनिल. सस्कृत और वाद । 
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निर-यास ] ( ४१० ) [ नि-विदू 








छान्ठोग्य उपनिषद्‌ ( <, ३, ३. ) सें मिलता दे । किन्तु किसी अन्थ के नाम 
के झूप में चह वाढ के उपनिपदों के पहले नहीं आता । फिर भी यास्फ के 
निरुक्त का, बौदह् संत के उदय के बाद का न होना सम्भव है | तु० की० 
निवंचन | 

निर-यास, बृक्कों के गोंद! का द्योतक है । इंसके छाछ रंग के कारण 
तेत्तिरीय संहिना ( २, १, ७, ४ ) में हसे अखाद्य कहा गया है । 

निर-वचन का तैत्तिरीय आरण्यक* और निरुक्तो सें व्याख्या, सुख्यतः 
च्युत्पत्ति शास्त्रीय व्याख्या, अथ दे । तु० की० निरुक्त । 
१9६, १ । व्याख्या का प्रयोजन सिद्ध न करता दो) 
९५ १। तु० की० अ-निवंचनम्‌? ( जो वही ७ २४। 

नि-बत्‌ , ऋग्वेद! कौर बाद में 'घादी? का द्योतक है । 


प्र बंबे तैत्तिरी 
२ १६१, ११, ३ २, १०, ७ ५०, ४, | + अववबिद्र ६ २२,३; तत्तिरीय संहिता 
१० १२७, २, १४२, ४। | ३ ?, ४, ४, इत्यादि! 


निवान्य-वत्सा भौर निवान्या, शतपथ ब्राह्मण? में “एक गाय और ऐसे 
बचुढ़े का चयोतक दे जिसके लिये गाग्र का प्रेम प्राप्त करना पड़े; आर्थाव्‌ गाय 
के साथ ऐसे बछुडे का घोतक है जो गाय के अपन बचछुढ़े के मझूत हो जाने के 
याद उस गाय के साथ रख दिया गया हो | “निवान्या?” उक्त यौगिक शब्द 
का सच्चिप्त रूप है। इसी प्रकार की अन्य व्याहतियाँ यह हैं : 'अभिवान्य- 
चत्सा!/ “अभिवान्या, वान्या',? और अपि-वान्य-चप्सा | 


39१ ५, १, ४। 3 वही, २ ६, १६, २, । 

कह 6. मै कीशिक सूत्र ८२ २२। 

3 छेतरेय ब्राह्मण ७ २। त॒ु० की० दिहदने के अथववेद करे अनु- 
४ नैत्तिरीय ब्राह्षण ? ६, ८, ४, वाद, ८८०, में रँनमैन । 


नि-विदू, ईश्वर के सम्मान में की गई सामाजिक प्रार्थना में आमन्त्रित 
किये गग्ने देवता के संक्षिप्त स्तुत्ियों का थोतक है । ब्राह्मण ग्न्‍्व*, शार्तरों में 
प्रतिनिविष्ट “निविदो! का बार-बार उल्लेख करते हैं, और ऋग्वेद* के खिलों 
! ऐनरेय आह्वाण २ ३३ ३८, 8 १० ११, ” ४, २,-शादह्वायन आरण्यक १ २, 

६४ ३३ ३५, कौपीतकि ब्राक्षण १४ इत्यादि । 

4, शतपथ ह्ाद्मण 9 ९,३, २८, १४ | देखिये शेफ्टेलोवित्त डी० ऋ० १३७- 

७, १ ५९, शत्योडि; ऐनरेय आरण्यक श्ड्ठ 





निविदू-धान ] (5५११ ) [ नि-षज्ञथि 


तन 





मच 


के बीच अनेक 'निविद”ः सुरक्षित हैं। किन्तु यह संद्ग्धि) है कि इस प्रंकार 
के संक्षिप्त सूक्तो-- निविदूः विस्तार में सामान्यतया पुक पद अथवा मन्त्र 
के चतुर्थांश से अधिक बड़ा नहीं ,होता--के प्रयोग की प्रथा ऋग्वेद को भी 
ज्ञात थी अथवा नहीं, यद्यपि वहाँ इसे देखा गया है, ओर 'निविदू” 
शव्द भी इस संहिता” में अनेक बार मिलता है। फिर भी इसमें इसका ब्राह्मण 

अन्धों जेसा पारिसाषिक जाशय नहीं है। बाद की सहिताओं: में इसका पारि- 
भाषिक आशय सामान्य हो गया है। 





3 धसविदों' की प्रानीनता के सिद्धान्त का ईं० ४६, ११९, १२२, ऋग्वेद १. 
हॉथ : ऐतरेय ब्राह्मण, १, २६ में, और | ९६, २ में 'निविदों? के पारिभाषिक 


उनके वाद अक्सर तिलक ४ ओरायन आशय का प्रयोग मानते है । 

२०६, शेफ्टेलीवित्ज़ ४ उ० घु०, ३, | ४, ८९, ३, ९६, २; १७५, ६, २ १६, 
आदि ने प्रतिपादन किया है। किन्तु ६; ४ १८, ४; ६. ६७, १० । 

वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ९, २६५, | ६ अथवंदेद ५. २६, ४, ११ ७, १९, 
२५५, भौर औस्‍्डेनवर्ग  त्सी० गे० वाजसनेयि सहिता १९.२५, इत्यादि । 
४२, २४१ और वाद; गो० १९०७, तु० की० हिलेब्रान्ट - रिंचुअल- 
२३२, २३३, आदि ने इसे सर्वेथा । लिटरेचर, १०२, औल्‍्डेलबर्ग रिली- 
असम्भाव्य बताया । 


जन देस वेद ३१८७, नोट २, मूइर : 
४9 ८६, ४, वेजेनवर्गर * वी०, ९, १९२। संस्क्षत टेक्स्ट्स ११, २४१ । 


इसी प्रकार औल्‍्डेनवर्ग * से० बु० 
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निविद-धान ( “निविद्‌! से युक्त ), ब्राह्मणों? में अनेक बार किसी सूक्त 
अथवा मन्त्र के चिशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 


3 ऐत्तरेय ब्राह्मण ३ १७, कौपीतकि ब्राह्मण २१. ६; २४ ४, शनपथ ब्राह्मण १३. 
७५, १, १२, एऐतरेय आरण्यक १. २, २; ५, ३ । 


नि-वेशन ( जावास ), ऋम्वेद' और सूत्रों में जाता है। सूत्रों) में 


पशुर्थों के विश्राम-स्थान के रूप में इसका गश॒ह से विसेद्‌ किया गया है । 
9 
४ १९, ५, ७. १९, ५। | आश्वलायन गृद्च सूत्र ४ ।६, इत्यादि । 


नि-षल्नथि! अथवा निषज्ञ-घि' चजुर्वेद संदिताओं में मिछता है। यदि 
इस शब्द का द्वितीय रूप ठीक है तो इसका आशय "तंछवार की मियान? 
( निषद्ग ) होगा, जेसा कि सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कोश ने माना हैं; किन्तु सम्भवतः 


६ 
ह काठक सहिता १७ ११, मैत्रायणी सहिता २ ९, २। 
वाजसनेयथि सह्िता १६ १०। 


नि-षद्धिन ] ( ४१२ ) [ निषाद 














प्रथम रूप ही ठीक है और उप्त दशा में इस शब्द का निषल्निन्‌ जेसा ही 
अथ होगा । 

नि-पश्निन तीन वार ऋग्वेद” में मिलता है, जहाँ एक स्थरू पर 
'सुधन्वान इपुमन्तो? ( श्रेष्ठ धनुप और वोण वाला ) शब्दों के बाद आने के 
कारण “निषद्धिनः का आशय 'त्रकस से युक्त! सर्वथा निश्चित प्रतीत होता 
है | वाजसनेयि संहिता) में भाष्यकार महीघर ने इसे 'तलवार से युक्त! के 
अर्थ में ग्रहण किया है, और इस स्थान पर तथा भन्यत्रं भी जहाँ यह शब्द 
जाता है, ऐसा अर्थ स्वंथा सम्भव है। किन्तु इस शब्दका कहीं भधिक सम्भव 
अर्थ 'तरकस से युक्त' द्वी है, क्योंकि धन्ुप ही चेदिक कालोन भखत्र था तलवार 


( अपि ) नदी । 


।३ ३०, १५, ५ ५७, २; १० १७ १२, ३७ ११, मंश्रायणी सहिता 
१०३, ३ । २ ९, ३, तेंत्तिरीय सहिता ४ ८; 

३१७५ ७७, २। 3, १; गतपथ ब्राह्मण ११ ४, २, ५। 

3 १६ २० | तु० कौ० कात्यायन श्ौतसूत्र तु० की० हॉपकिन्स - ज० अ० 
२० २, ११, और उस पर भाष्य । ओ० सो० १३, २७४ | 


४ सामवेद २ ११९९, काठक सहिता 


नि-षादू, बाद की सहिताओं में, तथा ब्राह्मर्णो' में मिलता है। यह शब्द 
किसी जाति-विशेष का ग्योतक नहीं वरन्‌ एक ऐसी अनाय जाति के 
लिये प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो आरयो-के नियन्त्रण में नहीं थी, जेंसे शूद्ध, 
क्योंकि औपमन्यव_ ने पाँच जातियों ( पत्च जनाः ) के अन्तर्गत चार जातियों 
( चत्वारो वर्णा:) तथा “निषादों! को रक्खा है, और भाप्यकार महीधर 
वाजसनेयि सहिता के उस स्थल पर जहाँ यह शब्द आता है, इसकी “भिन्न 
अथवा “मील! के रूप में व्याख्या करते हैं। लाव्यायन श्रौत सूत्र” में निषाददों 
के एक आम का उल्खेख है, और “निषाद स्थपति? का, जो कि एक प्रकार का 
नेता है, कात्यायन श्रौतसूत्र” तथा इसी स्थरू पर भाष्यकार द्वारा उद्धव एक 
ब्राह्मण से, सन्दर्भ है । वेबर” का विचार दे कि निपाद लोग बसाये गये 

तत्तिरीय सहिता ४ ५, ४, २, काठक | ? १६ २७, | तु० की० ३० ८। 
सहिता १७ १३, मैत्रायणी सद्दिता | ८ >, ८। 


२ ९, ५, वाजसनेयि संहिता १६ | “9 २, १२, वेवर * इन्डिशे स्टूडियन 
२७, ऐनरेय ब्राह्मण ८ ११, पशद्चर्विश १० १३। 

५.ररक्षण *६ ६, ८, इत्यादि । * इन्डिशे स्टूडिय ९,३४० | तु० की० १०, 
यास्क : निरुक्त ३ ८, में । १३, १६ । 


ह ४] 


है| 


निष्क | ( ४१३ ) [निष्क 





आदिवासी ( “नि? शर्थात्‌ निम्न और 'सद” अर्थात्‌ बसना से च्युत्यन्न ) थे | 
यह मत इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि 'विश्वजित्‌ यज्ञ के संस्कारों के 
अन्तर्गत अस्थायी रूप से निषादों के साथ रहना आवश्यक होता था; और 
जो निषादू-गण एक आय को स्थायी रूप से अपने मध्य रहने की अनुमति 
देते होंगे चह अंशत्तः जाया के प्रभाव के अन्तर्गत अवश्य रहे होंगे । किन्तु 
यद्द नाम भार्य संगठन के अन्तर्गत न आनेचाले भनन्‍्य सभी आदिवासियों के 
लिये सरलतापूर्वक व्यवह्ृत हो सकता है। फॉन श्रोडर* का विचार दे कि 
निषार्दों को सम्भवतः उन '्यसायेयनों? के साथ समीकृत किया जा सकता है 
जिन्‍्हेनि, यूनानी विवरण के अनुसार, सिकन्द्र के पास उस समय एक दूत 
सेजा था जब वह “अश्वकों? के क्षेत्र में उपस्थित था; किन्तु यह समीकरण 


सन्दिग्ध छठे । 


४ देखिये कौषीतकि ब्राह्यग २५ १५; बइहत्सहिता ( १४. १० ) में मध्यदेश 
लाय्यायन, उ० स्था०, पत्चर्विश ब्राह्मण के दक्षिण-पू्वे में स्थित निषादों के एक 
उ० स्था० । राष्ट्! को स्वीकार किया गया है। 

4 #न्डियन्स लिटरेचर उन्द कल्चर १४६ । पालि गन्धों ( फिक : डी० ग्ली० १ २, 

तु० कौ० त्सिमर - आरि्टिन्डिशे १६०, २०६ और वाद ) में यह लोग 
लेबेन ३९, ११९। वाद के विवरण जगकी व्याध और मछुये हैं। तु० 
( मनु० १० ८) में निषाद, आह्यण कौ० भूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स १*, 


पुरुप और शुद्र पल्ली से उत्पन्न कहे २०१, ३०३, ३६६, नोट १६४, ४०३, 
गये है, जब कि वराहमिहिर की ४८१॥ 


निष्क ऋग्वेद' और वाद में अक्सर मिलता है। जैसा कि “निष्क-कण्ठ! रे 
और “निष्क-प्रीचः” ( गले में स्वर्ण आभूषण पहने हुये ») उपाधियों से व्यक्त 
होता है, यह गले में पहने जानेवाले किसी स्वर्ण-अछकार का द्योतक है । 
पद्मविंश आ्ह्मण? सें एक रजत-निष्क का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जैसे 
प्राचीन समय में भी खुदरा के एक अकार के रूप में 'निष्कः के प्रयोग के चिह्न 
पु 

*. रैंै; २०, ८ ४७, १५, इत्यादि। | * ऋष्वेद ५ १९, 3, अथव॑बेद ५. 

* अथवबेद ५ १४, ३, ७ ९९, १, २०. १७, १४). ५ 

77, ८, छान्दोभ्य उपनिषद्‌ ४ २, | १७ १, १४, जात्य द्वारा धारण किया 

१ ?,५ १३, २, जैसिनीय उपनिषद्‌ गया होने के रूप में | तु० की० अथर्वे- 

माह्मण १ ३६, ७. ८, शतपथ ब्राह्मण वेद १५ ३ | 

१३ ४, १, ७ ११, इत्यादि । 8१ १२६, 7 । 
3 हेतरेय ब्राह्मण ८, २२ । 


१३ बे० इ० 


निष्किरीय ] ( ४१४ ) [ नीच्य 








चर्तमान हैं, क्योंकि एक गायक शत-निष्कों और शत-अग्वों की प्राप्ति के 
उपलक्ष में समारोह करता दे: केवल व्यक्तिगत अलंकरण के लिये उसे 
कदाचित्‌ ही इतने अधिक निष्कों की आवश्यकता रही होगी। मुद्रा के रूप 
में निष्कों का प्रयोग वाद में सर्वधा स्पष्ट है ।/ तु० की० कप्णल भी । 


७ अयवेवेठ २० १२७, 9, ल्यथ्यायन का आशय माना है । 
श्रौतसूत्र ५ ९, २०, शत्यादि | झतपथ तु० की० त्सिमर - आदटिवन्डिशे 
ब्राह्मण ११ ४, १, १. ८, और गोपथ लेवेन ५१, २५९, २६०३, गेल्डनर 
ब्राह्मण १ 2, ६, भें एग्लिड् - से० उ० पु० १, २६८, नोट २; स्सिमर « 
बु० ४० ४४, ५०, ५१, और गेट्टनर - त्मी० गे० ४०, १२७। 


वेदिशे स्टूटियन २, १८५, ने 'सिफ्े? 


निष्किरीय एक ऐसे पुरोहित वर्ग करा नाम है, जिसका पश्चविंश ब्राह्मणः में 
यज्ष-सूत्र का आयोजन करनेदालों के रूप में उल्लेख है । 


) ५० ५, ?४। तु० की० हॉवक्िन्स : द्वा० सा० १५, ५८ | 


निष्धथ का ऋग्वेद! और बादढ' में एक “विदेशी? अथवा “अपरिचित? अर्थ 
है। सामान्यतया 'स्वाति? कह्दे जानेवाले नक्षत्र ( देखिये नक्षत्र ) को तैत्तिरीय 
आह्यणः में इसी कारण “निशष्टया' नाम दिया गया है कि वह क्रान्तिमण्डल 
से स्पष्टटः हटकर स्थित है । 


3६. ७५, १९, ८. १, १३, १५० इत्यादि । 

५ रै३३५। 39 ७५, २, २. ३, ३. १, १, १३। 
अथव॑वेद ३. ३, ६; वाजसनेयि ७ २३, तु० की० मैक्स मूलर : से० बु० 
शतपथ ब्राह्मम १ ६, ४, १७, ४० ३० ०१०५। 


निहाका, ऋग्वेद' और तेत्तिरीय संहिता में, आँधी से सम्बद्ध किसी 
घटना, सम्भवतः “चक्रवात” का चोत्तक अतीत होता है। 
39० ० ७, १३ । | हि 


नीक्षए--देखिये नेक्षण । 
नीच्य ( नीचे रहनेवारू ) पश्चिम के कुछ राष्ट्रों के लिये प्रयुक्त नाम दे । 


ऐतरेय ब्राह्मण ( ८. १४ ) में नीच्यों का मध्यदेश के छोगों से सर्चधा विभेद 


किया गया है, जौर इसमें सन्‍्देह नहीं कि इनसे सिन्धु और पञ्ञाय क्षेत्रों के 
निवासियों का तात्पय है। 


७५ ११, १ ( 'नीहार” के वाद ) 


नीथ ] ह ( ४१४ ) [ नीलागलसाल 


नीथ  ( क्लीव ) का प्रथमतः संगीतात्मक 'पद्धतिर, और उसके वाद 
अरशस्ति सूक्त' कर्थ है।* इसका ख्रीलिज्ञ रूप 'नीथा? एक वार ऋग्वेद) में 
आता है जहाँ इसका 'उपाय” या 'कौशल? अथ है । 








3 ऋग्वेद ४. ३, १६, ७ २६, २, १० ६९, ७; सहस्त-नीथ), ३. ६०, ७, ९. 
९२, ३, ऐतरेय ब्राह्मग २. ३८ | तु० ८५, ४, | ९६, १८ में कवि की कला 
को० ऋग्वेद ३ १२, ५, में गायकों के लिये ( प्रयुक्त 'पदवीः कवीनाम? ) 
( जरिठ्‌ ) का 'नीथाविद्‌? । तु० की० मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स 

२१, १०४, ५। तु० की० 'शत-नीथ! ११, २४१। 


उपाधि, १. १००, ?२, १७९, ३, १०. 
नीनाह क्थर्वचेद ( १९. ५७, ४ ) में एक वार आतेवाला ऐसा शब्द है 
जो 'कसरवन्दः अथवा इसी समान किसी वस्तु का ग्योतक हो सकता है, जेसा 
कि “नह? ( बाँधना ) धातु से च्युत्पन्न होता है| 
नीपातिथि ऋग्वेदः में उस व्यक्ति के नाम के रूप में आता है जिसे 
अनुक्रमणी द्वारा एक सूक्तो के प्रणयन का श्रेय दिया गया दै। इसके एक 

“वसामन? का पद्नविंश ब्राह्मण) में भी उल्लेख है । 

9 ८, ४९, ९, जहाँ इसका युद्धरत होने | | ८ ३४। तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का 
के रूप में उल्लेख हैं, < ५१, १, जहाँ अनुवाद ३ १४०, हॉपकिन्स | ज० 
यह एक 'दोता? प्रतोत होता है। भ० औ० सोौ० १७, ९० । 
इससे या तो एक राजा, अथवा द्रष्टा, | | १४ १०, ४। 
का अर्थ भी हो सकता है । 


नौलड्गु--यजुवेद संहिताओं" में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
आनेवाछा यह किसी “कीड़े? का नाम है । 
* तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११,१, मैत्रायणी सह्िता १ १४, ११ ( 'नीलाहु? पाठभेद ), 
वाजसनेयि सहिता २४ ३१० ) छु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९८ । 
नील-शीष्ण ( नीले सरवाछा ) तेत्तिरीय संदधिता* में अश्वमेध के 
बलि-प्राणियोँ की तालिका में किसी अज्ञात पशु का नाम है । 
२७ ७, १५, १) तु० की० स्सिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन, ९९ । 
_ नीलायलसाल, अथवा जैसा कि पैप्पलाद शाखा में नीलाकलसालोा 
पाठ है, भाष्यकार के कनुसार अधर्ववेद्‌ः में किसी 'अन्न-लतिका? का नाम है । 


। ५ < 
६ १६, ४। तु० कौ० न्िटने अथवेबेद का अनुवाद २९२, २९३; 
ब्लूमफील्ड - अथव॑वेद्र के सूक्त ४६६ ॥ 


नीवार ] ( ४१६ ) [ नृतू 


नीवार ( जंगली जाति ) का यज॒वेंद संहिताओं'* में, और बाह्मर्णो में 
उल्लेख है । 





१ क्वाठक सद्दिता १? ४, मैत्रायणी सहिता ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ६, ७, 
2 ४, १०, वाजसनेयि सहिता इत्यादि । 
१८, १२ । तु० को० त्सिमर * आहिटन्टिशे 
हे शतपथ ब्राह्मण ५ १, ४, १४, ३, ३, लेवेन, २४० । 


नीवि, एक “नीचे पहने जानेवाले परिधान”, सम्भवतः कटिभाग में धारण 
किये जानेवाले वख्र का नाम है, जिसे पुरुष भौर ख्री दोनों ही, किन्तु मुख्यतः 
खत्रियाँ ही पहनती थीं | इसका अथर्ववेद्‌र और वाद में उल्लेख है । 
4 


६, १४ २, ५०। तु० की० १? ३, ३, 5, ३ ?, १, १५, इत्यादि। 
नीवि-भार्य” ( वस्र में धारण किया ठतु० की० त्सिमर * आहि्टिन्डिशे 
जाने वाला ), < $, २० । फलेस 29250 - जल: मिलिदट मत 

३ तैत्तिसेय सहिता ६ «?, १, 9, वाजस- ऐन्टिक्किटीज, ध३१।. 


नेयि सहिता ४ १०, झशतपथ ब्राह्मण 


नीहार,, ऋग्वेद और वाद में आता दे । 
9 


१० ८२, ७। >, १८ 3, ६०, तैत्तिरीय आरण्यक 
* तत्तिरीय सह्दिता ७ ५, ११, १, काठक * १०, ७, ६ ४, ?, छान्दोग्य 
सहिता २८ ४, वाजसनेयि सहिता उपनिपद्‌ ३ १९, २, इत्यादि । 

२२ २६, २५ ९, अथवंबेद ६ ११३, 
नू--देखिये नर । 


न॒ति का, अथवंवेद' के एक स्थल पर, 'चमछे का थेका? अर्थ प्रतीत होता 
है। फिर भी, यद्यपि पेप्पलाद शाखा में यही पाठ है, तथापि यह स्पष्ट दे कि 
हमें रोथ' और हिटने? के साथ इस शब्द को हति द्वी पढ़ना चाहिये। छुडविग 
इस शब्द का 'नतंक? अजुवाद करते हैं, जिससे प्रयुक्त सन्दर्भ में कोई सार्थक 
आशय नहीं निकलता । 
है “2 पटक हि वेवर इन्डिशे स्टूडियन ५, २३५; 
पा श, त्र० स्था० । व्जूमफोल्ट - अवववेढ के सूक्त ४६८ | 
अववबबद का अनुवाद २९५४। तु० की० ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५१४ । 


नृतू एक वार ऋग्वेद में 'नतंकीः के अर्थ में जाता है। एक अन्य 
$ ५२, ४ ( जहाँ देवी उपस! की एक नर्तकी से तुलना की गई है )] 


न-पत्ति ] ( ४९७ ) [ नेक्षण 





स्थरू पर अन्येष्टि-संस्कार के वर्णन में 'नृति” को 'हास! के साथ संयुक्त किया 
गया है; किन्तु यद्यपि यह स्पष्ट है कि इससे किसी सुखद समारोह का ( आयर- 
लेण्ड के 'वेक' ४7०7०, अथवा स्कॉटलेण्ड में प्रचलित अन्येष्टि के बाद 
भोजन कराने की एक पुरातन प्रथा की ही भाँति ) जर्थ है, तथापि यहाँ 
इससे “नृत्य” का ही आशय है ऐसा निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। 
फिर भी, ऋग्वेद) और बाद में 'नृत्य/ का अक्सर उल्लेख है। जैमिनीय 
ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख है कि 'नृत्त-गीतः का आनन्द छुठवें छोक में उपलब्ध 


होता है। शेलूष भी देखिये । । 





११० १८, ३ | तु० कौ० २९, ? । और वाद । 
हक १०, १, ९२, ४, इत्यादि। देखिये ४ छर (ज० अ० ओ० सो० १५, 
वेबर॒ इन्डियन लिटरेचर १९६, र३५ ) | 


नू-पति ( महुष्यों का अधिपति ) ऋग्वेद! और बाद सें एक “राजा! 
अथवा शासक वर्ग ( क्षत्रिय ) के ही किसी व्यक्ति का द्योतक है । 
39, १, १ ७, ४ २०, ९, ७ ६९, १:|  भारण्यक हे ३, ३, १० ७७, 
१० ४४, ? ३। इत्यादि । 
* अथर्ववेद ५ *८, ? १५, तैत्तिरीय 
नु-मेघ', नू-मेघस्‌,' ऋग्वेद में अप्नि के एक भाश्रित का नाम है। 
यहाँ एक ऐसे सूक्त में यह समेघस्‌ के साथ भी भाता दे जिसे प्रिफिथं प्रायः 
उचित रूप से ही भवोधगम्य मानते हैं। तैत्तिरीय संहिता? में यह परुच्छेप 
का एक असफल प्रतिस्पर्धी, और पशन्चविश ब्राह्मण" में एक आंद्विरस तथा 
सामरनों का द्रष्टा है। 





3 ऋग्वेद १० ८०, ३; १३२, ७, तैत्तिरीय २, ५७८, नोट | 

सहिता २. ५, ८, ३ | तु० की० हिलेब्रान्ट £ वेदिशे 
* पन्नविश ब्राह्मण ८ ८, २९ और वाद | | - माइथौलोजी २, १६०, हॉपकिन्स : 
3५७०, ८०, ३। द्रा० सा० १५, ६१ । 


४ १० १३२, ग्रिफिथ ; ऋग्वेद के सूक्त 

नू-पद्‌ ( मलुष्यों के वीच आसीन ) ऋग्वेद ( १०. ३१, १३ ) में कणव के 
पिता का नाम है । तु० की० नार्षंद | 

नेज्नण एक वार अथर्ववेद' में जाता है जहाँ इससे एक 'शूछ! ( लोहे की 


१९ ६, १७। तु० की० कौशिक सूत्र २, ११, ८७ १२, व्हिठने : अधर्ववेद 
का अनुवाद ५४०। । 





नेमि ] ( ४१८ ) ( नेचा-शाख 


वह सींक़ जिस पर छपेट कर कवाव भूना जाता है ) का अर्थ प्रतीत द्वोता है। 
कम्बेद' में नीक्षण” शब्द आता है और इसका भी यही आशय होना चाहिये; 
किन्तु और्डेनवर्ग) के विचार से इस शब्द का आशय यद्द देखने के लिये 
भोजन का “निरीक्षण” करना दे कि वह तैयार हो गया है अथवा नहीं ( जैसा 
कि 'नि-ईक्ष', अथवा 'देखनाः से च्युत्पन्न होता है ) । 

3३, १६२, १३। | 3 ऋग्वेद-नोटिन, १, १५५ | 





नेमि, ऋग्वेद! और बाद में, रथ-चक्र के “चक्र-धार' का चोतक दे। 
यह अच्छी छडकी ( सुल्दू )३ का बना तथा गोछाकार मुढ़ा होता था ४ 
तु० की० रथ । 


| श्‌ ड्२, 2५, १४१, १, र्‌ पु ३, ५५ 
है| 
१३, ६, ७. ३२, २०;८ ४६, २३, ऋग्वेद ८ ७५, ५! 
७०, ५, इत्यादि । तु० की० त्मिमर : आइिटिन्डिशे 
२ गातपथ ब्राह्मण १ ४, २, ?५, बृहदार- लेबेन २४८ । 
ण्यक उपनिषद २ ५, १५, इश्यादि | । 


| 
ऋग्वेद ७, ३२, २० । 





नेष्ट, जो कि सोम-यज्ञ के समय प्रधान पुरोहितों में से एक का नाम है, 
ऋग्वेद! और बाद में आता है। देखिये ऋतिज । 


39 १७, 3, २ ५, ५, इत्यादि । १, इत्यादि; पत्नचर्वित्न ब्राह्मण २५ 
* तैत्तिरीय सहिता ५ ८, १८, १६६ ५, १५, इत्यादि । 
८५ ५ ६; ऐत्तरेय ब्राक्षण ६ 9, १०, तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माई- 


इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ३ ८, २, थौलोजी १, २५०, २६१, ५२७। 


नेचा-शास ऋग्ेदः के एक स्थल पर मिलता है जद्दाँ सायण इसका 
नीच जाति से उत्पन्न! अनुवाद करते हैं; किन्तु अन्यन्न क्लाप ही इसकी एक 
स्थान के नाम के रूप में व्याख्या करते हैं । प्रथम भाशय को द्वथी गआसमेन 
और छुडविग ने अपने-अपने ग्रन्थों में, तथा त्सिमरः ने भो, स्वीकार किया है, 
किन्तु हिलेब्रान्ट यह मत व्यक्त करते हैं कि इसमें 'नीची शाखाओं वाले 
सोम-पोधे का सन्दर्भ है। ठु० की० कीकट भौर प्रमगन्‍्द । 


5 
२१ ५8 ४। पि २४?-२४५, जहाँ आप इसे वॉटलिड्ड 
पौटसंवर्ग ्‌ 
हि देसिये सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । द्वारा व्यक्तिताचकऊ नाम मानने के 
जआब्टिन्डिशे लेवेन ३१। 


मत का विरोध करते हैं । हु 
* चेदिशे माइथीलोजी २, १४-१८; २, 


नेचु-दार ] ( ४१६ ) | नैमिशि 


जल 








नेंचु-दार पद्नविश ब्राह्मण) में जाता है, और इसका अर्थ है “निश्ुदार की 
छकड़ी का वना हुआ! । इस नाम से किस दृक्त का तारपरय है यह अज्ञात है। 


१५१५ ४, १३। तु० की० अनुपद सूत्र ६ ४। 


नेतन्धव का सरस्वती के तट पर स्थित किसी स्थान के नाम के रूप में 
. पद्मचविश ब्राह्मण” और सूत्रों' में उल्लेख दे । 


3 २५ १३, १। शाह्वायन औरत सूत्र १३ २९, ३१; 
* छास्यायन ओऔत सूत्र १०. १९, १३, कात्यायन श्रौत सूत्र २४ ६, २३ । 


ने-दाघ, बाद की संहिताओं और ब्राह्मगों) सें 'औष्म! ऋतु का नाम है । 
तु० की० ऋतु और निदाघ । 


१ अथर्ववेद ९५ ५, ३१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ४,२; शतपथ ब्राह्मण १४, १, १६, 
इत्यादि, 'नेदाधीय” (पग्रीष्म का ), पत्नर्विश ब्राह्मग २३१ १६, ८, इत्यादि। 


ने-दान एक ऐसा शब्द दे जो, निरुक्तः में, वेदिक व्याख्याकारों के एक 
वर्ग के लिये व्यवहृत हुआ है। रौथ' 'नेदानों? को “व्युत्पत्तिशासत्री” मानते हैं, 
किन्तु सीगग का विचार है कि यह भी ऐतिहासिकों की ह्वी भाँति होते थे ।४ं 


> है हे 9 ७] १७६ । 

* सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । किन्तु |  सा० ऋ०, २९ । 
तु० की० निरुक्त, ए० नि० २२०, | इस शब्द का अर्थ 'मूल रूप के अध्ययन 
२२१, मूइर * संस्कृत टेक्स्ट्स २, से सम्बद्ध/ निदान ) प्रतीत होता है । 
ने-भरूवि ( 'निश्ुवः का वंशज ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में कश्यप का 

पैतृक नाम है । 


3६ ४, ३३ (माध्यन्दिन 5६. ५, ३ काण्व )। 


नेमिशि, जैमिनीय आह्यण* में शितिबाहु ऐपक्त की उपाधि है। इससे 
इस वात का आभास मिलता है कि 'शितिवाहु! सम्भवतः 'नेमिश!” नामक वन 
का रहने वाला था । 


१ १ 9६३ (ज० अ० ओ० सो० २६, १९२)। 


५ 
कन्तै 
ब्‌ 


लैमिशीय ] ( ४२० ) [ नोधस्‌ 





नैमिशीय*, नेमिषीय*--यह नेसिश नासक वन में रहनेवाले छोयों का 
झोतक है | काठक संहिता और उसी ब्राह्मण' में इन छोगों के विशेष रूप से 
पूज्य होने का स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिये मह्दाकाव्य में ऐसा उल्लेख मिलता है 
कि नेमिशारण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया गया था 


3 प्नर्वि्ष श्रान्‍्षण २५ ६, ४, जेमिनीय पतैमिष्य', काठक सहिता १०. ६& 


ब्राह्मण १ १६३ (ज० अ० ओ० ( इन्डिशे स्ट्रूडियल ३, ४६९ )। वाद 
सो०, २६, १९२ ) | में सर्वत्र ४ ही प्रयुक्त हुआ है । 


* क्षीपीतकि ब्राह्मण २६, ५, २८, ४, 3 देवर - इन्डियन लिटरेचर ३४, ४४) | 


छान्‍्दोग्य उपनिधद १ २, १9, ५४, ६८, ७०, १८५! 


नेर्‌-उक्त*--यह निरुक्तः में ऐसे व्यक्ति का धोतक है जो शर्व्दों की 
वास्तविक च्युत्पत्ति का ज्ञाता और उनके अर्थ की तदनुखार व्याख्या करता 
हो । यास्क्र का निरुक्त इस परम्परा का एक आदर्श-अन्थ और नेघण्टुक नामक 
वैदिक शब्दों के पाँच संग्रहों वाले एक पूर्वकालीन निरुक्त पर भाष्य है ! 


3 व्युत्पत्तिजन्य व्याख्या करनेवाला तु० की० वेवर - इन्डियन लिट- 
श ( निर-उत्त ) । रेचर २६, ८५, इन्डिशे स्ट्ूडियन २, 
१ १०२, ६ ११, ११ १९ २९ ३१, ३९, नोट, सा० ऋ० १०-१३, मूडर : 
१० १०, १३ ९। ' सम्झत ठेक्स्ट्स २, १६५ और बाद । 


ने-पाद ( “निषाद का एक व्यक्ति ), का कौषीतकि ब्राह्मण ( २५, १५ ) 
जौर वाजसनेयि सद्दिता ( ३०, ८ ) में उदलेख है । 


नेषिघ 

, शतपथ ब्राह्मण ( २. ३, २, १. २) में, दक्षिण के एक राजा, 
नड की उपाधि है । इस नाम का वाद का रूप 'नेषध' है। सेन्ट पीटर्सबर्ग 
कोधा यद्ट मत व्यक्त करता है कि इसका मूल रूप 'नेःषिध! था । 


नोधस्‌ एक कवि का नाम है जिसका ऋग्वेद? में उल्लेख है, और जिसे 
इस सह्दिता के कुछ सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ।* पत्चविंश ब्राह्मण 


है| 
१ ६१, १४, ६*, १३, निरुक्त ४ १६ श्रेय इसे दिया गया है। 
के अनुसार ६४, १, और १२४, ४। | २७ १०, १०; २१ ९, १२ | तु० कौं० 
ऐतरेय ब्राह्मण ६ १८, अनुकमणी में ऐतरेय ब्राह्मण ४. २७, ८ १२ १७, 


ऋग्वेद के १. ५८-६४ के प्रणयन का अथवंबेद १५ २, ४; ४, ४ । 


हू 


नो] ( ४२१ ) | [नौ 


_ में इसे काक्षीवत ( कन्षौवन्तू का वंशज ) कट्दा गया है। छुडविगरं इसे 
पुरुकृत्स के पराजय की घटना का समसामग्रिक मानते हैं । यह एक गोतम था ।* 








४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११० । के लिये देखिये औल्‍ल्डेनवर्ग * ऋग्वेद 
5 ऋग्वेद १ ६२, १३, मैक्स मूलर - नोटेन १, १३७। तु० की ० हॉपकिन्स : 
से० बु० ई० ३९, १२५। ऋग्वेद १ द्रा० सा० १५, १३ । 


९२४, ४ के अर्थ सम्बन्धी वाद-विवाद 

नो, ऋग्वेद! और बाद में "नौका? भथवा 'जल्यान! के लिये व्यवहृत 
नियमित शब्द है। अधिकांश दक्षार्ओों में नोकारयें केवक नदियों को पार 
करने के लिये प्रयुक्त होती थीं, यद्यपि इसमें भी सन्देह नहीं कि पश्चाब 
की चोड़ी-चौड़ी नदियों, तथा यमुना और गज्ला को पार करने के लिये 
बड़ी नावों की भी आवश्यकता पढ़ती रही होगी। निःसन्देह अक्सर “नो! 
केवछ एक लकडी की खुदी हुई नोका ( दारु )) होती थी । केवल डॉड़ों 
(अरित्र ) के अतिरिक्त जलयान के अन्य किसी भाग, जेसे मस्तूछ, पाल, 
जादि का कोई भी उल्लेख न मिलना, वेंदिक काल मे व्यापक समुद्री व्यापार 
का अस्तित्व सानने वाले सिद्धान्त के निश्चित रूप से प्रतिकूल है । फिर भी, 
कुछ ऐसे संकेत उपलब्ध हैं जो केवछ नदियों को पार करने के लिये प्रयुक्त 
नोकार्जों की अपेक्षा अधिक विस्तृत आधार पर व्यापार होने के तथ्य को 
व्यक्त करते हैं । अथर्ववेद्‌* में ब्राह्मणों को त्रस्त करनेवाले साम्राज्य के भप्न होने 
की, एक ऐसे डूबते हुये जलयान से तुछना की गई दे जिसमें उसके रन्ध्नों से 
जल प्रवेश कर रहा हो ( भिन्ना )। यद्यपि यहाँ अयुक्त भापा को इस सिद्धान्त 
की पुष्टि के अनुकूछ बनाया जा सकता है कि उक्त जलूयान भी केवल एक 
लकड़ो की बनी छोटी नोका ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से इस स्थल की 
ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद” में ऐसे 
च्यक्तियों का भी उदलेख है जो छाभ की इच्छा से ( सनिष्यवः ) समुद्र की 


3 १,१३१, २, ९२ ३९, ४; ८ ४२, ३, |  विलूसन : ऋग्वेद १, झा 


८३, ३, इत्यादि । ५ १९, ८ | तु० कों० हॉपकिन्स : अ० 

* अथर्ववेद ? १६, ५, ५ १५, ८, तैत्ति- फा० १९, १३९ । इसी प्रकार सम्भवत 
रीय सहिता ५ ३, १०, १६ वाजसनेयि ऋरवेद १. ३२, ८ में 'नद न सिन्नम? 
सहिता १० १९०, ऐतरेय ब्राह्मण ४ से जल्यान का ही आशय है। देखिये 
१३, ६ ६ २१, दशातपथ ब्राह्मण १, नड। 


८, १, ४; ४, २, ५, १०, इत्यादि। | * ऋग्वेद १ ५६, २; ४ ५५, ६। 
डे ऋषग्वेद १०, १५५, ३। 


न्यग-रोध ] ( ४२२ ) न्‍्यि-भद्ु 








यात्रा करते थे । त्सिमर की भाँति इस प्रकार के सन्दर्सों को पंजाब की 
अन्य सहायक नवियों के मिल जाने के पश्चात्‌ सिन्धु नदी की चौड़ी धारा 
तक ही सीमित मान लेना किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है। ऋग्वेद्‌ट तक 
में ऐसा कहा गया है कि अखिनों ने समुद्र से भुज्यु का, शत-डढॉदवाले 
( शतारित्र ) जलूयान में, उद्धार किया था। यहाँ समरुद्व-यात्रा के लिये 
प्रयुक्त अनेक डॉड्रॉवाछे बडे जलूयानों के अस्तित्व को 'भस्वीकार करना 
शत्यन्त कठिन है। स्थिति जो कुछ भी हो, किन्तु वीधायन धसस सूत्र में समुद्री- 
व्यापार का स्पष्ट उल्लेख है । समुद्र भी देखिये । 


७ आह्टिन्डिशे लेवेन २२९, २३ । प्राचीन नही है । 
“१ ११६, ३१ और बाद | तु० की० त्सिमर ४ उ० पु० 
3 १ २, ४, २. २, २। किन्तु यह बहुत २५५-२५७ | 


न्यगू-रोध (नीचे की भोर बढ़नेवाला ) एक ऐसे बृच्ष ( #078 
7008, चट-चत्त ) का नाम है जिसकी शाखाओं से निकली जटायें भूमि की 
ओर जाकर जडें पकड़ लेती हैं और स्वयं भी एक नवीन तने का रूप धारण 
कर लेती हैं। यद्यपि ऋग्वेद सें इस नाम से हस छत्त का उल्लेख नहीं है, 
तथापि यह परिचित रहा श्रतीत होता दे, जेसा कि पिशल ने उस सूक्त' 
के भाधार पर स्पष्ट किया है जिसमें इस वृक्ष की विशेषताओं की चर्चा देखी 
जा सकती है। अथवंबेदर और वाद के साहित्य सें इसका अक्सर ही उल्लेख 
है। यज्ञ में प्रयुक्त चमस इसी की रूकढ़ी के बने,होते थे |" जेसा कि आधुनिक 
काल में भी है, यह निःलन्देह वेदिक-कालीन ग्रार्मों के लिये सर्वाधिक महत््व- 
पूर्ण वृक्ष रहा होगा। इसी जाति का एक णनन्‍्य चृक्त, अश्रत्थ ( १075 
7९)208& ), ऋग्वेद में वर्णित दे 


हि वेदिशे स्टूियन १, ११३, ११४। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६ १२, ९५ 
१. २४, ७, जहाँ 'स्तूप! सम्भवत्तः वृक्ष इत्यादि । 
के प्रधान तने के ऊपर के जीप भाग | - वैत्तिरीय सद्दिता ७ ४, १२, १, वाज- 
का घोतक है । सनेयि सहिता २३१ ११। 
४ ३७, ४, ५ ५, ५। तु० कौ० त्सिमर « आहल्टिन्डिशे 
ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३० ३१, शतपथ लेवेन ५८ । 


ब्राह्मण ५ ३, ५, १३, १३ २, ७, ३, 


स्यूअछ्कू--एक द्विवाचक के रुप में तेत्तिरीय संहिता' और ब्राह्मण में 


६ ७,७, २। | २ ३, ५, ४;२ ७, ८, १। 


न्यड़ू | ( ४२३ ) [ पक्थ 
नल लन नि नन भी न न्‍ी ली जीती लकी न्‍ी व ऑ ल्‍  िनश च अच िड ऑवडििुुु्ुनच न चर च् स्‍् ् क्‍+ञ++++++ 55 
यह, अडू के समानानतर, रथ के किसी भाग का चोतक है। पत्चविश ब्राह्मणर 


में 'न्यहू! है, जो 'न्यछु? का द्विवाचक रूप है। 
39 ७, ५, छाय्यायन औरत सूत्र २ <4,९।॥: 
न्यछू, यजुर्वेद संदिताओं में भ्रश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 


- आनेवाले किसी पशु का नाम है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इससे झूग! 
के ही किसी प्रकार का आशय है, किन्तु तेत्तिरीय संहिता? के भाष्य में इसे 


'रीछ! ( ऋच्त ) माना गया है। 


१ तैत्तिरोय सहिता ५ ५, १७, १; मैत्रा | के समान ) नामक एक छन्‍्द का 
यणी सहिता ३. १४, ९; वाजसनेयि ऋग्वेद प्रातिशाख्य १६. ३१ में 
सहिता २४. २७, १२। तु० कौ० उल्लेख मिलता है । छनन्‍्दस्‌ ५; निदान 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे केवेन, <८३। सूत्र, १ २। 


न्यछू-सारिणी? ( एक म्रग की गति 


न्यू-अस्तिका, अथर्ववेद* में किसी ऐसे पौधे का द्योत्क प्रतीत होता है 
जिसे भाष्यकार ने "शह्डुपरुष्पिका! ( ैयात:0902०0 80 ०प्रोषप8 ) 
बताया दे । 


3 ६, १३९, १ | तु० की० व्हिटने , अथर्ववेद का अनुवाद ३८५, ब्ल्मफील्ड 
अथर्ववेद के सूक्त, ५१९, ५४० । 


न्यूओचनी, ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०. ८५, ६) में मिलता है, जहाँ 
इससे स्त्रियों द्वारा घारण किये जानेवाले किसी जाभूषण का तात्पर्य है । 
भाष्यकार सायण इसकी एक 'दासी? के रूप सें व्याख्या करते हैं । 


पृ 
पक्ति, संहिताओों) में किसी पके हुए पदार्थ, सम्भवतः एक प्रकार की 
रोटी? का द्योतक़ है । भोजन पकानेवाले को पक्‍त॒ कहा गया है।* 
५ थर्ववेद 
ऋग्वेद ४ २४, ५ ७, २५, ६, ७, ६ | * अथवंवेद १०. ९, ७ ११५ २५, ११ १, 
२५, ४; वाजसनेयि संहिता २१, ५५९, १७, १२ ३, १७, शतपथ ब्राह्मण ३. 
इत्यादि । ३, ४, १७, १० ४, २, १९। 


पथ, ऋग्वेद" में एक जाति के लोगों का नास है । यहाँ यह लोग उन 
जातियों में से एक हैं जिन्होंने दाशराज्ञ (द्स राजाओं के युद्ध) में तृस्तु-भरतों 


१७ १८, ७॥ ण *+: 





पक्क ] ( ४२४ ) [ पक्ष 


का विरोध किया था । त्सिमर) इनकी ( पक्‍थों की ) हिरोढोटस" द्वारा 
उल्लिखित भारत के उत्तर-पश्चिम में बसी जाति पवव्यूस! ( व[&/7055 
इनके देश की 'पक्टुइके? ( [८०४८४ 9 पंथा पूर्वी अफगानिस्तान की भाधुनिक 
“पस्तून! जाति के साथ तुझना करते हुए, ऐसा मानते हैं कि यह उत्तर 
में स्थित एक जाति के छोग थे। यह सम्भव भी है, क्योंकि भरतों 
का मध्यदेश पर अधिकार था। ऋग्वेद" के तीन स्थर्तों पर अश्विनों के 
आश्रित के रूप में एक 'पक्थ” का उल्लेख है। इनमें से द्वितीय स्थछ इसे उस 
असदस्यु के साथ सम्बद्ध करता है जिसके पूछ जाति के छोगों की, पुदास्‌ पर 
असफल भ्राक्रमण करने में पक्‍थों ने सहायता की थी । तृतीय स्थऊ पर इसे 
तूर्वायण कहा गया प्रतीत होता है, और यहाँ यह च्यवान के विपक्षी के रूप 
में आता है ।£ अतः प्रत्येक दशा में 'पक्थ” सम्भवतः पक्‍थ जाति के राजा का 
ही द्योतक है। 


* सैथ - त्यु० वे० ९०५, का विचार है ) * आह्टिन्डिशे लेवेन ४३२०, ४३१॥। 
कि 'पक्थगण', दृत्सुओं के मित्र थे, | ७ ६५ (परद/०्८ ); 3 १०३ और 


किन्तु यह मत निश्चित रूप से गलत ४ ४४ (ढातणप्ध्क ) 
है । तु० की० हॉपकिन्स - ज० अ० | “ ८, २२, १०; ४९, १०; १० ६१, ? | 
ओ० सो० १५, २६० । 8 पिश्वल : वेदिशे स्टूडियन १, ७१-७७ । 


पक्क ( पकाया हुआ ) विशेषतः 'पकाये हुए भोजन”? अथवा 'पकाये हुए 


दुग्ध” के रथ में व्यवहृत हुआ है। 'पकाये? हुए ईटों के लिये भी इस शब्द का 
प्रयोग मिलता है ।* 


? ऋग्वेद ६ ६३, ९, अथर्ववेद ६ ११९, २, ३ ३०, १४; ६ ४४, २४, 
२; १२ ३, ५५; शतपथ ब्राक्षण १ इत्यादि । 
५, १, २६, २. ६, १, ७, इत्यादि ॥ | | शत्तपथ बाह्मण ६ १, २, २२९, ५ 
ऋग्वेद १ ६२, ९; १८०, ३; २. ४०, २, ९, ७। 


पक्ष, अथव॑वेद* में गृह के किसी ऐसे भाग के लिए ब्यचहृत हुआ है जो 
या तो रोथ,* स्सिमर,) और ग्रिल” के अनुसार 'पार्श्व स्तम्भ” का, अथवा 


जंसा कि ष्हिटने? और ब्लमफील्ड” ने समझा है, 'पाश्च” का ग्योतक है । 
९ डें,४। हुन्डर लीडर , १८८ । 

कु सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । + अथर्व॑वेद का अनुवाद, ५२६ | 
आह्टिन्डिशे लेबेन, १५३ । 5 अथववबेद के सूक्त ५९७ । 





पक्षस | ( ४२४ ) [ पंक्ति 








अथर्ववेद* में छुव ( छुद्सू ) का “चतुष्‌-पक्ष! ( चार पाश्चेवाला ) के रूप में 
वर्णन उक्त द्वितीय व्याख्या के ही जनुकूल है। तेत्तिरीय संद्विताः में रथ के 
पाश्वीं के लिये 'पक्ष' का प्रयोग किया गया है। एक मास के “अधे भाग! के 
रूप में 'पक्ष! के लिये देखिये मास | 


७३ ७, ३. तु० की० चेबर : इन्डिशे स्टूडियन 
४9 ७५, १२, ५। १७, २१० । 
) 

पक्तुस , अथरवबेद”र जौर कोषीतकि ब्राह्मण* सें, रथ के 'पाश्वों?३ के अर्थ 
सें सिल्ता है। काठक सहिता और तेत्तिरीय ब्राह्मण” से यह एक 'कुटिया? 
अथवा शाला के पार्श्वों के लिये भ्रयुक्त हुआ है । वाजसनेयि सहिता* में इसका 
अर्थ द्वार का पंख! है। कौोषीतकि ब्राह्मण” में सेना के “अर्थ! भाग को इसी 
इव्द से व्यक्त किया गया है और पश्चविंश ब्राह्मण” में इसका धर्थ मास का 
अधेसाण है। तु० की० पतक्त | 


3८ ८, २२ । हा २, ३, १। 
२७५ ७। 2४२९५ ७५। 
3 हिहटने : अथवंवेद का अनुवाद ५०६, | ४२ ९। 
ब्लूमफील्ड अथरववेद के सूक्त ११७। | “२३ ६, ६ । 
कि ३० ७५॥। 
पत्चिन्‌ , ऋग्वेदर और बाद" में 'पंखयुक्त' पशु, और अधिक विशिष्टतः, 
“पत्ती? का धोतक है। -- 


3 9१ ४८, ५, १८२, ५, १० १२७, ५, ३४, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ४. २३; 


इत्यादि । वृहृददारण्यक उपनिषद्‌ २ ५, १८: 
3 अथवेबेद ४ ३४, ४५ ११ ५, २१, १२ इत्यादि । 


१, ५१, १३ २, २३, काठक संहिता 


पंक्ति, ( मूछतः पाँच का समूह” ) ऋग्वेद' जेसे प्राचीन समय में भी 
सासान्‍्य रूप से क्रमगत श्रेणी! का द्योतक है। तैत्तिरीय आरण्यक' में यह 
शब्द मनुष्य के पूर्वजों की उस क्रमगत पीढ़ी के लिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हें 
व्यक्ति कुछ कृत्यों द्वारा पवित्र करता है। 


3 /० ११७, ८, जैसा कि सेन्टपीटर्स बर्ग | * १० ३८, ३९५। 
कोश ने माना है । 


पचत | , ( ४२६ ) [ पा 


पचत भी, पक्ति की भाँति, ऋग्वेद” और बाद में 'पकाये हुये भोजन! का 


झोतक है । 
ह। 





? ६१, ७, १० ११६, ८ । 
* त्ाजसनेथि सहिता २१ 5६०; २३ ११, कौपीतकि ब्राह्मण ८. २१, इत्यादि । 


पचन, ऋग्वेदर और शतपथ ब्राह्मण सें भोजन को “पकाने के',लिये प्रयुक्त 
पात्र का द्योतक है । | 
११ १६२, ६ | | है & ५, ४३, 3, ४; १४ १, २, २१। 


पञ्ञ॒ उस परिवार का नाम है जिसमें कन्षौवन्त्‌ उत्पन्न ( पञत्निय ) हुये 
थे। इसका ऋग्वेद में अनेक वार उल्लेख हैं। पिशक्त' के अनुसार इस 
परिवार के छिये प्रयुक्त 'प्ृक्च-याम!र उपाधि का अर्थ ऐसा “उत्कृष्ट यज्ञीय 
कृत्य सम्पन्न करनेवाला! है जिसने इन छोगों को श्रुतरथ की उदारता से 
छाभान्वित किया था । दो स्थलों पर रोथ” एक ऐसे पञ्ञ का आशय मानते 
हैं जिसे 'सामन! कहा गया है। यह अनिश्चित है; किन्तु जो कुछ भी हो, यहाँ 
'यज्ञ? ही स्पष्टतः उद्दिष्ट प्रतीत होता है। अन्यत्रः इस शब्द का व्यक्तिवाचक 
नाम होना सर्वथा सन्दिग्ध है। शात्यायन” में 'पत्नों! को “भज्निरस! 
कहा गया है । ! 


; २. ११७, १०; १२२, ७ ८, १२६, हा ऋग्वेद ८ ४, १७, ६, ४७ । 


४. ५॥ + सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० 'पञ? | 
* वेद्विशे स्टूडियन १ ९७, ९८ । 8£ ऋग्वेद १ १९०, ५, जहाँ का आशय 
है. है] 

ऋग्वेद १ १२७, ८, जहाँ रीथ ( सेन्ट स्पष्टत. मात्सयंपूर्ण और त्तिरस्का- 
पौटसवर्ग €्‌ पु 

पीटसवर्ग कोश, व० स्था० ) का विचार रात्मक है। 

है कि यह योगिक शब्द सम्मवत' एक | + ऋग्वेद १ ४५१, ४ पर सायण द्वारा 

व्यक्तिवाचक नाम है। उद्घृत । 


पञ्ञा केवछ एक वार ऋग्वेद? में जाता है, जहाँ 'छुडविग”' इस शब्द को 
पञ्ञ नासक यज्ञकर्ता की पत्नी का नाम मानते हैं, जब कि रौथ) इसे सोम- 
पौधे की एक उपाधि ( द्क्तिशाली ) के रूप में अहण करते हैं। इस प्रकार 


इसका क्षाशय अनिश्चित है । 

| 
९ ८२ १४ डे पीटर्स 

श » रंड। सेन्ट वर्ग कोश, वब० स्था० पर 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११० | प्रा । 


॥ 





पज्िय ] ( ५२७ ) [ पद्च-जना 


>> नल न--न्-ननशख्व्ल्ल ली बल अत त्ञ तचच््त त त ततत तयत+चत + 


पञत्जिय ( 'पत्र! का वंशज ) ऋग्वेदः में कन्षीवन्त्‌ का पेठुक नाम है । 
? ११६, ७, ११७, ६, १९०, ५। |  तु० की० तुग्रूय, नोट १। 
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पश्च-जना?, भर्थाव्‌ पाँच जातियों! का, वेदिक साहित्य? में विभिन्न 
नामों से उल्लेख है। यहाँ पाँच” से किन छोगों का ताध्पर्थ है यह 
अत्यन्त अनिश्चित है । ऐतरेय ब्राह्मण,' देवता, मनुष्य, गन्धवं और अप्सरायें, 
सर्प, और पितृगण के रूप में पाँच की व्याख्या करता है। औपमन्यव के 
विचार से पाँच के अन्तर्गत चारों वर्ण और निषादू-गरण आते हैं। 
सायण' का भी यही मत है। यास्क” का विचार है कि गन्धवां, पितरों, 
देवताओं, भसुरों और राच्षर्सों की ही पाँच के अन्तर्गत गणना की गई है। , 
इनमें से किसी भी व्याख्या को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। रौथ” भौर 
गेल्डनर* का विचार है कि इससे पृथ्वी के समस्त कोर्गों का आशय है; 
जिस श्रकार चार दिशायें ( दिश्‌ ) हैं उसी प्रकार चारों दिशाओं ( उत्तर, 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) में छोग रहते हैं ओर आयंगण उनके मध्य में स्थित हैं । 


 छेतरेय ब्राह्मण ३ ११, ४. २७, तैत्तिरीय और ४, मण्डलों में एक-एक वार, 


संहिता ९१ ६, ९, २; काठक सहिता १,५,६,७, ८, में दो-दो वार, 
५ ६, ३२ ६, बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३ , और ९, में तीन-तीन बार; और 
४. २, ९ ( एक योगिक शब्द के रूप १०, में चार वार । 


में 'पतन्च-जनाः )। देखिये 'पन्मच-| ३१ ११। 

मानुषा-, ऋग्वेद ८ ९, २; 'मानवाः, |  यास्क : निरुक्त ३ ८, में । 
अथववेद १ २१, ५, २४, ३:१२. | ऋग्वेद १. ७, ९, इत्यादि पर | 
१, १५, जिना:, ऋग्वेद ३. ३७, ९, | * सिरुक्त : उ० स्था०। 

५९, ८, ६ १४, ४, ८ ३२, २२, 
९ ६५, २३; ९९, ३, १० ४५, ६, 
करृष्टय?, २ २, १०, ३ ५३, १६, 
४ रें2, १०; १०. ६०, ४; ११९, 
६, अथववेद ३ २४, ३३ 'क्षितय*?, 


ऋग्वेद १ ७, ९, १७६, ३, ५ ३५, दिशायें, मनुष्यों की पाँच जातियाँ ) 
२ ९. ४९, ७, ७ ७५, ४, ७९, १, 


रद. ४ ४ स्ी० ली० १८। फिर भी, देखिये, 
चर्षण्य ', ऋग्वेद ५ ८६, २, ७ १५, ऋग्वेद, स्लॉसर, १०३, जहाँ आप 
२, ९ १०१, ९ । देखिये छुडविग * इस व्याहृति को पाँच जातियों और 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३,' २०४। साथ ही समस्त मानव जाति के छिये 
ऋग्वेद के श्रत्येक मण्डल में पाँच प्रयुक्त हुआ स्वीकार करते है । 
जातियों का उलछेख मिलता है * २ | 


5 पेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० पर 
क्षष्टि', ए० लि० २८ | इनके दृष्टिकोण 
के लिये अथववेद ३ २४, १ का 
उद्धरण दिया जा सकता है. 'पन्च 
प्रदिशों मानवीः ,पन्च कष्टय ? ( पाँच 


पद्च-जनाः | ( ४श८ ) [ पद्च-जना: 


वनननननननगग मन +-न+-- 33... - कल >> न लनननन-ननननलीननीतण+नीीयनीनान न नीम य नी न नी ननीन नी न नी नीम नी नी नी न पक नीली नननान 33 ++++++++॒ 


त्सिमर: इस दृष्टिकोण का हन आधारों पर विरोध करते हैं कि किसी एक 
उक्ति में समस्त लोगों का सम्मिलित कर लिया गया होना, आयों और दारसों 
के बीच अक्सर ही किये गये विमेदीकरण के अनुकूछ नहीं, ओर न तो 
ल्‍जनास” मनुष्यों )! जथवा 'सानुपाः ( लोगों )9* का ही अनायाँ के लिये 
प्रयोग किया गया हो सकता है, साथ ही पाँच जातियाँ के अन्तर्गत सोम, 
को भी सम्मिलित किया गया है; यह भी कि पाँच जातियों को 
तरस्वती के तट पर बसा बताया गया दे*, तथा इन्द्र ही 'पाश्च-जन्य 3 
( पाँच जातियों के ) हैं। व्सिसर यद्ट निष्कर्ष निकालते हे कि इनसे केवल 
आया का, और विद्ेषत* उन अनु, दु्यु, यढु, तुर्वंश ओर पूर थादि पाँच 
' जाति के लोगों का तात्पय है जिनका ऋग्वेद” के एक अथवा सम्भवतः 
दो सूक्तों में साथ-साथ, तथा पुक अन्य सूक्त** में इनमें से केवछ चार का ही, 
उल्लेख दे । किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि इस व्याह्ृृति का बाद 
में अधिक सामान्य शाद्यय में न्यवह्ार किया गया'हो सकता दे । हॉपकिन्स** 
ने त्सिमर के इस दृष्टिकोण का प्रतिवाद तो किया है किन्तु उनका स्वर्य 
अपना मत उनके इस सिद्धान्त पर आधारित है कि तुर्वश” नाम की कोई 
जाति नहीं थी वरन्‌ यदुओं के एक राजा को ही 'तुवेश” कहा गया है, परन्तु 
यह सिद्धान्त भी बहुत सम्भव नहीं है । 


डर 


£ आल्टिन्डिशे लेबेन ११९-१२३ । आपके । , , पु० की० १० ५३, ४। 
दृष्टिकोण को मैंकडोनेल. सस्क्ृत | ४५ ३०, ११ | “अश्ि! को पाँच जातियों 


लिग्रेचर १५३, ने स्वीकर किया है, का, कहा गया है, ऋग्वेह ९ ६६, 
मूहर * सस्कृत टेक्स्टस, १, १७९, | २० । “अञ्िः का भी ऐसा ही वर्णन 
इस पर सन्देद करते हैं । है, ऋग्वेद ? ११७, ३ । 

+ तु० की० ऋग्वेद ? १२ में इसका | ? १ १०८, ८। त्सिमर, १२२, द्वारा 
प्रयोग ४ (स जनास इन्द्र, जहाँ उद्धृत ७ १८ में पाँच जातियाँ इसी 
आय जाति के लोगों को द्वी सम्बोधित नाम से नहीं आती क्‍योंकि यदु' के 

५, किया गया होना चाहिये । स्थान पर यक्चु आ गया है। किन्तु 

47 तु० की० ऋग्वेद ८ ९५, २, और १ प्यश्ञः से मी 'यदु” का ही अर्थ होना 
५२, ९ के साथ < ७०, ११; १० सम्भव है । 

२८, ८ । १५ ऋषवेद ८ १०, ५। 
39 ऋग्वेद ५. ६७५, २३ । 38 जु० अ० ओ० सो० १५, २६० । 


33 >म्वेद ६ ६१, १० ( पन्न जाता )। 


प्च-द्शी | ( ४२६ ) पिश्वात्त 


| 
शतपथ ब्राह्मण** और ऐतरेय ब्राह्मण** में पाँच जातियाँ 'भरतों? की 
विरोधी बताई गई हैं, और उक्त प्रथम ब्राह्मण? में इनके अन्तर्गत सात 
जातियों को सम्मिलित किया गया है । ५ 


१७ 9३ ५, ४, १४ । | गया है और शतपथ ब्राह्मण १३, ५, 

रै४ ८ जह। ४, २३ में उछिखित सात जातियों 

* इन्डिशे स्टूडियन १, २०२: में वेबर का 'कुर-पश्चालों? के लिये व्यवहार 
का यह अनुमान है कि पाँच जातियों हुआ है । 


को पश्चार्लों के साथ समीक्ृषत किया 


पश्च-दशी ( मास का पन्‍द्रहवाँ दिन ) का तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १, ५, 
।०, ५ ) में उल्लेख है । 

पश्च-नद्‌ ( पाँच नदियोंवाला » पक्षाव प्रान्त के नाम के रूप में 
पहाकाव्य-काल के पूर्व नहीं मिलता । इस काल के पहले के साहित्य में इस 
प्रान्त का कोई नास नहीं है। कुछ भाधुनिक श्योधों ने ऋग्वेद के सजन-स्थान* 
के रूप में पंजाब के महत््त को अध्यन्त कम कर दिया है, क्‍योंकि हॉपकिन्स"*, 
पिशल) और गेल्डनर" आदि ने अलग-अलग आधारों पर यह मान लेने के 
तक प्रस्तुत किये हैं कि कम से कम ऋग्वेद के अधिकांश भाग की, और 
पूर्व की ओर, उस मध्यदेश में रचना हुई थी जो कि निर्विवाद रूप से 
बाद की वेदिक संस्क्ृति का एह था। हिलेब्रान्ट* का विचार है कि ऋग्वेद 
का झुछ अंश पंजाब, श्षथवा कदाचित्‌ अकोंसिया में रचा गया था, और कुछ 
मध्य देश में । देखिये कुरु, तृत्यु भी । 
* देखिये, उदाइरण के छिये, त्सिमर | * वही ३, १५२ । 


५ ट्टिन्डिशे लेवेन ३९, और बाद । | 5 वेदिशे माश्यौलोजी १, ९८ और वाद | 
ज० अ० ओ० सो० १९, १९-२८ । बु० किन्तु देखिये दिवोदास । 
कीौ० मैकडौनेल . सस्क्ृत लिटरेचर छु० कौ० वेबर * इन्डिशे स्टूडियन 
१४५, ४४१ | १, १८९, भी | 
“ बेदिशे स्टूडियन २, २१८ । 
पश्चविंश वाह्मयण-देखिये ताण्ड्य | 


+चाल, ऋग्वेद सें क्रिवि कहे गये लोगों का बाद का नाम* है। कुरुओं 
के सम्बन्ध सें उल्लेख के क्षत्तिरिक्त पद्चालों का कदाचित ही सन्दर्भ मिलता 
है। कुरूपब्चाल्ों के राजाओं का ऐरेय ब्राह्मण में उल्लेख है । काठक 
* शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, ७ । [१ 


हि ८ श४१]३ 
३२४ बृ० इ० 


पत्चाल-चण्ड ] ( ४०३ )  पत्चावि 





सहिता) में पद्चाल लोग केशिनू दाल्म्य की प्रजा के रूप में आते हैं। 
उपनिषदों और उनके बाद पद्मनाल ब्राह्मणों का, दाशनिक और भापाश्ाख्रीय 
बाद-विवादों में भाग लेनेवार्लों के रूप में, उल्लेख है । संहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण” 
थआच्य-पान्चा्लों' का उल्लेख करता दे । 
इसमें सन्देह नहीं कि पश्चार्लों के अन्तर्गत “क्रिवियों! के अतिरिक्त अन्य 
जातियाँ भी सम्मिलित थीं। इस नाम से पांच जातियों का सन्दर्भ प्रतीत होता 
है। यह मतः भी व्यक्त किया गया है कि पद्चाल ऋग्वेद की पांच जातियों 
को ही व्यक्त करते हैं, किन्तु ऐसा बहुत सम्भव नहीं है । पश्ना्लों का महा- 
काब्य में 'उत्तरः भौर 'दक्षिण! के रूप में किये गये विभाजन का चेदिक साहित्य 
में कोई चिह्न नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण” इनके नगर के रूप में परिचक्रा 
का उल्लेख करता है; अन्य नगर, जिनका सन्दर्भ मिलता है, कांम्यील और 
कौशाम्वी" हैं । कुरु-पञ्चार्लों के राजाओं से प्रथक केवल पन्चार्लों के राजाओं 
भर प्रधानों के रूप में क्रेव्य, दुर्मुख ग्रवाहणजेवलि और शोन का विवरण 
मिलता है । 
3३० २ ( इन्डिशे स्टूडियत ४ ४७१)। | * वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २०२, 
बृहटारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १, गेल्डर : वेदिशे स्ट्ूरटियन ३, ?०८, 
( माध्यन्दिन-६ २, १ काण्व ), नोट १। तु० की० वेवर 2 उ० पु० 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ३, १, ऋग्वेद १, १९१ और वाद; इन्डियन लिटरेचर 


प्रातिशाख्य २. १२, ४४, निदान १०, ९०, ११४, ११५, १२५, १३५, 
सूत्र १ ६; शाह्वायन श्रौत सूत्र ११. श्श्६्‌। 
१३, ६ श्त्यादि । 3१३, ५, ४, ७। 


* २. । तु० कौ० इन्डिशे स्टूडियन ४, | * देखिये कौशाम्बेय । 
३७५, नोट, ८, ९२, नोट १॥ प 


पश्चाल-चण्ड, ऐतरेय” और शाह्टायन' भारण्यकों में एक गुरु का नाम है 
है ३ १, ६ | 9 १, ३९१; इन्डियन लिटरेचर ५०, 
७ १८। ३१५, १२६ । 
ठु० कौ० वेवर इन्डिशे स्टूडियन | 


पश्चावि, जनेक वार वाजसनेयि संहिता? में आता है। इसका 'पाँच 


मेपवत्स-अवधि! ( छुह मास ) के बराबर, अर्थात्‌ 'तीस मास का! 
आशय है।र 


पु 
१८. २६, २१. १४, २४ १२, २८ २६। | * तु० की० भ्यवि | 





पत्चोदन ] ( ४३१ ) [ पड-बीश 
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पश्नोौदन, भथर्ववेद' में प्रयुक्त एक विशेषण है, जिसका अर्थ पांच प्रकार 
के पकवानों से वना हुआ! है। चावल के पाँच प्रकार के पकवानों को पकाने 
का भी इसी संहिता में उल्लेख मिलता है।* 


रु 
१७ १४, ७, ९ ५, ८ और वाद । | ९. ५, ३७ । 


पटल;, ऐत्तरेय ब्राह्मण जैसे प्राचीन समय में भी किसी कृति के अध्याय! 
अथवा “भाग' का द्योतक है। सूत्रों, और बाद में भी, यही आशय मिलता दै। 


११ २१, २२। 
२ शाह्वायन ओ्रौत सूत्र ११ ९५, २०, १३ २१, २, भाश्वकायन श्ौत यत्न ४. ८े ७ 


पठवैन्‌ , ऋग्वेद! में किसी व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। फिर भी, 
छुडविग'* के अनुसार इस शब्द का पाठ 'पठरु! है और यह एक ऐसे दुर्ग का 
नाम है जिसे वर्षा-वात ने अप्निकाण्ड से बचा लिया था। 
तु० कौ० ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त 


१४७, १४८ । 


3१ ११२, १७, सायण की टिप्पणी 
सहित । 

है ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ३०४ । 

पड़युसि, ( पैर को पकड़ लेनेवाछा )*, ऋग्वेद में या तो किसी मनुष्यरे 

अथवा भसुर का नाम है। पढ्बीश भी देखिये । 

? किन्तु इसका अर्थ, 'रस्सी से पकडना? 
भी हो सकता है। तु० कौ० मेकडोनेलः 
वेदिक नयामर, 0० ३४ के ऊपर; 





पिशल : वेदिशे स्टूडियन १, २१६ । 
* १० ४९, ५। 
3 लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५। 





पड्‌-बीश ( पाद-पाश )--पाँच स्थलों पर यह अश्व के 'पाद पाश? के 
आशय में मिलता है । इन स्थलों में से दो ऋग्वेद में, तथा एक एक क्रमशः 
छृहदारण्यक उपनिषद्‌", छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌र और शाहुगयन आरण्यको में 
भाते हैं। अन्यत्र" हसका प्रयोग छाक्षणिक है। रौथः के अनुसार इसका 


3 १ १६२, १४ १५- तैत्तिरीय सहिता नोट ३ । 
४ ६, ९, १ २; वाजसनेयि सहिता | * ऋग्वेद १० ९७, १६, अथरव॑बेद ८ १, 


पे २५ ३८ ३९। ४, १२ ५, १५, १६ ८, २७, तत्ति- 
ह ६. २, १३ ( माध्यन्दिन ) रोय ब्राह्मण १. ६, १०, ३, मन्र ब्राक्षण 
५ १, १२। १ ३, १०॥ 


ठ पु 
९ ७, कीथ : शाघ्वायन आरण्यक ५७, | * सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 


[ पणि 


शब्दाथथ, 'परों को बांध रखनेवाढा? दे ( 'पढ़८- पढ?, अर्थात्‌ 'वैर!, और 
बीश? को, जिसका वाजसनेयि संद्विता में वीश? पाठ है, छेटिन शब्द विन्सिरे 
अर्थात्‌ 'बांधना', के साथ सम्बद्ध किया गया है )। इस मत का पिशलक 
इस आधार पर विरोध करते हैं कि 'पेर बांध रखनेवाकाः जाशय उक्त 
उपनिषद्‌-स्थल पर असगत होगा जहाँ यह कट्दा गया है कि पिन्‍्धु 
देश का एक सुन्दर अश्व उस खूटे को ही तोढ रद्दा है जिससे वह वँधा है। 
अतः आपके विचार से इसका आशय 'विपमगति? है, जो ठीक होना चाहिये ।* 
४ वेदिशे स्टूडियन, ६, २०३-२३६ । सकता है, और 'पेर बाँध रखनेवाला! 
/ आप इस शब्द के प्रथम अश की पशु! आशय भी “'विपमगति”? आशय को 


पंण, प्रतिषण ] ( ४१२ ) 





धाँधना? से व्युत्पन्न हुए होने के रूप 
में व्याख्या करते है । तु० कौ० मैक- 
डोनेल वेदिक गामर, पृ० ३४ 
(ऊपर) | किन्तु पढ़! रूप एक मिथ्या 


सर्वधा सतोपजनक रूप से व्यक्त कर 
सकता है; यह भूमि में गडे खूंटे से 
वधी रस्सी के आदश्यय तक ही सीमित 
नहीं है । 


समानता के आधार पर वना हो 


पर, प्रतिपण के साथ-साथ, जअथर्ववेद' के एक सूक्त में मिलता है। यहाँ 
यह मोरक-भाव तथा विक्रय करने की क्रिया का ग्योतक है । 'पण? धातु का, 
जिससे यह झादद्‌ व्युत्पन्न हुआ है, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों) में प्रयोग 
हुआ है, जब कि शत्तपथ ब्राह्मण) में 'पणन? शब्द 'क्रय-विक्रय! का द्योतक दे । 
तु० की० वरणिज्‌ | 
१ ३ १५,४ ६ (पैप्पलाद शाखा में,व्हिटने | | ३ ३, २, १९। ऋग्वेद में यह धातु 
अथवंबेद का अन्नुवाद ११२ )। नहीं आती, किन्तु इसकी च्युतपत्ति 
* वाजसनेयि सहिता ८ ५५, ञतपथ |. यूनानी झव्द ग्रई#»॥/४ द्वारा सिद्ध , 
ब्राह्मण ३ 3, ३, १ और वाद, ऐतरेय होती है । तु० की० हिलेब्रान्ट * 
ब्राद्यण १ २७। तु० की० तैत्तिरीय बेदिशे माइथौलोजी, १, ८४, नोट ३ । 
सहिता ६ 2, 2०, ? ) 
पणि ऋग्वेद में एक ऐसे व्यक्ति का ओतक प्रतीत होता है जो सम्पन्न 
तो था, किन्तु देवों को हवि अथवा पुरोदितों को दत्तिणायें नहीं देता था । 
हसी लिये इस संहिता के रचयिताओं के लिये यह अत्यन्त घृणा का पान्न वन 
गया था ।* देवों से पणियों पर आक्रमण करने का निवेदन किया गया है 
3 ऋग्वेद १ ३३, ३, ८३, २; १००, ९, २, ९७, २, २० ६०, 5, अधर्ववेद 
२८०, ७, ४ २८, ७, ५ ३४, ५-७, ५ ११, ७, २० १२८, ४, वीजस- 
६१, ८, ६ १३, ३, ५३, ३, ८. ६४, सेयि सहिता २५ २१ 





पत्नि ] ( ४बेरे ) [ पश्ि 


और ऐसा भी उल्लेख है कि पणियों का वध करके पराजित किया गया था।* 
एक क्ृपण के रूप में पणि पविन्न यज्ञकर्ताओं का विरोधी है), और इसे 
एक भेडिया,' जो शत्रुता का प्रतीक है, कहा गया है। कुछ स्थलों? पर पणि 
लोग निश्चित रूप से ऐसे पौराणिक व्यक्तित्वों अथवा देत्यों के रूप में जाते हैं 
जो आकाश की गायों अथवा ज्ों को रोक रखते हैं और जिनके पास 'सरमा! 
इन्द्र के दूत वन कर जाते हैं ।£ पणियों में बुबु प्रत्यक्षतः भधिक प्रमुख था। 
ऋग्वेद” के एक स्थल पर इन्हे बेकनाट अथवा “ब्याज खानेवाला? ( १ ) कहा 
गया है। एक अन्य स्थल" पर इन्हे दस्युओं के रूप सें सम्बोधित, तथा इनके 
लिये 'सभ्र-वाच्‌! ( सम्भवतः 'कहुवाणी वाले! ) और भनिश्चित से अर्थ वाले 
धअधिन! शब्द का प्रयोग किया गया है। हिलेब्रान्ट' का विचार है कि इस 
बाद के शब्द से, ऊगातार निकछ रही ऐसी वाणी का तात्पय दे जो समझी न 
जा सके, जव क्रि 'रप्र-वाच्‌ का अर्थ 'शन्र की भाषा बोलनेवाला? है, जिससे, 
यद्यपि, सदेव अनिवार्यतः अनायों का ही सन्दर्भ नहीं है ।*" दो स्थ्ो?? पर 
पणि छोग दासों के रूप में भाते हैं। एक स्थान* पर वेर के सम्बन्ध में 
भी किसी पणि का उल्लेख है, जहाँ उसे श्रत्यक्षतः किसी मनुष्य की हत्या के 





+ ऋग्वेद १, ८३, ४, १८४, २, ३ ५८, | ऋग्वेद ७, ६, ३ । 
२:५ ३४, ७, ६१, ८, ६ १३, ३, | + वेदिशे माश्थौलोजी १, ८९। 
३ 0 ४ ३३) २, ८. ६४, ११। १४ देखिये शतपथ ब्राह्मण ३ २, १, २३, 
ऋग्वेद १ १९४, १०, ४ ५१, ३; ८ मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स २३, ११४; 
४५, १४ (जहाँ आशय सन्दिग्ध है।) | डेविड्सन : त्सौ० गे० ३७, २३; 
हु तु० को? १. ९३, ४, ५. ६१, १। एग्लिज : से० बु० ४० २६, 32१, 
हे ऋग्वेद ६. ५१, १४। नोट ३। 
3 ऋग्वेद १ ३२, ११, २. २४, ६; ४ ऋग्वेद ५ १४, ५-७; अथववेद ५, 
५८, ४, ६५ ४४, २२६; ७. ९, २, १०. ११, ६ । 
६७, ६; ९२, ३, अथवेबेद ४ २३, ५, | ** ऋग्वेद ५ ६१, ८। तु० की० सैथ : 
१९ ४६, २; झतपथ ब्राह्मण १३. ८, त्सी० गे०ण, ४१, ६७३; मैक्स मूलर : 
२, ३। ठोक ठीक वह निश्चित कर | से० बु० ई० ३१, १६१, जिनका 
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सकना असम्भव है कि किन स्थलों पर | विचार है कि प्रतिकूल आधार पर एक 
पौराणिक अर्थ है। तु० को ० मैकडौनेलः उदार क्री से पणि की तुलना की गई 
वैदिक माशथौलोजो, पृ० १५७। है, किन्तु यह असम्भाव्य है, हिलेब्रान्ट 


है 
५ ऋग्वेद १०. १०८ । १, ९२, नोट ३, सा० ऋ०, ५८, ५९; 
ऋग्वेद ८. ६६, १० | ओस्डेनवर्ग : ऋग्तेद्र-नोटेन १, ३६४ 


पणि ] ' ( ४३४ ) [ पणि 


मा कक 
पश्रात्‌ ्षतिपूर्ति-स्वरूप प्रदान किये जानेवाले मूल्य के बराबर, किन्तु अन्य 
दृष्टियों से मलुप्यों से हीन माना गया है। 
पणि किसे कहते थे इसका ठीक-ठीक निश्चय कर सकना कठिन है। रौथ 
का विघार दै कि यह शब्द पण्‌ः ( विनिमय ) धातु से व्युस्पन्न हुआ दे और 
पणि एक ऐसा व्यक्ति होता था जो बिना किसी प्रतिश्राप्ति के अपना कुछ नहीं 
देता था । अतः इसे ऐसा कृपण व्यक्ति कहते थे जो न तो देवों की उपासना 
करता था और न पुरोद्दितों को दक्षिणायें देता था । स्सिमर* और छुडविग** 
ने इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है | छुडविग का विचार है कि पणियों के 
साथ युद्ध के प्रस्यक्ष सन्दर्भो की व्याख्या यद्ट मान लेने से हो जाती दे कि यद्द 
लोग ऐसे आदिवासी च्यवसायी होते थे जो काफिलों में चलते थे--जेसा कि 
अरब और उत्तरी अक्रिका में होता है--भौर जावश्यकता पढ़ने पर अपनी 
चस्तुओं की सुरक्षार्थ उन भाक्रमर्णों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भी तैयार 
रहते थे जिन्हें ( आक्रमणों को ) जायंगण स्वभावतः सर्वथा उचित मानते 
रहे होंगे । दासों भौर दस्युओं के रूप में पणिर्थों के सन्दर्भ द्वारा भाप अपनी 
इस व्याख्या की उपयुक्तता सिद्ध करते हैं । फिर भी, पणियों को वेदिक गायकों 
के पूज्य देवों की उपासना न करनेवाले लोगों के भत्तिरिक्त कुछु अन्य मानना 
आवश्यक नहीं । इस शब्द्‌ का आशय इतना विस्तृत है कि इसके अन्तर्गत 
भादिवासी अथवा आक्रामक आये, और साथ द्वी साथ देत्यगण भी आ जाते 
हैं। फिर भी, हिलेब्रान्ट** का विचार दे कि इनसे 'स्ट्रावो? के 'पर्नियर्नों? जैसी 
एक वास्तविक जाति का आदाय है, जोर यह लोग 'दहाए? ( दास ) से संबद्ध 
थे। इसके अतिरिक्त एक स्थरू** पर आप पणियों को उन पारावतों से, 
जिन्हें आप टौलमी के पारूपेताइ! ( 7५/०००:०) के साथ समीकृत करते 
हैं,/” भौर उस वृषय से, जिसे जाप अर्रियन का 'वारसायेन्टेस! ( (8०७००७५०१ ) 
मानते हैं,” सम्बद्ध होने का सन्दर्भ देखते हैं। आपका यह भी मत्त है कि 


१3 ज्ेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । तु० २, ३१९ | 
इक की निरुक्त २ १७; ६. ०६। | १४ देदिश माइथौलोजी, १, ८३ और बाद; 
आल्टन्डर लेक, २५७॥: तु की ३, २६८, गो०, १८९४, ६४८। 
मैकडौीनेल उ० स्था०, गेल्डनर , | १७...  . ० 
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०३ ) 44% 2 2 4 
१० 0 >६ २०, ३। 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २११३-२१५५। | 9९ हक 
तु० कौ० वर्गेन : रिलोजन वेदिके, ह 





पण्डित ] ( श३५ ) | पतखल काप्य 





दिवोदास के विरोधियों के रूप में पणियों का अक्सर” उल्लेख यह व्यक्त 
करता है कि 'दिवोदास” कर्कोंसिया की हरकेति ( सरस्वती ) के निकट रहता 
था और चहीं उसने पर्नियनों? और 'दहायों', तथा साथ ही साथ, अन्य ईरानी 
जातियों के साथ युद्ध किया था। किन्तु 'पणि! और 'पर्नियनों'! का समीकरण 
अनावश्यक है, मुख्यतः इसलिये कि 'पण्‌! धातु, जो कि यूनानी शब्द 'पेनेंमी? 
( ग्र००४॥० ) में सी मिलती है, इसकी व्युर्पत्ति को सन्‍्तोषज्नक रूप से व्यक्त 
कर ठेती है। इसके अतिरिक्त वियोदास का हरकेति में स्थानान्तरण असस्भाव्य 
है। दिवोदास और बेकनाट भी देखिये । 


१” यणि बारह वार मण्डल ६ में, एक-एक और चार वार १० में; इनके अतिरिक्त 
बार २, और <८., में, दो वार ५, सरमा? सूक्त १० १०८ में भी 
और ५, में; तीन वार ४, और ७ सन्दर्म है । 


में, छ्ह्‌ वार ८ 9 में, नौ वार दर में, 


पण्डित ( एक विद्वान्‌ व्यक्ति ), उपनिषद्‌ू-काल) के पूर्व नहीं मिलता । 
? ध्ुहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ४, २, ६ १४, २, मुण्डक उपनिषद्‌ १. २, ८, 
४, *६ १७; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ इत्यादि । 


'९, पतज् ( उड़ना ), अथर्वचेद”ः और उपनिषदों' में एक “पंखयुफ्त 
कीडे! का चोतक है । 


हू ६ ५०, १। उपनिषद्‌ ६ ९, ३; १०, २, ७, २, 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १५९ १, ७, १, ८, १, १०, १; अद्भत 
( माध्यन्दिन 5 ६. २, १४ काण्व ), आ्ाह्मण ६ ५ (इन्डिशेस्टूडियन १,४०)॥ 


२, १४ (5१, १४), छान्दोग्य 


२. पतन्न आजापत्य ( “प्रजापति! -का वंशज ) को अलुक्रमणी द्वारा 
ऋग्वेदर के उस सुूक्त की रचनों का श्रेय दिया गया है जिससें 'पतड़' का 
अर्थ 'सूर्य-पक्ती? है। जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण* में भी इसका उद्लेख है। 


9 
हे १० १७७, १। २५ ४८; शाह्यायन ओऔत सूत्र ११. 
३ ३०, १। तु० की० कौषीतकि बाह्मण १४, २८। 


पतच्ल काप्य एक ऋषि का नाम है जिसका बुहृदारण्यक उपनिषद्‌* 
में दो वार उल्लेख है। वेबर* के अनुसार इसके नाम में साख्य-योग दर्शनों 
धर सो 


है लिटरेचर, १२६, १३७, २२३, २३ 
* इण्डिश्े स्टूडिय १, ४३४, ४३५; इन्डियन अप अल 


२३७। 


पतत्रिन ] ( ४६६ ) [ पत्ति, पन्नी 


3 तय लकी 
के कपिल भौर पतञ्षछि का आभास मिलता है, किन्तु इस विधार को सर्य्रा 
असम्भाव्य मानना चाहिये ।* 


3 6० की० गार्वे साख्य फिलॉसफी, २०५; २६ । 


पतत्रिनू ऐतरेय उपनिपद्‌* में सामान्य रूप से एक 'उचनेवाछे जीव! 
का, तथा अथर्ववेद' में विशिष्टतः एक 'पक्षी” का चोतक है। 


५ ३, है, ३। | ८. ७, २४, १० २१०, १४, २४ २, ४४। 


पताका अद्भुत ब्राह्मण” के पहले नहीं मिलता । इसका समानार्थी 
चेदिक शब्द ध्वज है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन १, २९, ४१ ( यहाँ बुटिपूर्ण ढहग से पुलिद्न शब्द 'पताक! 
के रूप में इसका उल्लेख है ) ! 


पति, पत्नी--जैस्ा कि सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोप में संग्रहीत प्रमाण व्यक्त करते 
हैं, प्रसुखतः 'स्वामी? और 'स्वामिनी?, तथा इसी प्रकार 'पत्ति? भौर “पत्नी? के 
द्योतक इन दोनों शब्दों के भन्‍्तर्गत ही वेदिक समाज में वेवाहिक सम्यन्धों की 
स्थिति पर विचार करना सुविधाजनक होगा । 


बाल-विवाह--ऐसा प्रतीत होता है कि चेदिक ग्रन्थों में विवाष्ट को 
अनिवायतः दो पूर्णतया विकसित व्यक्तियों का ही सम्बन्ध माना जाता था । 
पिता के घर में ही वृद्ध हो जानेवाली ( अमा-जुर ), अथवा विवाह की 
इच्छा से अपने को अलंकृत रखनेवाली ऐसी अनेक भविवादिित कन्यार्भों के 
सन्दभ” द्वारा भी ऐसा ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद्‌ की परम्परा 


3 तु० कौ० ऋग्वेद १. ११७, ७; २ १७, १० १४५ ), ६ ८९; १०२; १३०; 


७, ९१० ३९, ३, ४०, ५ । घोषा 
इस स्थिति की प्रमुख उदाहरण है। 
अथवेवेद (१ १४) में भी इसी 
प्रकार की स्थिति का उल्लेख है 
( देखिये, ब्लमफील्ड  अथर्वंबेद के 
सूक्त २५३ )। कन्याओं के, मुख्यत*, 
उत्सवों की ऋतुओं के समय के, 
अलकारो का ऋग्वेद ? १२३, ११, 
७ २, ५, अथवेबेद, २. ३६, १; १७, 
२, ७५९ और वाद, भादि में उल्लेख है। 
+ तु० की० अथर्ववेद ३, १८ (८ ऋग्वेद 


१३१, ७, ३६; ३१७, ३८ | इसी प्रकार 
युवर्को द्वारा कन्याओं के प्रति प्रेम 
अथवा कन्याओं को प्राप्त करने के 
प्रयास के अनेक सन्दर्भ हैं, 
उदाइरण के लिये, ऋग्वेद १. ११५५ 
२, अथर्ववेद २. ३०; १. २५, ६ ८; 
९, ८२, दोनों के परचपर प्रेम के 
लिये--ऋग्वेद ९, १६७, ३, ९ ३२, 
५, ५६, 3, १० ३४, ५; हशैर्ष्या, 
तथा बहके इये प्रेम को पुनराकाप्ति 
करने के लिये प्रथुक्त वश्चाकरण 











|* पति, पत्नी ( ४३७ ) [ प्रति, पत्नी 
; मन्त्रादि के लिये--अथवेबेद ६. १८, कुछ स्थलों पर अवेष सम्बन्ध के 
४२, ४३, ९४; १३९, ८ ४५। सन्दर्भ हो सकते हैं, किन्तु सभी 


प्रेमियों के उपहार करा ऋग्वेद १ पर नहीं । 


११७, १८ में उल्लेख है। इनमें से 


में उपलब्ध उन सन्दर्भों द्वारा भी यही सिद्ध होता है जिनमें पुरुष अथवा 
स्त्री को विवाहार्थ विवश करने के हेतु क्रमशः विविध प्रकार के अभिचारों 
और ओषधियों का उच्चेख है । स्वयं ऋग्वेद)! तक में एक ऐसे अभिचार का 
। उच्चेख है जिसके प्रयोग द्वारा प्रेमी, अपनी प्ेमिका के पास जाने के पहले, 
प्रेमिका के घर के सभी प्राणियों को निद्वित कर सकता दै। बारू-पत्नियों का 
उढलेख नियमित रूप से सर्वप्रथम सून्न-काल सें ही मिलता है, यद्यपि यहाँ 
भी वयस्कता के पूर्व बिवाह करने का नियम किस सीसा तक प्रतिपादिंत है 
यह कह सकना अनिश्चित ही है। विवाह से सम्बन्धित संस्कार इस 
वात को पर्याप्त स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं कि विवाह केवल नाममात्र 
का ही नहीं वरन्‌ वास्तविक होना चाहिये: विवाह की एक अनिवाय 
विशेषता पति द्वारा पत्नी को घर ले जाना और उस्रके साथ संभोग करना 
होता है ।* 
निषिदध विचाह-सम्बन्ध--निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि 
विवाह-सम्बन्ध किस सीमा तक स्वीकृत था। ऋग्वेद” में आनेवाके 'यम? 
जीर 'यमी? के चार्ताछाप में परस्पर भाई और बद्दन के विवाह के स्पष्ट रूप से 
चित होने का सकेत मिलता है । इसके सम्बन्ध में ऐसा कह सकना कठिन 
3७ ५५, ५ ८। तु० की० ऋग्वेद 
१. १३४, १ ऑफरेख्त* इन्डिशे 
स्टूडियन, ४, १३१७ और वाद। 


३४० और वाद; २३, १५६; रिसले : 
पीपुल ऑफ इन्डिया, १७९५ और बाद । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ १०, ९, में 


पिशल द्वारा वेदिशे स्टूडियन, २, 
५७ और वाद, में इस स्थल के सम्बन्ध 

में एक भिन्न इष्टिकोण अपनाया 
गया है। अथवेबेद (४, ५) यंह 
व्यक्त करता है कि ऑफरेख्त का ही 
इषप्टिकोण भारत में प्राचीन समय में 

५ गन इ्टिकोण के समान हो सकता है। 
जॉली : रेख्त उनन्‍्द सिद्ठे, ७५९; 
हॉपकिन्स : ज० भ० ओ० सो० १३, 


सम्भवतः एक वालर-पली का सन्दर्भ 
है। सूत्रों में उपलब्ध प्रमाण के लिये 
देखिये, भण्डारकरः त्सी० गे० ४७, 
१४३-१५६; जॉली, वही, ४६, ४१३- _ 
तु ४२६, ४७, ६१०-६१५। 
ऋग्वेद १०, ८५, मुख्यतः मन्त्र २९ 
और बाद : 
8 १०, १०। 
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है, जेसा वेवर” का विचार है, कि यह उस प्रथा का संक्रेत करता दे जो 
पहले श्रचिल्ित थी किन्तु वाद में अनुचित मानी जाने छग्री । गोमिल 
गुह्य सूत्र” और धर्म सूत्रों' में एक हो गोत्र में, अथवा माता या पिता की ओर 
के छुद् पीढ़ियोँ तक के भीतर, विवाह करने के निपेध मिलते हैं, किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण*” तृतीय अथवा चतुर्थ पीढ़ी में विवाह सम्बन्ध की स्वीकृति देता है । 
हरिस्वामिन्‌?? के अनुसार इनमें से प्रथम ( तृतीय पीढ़ी ) का काण्वों में, 
और द्वितीय ( चतुर्थ पीढ़ी ) का सौराष्ट्रों में प्रचछन था, जब कि दाक्षिणारयों 
में मात्ता के भाई की पुत्री, अथवा पिता की बहन के पुत्र के साथ विवाह की 
तो स्वीकृति थी किन्तु सम्भवत्तः माता के बहन की पुत्री अथवा पिता के 
भाई के पुत्र के साथ नहीं । उस समय गोत्र के भीतर विवाह का निषेध नहीं 
रहा हो सकता?*, यद्यपि स्वभावतः गोत्र के वाहर भी अक्सर ही विचाहद 
होते थे ।१३ विवाह के लिये जातीय समानता की आवश्यकता नह्दीं थी, 
क्योंकि धर्म सूत्रों” तक में विपमजातीय विवाहों की स्वीकृति दे, जिसके 
अनुसार एक ब्राह्मण अपनी तथा अपने से तीन निम्न जातिों ( क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद ) की ख्री से, एक क्षत्रिय अपनी तथा अपने से दोनों निम्न जातियों 
( वेश्य और शूद्ध ) की स्री से, और एक वेश्य अपनी तथा शूद्ध जाति की 








४ ओ० अ० १८९५५, ८०२। तु० की० | ?'* तु० कौ० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन 


इन्टिशे स्टूडियन ५, ४२७, १०, ७६, १०, ७५, ७६, मक्‍्स मूलर * ऐन्शेन्ट 
नोट, पिश्चल * हमिस १८, ४६५- सस्क्नत लिटरेचर, ३२८७, श्रेडर , 
४६८; मेक्‍्स मूलर * साइनस ऑफ प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटिज, १९२, 
लेन्वेज, २, ५०७, द्विरोडोटस, ३ गीगर - औ० क०, २४६, त्सी० गे० 


१९ क्रॉले के 'मिस्टिक रोज! में इस ४३, ३०८-३१२, जॉली : रेख्व उन्ट 
प्रकार के विवादों के अत्यन्त प्राचीन सिट्टे, १९, 8६; हॉपकिन्स : ज० अ० 
काल में प्रचिलित होने के विरुद्ध ओ० सो० १३, १४५ और वाद । 


५ . विछ तक प्रस्तुत किये गये हैं । 33 तु७ क्ी० और्डेनवर्ग - त्सी० गे० 
दा ४, ५॥। ७५१, २७९। 

आपस्तम्व धर्म सूत्र ०. ५, १५, १६, | "गौतम धर्म सूत्र ४ १६, वौधायन 

इत्याद्वि । तु० को० मानव धर्म सूत्र धर्म सूत्र १ १६, २-५, वसिष्ठ धर्म 

३ ५, याश्वल्क्य धर्मे जझ्ासत्र १, सूत्र १ २४; २५; पारस्कर गृश् सूत्र 

३० 3 ५३ । ? ४, इत्यादि; रिसले : पीपुल ऑफ 

१८,३, ६) इन्डिया, १५६ और वाद | तु० की० 


9 
शतपथ ज्राह्म ण, उ० स्था०, पर । चर्ण । 
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3 ८ कक कट ना ञं 


सत्री से विवाह कर सकता था, यद्यपि बाद में शूद्रों के साथ विवाह को स्वथा 
जमान्य कर दिया गया । इस प्रकार के अन्तरजातीय विवाहों के उदाहरण 
महाकाव्य में भक्सर मिलते हैं और बृहद्देवता** में भी इन्हें सर्वधा सामान्य 
माना गया है । 

यही उचित माना जाता था कि छोटे भाई और वहन अपने बड़ों के पूर्व 
अपने विवाह न करें। बाद की संहिताओं और ब्राह्मर्णो* में इस प्रकार 
विवाह कर लेनेवाले अनेक लोगों के नाम का उह्लेख तथा पाषियों के रूप 
में उनकी भर्व्सना मिलती है। ऐसे छोगों को व्यक्त करनेवाले शाब्द यह हैं: 
'परि-विविदान!**, अथवा सम्भवतः “अग्मे-दधुस”?“, , अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति जो 
एक कनिष्ठ आता होते हुये भी अपने ज्येष्ठ आता के पूर्व ही विवाह कर लेता 
है, और ऐसी दद्या में उसके ज्येष्ठ भ्राता को 'परिवित्त”** कहा गया है ; 'भग्रे- 
दिधिषु*", भर्थात वह व्यक्ति जो उस कनिष्ठ पुत्री से विवाह कर लेता है 
जिसकी ज्येष्ठ बहन अभी अविवाहित हो; जौर दिषिषृ-प्ति, अर्थात उक्त 


?+ देखिये ऊपर नोट १२ में उद्धृत, साथ ही, अथवेबेद ६ १११, ३, 
हॉपकिन्स, बृहुद्दवेतता, ५ ७९; ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, ११॥ 
चर्ण। आपस्तम्ब औत सूत्र ९. १२, ११, 

१४ देखिये डेलब्रुक . डी० व० ५७८ और घम सूत्र २. ५, १२, ११, में 

और वाद । 'परिवित्त! के साथ परिविन्नः भी 

४ मैन्नायगी सहिता ४ १, ९, और सयुक्त कीजिये, किन्तु सम्भवत. इन 
डेलब्रुक, ५७९, ५८०, द्वारा उद्धुत दोनों ही शब्दों का आशय समान 
काठक और  कपिए्ठल संहितायें, होना चाहिये | 
वाजसनेयि सहिता ३९ ' ९। | + काठक सहिता देखिये नोट १७) में 
आपस्तस्व धर्म सूत्र २. ५, १२, २२, अग्रे-दिधिपु? है; कपिछठक में “अग्रे- 

2 मे 'पर्याहित? व्याहति है । दधिपु५ और तैत्तिरीय ब्राक्षण 9 २, 
मेत्रायणी सहिता ४ १, ५ डेल्ब्रुक, ८, ११, में “अगश्न-दिधिषु) है। धरम 
५८१, के अनुसार । किन्तु यतः इसके सूत्रों ने 'अग्नें-दिधिपु? पाठ स्वीकार 
वाद 'परि-विविदान?, जाता है, अत. किया है । 


यह अत्यन्त सन्दिग्ध अतीत होता है, | *१ 


हा काठक सहिता में 'दिधिप-पति? है; 
यहाँ पाठ सम्भवतः बुटिपूर्ण है, न्‍ 


कप कप कपिएल में “दथिपू-पत्तिश, है, और 

* काठक और कपिप्ठक के धर्म सूत्रों में भी यद्दी है। वाजसनेयि 
देखते हये, जिनमें अग्रे-दिविपो, सद्दिता ३०. ९, में अ्रष्ट सा 'एदिधिपु*- 

हे और “अग्रे-द्षिपौ! पाठ है।.._ पति! पाठ है । 

* नोट १७ में उद्धृत स्थलों को देखियेः 
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ज्येष्ठ पुत्नी का पति | इन स्थलों पर स्पष्टटः तो ऐसा उल्लेख नहीं है कि 
जन्म-क्रम का सदेव पाछन करना ही चाहिये,, किन्तु इन शब्दों का श्रयोग 
ऐसा व्यक्त करता है कि इस क्रम का अक्सर उल्नइन होता था । 

विधवाओं का पुनर्विवाह-श्रत्यक्षतः विधवाओं को पुनर्विवाह की 
अनुमति थी। यह श्रथा मूलतः सन्तानोत्पत्ति के हेतु म्हृत पति के आता अथवा 
उसके अन्य निकटतम सम्बन्धी के साथ उसकी विधवा के विवाह के रूप में ही 
प्रचिलित श्रतीति होती है । जो कुछ भी हो, ऋग्वेद के एक अन्त्येष्टि-सूक्तों 
में इस प्रकार के विवाह की चर्चा है। इस सूक्त के सम्बन्धित मन्त्र में 
पुरुपमेध के क्रिसी संस्कार का सन्दर्भ देखने की एक अन्य व्याख्या, जिसे ही 
यद्यपि हिलेब्रान्दी) थौर डेलब्ुक ने स्वीकार।किया है, किसी भी दुशा में सम्भव 
नहीं हो सकती, जब कि उक्त सामान्य दइष्टिकोण की सूत्रों में उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर पुष्टि होती है ।१९ इसके अतिरिक्त, ऋग्वेद के एक भनन्‍्य स्थरू 
पर विधवा तथा उसके झत पति के भाई ( देव ) के विवाह का स्पष्ट उल्लेख 
है, और यह उसी सम्बन्ध का चदयोतक है जिसे वाद में भारतीय 'नियोग”*४ 
के रूप में जानते थे। केवछ विधवा के सर्वथा नि'सन्तान होने की स्थिति 
के अतिरिक्त सम्भवतः इस प्रकार के विवाह्द की प्रथा प्रचिलित नहीं थी । 
अतः एस प्रथा को विशुद्धत, घुनर्विवाह की सज्ञा देना कदाचित ही उपयुक्त 
होगा, क्योंकि ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि भाई--जैसा कि घ्यक्त होता 
है--स्वयं भी पहले से ही विवाहित हो। अथर्ववेद** के एक मन्त्र में ऐसे 
अभिचार का उल्लेख है जिसके द्वारा किसी पत्नी और उसके द्वितीय पति का 








च्> 


श्र 
२१० १८, ८ । 
१३ (सी० गे० ४०, ७०८। 


3४ ० व० ५५३ । तु० कौ० लैनमैन : 


१७ तु० क्ी० यास्क : निरुक्त, ३. १५ 
रौथ के नोट सद्दित, गेल्डनर : ऋग्वेद, 
कमेन्टर, १६०, वेवर : इन्डिशे 

३८५ 


संस्कृत रीडर, भी, अन्य 
दृष्टिकोणों के लिये; देखिये, हिंटने : 
अथवबेद का अनुवाद ४८४, रौथ : 


स्टूडियन, ५, ३४३, नोट; हॉपकिस्स : 
ज० अ० ओ० सो० १३, ३५५, नोट, 
३६७, जॉली : रेख्त उन्‍्ट सिट्टे, ७१, 


सीवेनजिंग लीडर, १५१, नोट, मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, ५) ४५९, 

त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन ३२९ । फॉन शोडर : इन्डियन्स लिटरेचर 
3+ आशलायन गृह्म सूत्र ४ २, १८। उन्‍्ट करचर ४२९। ऐसा प्रतीत 

तु० की० ब्हिटुनें : उ० पु०, ८४९ में होता हे कि वाद के समर्यों में यह प्रथा 
२६ ऐेसमेन । समाप्त हो चली थी । 

२० ४०, ?। 


4 
४९ ७, २७, २८। 
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परलोक में पुनर्मिछन सम्भव किया जा सकता है। यद्यपि, जैसा कि डेलबुक 
का विचार है, इससे बहुत सम्भवतः उस स्थिति का सन्दर्भ है जिसमें प्रथम 
पति भी जीवित तो होता था?, किन्तु या तो नपुंसक अथवा जातिश्रष्ट 
( पतित ))* हो गया होता था; तथापि यह भी निश्चित है कि बाद के धर्म 
सूत्रों३* ने प्रथम पति की झत्यु के पश्चात सामान्यतया विधवा के पुनर्विवाह 
को मान्यता देना आरम्भ कर दिया था । पिशंल) ने ऋग्वेद! में इस बात 
का भी कुछ प्रमाण देखा है कि किसी ख्री का पति यदि इस श्रकार लुप हो 
जाय कि न तो वह धुनः मिल सके और न उसके सम्बन्ध में कुछ विवरण ही 
डपलब्घ हो, तो उसकी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। 


बहुपत्लीत्व :--वेदिक कालीन भारतीय एकाधिक पत्नियाँ रख सकते थे। 
ऋग्वेद? के अनेक स्थलों द्वारा स्पष्टठ" ऐसा सिद्ध होता है। मैन्रायणी 
संहिता के अजुसार मनु के दूस पत्नियाँ थी; और शतपथ ब्राह्मण3* एक 
विशिष्ट आख्यान द्वारा वहुपत्नीत्व की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त 
राजा नियमित रूप से चार पत्नियाँ रखता था और इन पत्नियों को क्रमशः 
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महिपीः*, 'परिद्ृक्ती*, वावाता'”, तथा 'पाछागछी”” कहा गया है। 
अहिपी! ही प्रधान पत्नी होती थी, जो शतपथ आह्यण? के अनुसार सर्वप्रथम 
विवाहित होती थी ! 'परिवृक्तीः! ( उपेक्षित ) की घेवर जीर पिशर्छ'? ने 
उस पत्नी के रूप में व्याख्या की है जो निःसन्‍्तान रह जाती थी। वाबाता! 
एक 'प्रिय” पत्नी होती थी, जब कि बेबर के अनुसार 'पाछागली” राजा के 
दरवार के अन्तिम अधिकारी की पुत्री होती थी। यह सभी नाम कुछ विचित्र 
भर बहुत वोधगम्य नहीं हैँ, किन्तु प्रमाण इसी घात का संऊेत करते हैं कि 
प्रथम विवाहिता पत्नी को ही वास्तविक आशय में पत्नी माना जाता था। 
यह दृष्टिकोण ढेलबुक'” द्वारा समर्थित इस तथ्य से भी धुष्ट होता है कि यज्ष 
के सन्दर्भ में 'पत्नी! का सामान्यतया एक्रवचन में ही उच्लेख है, कर प्रस्यचषत* 
इसके अपवादों की दशा में कुछ पुराकथाश्ास्रीय कारण ही निहित हो सकते 
हैं ।“£ स्सिमर का ऐसा विघार है कि ऋग्वेद के समय तक बहुपत्नीत्व की 
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अथा समाप्त हो चली थी और उसके स्थान पर 'एकपत्नीत्व” की प्रथा का 
आरम्भ हो गया था। फिर भी, वेवरर7ं” का विचार है कि “बहुपत्नीत्व” की 
प्रथा गीण थी, और यही दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हार के जाति-विज्ञानशासत 
द्वारा भी पुष्ट होता है ।* 

वहुभत्त त्व :--दूसरी ओर, “बहुभच्तृत्व! की प्रथा चेदिक नहीं है ।” एक 
सी ऐसा स्थल नहीं मिलता जहाँ इसके प्रचरून का स्पष्ट संकेत हो । अधिक से 
अधिक जो कुछ कहा जा सकता है चह यह कि ऋग्वेद” और अथववेद“* में 
अक्सर ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें एक 'पत्नी' के सन्दर्भ में भी पतियों” का 
उल्लेख है। किन्तु यदि वेबर“3 का यह दृष्टिकोण न भी स्वीकार किया जाय 
कि यहाँ बहुबचन का प्रयोग ऐश्वर्याभिव्यक्ति मान्न के लिये किया गया है, 
तो भी, ढेलब्रुक”* द्वारा प्रस्तुत पुराकथाशास्त्रीय व्याख्या सम्भवतः ठीक होगी । 
अन्य स्थको“” पर वहुबचन केवछ जातिवाचक दै । 


वैवाहिक सम्बन्ध :--बहुपल्ीत्व-प्रथा के विपरीत भी, इस बात का 
पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि, जहाँ तक पत्नी के 'पतिच्रत! का सम्बन्ध है, 
चैवाहिक-वन्धन को, जेसा कि वेवर“* मानते हैं, “'शिथिल नहीं माना जाता 
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था | फिर भी, नेतिकता की दृष्टि प्ले पति द्वारा भी पत्नीम्रत का पाछन करने 
के संकेत कम मिलते हैं। वास्तव में भनेक स्थरॉ” पर सास्कारिक संयम 
के सन्दर्भ में दूसरे की खी! के साथ सभोग वर्जित है। इसका यह श्ाशय 
हो सकता है कि पति द्वारा व्यभिचार को, अन्यथा, एक भ्पापराध ही माना 
जाता था । किन्तु यत्तः 'ख्री? शब्द के अन्तर्गत हर प्रकार की ब्वियाँ, जेसे 
पुत्रियाँ, दासियाँ, तथा पत्ियाँ भी, आती हैं, अतः इसके आधार पर ऐसा 
निष्कर्प कदाचित्‌ ही निकाछा जा सकता दे कि दूसरे ज्यक्ति की पत्नी के 
साथ संभोग को सामान्यतथा उपेक्षगीय समझना जाता था ।7* 'वरुणप्रधासास** 
नामक एक विशेष संस्कार को, जिसमें यज्ञकर्ता की पत्नी से उसके प्रेमियों के 
सम्बन्ध में अश्न किये जाते हैं, ढेल्वुक*” यह दिखाते हैं कि वास्तव में इसमें 
यज्ञकर्ता द्वारा अपनी पत्नी से ऐसा अन्न पूछने की ओऔपचारिकता मात्र 
नहीं है वरन्‌ यह पत्नी से उसके व्यभिचारत्व का प्रार्श्रित कराने का ससस्‍्कार 
है। पुनः, शतपथ ब्राह्मण”? में याज्षवल्क्‍्य के सिद्धान्त का, जो ऐसा कहता हुआ 
प्रतीत होता है कि पत्नी व्यभिचारिणी है अथवा नहीं इस पर कोई भी ध्यान 
नहीं देता, वास्तव में यह भर्थ है कि यदि यज्ञकर्ता की पत्नो उससे दूर भी 
हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस संस्कार विशेष में देवों की 
पत्नियाँ भी उनसे दूर ह्टी होती हैं। प्रत्यक्षतः एक पत्नीत्व को भी मान्यता दी 
गई थी," जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नेतिकता सम्बन्धी एक उच्चतर 
धारणा का निर्माण हो चछा था। दूसरी ओर, अन्य भारतीय-जमंनिर्की 
जातियों में सुप्रचिलित यह नियम किसी भी वेदिक संद्ििता में नहीं मिलता 
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£) ३ ३, १, २१। तु० की० एरिलिज्न ७१, ४, श्त्यादि । 


से० बु० ३० १९, ७६, नोट २, वीट- | “3 होस्ट . आ० जे० २७६ और वाद । 


लिट्ूू. डिक्शनरी, ब॒० स्था० 'प्र-पुसा? 
(तु० की० ऊपर प्‌ृ० ४४५) | ढेलब्रुक 
उ० पु० ५०१, यद्द भी दिखाते ई कि 


तु० की० श्रेडर * प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि 
किटीज, ३८८, ३८९; हॉपकिन्स ज० 
अ० ओ० सो० १३, ३६६, ३६७ । 


पति, पत्नी ] ( ४४४ ) [ पति, पत्नी 


विन नमक मिस श नकल जम शटिनिज मिशन जद म दीदी ड ली अ कअबी  आ ७थ आया कमाई ा/ा रा ३३४३७७७७७७७॥४४७७४/७७७७॥७॥७७एरेए"शशन्रा। 


कि व्यभिचार करते समय पकड़े गये व्यक्ति की हृत्या कर देना भद॒ण्ड्य है; 
यद्यपि बाद के नीति साहित्य यें इस नियम के संकेत मिलते हैं ।४४ इस्न बात 
के भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि साधारण लेज्जिक नेतिकता का स्तर चहुत 
ऊँचा नहीं था । 





५ पु ५ पु 
“अवध सम्बन्ध ;:--करम्वेदः* सें अवेध प्रेम तथा इस प्रकार के सम्बन्धः रे 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न सन्‍्तान के परित्याग के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं; 
विशेषतः इन्द्र के एक आश्रित का 'परावृक्त! अथवा “पराज्नज! के रूप में 
अक्सर उद्लेख है ।४ चाजसनेयि संहिता“ में भी कुमारी-पुत्र” की चर्चा की 
गई है । इस प्रकार उत्पन्न ध्यक्ति उपनिषद्‌-काल में मातृनामोह्नत नास धारण 
किये हुए ही मिलते हैं ।!* यही प्रथा उन अनेक मातृनामोद्गवत नामों के 
आरम्भ का भी कारण हो सकती है जो बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के चंझों ( गुरुओं 
की तालिकाओं ) में आते हैं ।*” वाजसनेयि संहिता” सें शूद्ध और आये 
स्री-पुरुषों के अवेध सम्वरन्धों के सन्दर्भ तो मिलते ही हैं, इनके भतिरिक्त 
इसमें पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में अनेक ऐसों को भी सम्मिलित 
किया गया है जिनके नार्मो का अर्थ भत्यक्षतः 'वेश्याः ( अतीत्वरी )*, और 


| तु० की० ऊपर, पू० ४४४ धर ऋग्वेद २ १३, १२; १५, ७, ४ १९, 
ऋग्वेद १ १३४, ३, ३. ५३, ८, ८ ९5, ३०, १६, त्सिमर उ० पु० ३३५ 
2७, ७। 'महानस्नीः अथर्ववेद १४. १ परित्याग कर देने पर शिशु चींटियोँ 
३६, २०. १३६, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ( वच्नी ) द्वारा खा लिया जा सकता 
१ २७, राजनतंकी का द्यौतक है| था | तु० की ० नीचे, पृ० ५६१ 


ठु० की० अथवंबेद ५ ७, ८) इसी | 7 ३० ६। 
प्रकार, 'पुंश्चल्ली! भी, अथर्वेवेद १५, २, | “* तु० की० जाबारू सत्यकास। 
वाजसनेयि सद्दिता ३०, २२ । 'पुश्चल्! | ४” तु० की० पाणिनि, ४ १, ११६ | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, १५, १। किन्तु यह प्रथा केवल बहुपलीत्व के 
ऋग्वेद २ २९, १ ( (ह-सू ,? अर्थात्‌ कारण ही रही हो सकती है ( क्रीथ : 
वह जो गुप्त रूप से गर्भ धारण करती ऐतरेय आरण्यक, प० २४४, नोट २)। 
है| तु० की० मैक्स मूलर ; ऐन्शेन्ट | ४? 4३ ३० ४९, तैत्तिरीय संहिता ७ 
त्तस्केत लिटरेचर, २६, त्सिमर - ४, १९, २ ३। 


आल्टिन्डिशे लेवेन, ३३३, १३ ४ )। 


है १३० १७५। 
३५ ब० इ० 





पति, पत्नी ] ( ४४६ ) [( पति, पत्नी 


76 ड/ 7 तह के नि शरीर रद कप सी असम हर कम, 2 कर लीड 
दार्भपात करानेवाली? ( अतिप्कद्दरी 9)” है, जब कि एक 'रंगनेवाली स्त्री! 
( रजयिन्नी ) वासना को समर्पित की गई द्वै ।” पिशक और गेल्डनर भी 
ऋणग्वैद** के अनेक अन्य स्थर्छों पर अवेध सम्बन्धों के सन्दर्भ देखते हैं, और 
विशेषतः उन स्थर्छों पर तो और भी, जहाँ उपस्‌ का उल्लेख मिलता है, क्‍योंकि 
भआप छोरगों की दृष्टि में देवी उपल एक रखेली की डदाहरण हैं। जो कुछ 
भी हो, इस धात पर कदाचित ही सन्देह किया जा सकता है कि ऋग्वेद 
के एक स्थल पर उल्लिखित एक नर्तकी ( नृतू ) वास्तव में एक चैश्या अथवा 
रखेली ही थी। जहाँ स्लियों का समन भथवा 'मिलन-स्थान! पर जानेचार्लों के 
रूप में उल्लेख है, वहाँ भी सम्मवतः वेश्यार्भो अथवा रखेलियों से ही तात्पर्य 
है ० ऋग्वेद” में श्नेतिकता के गम्भीर उदाहस्णों का संकेत किया गया 
है। पिता भौर पुत्री का प्रेम, जेसा कि प्रजापति की पुराकथा से व्यक्त होता 
है, यथपि भत्यज्नतः प्रतिबन्धित था, तथापि भनाचार के इस रूप के अस्तित्व 

, को अथर्ववेद्‌“ में स्वीकार किया गया है। ऐसी कन्यार्थों को, जिनके वेध 
रक्तूक--पिता अथवा आता“?--नहीं रह जाते थे, अनेतिक व्यापार द्वारा ही 
अपना जीवनयापन करने के लिये बाध्य होना पड़ सकता था । 


विवाह के स्वरूप :--वेदिक काल में समान का जो रूप था वह इसी 
वात की ओर संकेत करता है कि खत्री और पुरुष दोनों को अपना पति अथवा 
पत्नी चुन लेने की पर्याध् स्वतंत्रता थी । जो कुछ भी हो, यह स्पष्ट नहीं है कि 
चयस्क हो गये पुन्न अथवा पुत्नी के विवाह का पिता अथवा माता सें से कौन 


१, में 'अपस्कदरी' है । 

| ४“ १ १६२, ५ (आञाता और भगिनी 
तु० की० ऊपर पृष्ठ ४४५ ) 

७९ /ग्वेद १०. ६१, ५-७; पत्रनर्विश 
ब्राह्मण ८ २, १०, ऐतरेय ब्राह्मण ३. 
३३; शतपथ ब्राह्मण १ ७, ४, ३ | 


५ 
४7 ३० १२; तैत्तिरीय ब्राह्मण $ ४, ७, १। 
+ 5० 
४3 तु० ब० बेदिशे स्टूडियन, १, #डए, 
१९५६, २७५, २९९, 2३०९, २, १२०, 
२१५४, १७९, एत्यादि, जॉली रेख्त 


उन्ट 

४ सिट्टे, ४८ । ८ (५ ६, ७। 
२, ९२, ४ | ८१ 

७ ऋग्वेद १५ १२४, ७। चु० की० 
ऋग्वेद, ४ ५८, ८, ६ ७५, ४, १० घुन्रिका । 


5६८, २। कदाचित १ १२४, ८, 





अीकजििघ ली जजल+ स+» 





पत्ति; पत्नी ] ( ४9७ ) [ पति, पत्नी 


नियन्त्रण करता था,“ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि अक्घर माता-पिता 
अथवा इनमें से एक ही स्वयं, अपनी सनन्‍्तान के छिये, उपयुक्त वर था बधू 
की व्यवस्था करता था ।१ सम्भवतः सिद्धान्त रूप से दोनों पक्षों की सहमति 
हो जाने के पश्चात्‌ अक्लर मध्यस्थ अथवा 'विवाह करानेवाले” ( वर )““ ही 
विवाह ठीक करने का कार्य करते थे। पुत्री का विक्रय अज्ञात नहीं था“, 
किन्तु इस कार्य के साथ कुछ अपशय ही संयुक्त प्रतीत होता है, और ऐसी 
<< [५ क्ो० डेलज्ुक : उ० पु० ५७४। तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, २, ४; क्राउक 
त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेबेन ३०५९, सहिता १६ ५। देखिये, मानव धर्म 
यह विचार व्यक्त 5२ ते हैं, कि माता- शासत्र ३ ५३, ८. २०४; ९, ९८; 
पिता अथवा आता की सम्मति मेकरिण्डल के अनुवाद, ए० ७०, में 
आवश्यक होती थी, किन्तु इसका मेगास्थनीज; वेवर : इन्डिशे स्ट्ूडियन 
कोई स्पष्ट अमाण नहीं दिया जा ५, ४०७, हॉपकिंन्स : ज० आ० ओ० 
सकता । वाद की प्रथा निर्णायक सो० १३, ३४५ और वाद, श्रेडर : 
प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि यह बाल- प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्किटीज़ ३८१, पिशल- 
विवाह के रूप में भी रही हो सकती वेदिशे स्टूडियन २, ७८ और बाद; 
है जिसमें पुत्र अथवा पुत्री को स्वतत्र हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्थौलोजी, ३, 


मे जज अल नमक 3 लक लक का आशिक तल 


रूप से कुछ वरण करने का अवसर ८६, नोट; जॉली * रेख्त उन्ट सिट्टे, 
ही नहीं होता था। तु० कौ० वही, | (७ ५२, जादि भी , 
३१५; केगी : डर ऋग्वेद, १५७ । ऋग्वेद, १ १०९, २, इन्द्र और अश्नि 
<ड हू इतना स्वाभाविक है कि इसके आदि देवों का, एक “विजामातृ! 
लिये किसी भी प्रमाण की आवश्यकता अथवा 'स्थाल? से अधिक उदार होने 
नहीं है। छु० को० उदाहरण के लिये, के रूप में उल्लेख करता है। श्स 
बुहृद्देवता ५ ४९ और बाद, में वर्णित प्रथम शब्द में (वि! उपसम की शक्ति 
श्यावाश्र आन्निय? का विहाह प्रस्ताव, कुछ प्रतिकूछ है, और जैसा कि 
सीग : सा० ऋ० ५१ और बाद । पिशल ने सकेत किया है, यहाँ 
£7 ऋग्वेद १०. ७८, ४६ ८५, १५ २३। इसका निश्चित रूप से ऐसे जामाता 
त्सिमर : उ० पु० ३१०, इसे एक से आशय है, जिसे, अन्य दृष्टियों से 
सार्वभीमिक प्रचलन के रूप में व्यक्त सर्वथा अनुपयुक्त होने के कारण अपनी 
करते हैं और “अर्यमन्‌? ( मित्र ) के वधू का उच्च मूल्य देकर क्रय करना 
प्रयोग की वधू की व्यवस्था करने पडता था। 'विजामात? वास्तव में 
वाले? के साथ तुलना करते हैं। ऋग्वेद < २, २०, का “अश्रीरो 
श्यावाश्व॒ की दशा में उनके लिये जामाताः ( अधभ जामाता ) है। चु० 
उनके पिता ने ही यह कार्य किया था। की० यास्क्र: निरुक्त, ६. ९ 


| पु मै 
“* तु० की० मैत्रायणी सहिता १ १०, ब्यूमफील्ड: ज० अ० ओ० सो० 
११, तैत्तिरेय सहिता २. ३, ४, १, १५, २५५ | 


दशाओं में दामाद! अपने श्वसुर के श्रति कभी-कभी कट्टक्तियों अथवा व्यंगों 
का व्यवहार करते हैं । दूसरी ओर दहेज भी अक्सर ही दिया जाता था, 
विशेषतः उस दशा में तो अवश्य ही जब कन्या में किसी प्रकार का शारीरिक 
दोप होता था ।** अक्सर बलात्‌ विवाह भी होते थे किन्तु यह केवल एक 
चीरोचित कार्य के रूप में ही किया जाता था, जैसा कि उस विमद के उदाहरण 
से स्पष्ट है जो पुरुमित्र की पुत्नी को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध, किन्तु 
सम्भवतः स्वयं उसकी स्वीकृति से, पछात्‌ उठा के गया था ।* बाद के नीति- 
गन्थ और महाकाव्य विवाह के विविंध रूपों का विस्तृत वर्णन करते हैं, किन्तु 
इन सभी विभिन्नतार्थों को तीन प्रमुख प्रकारों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता 
है; यथा ( क ) 'भप्राजापत्य” अथवा ऐसा विवाह जो परस्पर स्वीकृति से हो; 
(ख ) ऐसा विवाद्द जिसमें वधू के लिये मूल्य देना पढ़ता है, जेसे 'आसुर! 
(क्षसुरों की भाँति ), आप! ८ ऋषियों से सम्बद्ध ), ब्राह्म” ( भद्मन्‌ से 
सम्बद्ध ), शथवा 'देव” ( दिव्य ); और ( ग) ऐसा विवाह जिसमें वधू को 
अपहृत कर लिया जाता है, भौर जिसे "ज्ञात्र! ( योद्धावत्‌ ) अथवा 'राक्षस! 
( रक्षस-वत ) विधि कहते हैं। वेदिक साहित्य” सें इन सभी पद्धतियों के 
संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिये, सेचाओं के पुरस्कार-स्वरूप कन्या को 
उपहार में देने के प्रचछन का जैमिनीय ब्राह्मण” में चर्णित च्यवन, और 
बद्ददेवता** में वर्णित श्यावाश् की कथाओं द्वारा प्रसाण मिछता है। 


“७ [५ क्ी० ऋग्वेद ६ २८, ५, १० | ““ तु० की० ऋग्वेद १ ११२, १५; 


२७, १२, अथवेबेद ५ १७, १२। ११६, १; ११७, २०, १० ३९, ७, 
सम्भवतः ऋग्वेद १ १०५९, २, में ६५, १२। सायण का यह्र विचार कि 
एक ऐसे उदार आता का सन्दसे है कमथ्यू वास्तव में पुरुमिन्न की पुत्री 


जो अपनी वहन के लिये पति प्राप्त थी, ठीक प्रतीत होता है, यथपि 
करने के देतु दह्देज देता है। तु० की० त्सिमर - उ० स्था०, इसे सन्दिग्ध 
हॉपकिन्स * ज० आ० ओ० सो० मानते हे । 

१३, ३४५, मूइर - सस्कृत टेक्स्ट्स पी दॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १३, 
४, ४०९; केगी * डर ऋग्वेद, नोट ३६१, ३६२, जॉली * रेख्त उन्ट सिट्टे 
2०7२ , टिसिसर उ० पु० ३१०, नोट । ५० और बाद, पिशल : वेठिशे 
यह सन्दिग्ध है कि ऋग्वेद १० ८५, स्टूडियन १, २९, शटर प्रिहिस्टॉ- 
६ में 'अनुदेयी? का अये 'दह्देज” ही हैं रिक ऐन्टिक्तिटीज, ३८३ । 

अथवा नहीं। देखिये डव्िहिदने | १३ १२२। 

अववेबेद का अनुवाद, ७४१ | 3१ , ४९ और वाद । 





पति, पल्नी ] ( ४8६ ) [ पति; पत्नी 


,  विवाह-संस्कार :--सामान्य विचाहों में विवाह-संस्कार के लिये ऐसे 
विस्तृत ससारोहों का आयोजन किया जाता था जिनका स्वरूप ओर संस्कार 
दोनों ही भनन्‍य इन्डो-जर्मनिक तथा श-इन्डो-जर्मनिक जाति के छोगों के 
प्रचलन के ही समान" और उनका अभीष्ट मी वेवाहिक सम्बन्ध में 
स्थायित्व तथा प्रभावोत्पादकता छाना होता था। समारोह का आरम्भ 
वधू के घर से होता था जहाँ अपने मित्रों और सम्बन्धियों सहित वर 
का आगमन, और वहीं वधू के मित्रों तथा सम्बन्धियों से भी उसका 
परिचय होता था ।7 अतिथियों के मनोरञ्ञनार्थ एक अथवा अनेक गायों का 
चध किया जाता था ।** वधू को एक पत्थर के ऊपर खड़ा करा कर औषप- 
चारिक रूप से वर उसका हाथ अपने हाथों में लेता था और उसके साथ घर 
की अप्लमि के चठुदिक परिक्रमा करता था ।** इस कृत्य के पश्चात्‌ विवाह सम्पन्न 
हुआ समान लिया जाता था। इंसी के पश्चात्‌ पति को हस्त-ग्राभ' ( जो हाथ 
पकड़ता है ) भी कहा जाता था ।” विवाह-संस्कार के समाप्त हो जाने पर१८ 
चर अपनी वधू को एक गाड़ी में बेठाकर वेवाहिक जलूस ( बारात ) के 


3२ प्राचीन सस्कार का ऋग्वेद १० ८५ | “* ऋग्वेद १०. ८५, १३। 
और अधथर्ववेद १४ १ और २, में | तु० की० ऋग्वेद १० ८५, ३६. ३८; 


पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया अथरववेद १४. १, ४७. ४८। वधू के 
है | वाद के ससस्‍्कार की, जैसा कि वह पत्थर पर चढने के पूव॑, गृद्य सूत्रों 
विस्तृत रूप से ग्रृह्य सूत्रों में मिलता ( आश्वकायन १. ७, ३, शाह्दायन 
है, वेवर और हास ने, इन्डिशे स्टूडियन १ १३, ४, पारस्कर १.६, ३, शत्यादि) 
५, १७७-४११, में व्याख्या की हैं । के अनुसार वर इन शब्दों का उच्चारण 
देखिये लीस्ट * आ० जे० १४४ और करता था; मैं मैं हूँ, तू तू है, मैं 
बाद; फॉन ओडर - डी० हो०, श्रेडर . साम हूँ तू ऋक्‌ है, में आकाश हू तू 
प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्तिटीज ३८४ और पृथिवी है, यहाँ हम साथ साथ निवास 
बाद, हॉपकिन्स : उ० पु० १३, १७७ करते हुए सन्‍्तानोत्पत्ति करें: और 
और बाद; विन्टनित्न डा० हो०, इसके लिये देखिये अथरववेद १४ २, 
१८९२, व्हिदने * अथवबेद का अनु- ७१; काठक सह्दिता १५ १८; ऐतरेय 
वाद, ७३९ और वाद, लेनमैन : ब्राद्यप ८. २७; इदृदारण्यक उपनिषद्‌ 
सस्कृत रीडर, १८९ और वाद । ६ ४, १९ ( माध्यन्दिन )। 

53 १० १७, १। +७ १०, १८, ८ | तु० की० अथर्ववेद १४५ 


५४ उ्ेद ४. ५८, ९; अथर्ववेद ६. १, ५१॥ 


६०; १४. २, ५९। +८ अथर्ववेद १४, २, ५९ और बाद । 





पति; पत्नी | ( ४४५० ) [ पति, पत्नी 


साथ अपने घर ले जाता था | इसके वाद वर अपनी चघू के साथ संभोग 
करता था ।* 





पत्नी की सम्पत्ति और उसका सामाजिक स्तर :--विवाह के बाद 
पति और पक्ञीं के वेघानिक सम्बन्ध को व्यक्त करनेवाले विवरण अत्यन्त अल्प- 
मात्रा में ही उपलब्ध हैं । यह माना जा सकता है कि पत्नी के घर से यदि कुछ 
दृहेन मिला हो, अथवा पत्नी का अपना ही कुछ स्वाजित धन हो, तो उन दोनों 
पर पति का अधिकार हो जाता था। थहाँ तक कि महाकाव्य*? में भीखी 
की सम्पत्ति को 'ख्री-धन? के रूप में मान्यता प्रदान करने की प्रथा के आरम्भ 
की गति अत्यन्त मन्द है । यद्यपि पति का पत्नी पर उसी अकार सर्वेसत्ता- 
सम्पन्न स्वामित्व नहीं होता था जैसा किसी घ्यक्ति का अपनी दासी पर रहता 
था, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उसे परनी के परिष्कार भोर ताइना के 
वैसे ही अधिकार प्राप्त थे जैसे कि भट्टारहवीं शताव्दी के इंग्लिश कानून द्वारा 
किसी अंग्रेज पति को स्पष्ट रूप से प्राप्त थे । निश्चित रूप से परिवार के कहिपत 
जाद्श*”* अस्यन्त उच्च होते थे, और उन्हें चस्तुतः पूर्ण किया जाता था कि 
नहीं, इस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं। इसके अतिरिक्त विवाह हो 
जाने पर पत्नी को पतिगृह में तत्कारऊ ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो 
जाता था : वष् निश्चित रूप से अपने पति के घर में स्वामिनी होती थी और 
अपने श्वसुर, पति के आताभों शोर उसकी अविवादित बहनों पर जअपना 


3९ ऋग्वेद १० ८५, ७ ८ १० २४, | महाकाव्य के लिये तु० की ० हॉयकिन्स : 


१० 


२५ २६ २७ ४२ और वाद, अथर्ववेद 
४ १,६३० । 

” बू के परिधानों की शुद्धि के लिये 
देखिये १० ८५, २८-३० ३५। 


१7 * शनपथ ब्राह्मण ४. ४, २, ११ में यह 


कथन है कि उनका न तो अपने पर 
कोई स्वत्व होता है और न कोई 
उत्तराधिकार ही होता है? ( नात्मनश्‌ 


« चनेशत्ते न दायस्य ) | तु० की० 


मैत्नायणी सहिता ४ ६, ४, तैत्तिरीय 
सदिता ६ ५, ८, २, निरुक्त ३. ४। 


ज० अ० ओ० ओ० १३, ३१६८ । प॑ली 
द्वारा आज्ञापालन अनिवार्य होने के 
लिये; तु० कौ० चृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
६ ४, ७।इसी उपनिपद्‌ में ऐसा वर्णन 
है कि सावंजमिक जीवन से अवकाश ले 
लेने पर याश्ववस्क्य ने अपनी सम्पत्ति 
को अपनी दोनों पत्नियों के बीच 
विभाजित कर दिया था । 


32३ फबेद ८ ३१, ५. ९, १०. १४, 


११, ८५, १८ १९ ४२ और वादः 
अथर्ववेद ३३०; १४ २, 9२। 





पत्ति; पत्नी ] (४४५१ ) [ पत्ति, पत्नी 


अधिकार रखती थी ।?3 इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ जिस स्थिति की कल्पना 
की गई है वह ऐसी है जिसमें माता-पिता के जराक्रान्त*” हो जाने के कारण 
उनका ज्येष्ठ पुत्र परिवार का प्रधान हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसकी 
पत्नी ऐसे सम्मिलित परिवार की स्वामिनी का स्थान ग्रहण कर लेती है 
जहाँ उसके पति के भाई-बहन अब भी अविवाहित हैं । इस स्थिति की उसके 
साथ कोई असंयति नहीं है जहाँः”* पत्नी द्वारा अपने ऐसे श्वसुर का आदर 
करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है जिसकी शरीर और इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं 
और जो उस समय तक घर का नियन्त्रण अपने हाथ में रखता है जब तक 
उसका विवाद्वित पुत्र उसी के साथ रहता है। निःसन्देह आदर का यह 
भाव उस दशा में सी वना रहता है जब पुत्र एथक होकर स्वयं अपना एक 
अलग परिवार गठित कर लेता है ॥ 

इसके अतिरिक्त, पति द्वारा किये गये यज्ञादि में भी पत्नी एक नियमित 
सहयोगिनी होती थी । इस सम्बन्ध में उसके लिये ब्राह्मणों” में नियमित 
रूप से पत्नी शब्द का व्यवद्दार किया गया है, जब कि यज्ञ में भाग लेनेवाली 
के रूप में नहीं वरन्‌ एक भार्या के रूप में उसे जाया शब्द द्वारा व्यक्त किया 


९०७ >उेद १०. ८५, ४8 । वर की | + * अथवंबेद ८. ६, २४; मैत्रायणी 


बहन के लिये, तु० की० ऐेतरेय सहिता २ ४ २, काठक सहिता 
ब्राह्मण ३. ३१७। अथववेद १४. २, १२. १२ (इन्डिशे स्टूडियन ५, २६०); 
२६, के अनुसार वधू को अपने श्वस॒र तैत्तिरीय आह्यण २ ४, 5, १२; 
के प्रति कल्याणकारी ( शम्भू: ) और ऐतरेय ब्राह्मण ३ २२; ढेलब्रुक : डी० 
अपनी सास के प्रति मनोहर ( स्योना ) व्‌० ५१४, ५१५। 


होना चाहिये, जो कि इसकी, एक | १०६ 
पुत्री अथवा स्वामिनी, किसी भी स्थिति यदि खश्रसुर जराक्रान्त होता तो भी 


की दशा में ठीक दे । ह 32502 किन्तु यह हक 
१०४ त५ की० ऋग्वेद २. ७०, ५, जहाँ | सा इन परिस्थितियों में 
'एक बृद्ध पिता की सम्पत्ति उसके अथववेद ८, ६, २४, में व्यक्त आदर 


पुत्रों के बीच विभाजित कर दी गई है, को प्रवल भावना, जिसमें भय का भी 
और त्सिमर : जाल्टिन्डिशे लेवेन, भाशय निद्धित दै, विकसित हो 
३२७। तु० कौ० ऐसे पिता की सकी होगी। 

सम्भावना की भी जो कि युर्तो को हे शत्पथ ब्राक्षण १. ९, २, १४; 
सभी सम्पत्ति दे देने के पश्मात्‌ पुनः 


पाणिनि ४ १, ३३, डेलअक : उ० 
स्वस्थ दो जाता है, कौषीतकि उपनिषद्‌ पु० ५१०, ५१२ । 
४. १५ | 


"3 अल 


पत्ति, पत्नी ] ( अशर ) ः पति, पत्नी 


गया है। इस दिशा में उसकी स्थिति क्रमशः हवीन होती गई: इसीलिये 
शइतपथ बाह्मण*** एक ऐसे सस्कार का वर्णन करता है जिसमें प्राचीनकाल 
में तो केवल पत्नी ( जाया ) ही ह॒वि देती थी, किन्तु बाद में उसके स्थान 
पर पुरोहित ही यह काय सम्पन्न कर देता था। इसी ब्राह्मण सें खिर्यों को 
स्थिति में हीनता आ जाने के भन्‍्य संकेत भी मिलते हैं, जो कि सम्भवतः 
सांस्कारिक प्राथमिकता के महत्त्व सम्बन्धी विचार के विकास के कारण ही हो 
गये प्रतीत होते हैं ।१९* इसी प्रकार मेन्नायणी संहिता?” में भी स्त्रियों को 
सामान्यतया पासे और सुरा के साथ तीन प्रमुख अभिशार्पों के क्षन्‍्तर्गत 
रखा गया है। सत्री को 'असत्यः”*?, और “निऋंति! के साथ भी सम्बद्ध 
कहा गया है | तैत्तिरीय घाह्मण*** के अनुसार खतरों को दुरात्मा पुरुषों तक 
से भी हीन बताया गया है। काठक संहिंता** में रात्रि के समय चाढुकारिता 
द्वारा पति से विभिन्न वस्तुयं प्राप्त कर लेने की पत्नी की क्षमता पर एक 
व्यंगात्मक सन्दर्भ मिलता है। दूसरी ओर, ख्त्रियों की काघा के भी अनेक 
उदाहरण हैं : ख्री को पति की अर्धाब्निनी**०, जोर पति को पूर्णता अ्रदान 
करनेवाली११५ कहा गया है; ऋग्वेद में स्त्रियों पर किये गये आछ्षेपों के 
साथ-साथ उनमें श्रेष्ठ गुण वर्तमान होने को भी सामान्यतया स्वीकार किया 
गया है। इसके विपरीत भो, ब्राह्मण ग्रन्थों में स्तियों की स्थिति में ऋमदाः 
अचनति होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यह उस नियम द्वारा प्रमाणित 





“१ १, ४, १३। पहले के प्रचलनों | ३१. १। छु० की० ऐतरेय ब्राह्मण 

के लिये, तु० की० ऋग्वेद १ १२२, इर२। 

२, ३ ५३, ४-६, ८ ११, ५ और शतपथ ग्राह्मप ५. २, १, १० । 

बाद; १०, ८६, १०, इत्यादि । 5 ह बहदादण्यक उपनिषद्‌ १, ४, १७। 
८ ३३, १७ में इन्द् द्वारा स्ियों 

उदाहरण के लिये १ ३, १ ९ १२ की बुद्धि के सम्बन्ध में बहुत बुरी 

१३६॥। तु० कौ० लेवी * छल! डॉक्ट्रिन धारणा रखने का उल्लेख है, और 


१०९ 


ड्डु सेक्रीफाश्स, १५७, १५८ | १० ९५, १५ मे पुरूरवस नेतो बलिया 
38. ४ 8 | वो स्पष्ट रूप से 'तरक्ष! ( लऊक़डबग्बा ) 
3५ १० ११। कहा है। ५ ६१, ६-८ मे स्त्रियों के 
११२ दही । पक्ष का समर्थन किया गया है, किन्तु 


केवल द्वीन मनुष्यों (पणि>) की 
६ ५, <, २। तु० की० शतपथ तुलना में ही । तु० की० केगी - डर 
बाद्मण १ ३, १, ९। ऋग्वेद, नोट ३५१। 


पति, पत्नी | ( ४्श३ ) [ पति; पत्नी 


अप थक 
होता है जो ख्रियों को पति के बाद ही भोजन करने का निर्देश देता है (११८ 
स्त्रियों को अक्सर ताड़ना भी दी जाती थी : ऐतरेय ब्राह्मण में 'भग्रतिवादिनी 
( जो प्रतिवाद न करती हो ) पत्नी की प्रशंसा की गई है । राजनेतिक जीवन 
में स्धियाँ कोई साग नहीं लेती थीं : मैन्नायणी संहिता**” इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख करती है कि सभाओं आदि में पुरुष ही जाते थे, स्तरियाँ नहीं । दूसरी 
घोर शिक्षा के प्रसार के साथ स्रियाँ सी तत्कालीन बौद्धिक चोत्रों में भाग लेने 
लगी थीं, जेसा कि याज्षवल्क्य?** की उन दो पत्नियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
है जिनसें से एक तो याज्षवदक्य के दाशनिक वाद-विवादों में अभिरुचि रखती 
थी, किन्तु दूसरी नहीं । उपनिषदों में अन्य ख्तरियों का भी शुरु के रूप 
में उल्लेख है किन्तु वह सभी विवाहित ही थीं ऐसा निश्चित नहीं ।*** 
किन्तु स्री के विवाह का प्रमुख उद्देश्य सन्‍तान उत्पन्न करना होता था, 
लीर ऋग्वेद तथा वाद सें इसे बार-बार स्पष्ट किया गया दे ।** एक ऐसे 
समाज में, जहाँ प्रमुखतः पिता की शछूछा द्वारा ही सम्बन्ध व्यक्त होते थे, 
सन्तान की इच्छा का एक पुत्र प्राप्ति की भाकांज्षा के रूप में व्यक्त होना 
स्वाभाषिक ही था, जिससे कि वह पुत्र अपने पिता का अन्‍्ध्येष्टि संस्कार इत्यादि 
सम्पन्न कर सके और उसके वंशक्रम को चलाता रहे। इसमें सन्देद्द नहीं कि 
पुत्र का दशक लिया जाना भी सम्भव था, किन्तु ऋग्वेद सें इस प्रथा को 
स्पष्टटः भसन्‍्तोषजनक ही समझा गयां.है | जेंसा कि हम “नियोग” के सन्दर्भ 
में ऊपर देख चुके हैं, एक झूत अथवा निःसन्तान ब्यक्ति के लिये उसकी पत्नी 
से सन्‍्तान उत्पन्न करने का काय झूत व्यक्ति के श्राता को सॉंप देने की 


शतपथ ब्राह्मण १ ९, २, १२; १०. | *** तु० की० “गन्धवे-गृह्दीताः उपाधि, 
५, २, ९। तु० की० वासिष्ठ धर्म सूत्र ऐतरेय ब्राक्षण ५. २९; कौषीतकि 


१०. १३, वीधायन धर्म सूत्र १. १, प्राक्षण २ ९; बहदारण्यक उपनिषद्‌ 
30020 व डिक सह डिवेत 3, ३ ३, १; ७, १, और देखिये आख्- 
० नोट हॉपकिन्स ज० अ० ओ० | छायन गृझ्ासूत्र ३ ४, ४; शाहायन 


सो० १३, ३६५, नोट । 

३. २४, ७ | तु० की० गोपथ ब्राह्मण 
२ हैं, २२; ब्लमफील्ड ४ ज० अ० 
ओ० सो० १९, १४, नोट २। 3 कर १६८ २5 22५ ४8 
४ ७, ४। तु० कौ० अथरवंवेद ७, ४३; अथचंवेद ३. २३, २, ७५. २५, 
8८, ४ | मु ११३ ६. ११, २, इत्यादि । 


है| हउ 
। *? बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४, १; ४. | ७ ४,७ ८। तु० को० निरुक्त ३ २। 
५, १ । 


99१५९ ग्रह्मसूत्र ४, १० । 


ऋग्वेद १ ९१, २०, ९२, १३; 


57२० 


पति, पत्नी ] ( ४५४ ) [ पति, पत्नी 





प्रथा को स्वीकार किया गया है ।?** पुत्र-हीनता ( अचीरता ) को सम्पत्ति- 

हीनता ( अमति ) के समकक्ष रक्खा गया है भौर इस स्थिति से बचाने के 
लिये अप्नि की स्तुति की गईं है ।**£ पुत्री के जन्म को निश्चित रूप से बहुत' 
अच्छा नहीं साना जाता था ; धथर्ववेद के एक सूक्त में स्पष्ट रूप से पुत्र 
के ही जन्म लेने, और पुत्री के जन्म न लेने का, भावाहन किया गया है। 

ऐतरेय ब्राह्मण**“ में भी एक ऐसा प्राचीन भन्त्र है जिसमें एक पुत्नी को विपत्ति 

( कृपणम ) और पुत्र को उच्चतम आकाश का प्रकाश ( ज्योतिर्‌ ह पुत्रः परमे 

व्योमन्‌ू ) कहा गया है। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 

वेदिक-कालीन भारतीय पुत्रियों का, मरणार्थ, परित्याग कर देते थे । वाद की 

सहिताभ्ों?** के कुछ स्थ्ों के भाधार पर स्सिमर*” ओर डेल्युक3* द्वारा 

निकाले गये इस निष्कर्ष को बौटछिल्ल ने अग्रमाणित कर दिया दे । 


चालकों का जीवन;--इसमें सन्देह्द नहीं कि थारुकों की देखरेख का 
उत्तरदायित्व माता पर द्वोता था; किन्तु प्राचीन साहित्य” द्वारा बालकों 
के जीवन के सम्बन्ध में चहुत कम ही ज्ञात होता है। गर्भावस्‍था की अवधि को 


8 


355 १५ १८, ८, ४०, २। लंडविंग - ऋग्वेद का अनुवाद, ६, 
द ऋग्वेद ३ १६, ५ | १४२, केगी : डर ऋग्वेद, नोट ४९; 
| १०६ ११, ३ | तु० की० ८ ६, २५। श्रेटर * प्रिहिस्टॉरिक. ऐन्टिक्िटीज, 
+£७ १५। तु० की० मैक्स मूलर: ३८९, ३९०, आदि भी | वौटलिद का 
हे ६5 अर सस्क्ृत लिटरेचर ४०९ | विचार त्सी० गे० ४४, ४९४-४९६, 


तत्तिरोेय सहिता ६ ५, १०, ३, में मिलता है, और तु० की० पिश्वल : 
मैत्रायर्णा सहिता ४. ६, ४, ७, ९; वैदिशे स्टूडियन, २, ४८, जो ४ १८, 
काठक सहिता २७ ९, निरुक्त ३ ४, ५ की तुलना करते हैं । 

शाह्ायन ओत सूत्र १५ १७, १९। | *>* बाद का साहित्य जन्म के पूर्व और 
” आल्टिन्डिशे लेवेन ३१९ | तु० की० पश्चात्‌ के सस्कारों के विवरण से 
वेवर : नक्षत्र, ?, ३१४, नोट, दो भरा पडा है ( देखिये, ढेलब्रुक * उ० 


१३ 


लडकों के परित्याग के प्रमाण स्वरूप पु० ५७३ और बाद)। वेवर* 
पत्चविश ब्राह्मण ११ ८, ८, का उद्धरण नक्षत्र, २, ३१४, नोट, में वेदिक- 
देते हैं, किन्तु यहाँ यह आशय कालोन अगणशान का विवरण देते हैं; 
सन्दिग्ध है । यमर्जों को अवाधछित माना जाता 


१3१ 
टी० व० ५७५। देखिये, वेवर : 


था, ऐतरेय ब्राह्मय ७, ९, इत्यादि । 
इन्डिशे स्टूटियन ५, ५४, २१०; 


( ४४५५४ ) 


पति, पत्नी ] [ पति; पत्नी 


मी +> लक »। 





अक्सर ही दस मास ( निश्चित रूप से चान्द्र मास ) माना गया है |) जन्म 
लेने पर शिशु को सवश्रथम दुग्ध अथवां घृत के भोजन पर द्वी रक्खा जाता 
था, और उसके पश्चात्‌ वह माता का स्तनपान करता था **४ जन्‍म के भाठवे 
दिन शिशु को नहछाया जाता था ।*३* दाँत निकलने को भी एक शुभ अवसर 
माना जाता था और यह अथर्व॑वेद में एक सूक्त की चर्चा का विषयहै। शिश्चिओं 
द्वारा बोलना सीखने के भी सन्दर्भ मिलते हैं, जिसका तेत्तिरीय संद्िताः+* द्वारा 
जीवन के प्रथम वर्ष से आरम्भ होना माना गया है। ऐतरेय भारण्यक? में 
यह उद्चेख है कि तत और तात, तथा ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द' दृद”?* आदि 
बालकों द्वारा उच्चरित प्रथम शब्द होते हैं। इस प्रकार यहाँ पिता को ही, 
कदाचित अनुचित रूप से, प्रधावता देने का प्रयास किया गया है। अथव॑वेद* १ 
में वाछक के वयस्क हो जाने पर प्रथम वार दाढ़ी बनवाने के संस्कार से 
सम्बन्धित कम से कम एक सूक्त मिलता है। नामकरण संस्कार भी एक महत्त्व 
पूर्ण भवसर होता था, जब कि कभी कभी प्रग्मुख नाम के साथ एक द्वितीय 
नाम भी संयुक्त कर दिया जाता था ।?* 


पर ऋग्वेद ५ ७८, ९, १० १८४, ३, 
अथ्वबेद १. ११, ६, ३. २३, २, 
ऐतरेय ब्राह्म ७ १३, ९, शतपथ 


33० पद्नर्विश ब्राह्मण १४. ७, २ (सामवेद 
२, ५०० प्र 5 ऋग्वेद ९, ९६, १७)। 
प्रथम दस दिन सकट-कालीन होते थे 


ब्राह्मण « ५, २, ४, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ५ ९, १, वेवर - नक्षत्र, 


२, ३१४ नोट । अथर्व॑देद में जन्म से | _ 


सम्बन्धित अनेक अभिचार मिलते हैं 
(१ ११, शत्यादि ,, और गर्भपात 
का भौ उल्लेख है (अवतोका?, 'अवसू), 


वाजसनेयि सहिता ३० १५; अथर्ववेद | 


<, ६, ९, श्त्यादि )4 

१४४ वृहद्ारण्यक उपनिषद्‌ १. ३, ४ 
( माध्यन्दिन ८ १. ५, २ काण्व )। 
तु० की० ६. ४, २४ और वाद, भी, 
शतपथ ब्राह्मण र ५, १, ६। दूध 
छुडा दिये जाने के वाद शिशु को 
'अति-स्तन? क्द्दा गया है ( कौषीतकि 
आह्यण १३ २)। ग 


( ऐतरेय ब्राह्मण ७, १४; पत्चविश 
ब्राह्मण २२. १४, ३) । 


£ अथर्ववेद ६ १४० | 
१३७ 


६ १, ६, ७। तु० की० शतपथ 
ब्राह्मण ७ ४ २, ३८; ११ २१५ 
६, ३-५ ॥। 


४१ ३, ३। 
*$ तु० कौ० डेलब्ुक ४ उ० पु० ४४९, 


५९६ । 


” ६ ६८ | तु० की० २ १३, कौशिक 


सूत्र ५१ ५४, के अनुसार, ओर तु० 
को ० शतपथ ब्राह्मण ११. ४, १, ६ | 


४3 तु० की० ऐतरेय आरण्यक १. ३, ३, 


कौथ के नोट सहित; शतपथ ब्राह्मण 
६. १, ३, ९, और नामन्‌ । 


घ्‌ ति, पत्नी ] 


( ४४६ ) 


[ पति, पत्नी 





प्टट२ 


च्ठ 


सती :--पति की झत्यु के समय कभी कभी विधवा पत्नी स्वयं अभि में 
जल जाती थी अथवा उसके सम्बन्धीजन ही उसे जला देते थे ।*“3 अथवंवेद 2 
में इस प्राचीन प्रथा के सन्दर्भ द्वारा इसका प्रचकन स्पष्ट रूप से व्यक्त होता 
है | दूसरी ओर, ऋग्वेद में इस प्रथा की कहीं भी चर्चा नहीं है, और इसके 
विपरीत, विधवा को प्रत्यक्षतः उसके म्ठुत पति के आता के साथ विवाहित कर 
दिया जाना ही माना गया है ।*ं अतः वैदिक काछ में सती प्रथा को, कम से 
कम एक सामान्य नियम के रूप में, अप्रचिलित ही मानना पड़ेगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सभी समर्थों में यह प्रथा केवल क्षत्रिय परिवारों तक ही 
प्रचलित थी, जेसा कि अन्य इन्डहो-जर्मनिक जातियों में भी योद्धा वर्ग में ही 
इसी के समान प्रचलन द्वारा व्यक्त होता हे ।१** अन्य वर्गों में पति की मखत्यु 
के पश्चात्‌ उनकी पत्नियों का जीवित रहना अधिक आवश्यक था, और विधवाओं 


तु० की० श्रेंटर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- | 
क्किटीज ३९१, फॉन श्रोडर : इन्टियन्स । 
लिट्रेचर उनन्‍्ट कल्चर, ४१, जॉली + 
रेख्त उन्‍्ट सिट्टे ६७-६९; वेवर प्रो० 
अ० १८५६, २७४ और वाद, रौथ : 
त्सी० गे० ८, ४६८; विकसन ज० 
ए० सो० १६, ट्सिमर : 
आल्टिन्टिशे लेवेन ३२५, गेल्डनर : 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १५४ | 


्क। श्‌ 5 


डे 
अधर्ववेद १८ ३, १। 
प््ट्ध 


458५८ 


२१०, १८, ७ ८। 

छु० क्ी० हिरोडोटस, ५ ५ 
( 'थेशियनों? का ), ४, ७१ (सीथियनों 
का » प्रोकोषियसत - डि बेलो गॉथिको, 
> १४ (दहेरुलि का )। इसी प्रकार 
जर्मनी में 'म्रिनहिस्टः और “नन्ना 
इसके उदाहरण हैं ( तु० कौ० वीन- 
छोल्ड . आस्टनॉटिंशे लेबेन, ४७६ 
और वाद )। इस प्रथा की साववंभौ- 
मिकता को अनिरजित नहीं करना 
चाहिये, जैसा कि त्सिमर, ३३१, करते 
हुये प्रतीत होते हैं । किसी राजा की 
सभी पत्चियोँ को जछा देना, उस 


पुरातन थुग में, एक निरथक कार्य 
रहा होगा; यहाँ तक की प्रसुस्ध प्री 
को भी किसी न किसी आधार पर 
अक्सर वंचित कर दिया जाता रहा 
होगा। ऋग्वेद में तो एक ऐसे समाज 
के अस्तित्व का विवरण हीं मिलता 
है जिसमें किसी पती को वास्तव में 
जला देने से वचित रखने के लिये 
उसके स्थान पर अन्त्येष्टि सस्कार में 
ही इसका समाधान कर दिया जाता 
था (तु० को० मैकडौनेल : सस्क्ृत 
लिटरेचर १५६ )। एक ओेष्ठ पत्नी का 
यही पुरस्कार होता था कि वह भी 
मर कर अपने भ्त पति के ही लोक 
(पति-लोक) में चली जाय ( तु० कौ० 
सथवंबेद १४ १, ६४; १८, ३, १, 
ऋग्वेद १०. ८५, ४३ ) । पाणिनि, 
३ ०, ८, वात्तिक २, में भाष्यकार 
द्वारा डिये गये वेदिक उद्धरण में यह 
कथन है एक ऐसी व्राह्मण सनी जो 
सुरा-पान करती है, मर कर अपने 
पति के लोक में नहीं जाती १ 


पत्ति ] ( ४४७ ) ..[ पथ्िि-कत्‌ 


का पुनर्विवाह, चाहे वह संहिताभ्ों हरा स्वीकृत अथवा वर्जित हो, इस बात 
का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उस समय ऐसी विधवाओं का आस्तित्व था 
जो पुनर्विवाहित की जा सकती थीं ।** 


358 (७ क्ो० सम्मवत' ऋग्वेद १ ११५४, निरुक्त ३ ५, में व्याख्या की है; 
७ के “गर्तारुह? की जेसी यास्क ने, गेल्डनर * ऋग्वेठ, कमेन्टर, २२ । 





पत्ति--अथर्वचेद ( ७. ६२, १ ) सें रथिन्‌ के विपरीत, युद्ध करनेवाले 
पैदछ सैनिकों का थोतक है । ऐसा उलह्छेख है कि पैदुछः सेनिकों को रथिन! 
पराजित कर देते थे । वाजसनेयि संहिता ( १९. १९ ) के शतरुद्विय सूक्त में 
“हद! की एक उपाधि 'पत्तीनां पति? ( पेदुल सेनिकों के क्धिपति ) है। 


पत्नी--देखिये पति | ग्रह के एक खंड का अथर्ववेद" में 'पत्नीनाँ सदन! 
के रूप में उदलेख है, जो सम्भवतः घर की महिलाओं के रहने के स्थान को 
व्यक्त करता है । यह चाक्पद ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध शब्द 'परनीशाल” से 
ग्रहीत हुआ प्रतीत होता है । 


3० ३,७। ऐतरेय ब्राह्मण ५ २२ ( -शाला! ) 
* बाजसनेयि सहिता १९. १८, शतपथ कौषीतकि ब्राह्मण १९ ६, इत्यादि । 
ब्राह्मण ४ ६, ९, ८; १०. २, ३, १, 


पथिनू सोभर ( सोभरि का वंशज ) का बुहृदारण्यक उपनिषद्‌* के 
प्रथम दो चंशों ( गुरुओं की तालिकार्थों ) में अयास्य आज्िरल के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है । 
3 २ ५, २२ (मसाध्यन्दिन 5२ ४६, ह काण्व ), ४ ५, २८ ( माध्यन्दिन रू 

४ ६, ३ काण्व )। 


पथि-कृतू--( पथ-निर्माता ) ऋग्वेद. और चाद* में भी बहुत दुर्लभ 
उपाधि नहीं है । इससे स्पष्ट रूप से थह्द व्यक्त होता है कि पुरातन काल 
में प्थों को हूँढ निकालने के कार्य को स्वभावतः कितना अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता था । जिस वहुरुता के साथ यह उपाधि अप्लि) के लिये व्यचहृनतत 


। 
२. २३, ६, ६ २१, १९;९ १०६, ५, | + तैत्तिरीय सहिता २ २, १, १, शतपथ 

5 २० १४, १७, १११, ३, इत्यादि । ब्राह्मण ११ १, ५, ५, १२ ४, ४, २३ 
अथवंबेद १८ २, ५१, ३, २५, इत्यादि। कौपीतकि ब्राह्मण ४. ३, इत्यादि । 





पद ] ( श्श्८ ) ( पदि 
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हुई है, उससे ऐसा संदेत मिलता है कि यहाँ उस अश्नि का ही सन्दर्भ 
है जो पुरातन वनों को, भस्म करके आगे बढ़ना सम्भव बना देती थी। 
'वेशियों? के रक्षक के रूप से पूपन्‌ देव को भी 'पथि-कृठ” कहा गया है 
पथ-निर्माताओं के रूप में ऋषियों” की, रोम के अति प्राचीन पुरोहितों के साथ, 
तुलना की जा सकती ह्ै। 

४ आह्वायन औरत सूत्र १ ४, ९; १६, १, | ऋग्वेद १० १४, १५, जहाँ इस व्याहृति 


१७। सूत्र १६ १, १८ सें पथि-क्षता से, इनके हारा स्वर्गलोग का पथ हूँढ 
की केवल एक “भभिपति? के रूप में ही लेने का सन्दर्म है, किन्तु यह सन्‍्भवन 
व्याख्या है, किन्तु इसका आशय इससे एक पार्थिव उपाधि के व्यवहार का 
अधिक सारगर्भमित होना चाहिये । स्थानान्तरण मात्र प्रतीत होता है । 


पद क्षमववेद ( १९, ६, २) और शतपथ ब्राह्मण (११, ३, २, ३ ) 
में एक चतुर्थाश! का चोतक है । यह भाशय इस शब्द- के मूल अर्थ 'पाद! 
से निष्क्ृष्ट हुआ है, ज्ञो चतुष्पादों के लिये ध्यवहृृत होने पर “चतुर्थाश! 
को व्यक्त करता है | तु० की० पाद | 

पद शब्द किसी 'छुन्दु के एक चरण” के जाशय में ऋग्वेद* जेसे प्राचीन 
अन्य में, तथा अक्सर बाद में भी, मिलता है। ब्राह्मणों में अक्षर (वर्ण ) 
के विपरीत यह “शब्द? का भी धोतक है ।? 


५ 


५ १ अक रड ४५। प्रकार है: “अर्धच! (छन्द का अधीश), 
अथवंबेद ९ १०, १९, वाजसनेयि पराद?! ( छन्‍द का चतुर्थीश ), पद? 
सहिता १० २४; ऐतरेय ब्राह्मग १. ( शब्द ) और वर्ण (अक्षर )। 
६ १० १७, इत्यादि, कौपीतकि तु० की० शतपथ ब्राक्षण १०, २, ६, 
ब्राह्मण २२ १, ५। १३, ११ ५, ६, ९, इत्यादि । 


3 क्षीपीतकि ब्राह्मण २६. ५, जहाँ क्रम इस 


पदि एक वार ऋग्वेद! में मिलता है, जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के 
अनुसार यह सम्भवतः किसी पशु का द्योतक है। यास्का इसे किसी 
“गन्तु? ( चलले वाले जीव ) का, किन्तु दुर्ग? पक्षी! का समानार्थी मानते हैं | 
उक्त स्थल पर 'पदि? को जाछ में फँसा कर (१ मुक्तीजा ) पकडने का सन्दर्भ 


हो सकता है ।* 


पु 
१, १२७ २। ४ औस्डेवनर्ग : ऋग्वेद-नोटेन १, १२५; 


हर निरुक्त 
है निरुक्त ५ १८। त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २४४ । 
निरुक्त, 5० स्था० पर अपने भाष्य में । 





पयस | ( १५६ ) [ पर आठटणार 


पयस्‌ ऋग्वेद! और बाद में याय के दूध” का द्योतक है। अधिक 
सामान्य रूप से इसमें पोर्धों) में मिकनेवाले उस 'रस” का भी आशय निहित 
है, जो उन्हें ( पौर्धों को ) जीवन तथा शक्ति प्रदान करता है । अन्य स्थलों पर 
यद्द भाकाश के 'जल? का द्योतक है | कुछ समय तक केवल दुग्धपान पर ही 
जीवन व्यतीत करने के एक बन्नरत का शतपथ ब्राह्मण” में उल्लेख है । 


१३ श६४, र८; २. १४, १०४४ ३, ५ | की; ऋग्वेद ९. ९७, १४। 
५ ८५, २, १०, ३०, ९३; ६३, ३, | ऋग्वेद १. ६४, ५, १६६, ३; १. ३३, 
इत्यादि । १२, ४, ४. ५७, ८, श्त्यादि। 


३ अधथरववेद ४ ११, ४, १२. १, १० |  'पयो-अ्रतः ( वह जो केवल दुग्ध पर हां 
वाजसनेयि संद्दिता ४ ३। तु० की० जीवित रहने का बत लेता है ), ९ 
गो और क्षीर । ५, १, १ और वाद; कोरषातकि ब्राह्मग 

3 अयववेद ३. ५, *, १० १, १२, १३. ८. ९। दीक्षित व्यक्ति केवल इसी पर 
१, ९; वाजसनेयि सहिता १७. १, जीवित रहता है । 

१८, ३६, हत्यादि । इसी प्रकार सोम 


पयस्या बाद की संहिताओओं भर ब्राह्मणों? में, 'दूधि” का द्योतक है, जो 
गर्म अथवा ठण्डे दूध में खटाई के मिश्रण से बनती है ।* 
3 तैक्तिरीय सहिता २. ३, ११, २; तैत्तिरीय १०, २१, ५, १, १२; २, ९, श्त्यादि। 
ब्राह्मण १. ५, ११, २; ऐतरेय ब्राह्मण | + देखिये एग्लिज्ञ ॥ से० बु० ईं० १२, 
२. २२, २४, शतपथ ब्राह्मण २, ४, ४, ३८१, नोट २। 





पर आद्णार--( 'अदुणार! का वंशज ) बाद की सहिताओं? और 
आहयर्णों) में आचीन कार के किसी ऐसे महाराजा के रूप में भाता है जिसने 
एकयज्ञ विशेष करके घ॒त्न प्राप्त किया था | शतपथ बाह्मण' में इसे 'हैरण्यनाभः 
( 'हिरण्यनाभ? का वंशज ) नाम दिया गया है। शाझ्लायन औरत सूत्र” में हसे 
“पर जाह्वार वेदेह” कहा गया है जो तथ्य कोसल और विदेह के घनिष्ठ सम्बन्ध 
को प्रमाणित करता है । इसी अन्ध” में उद्छत एक यज्ञ-्याथा में 'परः के 
सन्दर्म में हिरण्यनाभ कौसल्य का उछ्लेख है । 
3 तैक्तितीय सहिता ५ ६, ५, ३, काठक | * १६. ९, ११। 

सहिता २९. ३ (इन्डिशे स्टूडियन | “ वही० १३। छु० की० वेवर : इन्डिशे 


३, ४७३ )। स्टूडियन १०, ७, ए० रि० ७, 
+ पन्नर्विश ब्राह्मण २० १६, ३, जैमिनीय हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ्थौलोजी, २, 
उपनिपद्‌ ब्राह्मपम २ ६, ११। १६५, नोट ४। 
3 १३ ५, ४, ४ | | 


परम-ज्या | ( ४६० ) [ परस्वन्त' 


क-> जे जम नमन -जनन जमीन मे 2 हरी फैननीनीन-33. गज ऑन शीफजनक तन 








प्रम-ज्या ( परम शाक्तिवाछा ) को छुडविग? ने ऋग्वेद के एक स्थछ 
पर यदुओं के किसी मद्दान व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम माना है। 
किन्तु इस शब्द का एक उपाधि के अतिरिक्त कुछ और होना सन्दिग्ध दे 7 
ऋग्वेद का अनुवाद २, १५९ । | 3 लॉपक्िन्स * ज० थ० ओ० सौ० १७, २९। 
८ १, २० | 


परशु ऋग्वेद और बाद में लकड़ी काटनेवाले की कुछदाड़ी का द्योतक है। 
इसके भाकार के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं। चोरी के अभियोग के 
सम्बन्ध में एक यातना ( दिव्य ) देने के लिये छाछ तप्त-ऊुठार का प्रयोग क्रिया 
गया था ।* पशु भी देखिये । 


39 १२७, ३३७ १०४, २१, ९० *८, ब्राहण २ ३५; कीपीतकि श्राद्मण १०५ 
८, ५३, ९, श्त्यादि । १; कौपीतकि उपनिपद २ **१, 
* अथववेद ३ १९, ४, ७ २८, ?, ?१. इत्यादि । 


९, १, काठक सद्दिता १९, १०, |  छान्दोग्य उपनिपद्‌, ६. १६, १ । 
शतपथ ब्राह्मण ३. ६, ४, १०, ऐतरेय 


परश्चन--देखिये परस्चन्त | 

परस्वन्त्‌ एक बढ़े चन्‍्य-पथश्ु का थोतक दै जिसे रौध" अनुमानतः 
वन्‍्य-गर्दभ मानते हैं । इसका, ऋग्वेद के ब्ृपाकपि सृक्तो सें, दो थार भथ्वेद* 
में, जोर अश्वमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में यजुर्बेद संहिता्भो!ट में, उह्लेस 
है । इन सभी स्थलों पर एक 'वन्य-गर्दभ” का आशय ही पर्याप्त है। कौपी- 
तकि उपनिपद्‌” में मिलनेवाले 'परखा(न्‌)” शाब्द का कर्थ इसकी अपेक्षा 
अधिक सन्दिग्ध है, जहाँ भाष्यकार एक 'सर्प” के रूप में इसकी व्याख्या 
करते हैं। निःसन्देह इस शब्द ( परश्वान्‌ ) का 'परस्वन्तः से फोई सम्बन्ध 
न होना सर्वथा सम्भव है । बूहलूर£ इसे पालि मापा के 'पलास्राद! ( गेंडा ) 
शब्द के साथ सम्बद्ध मानते हैं । 


3 सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० । 


|. त्सी० गे० ४८, ६३, कीय : शाह्ायन 
१० ८६, १८ । | 
| 


3६ ७०, २, २० १३१, २२। भारण्यक १७, नोट, ९१, ऐतरेय 
मैत्रायणी सहिता ३ १४, १०, वाजस- आरण्यक ३७७, नोट श। 
नेयि सहिता २४ ८; तैत्तिरीय सहिता , तु० कौ० छडविंग ऋग्वेद का 
५ ५, 7१, १, जहाँ माष्यकार इसे अनुवाद, २, ६३११, त्सिमर आलिदि- 
एक वन्य-भेसे के अर्थ में अहण न्डिगे लेवेन, ८६, ८७, बव्हिटने अथवे- 
करते हैं । वेद का अनुवाद, १३५, गेल्डनर : 


पशु 
>> मी ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०५। 


अर >वनेपवर अेक+ 3०5 


परा-ब्॒ज' ] ( ४६१ ) [ पराशर 


परा-वृजू एक ऐसा शब्द है जो ऋणग्वेदर के चार स्थानों पर मिलता है 
और इनमें से लभी पर इससे एक परित्यक्त अथवा उपेक्षित मनुष्य का सन्दर्भ 
है, जब कि एक स्थान' पर इसे दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ भी बताया 
गया है। सायण३ का ऐसा विचार कि यह शब्द व्यक्तिवाचक नाम है, 
अत्यन्त असस्भाव्य है, जब कि, 'पंगु! के रूप में ऑसमेन' द्वारा प्रस्तुत व्याख्या 
तो और भी कम सम्भव प्रतीत होती है। रौथ” द्वारा “निर्चाींसन? के रूप में 
की गई इसकी व्याख्या उस स्थल पर स्पष्टतः उपयुक्त है जहाँ 'परावज? का 
दक्षिण दिशा में जानेवाले के रूप में उख्लेख है। स्सिमर इस स्थल के 
के लिये तो रौथ के ही दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अन्य प्र आप 
किसी कन्या द्वारा स्यक्त ऐसे शिक्षु का सन्दर्भ देखते हैं जिसे कीटाणुर्भों (वम्नी) 
द्वारा भक्षण कर लिये जाने की सम्भावना रहती थी । यह इृष्टिकोण इस तथ्य 
द्वारा पुष्ट होता दे कि 'परावृक्तः का भौ यही आशय हो सकता है और 
औस्टेनवर्ग” ने इसे ही स्वीकार किया है । 





११ ११२, ८, २ १३, १२, १५, ७, | / आल्टिन्डिशे लेबेन, १८५, ३३४, ३३५। 





2: शी ड मज ४ ऋग्वेद ४ ३०, १९। तु० की० ४. ३०, 
है १० ६१, ८ । २६, १९, ९। 
१ ११२, ८ इत्यादि, पर भाष्य में। | * ऋणग्वेद-नोटेन, १, २०० तु० की० 
तु० की० मैकडौनेल - वैदिक माइ- ऊपर पृष्ठ ५४५, नोट ६७१ 
थौलोजी १५२ । तु० की० मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 
४ ऋग्वेद का अनुवाद १, २१९, और ५, २४८, श्रेडर : प्रिहिस्टॉस्कि ऐन्टि- 
तु० की० आपका, वर्टरबुख़, व०स्‍्था०। क्किटीज, ४०२ । 


* तेन्ट पीटसेबग कोश, व० स्था० । 


पराशर का शतयातु और वप्तिष्ठ के साथ ऋग्वेद के उस सूक्त में उल्लेख 
दे जो दस राजाओं पर सुदास्‌* के विजय की प्रशस्ति करता है। निरुक्तर के 
अज्ुसार यह वसिष्ठ का एक पुत्र था, किन्तु महाकाब्य में इसे शक्ति का 
पुत्र और चसिष्ठ का पौत्र बताया गया है । गेल्डनर३ का विचार है कि ऋग्वेद 
में इसका, सम्भवतः, अपने चाचा शतयातु” छोर पितामह वसिष्ठ के साथ, 
उन तीन ऋषियों के रूप में उल्लेख है जिन्होंने इन्द्र के पास जा कर 


प्र 
छ 

| ले 2 3 वेदिशे स्टूडियन, २, १३२ । 
६ ३०। 


१६ चे० ड््० 


पपि-क्षित्‌ ] ( ४६२ ) | परि-क्षित 


पसुदासः के लिये उनकी सहायता प्राप्त की थी। एक ब्ुटिपूर्ण रूप में 
अनुक्रमणी द्वारा इसे ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के प्रणणन का भी श्रेय दिया गयाहै। 








थे ६५-७३ । परम्परा के रूप में पराशरों? का 
तु० की० लडविग ऋग्वेद का काठक भनुक्रमणी ( इन्डिशे स्टूडियन, 
अनुवाद, ३, ११०, १११; वेवर : ३, ४६० ) में उल्लेख है । 
इन्डिशे स्टूडियन, ९, १२४। एक 


प्रि-झतित्‌, अथर्ववेद” में एक ऐसे राजा के रूप में भाता है जिसके 
कुंसुवंशीय राज्य में सम्दद्धि और शान्ति ध्याप्त थी। जिन मंत्रों में इसकी 
प्रशस्ति दे उन्हें बाद' में 'पारिस्ित्य” कहा गया है, और आह्वण अ्न्थ यह 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि भप्नि ही 'परि-क्षिव! हैं क्‍योंकि वह मनुष्य के 
चीच रहते हैं । इस कारण रौथ) और ब्लूमफील्डरं अथर्ववेद में 'परिक्तितः को 
एक मानव राजा मानते ही नहीं। यह दृष्टिकोण ठीक हो सकता है किन्तु 
निश्चित नहीं है। त्सिमरं' और जौल्‍्ठेनवर्ग*ं, दोनों ही, 'परिक्षितः को 
एक वास्तविक राजा मानते हैं । यह दृष्टिकोण इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी द्ोता 
है कि बाद के वेदिक साहित्य में राजा जनमेजय का पेतुक नाम पारिज्तित 
है। यदि यह ठीक दे तो 'परिक्षितः एक बाद के काल में ही हुआ होगा, क्योंकि 
अथर्वेबेद का चह् स्थल जहाँ इसका नाम आता है, निश्चित रूप से बाद 
का ही है। और कोई भी अन्य सहििता 'परिक्षितः नाम से परिचित नहीं है । 
महाकाण्य सें इसे प्रतिश्रवस! का पितामद् तथा 'प्रतीप” का प्र-पितामह 
कट्दा गया है, भर त्सिसर”, कदाचित्‌ उचित रूप से ही, अथर्ववेद के एक 
अन्य बाद के स्थल” पर सिलनेवाले 'प्रातिसुस्वनः और 'प्रतीप” की इनसे 


7०० १२७, ७-१० | देखिये, शेफ्टेलो- | * सेन्ट पीटर्स॑वर्ग कोश, व० स्था० । 
वित्स डी० ऋ० १५६, १५७ भी, | 7 अथर्ववेद के सूक्त, ६९०, ६९१, किन्तु 
और वैतान सूच का मन्त्र १४ ९। देखिये अथर्ववेद, १०१, नोट, ९ । 
वैदिक अक्षर-विन्यास 'परिक्षित? है, | * आरिटिन्डिशे लेवेन, १३१। ह 
परीक्षित? नही । £ त्ली० गे० ४२, २३७, बुद्धि, ३९६ । 
+ ऐेतरेय ब्राह्मण ६ ३२, १०, कौपीतकि | ० देखिये, त्सिमर, उ० स्था० । 
ब्राह्मण ३० ५, गोपथ जाक्षण २ ६, | * २० १२० । 


१२, शाप्ायन ओत सूत्र १३ १७; 


परिघ ] , ( ४६३ ) [ परि-तक्स्या 


तुलना करते हैं। किन्तु देवापि और शन्तनु को 'प्रतीप! के साथ सम्बद्ध नहीं 

किया जा सकता ।* 

$ ध्ेव्रापि! वास्तव में, 'ऋष्टिषेण” का पुत्र, और कुम्वंशीय मानते हैं, किन्तु इस 
एक वाह्मण है, और जन्‍्तनु के साथ मान्यता का प्रथम अज्ञ निश्चित रूप से 


प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं | यास्क : घरुटिपूणे दें । 
निरुक्त, २. १०, इन्हें परस्पर श्ञाता 





परि-ध, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( २. २४, ६. १०. १५ ) में, और जेसा कि 
अक्सर बाद में भी, छोहे की भरा अथवा छुड़ का थ्योतक है । 

परि-चक्रा, एक पाठ के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण? में उल्लिखित एक 
पशञ्नाल नगर का नाम है। वेवरो इसे बाद के उस 'एकचक्रा”? के साथ 
समीक्षत करते हैं जो काम्पील) के निकट स्थित था। 'परिवक्रा! इसका एक 
अन्य विभेदात्मक पाठ है ।* 
ै १३ ५, ४, ७ । हर 
$ शन्डिशे स्टूडियन, १, १९२ । 
3 महाभारत, १, ६०९४ । 


४ आष्यकार, तथा एग्लिज्न : से० बु० ई, 
४४, ३९७, द्वारा स्वीकृत । ' 





०८ 


परि-चर, एक 'सेवक? के आशय में, शतपथ ब्राह्मण? में मिलता है । 
कौषीतकि ब्राह्मण" में 'परि-चरण” का भी छाक्षणिक दृष्टि से यही आशय है 
जहाँ अन्य दो वेदों ( साम और यज्ञुस्‌ ) को ऋग्वेद का सहकारी कह्दा गया है। 


२ ४ ३, ५, ९। तु० की० 'परि-चरित्‌?, | ६ ११, मैक्स मूलर . ऐन्शेण्ट सस्कृत 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ ८, १। लिट्रेचर, ४५७ । 


परि-चर्मण्य कौंपीतकि ब्राह्मण (६, १२) और शाह्भायन आरण्यक (२. १) 
में एक “चर्म-नभ्री? का दोतक है। 

परि-तक्या, ऋग्वेदः के अनेक स्थर्ों पर, सेन्ट पीटससंबर्ग कोश के 
अनुसार, 'रात्रि? का द्योतक है। सीग' का विचार है कि कम से कम एक 
स्थल” पर, बहुत कुछ प्रपित्व के ही समान आशय में, यह शब्द दौड़ के चरम 
निर्णायक स्थान का द्योतक है। किन्तु यह विचार अत्यन्त सन्दिग्ध है 


4 ४ 
१ ११६, १५, ४. ४१, ६, ४३, ३, ५ वेदिशे स्टूडियन, २, ३६; ऋग्वेद, 
३०, १३, ३११, ११, ६ २४, ९; ७ ग्लॉसर, १०६ | 
६९, ४ । 3५ ११६, १५। 


र्‌ 
सा० ऋ०, १२९८ | तु० कौी० ग्रेल्ठनर : 





परि-दा ] ( ५६४ ) [ परि-रध्य 





परि-दा, शतपथ ब्राद्षण* के कुछ श्थरों पर, अपने को दूसरों की दया 
अथवा रक्षा पर छोड़ देने? के भाशय में आता है । 
३३ ४, १, ११, ९. २, १, १७, ४, २, १७, ४, ५, ५, १, ५३ | 


परि-घान, अथचवेद्‌ (८. २, १६) भर दुष्ददारण्यक उपनिपद्‌ (६. १,१०) 
में 'बस्र', अथवा सम्भवतः भीतर पहने ज़ानेवाले वस्तनर का थोतक है । 
शाह्ञायन आरण्यक ( ११, ४ ) में एक केसरिया परिधान का उब्लेख है । 

परि-पद, ऋग्वेद में, उस गत का चोतक प्रतीत द्वोता दे जिसका सिंद्दी 
को पकड़ने के लिये प्रयोग किया जाता था । 


3 १०, २८, १०; ८. २४, २४ में छाक्षणिक रूप से । 


परि-पन्धिनू ( पथ में मिलनेवाले ), ऋग्वेद* और थाद"' में 'सार्ग-तस्करों! 
का ग्योतक है । तु० की० तस्कर, तायु, और स्तेन । 


? १ ४२, ३६ १०३, ६; १० ८५, ३१। | १, २२; वाजसनेयि सहिता ४. ३४, 
* अथर्ववेद १ २७, १:३१ १५, १, १२ श्त्यादि । 


परिं-पवन, निरुक्त ( ४. ९. ३० ) में अन्न को प्थक्‌ करने के लिये प्रयुक्त 
एक उपकरण का धोत्क है । 

परि-मित्‌, गृह के सन्दर्भ में एक बार अथर्ववेद? में जाता है, जहाँ 
इसका कदाचित्‌ खड़े स्तरभों को सम्बद्ध करनेवाली 'ेंडी घरन” भर्थ है।* 
ततु० की० ग्रह | 


4 
| ३, १। त्स्मिर . आहिटन्डिशे केवेन, १५८: 
ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५९६, हटने * अथवेवेद का अनुवाद, ५२५। 


परि-मोष, तेत्तिरीय संहिता? में 'चोरी! का, और 'परिसोषिदः शतपथ 
ब्राह्मण* में 'चोर? का द्योतक है । 


पु 
२ ५५, *, ६ १, ११, ५। 
२99 
8 हैं; ११; १३. २, ४, २, इत्यादि । 


परि-रथ्य, एक बार भ्थर्ववेद्‌* सें आता है, जहाँ इसका भर्थ या तो 
ह। 
८ ८, २२। 


परि-वक्रा ] ( ४६५ ) [ परि-वित्त 


अल +ट+ लत जन + >िज+>+-+ ४5: 





लव 


'पथ!*, अथवा रथ का एक भाग, सम्भवतः जैसा कि छडविगों और बिहंटुने 
अनुवाद करते हैं, 'किनारा' है । 
* ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त, ५८७, व्याख्या का अनुगमन करते हैं । 


जो कि महाभारत, ८ १४८७ में | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५२८ । 
प्रिरथ्यः की नौलकपण्ठ द्वारा प्रस्तुत | अथर्ववेद का अनुवाद, ५०६ । 


परि-वक्रा, शतपथ ब्राह्मण ( १३. ५, ४, ७) में भाष्यकार द्वारा उस 
परिचक्रा के स्थान पर स्वीकृत पाठ है जो महाकाव्य के 'एकचक्रा? द्वारा 
पुष्ट भी होता है । ह 

परि-वत्सर, ऋग्वैद” और बाद में एक संपूर्ण वर्ष! का दयोतक है । इसका 
अक्सर वर्ष के अन्य नार्मों के साथ उल्लेख है ( देखिये संवत्सर ), और बाद के 
पाँच-वर्षीय चक्र के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष को व्यक्त करता है । 


४८ विशेषण के रूप में 'परि-वत्सरीण! 
( एक सम्पूर्ण वर्ष से सम्बद्ध ), ऋग्वेद 
७. १०३, ८, अथववेद ३ १०, ३। 


१० ६२, २। 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ५ $, महाभारत, 
१ ३२०२, इत्यादि । इसी प्रकार एक 





परि-वाप, बाद की संहिताओं'? और ब्राह्मणों) में चावल के भुने हुये दार्नों? 
का चझोतक दे । 


3 तैत्तिरीय सह्दिता ३ १, १०, १६ ६. ५, 
११, ४, ७ २, १०, ४; काठक सहिता 
३४ ११, वाजसनेयि सह्तिता १९ 


२१ २२। 
* हतरेय ब्राह्मण २. २४; तैत्तिसीय ब्राह्मण 
१ ५, ११, २, इत्यादि । 





परि-वित्त, एक ऐसे 'ज्येष्ठ आता” का चोतक है, जो अपने “अनुज के 
विवाहित हो जाने पर भी अविवाहित” रह जाता है। यह शव्द पापी व्यक्तियाँ 
की तालिका में यजु॒वेद संहितार्भों? में, तथा साथ ही साथ भअथर्व॑बेद्‌* में आता 
है, जहा छुडविग इसका व्यर्थ ही 'परिवेत्ताः ( ऐसा भज्जुज़ जो अपने ज्येष्ठतम 
आता के पूर्व ही विवाह कर लेता हैं ) पाठ मानने का विचार व्यक्त करते हैं । 


3 क्ाठक सह्दिता ३१ ७, कपि्ठल सहिता सनेयिं सद्दिता ३०. ९। 
४७ ७, मेंत्रायगी सहिता ४ १, ९; | * ६. ११२, ३ | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, ११; वाज- | ऋग्वेद का जनुवाद ३, ४७० । 


परिजृक्ता | ( ४६६ ) [ परि-यद्‌ 


प्राचीनतर अन्थों में भन्ुजा के लिये परिविधिदान” दब्द का प्रयोग 
किया गया है । 





* क्वाउक, कपिल, मैत्रायणी और वाजस- |. ४३० और वाढ़, अवर्ब॑वेद्र के सूक्त, 
नेयि सदिताओं में भी यही है । ५२२ और वाद, त्सिमर  आदििन्उशि 
तु० की० डेलब्रुक + टी० वृ० ५८० लेबेन ३१५; विददने : अववेबेद का 

और वाद; ब्दूमफील्ड भ० फा० १७, अनुवाद, १६४ । 


परिजृक्ता, परि-वृक्ती, परि-वृत्ती, आदि, सभी भअस्वीक्ृत रानियों के नामों 
के विभिन्न रूप हैं । देखिये पति | 

परि-वैष्टू, अथर्ववेद! और बाद* में 'सेवक' का और मुख्यतः उस सेचक 
का धोतक है जो भोजन परसता है। इस शब्द का ख्रीलिम्न रूप 'परिवेष्टी 
एक 'सेविका” का धोतक दे ।* 
3०५ ६, ५१। ० हैए हे हं। ३; हैई: हैं; 5२३ हैंड, हे 
* तृत्तितीय संद्दिता ६. ३, १, ३, मैश्नायणी श्त्यादि । 

सहिता * २, १६, वाजसनेयि सहिता | > ऋतपथ ब्राह्मण ११. २, ७, », कौपीतकि 

६ १३, ३१० १२. १३; तैत्तिरीय उपनिपद्‌, ? १; कीय - शाह्षायन 

आाक्षण १ ४, ८, १३ ऐतरेय जाह्मण | आरण्यक, २९, नोट ? | 

८ २१; शतप्थ ब्राह्मण १३ ५, ४, 


परि-त्राजक ( शब्दार्थ, 'अ्रमगशील! ) निरुक्त ( १, १४; २. ८ ) में एक 
'भिज्ुक साधु? का च्योतक है ! 


परिषद्‌ ( शब्दार्थ, 'चतुर्दिक बेठनाः ) उपनिपदों* में दर्शन विषयक 
परामशंदातारओं की सभा का चोतक है। गोमिल ग्रुद्य सूत्र में अपनी परिषद्‌ 
सहित एक गुरु का उल्लेख है। बाद के साहित्य में यह शाब्द धार्मिक विपयों के 
परामइंदातार्ं की सभा का, और साथ ही, न्यायाधीश के परामर्शठाताओं 
अथवा राजा के मंत्रि-परिषद्‌ का भी थोतक है ।) किन्तु प्राचीन साहित्य में इस 
शब्द के इन जाह्यों में से एक भी नहीं मिलता, यद्यपि इन जाश्यों से व्यक्त 
होनेवाली संस्थायें उस समय भी शेशव णवस्था में रही अवश्य होंगी । 
ख बृहदारण्यक उपनिपदू, ६ ९१, १, | | तु० कौ० जॉली: रेख्त उन्‍्ट सिदटे, 


( माध्यन्दिन लप २, १ काण्व), १३६, १३७, फॉय * टी० गे० १६० 
देवी परिषद”, जैमिनीग्र उपनिषद १९, ३३-१७, ६६, वूहुलर : त्सी० 


् 5३३३8 ११, १३ १४। गे० ४८, ५५, ५६; हिलेवान्द : वेदिशे 
। माश्यौछोजी, २, १२४ | 


परि-ष्कन्द ] ( ४६७ ) | परी-णह 





प्रि-ष्कन्द, अथर्ववेद ( १५, २, १ भौर बाद ) के व्ात्य सूक्त में आता है, 
और द्विवाचक के रूप में उन दो पेदर व्यक्तियों का चोतक है जो रथ के 
साथ-साथ दोद़ते हैं । 

परि-ष्यन्द ( जिसके चारों ओर जल बहता हो ) शतपथ ब्राह्मण ( ९. २, 
१, १९; १४, ३, १, १४ ) के दो स्थर्कों पर नदी के बीच बने द्वीप अथवा 
देते! का चोतक है। 


परि-सारक, ऐतरेय बाह्यण ( २ १९ ) की एक कथा के अनुसार किसी 
ऐसे स्थान का नाम है जो चारों ओर सरस्वती नदी के वहने के कारण द्वीपचत 
बन गया था । 


परि-लुत्‌ एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसके नाम का सर्वप्रथम अधथर्ववेद्‌* 
में उल्लेख है, और जो मादक तो द्ोता था किन्तु सुरा और सोम से सर्वथा 
भिन्न था। महीधर के अनुसार यह पेय फूलों ( पुष्प ) से बनाया जाता था । 
त्सिमरं का विचार है यह एक पारिवारिक पेय था, और आपका विचार 
इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी होता है कि अथववेद सें दो वार एक पारिवारिक पेय 
के रूप में इसका उल्लेख है ।* हिलेब्रान्ट”ं का ऐसा मत है कि यह बहुत कुछ 
“घुरा? के ही समान होता था। 


3 ३ १२, ७, २०. १२७, ९। तु० की० | * वाजसनेथि सहिता १९ १५, २०, ५९; 


हॉँपकिन्स : ज० अ० भौ० सो०, २१. २९, मेत्रायणी संहिता ३ ११, 
१७, ६८ । २, भादि भी देखिये। इसकी प्रक्ृर्ति 
रे आनपथ ब्राक्षण ५ १, २, १४ | तु० की० की अधिक विस्तृत व्याख्या कात्यायन 
७ ४७, ४, १०; ११ ५, ५, १३, १२ श्रौत सूत्र, १४. ?, १४; १५ १०, 


७, १, ७, ८, २, १७५, ९, ५१, १२॥ 
3 वाजसनेयि सहिता २ ३४ पर साध्य में। 
४ आल्टन्डिशे लेबेन २८१९, २८२ । 


११, में मिलती है; वेवर * इन्डिशे 
स्टूडियन, १०, ३४९, ३५० । 
5 वेदिशे माइथौलोजी, १, २४, ८ । 





( परॉ-णह , अथवंबेद ( १९. ४८, १ ) में 'वक्‍स! अथवा इसी के 
समान किसी वस्तु का द्योत्तक प्रतीत होता है । 

२. परी णह्‌ का, पद्चविंश ब्राह्मण, तैत्तिरीय भारण्यक, कौर सूत्रों सें, 
कुरुक्षेत्र में स्थित किसी स्थान के नास के रूप में उल्लेख है । 
ट। 


ह 4 
५ १, १ शाह्वायन श्रौत सूत्र १३, २९, ३२ । 


२५ १०, १ । कात्यायन श्रोत सूत्र २४ ६, ३४; 
+ लास्थायन श्रौत सूत्र १०, १९, १, 


परी-शास | ( शक्षण ) ( परुष्णी 


जज जल 





बल 








चजजज+--+-+ 


परी-शास, संढ्सी के प्रकार के किसी यंत्र का नाम है जिसका यज्ञीय पात्र 
को आग से नीचे उतारने के लिये प्रयोग किया जाता था ।* 
3 जतपथ ब्राक्षण १४ १, 3, १६ २ १, ६, २) ५४, ३, १५ २० इत्यादि । 
परुचू-छेप एक ऐसे ऋषि का नाम है जिसे अजुक्रमणी द्वारा ऋग्वेद के 
अनेक सूत्रों" के प्रणयन का श्रेय दिया गया है, भौर जिसकी इस रचनाकारिता 
का ऐत्तेय' तथा कौपीतकि ब्राह्मणों, तथा साथ ही साथ, निरुक्त में भी उन्नेख 
है। तेत्तिरीय संहिता” में यह नृमेघस के एक प्रतिहवन्दी के रुप में धाता है । 


3 ऋग्वेद १ १२७-११९। ४ १० ४२। 

२५ १२, १३ (जहाँ, ऋग्वेद के ! १२८, | २ ५, ८, ३। 
१२९, १३०, १३३, ११५, १३७, छु० कौ० छुटडविग - ऋग्वेद का 
१३९ आदि सूक्तों के प्रणयन का इसे अनुवाद ३, ११६ । “परुच्छेष” का 
दी श्रेय दिया गया है । ) सूक्तों का प्रणेता होना अत्यन्त 

32२8 ४ ५। संदिग्ध है । 


परुष, अथववेद ( <. 4, ४ ) में 'नरकट” का, और शाद्धायन श्रौतर सूत्र 
(१४. २२, २० ) में बाण! का, दोतक प्रतीत होता है । 

परुष्णी एक नदी फा नाम है जिसका नदी-स्तुति* में, और दस राजार्भो 
पर सुदास्‌ की उस विजय की श्रशस्ति' में उल्लेख है ज्ो इस उमड़ती हुई नदी 
द्वारा उसके विरोधियों को अपनी धारा में डुया देने के कारण निश्चित हो गई 


थी।3 इन स्थलों पर, तथा ऋग्वेद के आठवें मण्डछ के उस एक स्थरू पर जहाँ 


ध १० ७५, ५। | से घिर जाने के कारण झुदास परुष्णी 
ड़ ४86 2 % बह के मार्ग से वच निकले थे। इस पर 
यह निश्चित करना भसम्भव है कि उक्त उनके शत्रओं ने इस नहीं की धारा 
युद्ध में इस नदी का क्‍या महत्त्व था। की मोड कर सुदास्‌ पर आक्रमण 
सामान्यतया यही माना जाता है कि अधिक सरल बनाने का प्रयास क्रिया, 
सुदास के शत्रुओं ने इस नढी को |. किन्ध इसमें असफल रहे और नदी 
धारा दूसरी ओर मोडना चाहा था, में वह गये। हॉपकिन्स : इण्डिया, 
किन्तु अपने इस प्रयास में असफल भोल्ड ऐण्ड न्यू , ५२ और बाद, नदी 

रहे और इसकी धारा में वह गये। की धारा के मोडने के उक्त प्रयास की 
त्सिम. आह्टिन्डिशे लेवेन ११, कया को सर्वेथा अस्वीक्षतर करने में 
मेंकडौनेल. सस्क्ृत लिट्रेचर, १५४, ठोक हो सकते हैं, यथपि ज० अ० 
आदि का यद्दी विचार हे । गेल्डनर * 20:83 १५, २६१ और वाद, में 
ऋग्वेद, कमेन्टर, १०३, की, यह परम्परागत इष्टिकोण को 

मान लिया है । 


मान्यता है कि दोनों ओर से शत्रुओं | ८ ७४, १५। 


परुस्‌ ] ( ४६६ ) ; परुस 


>ी-त>+ 








इसे एक सहान नदी (महेनदि) कहा गया है, यह निश्चित रूप से उसी नदी का 
द्योतक है जो यास्क्र* की मान्यता के भनुसार बाद में रवि ( इरावती ) के 
नास से प्रचिलित थी । पिशल£ ऋग्वेद” के दो अन्य स्थलों पर भी इसी नदी 
का सन्दर्भ देखते हैं जहाँ 'दन! ( उल्हणा ) को 'परुष्णी? के साथ सम्बद्ध, और 
इससे एक नदी के ही आशय को मेक्‍्स मुछर* तथा जौल्‍्ठेनवर्ग द्वारा 
स्वीकृत किया गया है, यथपि आप लोग सम्बद्ध स्थर्ों के ठीक-ठीक भाशय 
के सम्बन्ध में सर्वथा एक मत नहीं हैं। पिशल का विचार दे कि यद्द नाम 
उनके 'यूथ! ( परुस ) से च्युत्पन्न हुआ है, न कि नदी के भोड़ों से, जेसा कि 
निरुक्त”* ने माना है, अथवा नरकट से जेसा कि रौथ” मानते हैं । 

सुदास्‌ के विजय की प्रशस्ति करनेवाले सूक्त में परुष्णी जौर यथुना के 
उल्लेख ने हॉपकिन्स** के एस अनुमान को जन्म दिया है कि इस सूक्त में यमुना 
केवल 'परुष्णी? का द्वी दूसरा नाम है, और गेल्डनर*' के हस विचार को सी 
कि यहाँ परुष्णी केवछ यझ्जुना की एक सहायक नदी है। किन्तु इन दोनों में 
से कोई भी व्याख्या न तो आवश्यक है और न तो सम्भव। यह सूक्त सुसम्बद्ध 
है औौर इसे भछी प्रकार सुदास्‌ की दो मद्दान विजयों की प्रशस्ति करनेवाछा 
साना जा सकता है। अथवंबेद*३ में 'परुूषणी! का एक सन्दिग्ध-ला सन्दर्भ 
मिलता है । 


+ [नरुक्त ९. २६। 33 उ० पु० ५२ । 

* वेदिशे स्टूडियन, २, २०८-२१० । ** ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०६ । 

रा ३ ऊ | ५ १3 

४. ९२, २३ ५ ५२, ५ | ३ १२, हे । तु० कोौ० ब्लूमफीस्ड : 

हि से० घु० ३० ३२, ३१५, श२३। अथर्ववेद के सूक्त ४६२, व्हिटने : 
ऋग्वेद-नोटेन, १, ३४८ । अथर्ववेद का भचुवाद, २८९। 


१ सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्वा०, ४ (क)। , 


परुतू का प्रथमतः तो शरीर का अंग” अथवा 'हाथ-पेर” अर्थ है, और 
उसके वाद यह छाक्षणिक आशय में यज्ञ अथवा वर्ष) के भागों के लिये 
भी व्यवहृनत हुआ द्व ( तु० की० पर्वनू )। 


है 
ऋग्वेद १ १६२, रह १८, १० ९७, १२, | * ऋग्वेद १० ५३, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१००, ५, अथववेद १ १२, ३; ४. १६, ९, १। 


१२, २. ३, इत्यादि । 3 तैत्तिरोय सहिता, २. ५, ६, १। 


पर्ण ] ( ४७० ) [ पर्णक 





९ पर्ण, ऋग्वेद! और बाद में पी के 'ढेनों! का चोतक है । ऋशग्वेदरे 
के एक अपेक्षाकृत भर्वाचीन स्थल पर, भौर अक्सर बाद में चाण के 'पंख' का, 
और ऋग्वेद तथा उसके बाद" से ब्रृक्ष के 'पत्ते! का भी, चोतक है । 


3५ ११६, १५, १८२, ७, १८१, १, ४ ।  अथर्ववेद ५. २४५, १; काठक संहिता 


५ ४ अली ढि। २५ १; ऐतरेय ब्राह्मण १ २५, 8 २६ 
* अवर्वबेद १० १, २९, शतपथ ब्राक्षण इत्यादि । | 

१ ६, ३, ५, इत्यादि । 5 ऋग्वेद १० ६८, १०, अयववेद ८ ७, 
$ १०, १८, *४।॥ तु० की० लेनमैन १२३ तैत्तिरीय सहिता २ ५, *$ ७, 

सस्क्वत रीडर, ३८३ ॥। वाजसनेयि सदिता १६. ४६, शत्यादि। 


२. पर्णा एक बृक्त ( 3706& #707008& ) का द्ोतक है, जिसे वाद में 
सामान्यतया पलाश कह्दा गया है। यह अश्वत्य के सन्दर्भ में ऋग्वेद मे, 
और अश्वत्य तथा न्यग्रोध के साथ अथर्ववेद' के उस स्थल पर भाता दे जहाँ 
कवर्चों) तथा यज्ञ की तश्तरियों? के रक्षनों का इसी की लकड़ी से भना द्ोने का 
उल्लेख है । अन्य यज्ञीय उपकरण, जेसे चमस ( जुहू )*, जथवा “यज्ञ स्तस्म* 
अथवा 'खुब'* आदि बनाने के लिये भी इसी के प्रयोग का उन्लेख है । तेत्तिरीय 
संद्विता" में सोम विजित करते समय गायत्री के एक गिरे हुये पख से इसकी 
उत्पत्ति बताई गई है। अन्यत्र' भी इस घृक्त का भक्सर उदलेख है। कभी-कभी 
इसकी छाल ९ पर्ण-चहक ) का भी सन्दर्भ मिलता है ।* 


१६५० ९७, ५। ब्लूमफील्ड * ज० अ० ओ० सो० १४, 

3७, ०, ५। २० २४, अथर्ववेद के सूक्त ३३१, 

०५ हे ड7 ३३२, विदटने * अथवंवेद का अनु- 

४५८ ४, ५३ | वाद, ९१ | 

+ तैत्तितीय सहिता 9 ५, ७, २ | तु० कौ० |. शतपथ ब्राह्मण 9 ३, ४, १०, 4 ५, 
मैत्रायगी संहिता ४ १, १। 2१, ?, ११ १, ४, २, ७, २८; पत्चविश 

£ पन्नर्विद् ब्राह्मण २१ ४, १३। ब्राह्मण ९ ५, ४ । 

४ काठक सद्विता १५ २। तु० की० ८ | १" तैत्तिरीय सहिता ? ५, ३, ५, तैत्तिरीय 
र्‌ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ३, ११, ७, ब्राह्मण ३ ७, ४, २ १८, इत्याद्वि । 

के १, 5, ८, ७। चु० की० त्सिमर ५ आल्टिन्डिशे 

£ तैत्तिरीय सह्दिता, उ० स्था०, और तु० | लेवेन, ५९, बेवर * इन्डिशे स्टूडियन, 

की० कुन - टी० हे० १४८, १९२, १७, १९४, १९५ | 


पर्णुक एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो वाजसनेयि सद्दिता* तथा तैंत्तिरोय 
ट्र। 
३० १६॥। 


पर्ण्धि] - ( ४७१ ) [ पयू-आस 


लि मिली > जल शक मद पक नी न दल ली महल शी अब अब आय ला या अब 20,३00 ३६०७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७७ए/ए"एेएेएशशआ 


ब्राह्मण में पुरुषमेध के चलि-प्राणियों की चालिकाओं में जाता है। महीघर?* 

के अनुसार इससे किसी 'भिन्च!--अर्थात्‌ सम्भवतः एक असभ्य पर्वतीय व्यक्ति 

से तात्पय है, क्योंकि यह निषाद का भी इसी प्रकार अर्थ करते हैं ।“ सायण" 

“जरू पर विषयुक्त 'पर्ण' डाक कर मछुछियाँ पकड़नेवाले व्यक्ति! के रूप में 

इस शब्द की व्याख्या करते हैं, किन्तु यह भ्रत्यक्षतः केवछ एक च्युव्पति-शाख्रीय * 
अनुमान मात्र है । वेवर* द्वारा 'पंख घारण करनेवाले! एक असभ्य व्यक्ति के 

रूप सें इस शब्द का अनुवाद विद्वत्तापूर्ण तो है, किन्तु अनिश्रचित है | 





*३ ४, १२, १५।॥ । 8 त्सी० गे० १८, २८१। 
3 वाजसनेयि सहिता, उ० स्था० पर । तु० की० त्सिमर : आहब्डिन्डिशों 
४ शाजसनेयि सहिता, १६ २७, पर । लेबेन, ११९ । 


* तैत्तिरीय ब्राह्मण, ७० स्था० पर । 


पर्ण-घि, अथववेद? में शर-दण्ड का द्योतक है जिसमें पंख सन्नद्व होता था। 


१ ४ ६, ५। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे छेबेन, ३००, ब्लूमफौल्ड . अधर्ववेद 


के सूक्त ३२७५, व्हिदने : अथवेवेद का अनुवाद, १५४ | 
पर्ण॑य, ऋग्वेद? के दो स्थ्ों पर या तो किसी योद्धा का, जैसा कि छुडविग 
का विचार है, अथवा इन्द्र द्वारा पराभूत किसी दानचरं का नाम है । 


3 १ ७३, ८, १० ४८, २। ” | 3 जेज्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४९ | 


पय्‌-अड्डू, कौषीतवकि उपनिपद्‌* में ब्राह्मण के आसन का नाम है । यह 
उसी के समान प्रतीत होता है. जिसे अन्यत्र आसन्दि कहा गया है ।* फिर 
भी उपनिषददों सें इसके प्रयोग के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 
लेटने के किसी लम्बे आसन की अपेक्षा सिंहासन ही अर्थ रहा होगा ।3 


) १.५ ३५७, ४०१, स्सिमर * आइ्टिन्डिजे 
* अथर्ववेद, १५ ३, ३। तु० की० १४ लेवेन १५५, ऋिटने अथवंबेद के 
२, ६५, ऐतरेय ब्राह्मण ८ ५ ८ १२। अनुवाद, ७६५, ७७६, में लेनमैन । 


3 तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, 


पयू -आत शत्तपथ ब्राह्मण (३, १, २, १८ ) में कपड़े के बाने? को 
व्यक्त करने के लिये अयुक्त हुआ है, और यहाँ 'ताने! को 'अनुछाद! कट्दा 
गया है। 





( ४७२ ?) 


अत ७ + 


पर्वत ] [ पवेत 


2. पर्वेत ऋग्वेद और अथव॑वेद' में 'गिरि! शब्द के साथ, 'पहाड” अथवा 
पहाड़ी? के आशय में अयुक्त हुआ है। ऋग्वेद! और उसके बाद से इसी 
आश्यय में इसका पर्चतों के चीच प्रवाहित होने चाली नदियों के जल के साथ 
सम्बद्ध द्वोने के रूप में सामान्य प्रयोग मिलता है ।” पर्वर्तों के पंखयुक्त होने 
की कथा भी संहिता" तक में मिछती है । कौपीतकि उपनिपद्‌* में 'दक्षिण? 
ओऔर “उत्तर? प्वर्तों का उल्लेख है, जिनसे प्रत्यक्षतः विन्ध्य और हिमालय नामक 
पर्व्तों का सन्दर्भ प्रतीत होता है। पव्॑तों पर प्राप्त होनेवाले पौधों ( ओपधि ) 
ओऔर सुगन्धिपूर्ण ( अक्षन ) पदार्थों का अथवयेद” में, और खनिज भण्डार का 
ऋग्वेद" में, उक्लेख है । 











39 ३७, ७, ५ ५६, ४ । 

हि अथवंबेद ४. ६, ८; ६. १२, ३; १७, ३, 
९ २, १८, १२. १, ११। 

3१ ३९, ५, ५२, २, १५५, १, १९१, ९, 
२ १२, २. ३; १७, ५; श्त्यादि । 

४ अधथर्ववेद > १४, १: ३१ २१, १०, ४ 
५, ८, ८ ७, १७, तैत्तिरीय सदहिता 
3 ४, ५, २, वाजसनेयि सहिता १७ 
१; १८, १३, इत्यादि । 

3 ऋचष्वेद ७ ३४, २३, ३५, ८, ८, १८, 
१६, ३१, १०; १० ३५, २, ३६, १; 


श्त्यादि; पिशलू * बेदिशे स्टूडियन, 
१ ८०, २, ६६ | 


£ काठक सहिता ३१६. ९, मैन्रायणी सहिता 


१. १०, १३, और ऋग्वेद ४ ५४, 
५, की जैसी पिशल ने वेदिशे स्टूडियन 
१, १७४, में व्याख्या की है । 


४ २, ११, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १५ 


४०७, कीथ : शंखायन आरण्यक, 
२८, नोट २।॥ 


१९ ४४, ६, ४५, ७। 


१ १५०, ६५९, ६ । 


२. पर्वत ऋग्वेद! के एक स्थल पर, छुडविग' के अछ्लुसार ऐसे यज्ञ- 
कर्ता का चोतक है जिसकी उदारता की भ्रशस्ति की गई दे । किन्तु ऐसा भी 
सम्भव है कि यहाँ प्व्तों की आत्मा अथवा पव॑व-देवता का ही आशय हो | 


3७ ८७, ८। 
* ऋष्वेद झा अनुवाद ३, १०५५ | 


3 जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 


३. पवत का, नारद के साथ-साथ, ऐतरेय चाह्मण? में अनेक वार उल्लेख 
ह। अनुक्रमणी द्वारा इसे ऋग्वेद के अनेक सूरक्तों के प्रणणन का श्रेय 


दिया गया है । 


हि 
७. १३, ३४; ८ ११; शहायन औत सूत्र १७, १७, ४। 


्ट 7, पु १२०४३; १०५७ ॥ 


प्थ॑न्] ( #अ३े ) [ पशे 


भी 


पर्वनू नरकट की गाँठों अथवा पौधों के जोड़ो का,” और अधिक सामान्य 
रूप से शरीर के किसी अंग अथवा हॉँथ-पेर का, चोतक है । सम्भवतः पूर्णिसा 
और अमावस्या द्वारा मास के विभाजित होने के सन्दर्भ में, यह समय-भवधि 
का भी द्योतक है ।* एक स्थल पर गेल्डनर” के विचार से यह शब्द सामचेद 
के किसी गीत-खण्ड को व्यक्त करता दे । 








3 अथर्ववेद १९ ३, ३११; पैत्तिरीय सहिता व्यक्त किया गया है ; कात्यायन श्रौत 
१, १, २, ?, शतपथ ब्राह्मण ६ ३, सूत्र ५. २, १३, २२ ७, १ १६ १७, 
१, ३१, और तु० कौ० ऋग्वेद १० २४ ४, ३०; शाह्ायन औत सूत्र १४- 


६८, ९॥ 
ऋग्वेद १.६१, १२९; ४ १९, ९, ८ 
४८, ५; १० ८९, ८; अथववेद १ 
११, १, १२, २; हि ५९, ५9, ६. १२४, 


५, ६; १०, ४. १८; आश्वकायन औरत 
सूत्र ९. २, ३; और अधिकतर चद्धमा 
के परिवतेन की अवधियों को व्यक्त 
१६ ११ ८, १९, १९ ५, ७१; ऐतरेय करने के रूप में, कात्यायन ओ्रौत सूत्र 
ब्राह्मण ३. ३१, शत्तपथ जाह्मण १ ६ ३४ ६, ४.२५ ३०; शाह्वायन ओऔत 
३, १५ और बाद; ३. ४, ४, २, ६- सूत्र २ २, १; ३, १, लास्यायन औत 
१, २, ३१; १० ४, ५; २, श्त्यादि | | & सूत्र < रे ४६, श्त्यादि । 
३ ऋग्वेद ९ ९४, ४, वाजसनेयि सहिता, | ४ १०३ ५। 
$३ ४३, दातपथ ब्राह्मण १. ६, ३, | *ध्ग्वेद, ग्लॉसर, १०७। 
३५, ६ २, २, ३४, इत्यादि। तु० कौ० तु० की० त्सिमर : आइ्टिन्डिशे 
मास सूत्रों में चतुर्मासीय उत्सवों लेबेन, १६४, जो टैसिट्स : जर्मेंनियाँ, 
( चातुर्मास्य ) के दिनों को इसी प्रकार (११, का उद्धरण देते हैं । 


पर्शान ( खोखछा ) का अनेक वार ऋग्वेद ( ७. १०४, ५, 4. ७, ३४; 
४५, ४१ ) में उल्लेख है। 

९. पशु अथर्वचेद' और वाद में 'पसलियों? का ग्योतक है । तु० की० 
शरीर | 
36९ ७, ६, १० ९, २०, ११ ३, १२। २, १०, १० ६, ४, १३ १२ ३, १, 
> तैतक्तिरोीय सहिता ७ ७५, २५, १; काठक ६, पड्विश ब्राह्मण, १ ३, इत्यादि । 

सहिता ३१ १, शतपथ ब्राह्मण ८ ६, 

२. पर्शु कुछ स्थलों" पर 'हँखिया! का द्योतक प्रतीत होता है, और 
प्रत्यक्षतः 'प्रशु” शब्द का ही एक विभेदात्मक रूप दे । 


;॒ लक > हे 8 हे रण्यक उपनिषद्‌ ६ ४, २६ ( जहाँ 
र्ड $ ०८ ५ «२८.३५ न ८ज ९) 
सम्भवत- ७. २८, १ >-तैत्तिरीय सहिता पशु! छन्‍्द की दृष्टि से आवश्यक है ) 


३ २, ४, १ | देखिये व्हिट्ने : अथवे- इत्यादि । तु० की० वौटलिद्टू : कोश, 
वेद का अनुवाद, ४०७, ४०८३ बृहदा वृ० स्था० । 


परु ] ( #७४ ) [ पशु 


बन सती जिन * 





९, पर्शु की, निरक्‍्त' द्वारा ऋग्वेद! के एक स्थल पर "कूप? के पाश्रों 
के अर्थ में व्याख्या को गई है । किन्तु इस स्थल पर 'पसलियों! का ही आाशय 
सवेथा पर्याप्त है । 


कक 3 औष्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, १, १००, 
+ १,१०५, ८; १० ३३, २। गेल्डनर ; ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०७ | 


9. पर्शु ऋग्वेद! की एक दान-स्तुति में किसी व्यक्ति के नाम के रूप 
में आता है। तिरिन्दिरि के साथ एइसका समीकरण निश्चित नहीं है, किन्तु 
शाद्रायन भ्रौत सूत्र' में वत्स काण्व के प्रतिपाछक के रूप में 'तिरिन्दिर पार- 
शब्य' का उढलेख है। ब्रपाकपि-सूक्‍त' में आनेवाले एक शन्‍्य स्थल् पर, 
प्रत्यक्षतः एक स्त्री जौर मनु की पुन्नी के रूप में 'पश्ु॑मानवी? नाम भाता है, 

किन्तु इससे किसका तात्पर्य है यह कह सकना सव॒ंथा असम्सव है। इन दो 
स्थलों के अतिरिक्त ऋग्वेद का अन्य कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसे 
व्यक्तिवाचक नाम मानने की कोई सम्भावना हो । 


फिर भी, छुडविगरं अनेक भन्‍्य स्थर्लों पर पर्शभों का भाशय देखते हैं । 
इस प्रकार आप ऋग्वेद" के एक स्थल पर पशुओं द्वारा कुरुअवर के पराजित 
होने का सन्दर्भ मानते हैं । एक अन्य पर भी आप 'प्ृधुओं? और पर्शुनं, 
अर्थात्‌ पार्थियनों और पशियनों का, सन्दर्भ मानते हैं । एक सूकत“ में मिलने 


3८ « 5, ४५६ | 


४ ऋग्वेद का भनुवाद, १, १९६ और वाद । 
* 9५६ ११, २०। 


हि 5१०, ३३, २। इसमें सन्देह नहीं कि 
१०. ८६, २३। प्रत्यक्षत. पाणिनि, ४ यहाँ इसका आशय 'पसलियाँ” है । 
१, १७७, पर वात्तिक २, जहाँ 'पशु? देखिये, गेल्डनर * उ० पु० २, १८४, 
की एक सत्रीके रूप भें व्याख्या की नोट ३; वर्गेन - रिलीजन वेदिके, २, 

गई है और पशुओं की राजकुमारी १६२, नोट | 
का इसी स्थल से सन्दर्भ है। इसके | * ७ ८३, १, 'वथु-पर्शव? जिसका अर्थ 
आशय के लिये; तु० की० गेल्डनर « या तो 'बडी पसलियोवाला', अर्थात 
कक रे २, ४२, ऋग्वेद, 'शक्तिशाली? है, जेसा कि सायण से 
सर, १०७, और तैत्तिरीय ब्राह्मण सहमत होते इये रीथ मानते हैं-- 


३, २, २, २ जहाँ यद्द व्याहृति जाती अथवा त्सिमर के अनुसार, “चौडो 
तो है किन्तु स्सका आशय अत्यन्त कुठारोवाला हैं । 
सन्दिग्ध है | 


4 
६, २७, ८ | 





पशे ] ( ४७४ ) | पलद 





चाले पार्थव नाम में भी आप पार्थियनों का ही आशय देखते हैं। वेबर” ने 
भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिनका विचार है कि यहाँ पशिया के 
लोगों के साथ ऐतिहासिक सम्वन्धों का 'ही सन्दर्भ है। किन्तु त्सिमर' के 
मत से यह निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पशुंगण पाणिनि?”” को 
एक योद्धा जाति के रूप में परिचित थे। पारशवगण मध्यदेश के दुक्षिण- 
पश्चिम में रहनेवाली एक जाति के छोग थे; और पेरिप्ठलस*? भी उत्तर भारत 
में रहनेवाली एक “पार्थोइ! जाति से परिचित हैं। अतः अधिक से भधिक 
यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि ईरानी और भारतीय बहुत पहले से 
परस्पर सम्बद्ध थे, और वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है। परन्तु वास्तविक 
ऐतिहासिक सम्पर्क की बहुत निश्चयपूर्वक पुष्टि नहीं की जा सकती 4 
४ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३२७९; शन्डियन में ऐसा उल्लेख किया है कि वेदों में 
लिटरेचर, ४; ए० रि०, १६ और ईरान में घटित होनेवाली घटनाओं के 
बाद । आप अपने मत को ऋग्वेद अनेक सन्दर्भ है। किन्तु आपके 
८ ६, ४६ के 'पशु? और परशियर्नों के सिद्धान्तों को निश्चित रूप से अवैज्ञा- 


समीकरण तक ही सीमित रखते हैं ! निक मानना चाहिये। देखिये, हॉप- 
हिलेब्रान्ट, जो वहुत पहले के समय से किन्त : ज० भ० ओ० सो०, १५, 


ही ईरान के साथ सम्बन्ध मानते हैं, २६४, नोट । 

( देखिये पणि, पारावत, क्षय ), |  आल्टिन्डिशे लेवेन, १३४, और वाद, 
इस सन्दर्भ में "पशु? का कहीं भी उद्धरण ४१३। वही, ४३४, ४३५, आप 
नहीं देते, और यचपि आप “पार्थव! लुडविग के इस असाधारण दृष्टिकोण 
का उछेख तो करते हैं, तथापि उससे का खण्डन करते हैं कि 'पथु! और 
सम्भवत. 'परयियरनों? का जाशय नहीं पशु दोनों एक ही बब्द के विभिन्न 


मानते (वेदिशे माश्यौलोजी, १, १०५)। प्रादेशिक रूप हैं । 
ब्रुनहाफर ने अपनी विभिन्न कृतियों | ** ५ ३, ११७। 
( डेरान उन्ट तूरान, १८८९, इत्यादि ) | १ १०० ३८। 
पर्श ऋग्वेद में जाता है. और घहुवचचन रूप में खलिहान की भूमि 
पर पड़े भन्न के पौधों के 'यह्वरों? का चोतक है । तु० की० खल | 
१ १० ४८, ७, निरुक्त ३. १०। तु० की० ५ में इ्यु-पर्षिनू! यौगिक शब्द में 
त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेबेन, २३८। पिन? का अर्थ 'रक गद्ग र (वार्णों का) 
सम्मवत- शतपथ ब्राक्षण १२ ४, २, रखने वाला? है। 
पलद भथव्ववेद्‌* के सूक्त में दो बार एक ग्रुद्द के चर्णन के अन्तर्गत 
१९ ३, ५, १७। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १५३, च्लूमफील्ड : 
अथवंबेद के सूक्त १९४, १९५ । 


शा 


पलस्ति ] ( ५०६ ) [ पतित 
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भाता है । इससे नरकट अथवा फूस के उन गह्दरों का अर्थ प्रतीत छ्ोता है 
जिनका घर को छाने और उसकी दीवारों को वायु तथा ऋतु के प्रभाव से 
बचाने के किये प्रयोग किया जाता था । 

पल्रस्ति--देखिये पलित | 

पलाल अथर्ववेद्‌ ( ८. ६, २) में किसी दानव के चास के रूप में 


'अनु-पलछाछ'? के साथ भांता दै। इस शब्द का अर्थ 'फूस! है, और कोशिक 
सूत्र ( ८०, २७ ) में यह इसी आशय में जाता दे, जब कि इसका स्रीलिद्न 
रूप 'पलाली? स्वयं अथर्ववेद ( २. <, मे ) में ही यव ( जो ) के ठ्रण के भर्थ 
में मिलता है । न 

पलाव, अथर्ववेद! और जैमिनीय ठपनिषद्‌ ब्राह्मणों में 'भूसे' के आशय 
में मिलता है । 
१ १२, ३, १८, जहाँ कुछ पाण्डुलिपियों में | १ ५४, १। 

पछावा! पाठ है । | 

पलाश भी, पर्ण की ही भाँति, ब्राह्मणों में पत्ते! का थोतक है । यह 
उस बृच्च ( 37698 #70०70०७७ ) का भी* चोतक है जिसका पहले का 
नाम 'पर्ण! था । 








) क्ौषीतकि श्राह्मण १० २; शतपथ ब्राक्मण ३, ३, १९, ? ६, २, ८, इत्यादि । 
१. ५, ४, ५; ५. २, १, १७, इत्यादि, तु० की० त्सिमर : आब्टिन्डिशे 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १४, ३। लेबैन, ५९ । 


* जेतरेय ब्राह्मण २ १; शत्तपथ ब्राह्मण १ 


पलित--( पके बालवाला ) ऋग्वेद! भौर उसके बाद से अक्सर 
मिलता है। यद्द वृद्धावस्था का स्पष्ट चिह्न है। जमदमी के कुछ वशर्जों की 
भाँति, जो कभी भी बुद्ध नहीं होते? उन्हें कभी श्रेतकेशी न होनेवाछा कहा 
गया है, जब कि भरद्वाज के सम्बन्ध में ऐसा वर्णन है कि वह अपनी 
बृद्धावस्था में करशकाय और श्वेतकेशी हो गये थे।* एक स्थर पर शतपथ 


१ १ १४४, ४, १६४, १३ १ ५५, ९, १० हॉपकिन्स . द्वा० सा०, १५, ५४, और 
४, ५, इत्यादि । ऋग्वेद ३. ५३, १६, जहाँ 'पलस्ति? 
२ दाजसनेयि सहिता ३० १५, इत्यादि । का अर्थ पलितः प्रतीत होता है । 


डे 
तैत्तिरीय सह्िता ७ १, ९, १, पत्चचिंश | * ऐतरेय जाह्मण ३ ४९। 
आह्ण २१५ १०, ६। तु० कौ० 





पल्पूलन ] ( ४७७ ) [ पवमान' 
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नननीयनीननीन--े, 


ब्राह्मण” में यह कथन है कि सर्वप्रथम सर के बाल खेत होते हैं। इसी ग्रन्ध सें 
अन्यत्र* भुजाओं के बालों के खेत हो गये होने का भी वर्णन है । 
“४११२ ४, १,६ १४। | £ ३, ८, २, २५ | 

पत्यूलन भथर्ववेद' और तैत्तिरीय संहिवाओं' में मिलता है। प्रत्यक्षतः 
इसका अर्थ 'ज्ञारजल”, अथवा चख्रादि धोने के लिये अयुक्त ऐसा जल दै,, 
जिसमें मेल काटने वाछा कोई पदार्थ मिछा हो । अथववेन स्थल पर इससे “मूत्र? 
क्षय प्रतीत होता है ।? इसका क्रिया रूप 'पल्पूलय? ( ज्ञारथुक्त जक से धोना ) 
तैत्तिरीय संहिता* और तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है, और सूत्रों में चर्म* 
तथा परिधान* के इस प्रकार के जल में धोये जाने का उल्लेख है। तुलना 


कीजिये वास:पत्पूली भी । - 
3१२ ४, ९। तु० की० कौशिक सूत्र ४१ ३, ५, २. ३ | 
११. १६ । “ कौशिक सूत्र ६७ । 
१३ ५, ५, 8 । 8 गाह्वायन औत सूत्र १. ८, १२। 
3 विहटने * अथर्ववेद का अनुवाद, ६९५। तु० की० वौधायन धर्म सूत्र, १ 
तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंबेद के ६, १३, १५, वौटलिट्डू : कौश, व० 
सूक्त, ७४, १७५ | स्था० । 


पक्षि-गुप्त लोहित्य ( 'छोह्वितः! का वंद्ज ) का जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में श्यामजयन्त 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख दै। यह स्पष्टतः एक बाद का ही नाम 
है, क्‍योंकि प्राचीन साहित्य में 'पन्नि! नहीं मिलता; साथ ही, लौहित्य परिवार 
का भी केचल चेदिकोत्तर साहित्य में ही उल्लेख है । 

पवन अथवंवेद्‌* में, तृण से अन्न को घथक्‌ करने के लिये प्रयुक्त किसी 
यन्त्र का थोतक है। अतः इससे एक “चलनी? अथवा 'ओसाने की टोकरी? 
अथ हो सकता है । सूत्रों" में इसका अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ शतक की अस्थियाँ 
स्वच्छ करने के लिये प्रयुक्त होने के रूप में उद्लेख है । 
3 ४ ३४ २, १८ ३, ११। तु० की० निरुक्त, ६ ९। 
+ आश्वलायन गृद्य सूत्र ४. ५, ७। | 

पक्‍मान एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद में जक्सर ही, छुनने से होकर 
अपने को स्वच्छ” करनेवाले सोम के लिये व्यवह्ृत हुआ है। वाद में यह 
कुछ स्थलों" पर वायु! के लिये ( एक परिष्कारक के आशय में ) आता है। 


) नैत्तितीय सहिता ७. ५, २०, १, वाजसनेयि सहिता ६ १७, ऐतरेय जाह्मण १. ७। 
३७ पै० ड्ट्० 





पब॒स्त |] (४७८)... [ पवि 





पृवरत भथर्ववेद! के एक स्थल पर, प्रत्यक्षतः 'भाश्छादन! का चोतक है । 
१४ ५ ६। तु० की० विटने : अथर्ववेद का अनुवाद, १५६ | 


पृवि, ऋग्वेद” और बाद में रथ के “चक्रवेछन'! का धोतक है। इसे 
सुदृढ रूप से छगाने की आवश्यकता का सन्दर्भ मिलता है; और , 'सु-नामि! 
(श्रेष्ठ नामिवाठा > तथा सुन-चक्र' (श्रेष्ठ पह्दियोवाठा 9) के साथ-साथ 
अथर्वचेद'" में 'सु-पचि? ( श्रेष्ठ चक्रवेषनवाला ) उपाधि भी मिलती है। यह 
बेष्टन निःसन्देह धातु” के बने तथा तीचण* होने के कारण अक्सर भायुघ के 
रूप में भी प्रयुक्त हो सकते थे ।* सेन्ट पीट्सवर्ग कोश में, घाजसनेयि संहिता” 
के एक स्थल पर 'पवि! को सोम दबाने के लिये प्रयुक्त पत्थर पर चढ़े धातु के 
चेष्ठन के अर्थ में अहण किया गया है; किन्तु यह असम्भाब्य प्रतीत होता है, 
क्योंकि इस प्रकार के धातु के उपकरण का अन्यत्र कहीं भी कोई उदलेख 
नहीं है| हिलेब्रान्ट' इस स्थल पर 'तीचण किनारा! आशय मानते हुये स्पष्टतः 
ठीक प्रतीत होते हैं; मुख्यतः इसलिये कि इस प्रकार के पत्थरों को, उनकी 
पक्रात्मक गति के फारण, ऋग्वेद?” में '(विना रथ भौर बिना भ्रश्व के चक्रवेष्टन! 
( अनश्वास. पवयो5रथाः ) कहा गया है । 

निरुफत?* में 'पवि! को वाण ( शब््य ) का क्षाशय प्रदान किया गया है, 
किन्तु यह धत्यन्त भनिश्चित है । इसी आाशय के प्रयोग के लिये सेन्ट पीटसे- 
बर्ग कोश में ऋग्वेद के दो स्थर्ों का उद्धरण दिया गया है; किन्तु इनमें से 
एक स्थल पर इन्द्र के वच्न के सन्दर्भ में 'तीचण धारवाला असत्र”! जेसा इस 
शब्द का एक गौण आशय सर्वथा सम्भव है, भौर दूसरे स्थल पर, जहाँ 
“वाणस्थ पचि! ध्याहृति भाती है, सोम पौधे के काण्ड के भर्थ में प्रयुक्त 


१ १ ३४, २,, ८८, २, १३५, ३; १६६, | * ६. ३०। हु० की० शत्तपथ ब्राह्मण ३ 
१०, श्त्यादि, निरुक्त, ५ ५। ९, ४, ५। वाजसनेयि सहिता पर 
ह सामवेद, २ ७, १, १५, ३, श्त्यादि । भाष्य करते हुए महीपर, 'प्तिना” 
हि ऋग्वेद ६ ५४, ३१ । को 'वज़सइशेन? के रूप में ग्रहण करते 
हे अथवबेद ४ १२, ६। हैं, और एग्लिड् : से० बु० ई०, २६, 
* अश्विों और मरुतों का “चक्रवेछनः स्वर्ण २३९, २४०, 'पवि? का वज्ञ” अनुवाद 
का होता है, ऋग्वेद १. ६४, ११; करते हैं । 
१८०, १। + वेदिशे माइथौलोजी, १, ४४ । 
£ ऋग्वेद १ १६६, १०। 37 ७५ ३१, ५। 
3 ऋग्वेद ५ ५२, ९। तु० की० ६, 4, | १२ ३०। 


५, और १० १८०, २। 3९ ५ ५०, १६ १०. १८०, २। 


पवित्र ] ( ४७६ ) [ पीर 


न 





'नरकट”*3 को दबानेवाके तीचण धार युक्त पत्थर का आशय हो सकता है। 
हिलेआ्रान्ट” का विचार है कि यहाँ सोम-पौधे के भाकार से तात्पर्य है | 
अथर्ववेद्‌** में चर्णित एक दानव का “'पची-नस” नाम भी इस विषय पर 
कोई प्रकाश-नहीं डालता, क्योंकि जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश इसे 'जिसकी 
नासिका भाले की नोक जेसी हो? के अर्थ में ग्रहण करता है, वहीं व्हिटुने!* 
इसका 'चक्रवत-नासिका वाला? ( सम्भवतः नासिका के वक्र आकार को उदिष्ट 


करके ) अनुवाद करते हैं। 
33 (५ क्ी० ऋग्वेद ४. २४, ९, जहाँ । ** अथव्वेद का अनुवाद, ४९७ | 

धवाण दुहन्ति? व्याहति आती है । तु० कौ० त्सिमर : आइल्टिन्डिशे 
१४ ० पु० १, ४३, ४४ । लेवेन, २४८, गेल्डनर : वेदिशे स्टू- 
अर लग. डियन, २, १२, नोट १। 


पवित्र, ऋग्वेद! और बाद में, सोम को परिष्कृत करने के लिये प्रयुक्त 
छुनने का चोतक है । सोम के परिष्कार की एक मात्र यही विधि ऋग्वेद के 
समय में निश्चित) रूप से ज्ञात थी। यह स्पष्ट रूप से भेड़ के ऊन से बना प्रतीत 
होता है । परन्तु इसका ऊन विना होता था अथवा जमाया, यह निश्चित 
नहीं है, क्‍योंकि इसे व्यक्त करनेवाली व्याह्ृतियाँ इतनी अधिक अस्पष्ट हैं कि 
उनके ाधार पर कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता, यद्यपि त्सिमर” 
का विचार है कि 'हरांसिः* शब्द से जमाये हुये का आशय व्यक्त होता है। 


39 २८, ९, ३ ३१६, ७, ८ ३३, १, ९ ८६, ११; ९१, २, “अन्य? अथवा 
१०१, ९, इत्यादि । व्यय! के साथ 'त्वचूट, ९. ६९, ३, 

* अथवंबेद ६ १२४, ३; ९ ६, १६, १२ ७०, ७; 'मेष्यः, ९ ८, ५, रूप 
१, ३०, ३, ३ १४. २१, इत्यादि । अव्यय ९ १६, ६; रोमन”, अकेले 

3 तु० की० हिलेब्रान्ट - वेदिशे माइथौलीजी अथवा “अव्यय? के साथ; वार), अकेले 
१ २३९, २४० । अथवा “अव्ययः के साथ, इत्यादि । 


“7 तु० कौ० इसके नाम: “अण्व), ऋग्वेद | “ आह्टिन्डिशे लेवेन २७८, नोट । 
९, १६, २, “अण्वानि मेष्य-, ८६, | “ ९ ३, २; ६३, ४। 
४७, १०७, ११, 'अवय-”, २. १६, १, 
पवीर्‌, निरुकत* के अनुसार, 'तोमर” का धोतक है। इस शब्द से च्युत्पन्न 
“पवीरवन्त! अथवा “पवीरव” उपाधि, जो अथववबेद्‌ु' जौर यज॒वेंद्‌ संदिताओं 
पृ 
१९ ३०। ऋग्वेद १ १७४, ४, में | * 'पवीरवन्त?, वाजसनेयि संहिता १२ 
में 'पवीरव” का सम्भवत. 'वज? अर्थ ७१; पिरवीरव” तैत्तिरीय सद्दिता १०. 
हि प्रतीत होता है । २, ५, ६, मेत्रायणी सहिता, २. ७, 
है १७, ३ | १२, काठक सद्दिता १६. ११॥ 


पवीरु | ( ४८० ) 


[ पशु 


में मिलवी है, सम्भवतः 'एक धातु की नोक से युक्त होने! के आशय में इल! 
के लिये प्रयुक्त हुई है। यही उपाधि ऋग्वेद में भी आती है जहाँ यह 
अंकुश से युक्त! अथवा 'भाले से युक्त होने के आशय में, मनुष्य के लिये 
व्यवह्ृत हुईं है । 
१० ६०, £ | 
तु० की० व्हिदने - अथर्ववेद का अनुवाद, ११६ । 

पवीरू, ऋग्वेद” के एक सूक्त में एक रुशस के रूप में आता है, जो एक 
राजा, अथवा कम से कम एक सम्पन्न जौर सअआन्त व्यक्ति था । 
3 ८, ५१, ९ > वाजसनेयि सहदिता, ३३ ८२ 5 





पशु का, सामान्यतया, 'पशु! ( जानवर ) अर्थ है जिसके अन्तर्गत भलुण्य 
भी आ जाते हैं। पाँच यज्ञीय पशुऑ--अश्र, गाय, भेढ़, वकरा और मन्ुप्य-- 
का अक्सर ही उद्लेख” मिलता है । अथरववेद भोर वाद में इस प्रकार के सात 
पशुओं की चर्चा की गईं दै। जैसा कि बव्हिटने” का विचार है, यहाँ सम्मवतः 
केचछ एक रहस्यवादी संख्या के रूप में ही 'लातः का उब्लेख है, नकि 
जेसी भाष्यकार” की व्याख्या हे कि यहाँ सामान्य रूप से उक्त पाँच पशुओं 
के अतिरिक्त गदहे और ऊँट को भी सम्मिलित कर लिया गया है। 
पशुर्भों का 'डभयदन्त! भौर “अन्यतोदन्तः के रूप में भी उक्लेख है | इसके 
अतिरिक्त इनका इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है कि कुछ हाथ 
) चैत्तियेय सहिता, ४ २, १०, १-४, १०्३। 


है 


४ अयर्ववेद का अनुवाद , 


काठक संहिता १६ १७, मैन्रनायणी 
सद्दिता २. ७, १७, वाजसनेयि सहिता 
१३ ४७-७५१। तु० की० अथर्वेद, 
११, २, ९; तेत्तिरीय सहिता ४ ३, 
१०, २-३, ५ ५, १, १. २, ६५ ५, 
१०, १, वाजसनेयि सहिता १४ २८- 
३१, शत्यादि । 

अथवधेद ३ १०, ६ । 

शतपथ ज्राहमोण २ ८, ४, १६, ५९. ३, 
१, २०, १२ ८, ३, १३ ( जहाँ इन्हें 
'जागता क॒द्दा गया है, जिनकी सख्या 
सम्मवत वारह् है ), पश्चविश ब्राह्मण, 


१०, २, ७ | 


५ अथर्ववेद्व ३ १०, ६, पर | सेन्‍्ट पीटसे- 


वर्ग कोश, सात की सख्या को पूर्ण 
करने वालों के रूप में 'खच्चर! और 
धदहे? का उल्लेख करता है (ठु० को० 
महामारत ६ १६५ और वाद)! 
त्सिमर ( आल्टिन्डिशे लेबेन, ७६) की 
विचार है कि बकरी), मेड”, बल! 
धअश्वः, कुत्ता, गदद्दा:, ओर पट! 
अथवा 'खच्चर? से तात्पय है |, 


5 दैन्तिरीय सहिता ६ ४, ५, ७, मैन्नायणी 


सह्दिता ४ ५, ७ (जहाँ 'परुष! को 
धुरुष” पढना चाहिये )। 


पशु ] ( ४८१ ) [ पशु 





से पकडनेवाले ( हस्तादानाः ), जेसे 'पुरुष', 'हस्तिन!, और “मर्कट!, तथा 
कुछ मुख से पकड़नेवाले ( सुखादानाः ) होते हैं। “द्विपाद” और “चतुष्पाद? 
के रूप में इनका एक अन्य विभाजन भी मिलता है । मनुष्य एक 'िपादू! 
पशु हैट; वह पशुओं में प्रथम” है; पशुओं में अकेले वही सो वर्ष तक 
जीवित रहता है ( शतायुस्‌ 9, और वह पशुओं का राजा है ।१* अन्य 
पशुओं के साथ वह भी वाणी ( वाच्‌ ) से युक्त है ।*१ ऐतरेय आरण्यक* 
में बुद्धि की दृष्टि से 'शाक), पशु! और “मनुष्य” में सविस्तार विभेद 
किया गया है । 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशुर्भों को ऋग्वेद में तीन वर्गों के अन्तर्गत 
विभाजित किया गया है--यथा : जो वायुमण्डल में रहते हैं ( वायव्य ), जो 
वन में रहते हैं ( भारण्य ), और जो गावों में रहते ( आर्य ) अथवा 
पालतू होते हैं। 'आरण्यः और “प्राम्य! के रूप में पश्ुभों का विभाजन 
बहुत प्रचलित है ।*० “'एक-शफ! (एक खुरवाले), श्र॒द्ध ( छोटे ), और “आरण्य? 
के रूप में भी यजुवेंद संहिताओं?* में एक विभाजन मिलता है, जिससे से 
प्रथम वर्ग पाछत्‌ पशुओं का द्योतक है ।** श्षश्व जौर गदहे 'एक-इफः हैं", 
और सेड, बकरियाँ, तथा बेल, “छुद्!ं । यह विभाजन “उसयदन्तः और 


७ ऋग्वेद ३. ६२, १४, अथर्ववेद ३ १४, १०. ९०, ८। 
१, श॒त्यादि । त्सिमर, ७३, नोट, यह | *+ अथर्ववेद 2. ३१, ३। तु० कौ० २, 


विचार व्यक्त करते हैं, कि यह विभा- ३४, १, अथर्ववेद का अनुवाद, ७८ मैं 

जन भारोपीय है। व्हिटने की टिप्पणी सहित; ११. २, 
4 जैत्तिरीोय सहिता ४. २, १०, १. २; २४, मैत्रायणी संहिता १. २, ३, ९, 

वाजसनेयि संहिता १७. ४७ ४८ । ७; काठक सहिता १३. १२, तैत्तिरीय 
* शातपथ ब्राह्मण ६. २, १, १८, ७, ५, आरण्यक ३ २, २५ ३२; शतपथ 

२, ६ । ब्राह्मण २. ७, १, ८; २, ८ | तु० की० 
3* तैन्तिरीय सहिता ३. २, ६, ३; शतपथ ११. ८, ३, २, जहाँ रात्रि के समय 

ब्राक्षण ७ २, ५, १७। पशुओं को उनके गोष्ठों में बाँध दिये 

काठक सहिता २०, १०, शतपथ ब्राह्मण जाने का सन्दर्भ है। 

४. ५, ५, ७। तु० कौ० वेवर : त्सी० | *5 तैत्तिरीय संहिता ४ ३, १०, २, वाज- 
के गे० १८, २७४। सनेयि सह्दिता १४. ३० । 

ऋग्वेद ८. १००, ११। 3७ रिसमर, ७४ ।, 


33 २ 2३, २, कौथ की टिप्पणी सहित । 


। 


पञ्चु ] ( श्र ) | पछचाह्‌ 





'अन्यतोदन्तः! विभाजनों के समानान्वतर ही है।** त्सिमर” ने अथर्वेचेद” 
के एक स्थल पर 'आरण्य' पशुओं का पाँच वर्गों के अन्तर्गत एक विभाजन 
देखा है: (१) घन के ऐसे पशु जिनका “वन में रहनेवाले भयकारक 
पशुओं? ( झूगा भीमा बने द्विताः ) के रूप में वर्णन किया गया है; ( २) 
पंखयुक्त जीव, जिनका हंस, सुपर्ण, शकुन भादि प्रतिनिधित्व करते हैं; 
(३) 'उभयचर? पश्च, जैसे शिशुमार, जौर अजगर जादि; ( ४ ) 'मछलियाँ', 
पुरीकय, जप, और मृत्य्य आदि; (५) कीढे-मकोडे ( जिनका 'रजसाश के 
रूप में वर्णन किया गया है )। किन्तु यद्द विभाजन पुक सम्भावना की 
अपेक्षा पाण्डित्य-प्रदर्शन ही अधिक है, और ब्छूमफीक्ड'? तथा ब्हिटने'* ने 
इसकी उपेक्षा की है । 


१८ तु० की० अथर्ववेद ५ ३१, ३, तैत्ति- २५ की तुलना करते हुए । 
रोय सहितता २. २, ६, ३, और इसी | २१ अथव॑वेद के सूक्त ६३१ । 
के साथ तैत्तितिय सहिता २ १, १, | +' अथवंबेद का अनुवाद ६१३, ६३४ । 
५१ ५. १, १, ३, २, ६ । तु० को० त्सिमर * आलि्टिन्डिशे 
2९ उ० पु० ७७, ७८। लेबेन, ७२-७७ | 
7 १५२ १,४९ ५१ के साथ ११, २, २४ 


पशु-प, ऋग्वेद? में 'पशु पाकनेवार्को” का चयोतक है । लाक्षणिक रूप से 
यह शब्द पूपन्‌' के लिये भी व्यवहृत हुआ है। 
३, ११४, ९, १४४, ६; ४ ६, ४, १० | * ६ ५८, २ । तु० की० तैत्तिरीय आाह्मण 
१४२, २। ३ १,२, १०, में पृषन्‌ और रेवती का । 


र. पष्ठ-वाहू, चजुचेंद संहिताओं? में आता है जहाँ साप्यकारों के अनुसार 
इसका अर्थ, चार वर्ष का, बेल है। फिर भी यहाँ वर्ष का निश्चय धस्यन्त, 
सन्दिग्ध है क्योंकि वहुधा' मिलनेबाला शब्द 'पटष्ठीही? ( गाय ) एक स्थछर पर 
'प्रथम-गर्भा/! ( प्रथम बचछुडेवाली ) विशेषण के साथ आता है, जो भाधष्यकारों 
द्वारा उक्त जायु को स्वीकार करने के सिद्धान्त को अमान्य कर देता है । 


- * तैत्तिरीय सहिता ४ ३, ५, २, वाजस- सहिता १८, २७, तैत्तिरीय आद्वाण 
नेयि संहिता १४ ९, १८ २७, २१ १ ७, ३, ३, ८, ३, २; २, ७, २, २, 
१७, २४ १३ २८. २१, इत्यादि । | इत्यादि । 

> तैक्तिरीय संहिता ७. १, ६, ३; काठक | * शतपथ आह्यण ४ ६, १, ११। 
सहिता ११ २; १२, ८, वाजसनेधि 


( ४८३ ) [ पस्त्या 


पष्ठ-बाह ] 





२. पष्ठ-वाह का सासनों के एक व्ृष्ट के रूप में पत्चविश ब्राह्मण" में 
उल्लेख है । 
39५५ ७, ११। तु० की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे माइथोलोजी २, १६० । 


परत्य-सद्‌ ( घर में बैठना ) ऋग्वेद” के एक स्थल पर आता है जहाँ 
इसका 'घर में रहनेवाला? या 'साथी”, जाशय प्रतीत होता है । 
१६ ५१, ९। तु० की० रौथ: सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था०; पिशल : 

वेदिशे स्टूडियन, २, २११। 

पस्त्या ( ख्री०, बहु० ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद” के अनेक स्थलों 
पर आता है। एक विस्तृत आशय में रोथ इस शब्द से 'गृह” अथवा आवास! 
का, और साथ ही साथ, ग्रह में निवास करलेवाले परिवार! का भी, आशय 
मानते हैं । त्सिमर) ने भी इसी दृष्ठिकोण को स्वीकार किया है। दूसरी जोर 
पिशलर ने बहुधा 'परत्या? का ही सन्दर्भ साने गये दो स्थलों? पर उस छ्लीव 
शब्द 'पसकय” का आशय माना है, जो परत्य-सद्‌ जोर पत्त्या-पन्त्‌ ( जहाँ 
शब्द के द्वितीय खण्ड का भाकार बहुत पुरातन नहीं है ) शब्दों में मिलता है, 
और जो ऋणग्वेदः में नेघण्टुक* द्वारा प्रदत्त आवास? के आशय में निश्चित रूप 


3 ऋग्वेद १. २०, १०, ४०, ७, १६४, 
३०, ४ १, ११, ६ ४५, ९, ७ ९७, 
७, ९ ६० २३, १० ४६, ६॥ 
देखिये ४ ५७५, ३, ८ २७, ५, भो, 
जहाँ पस्त्या? एक देवी के रूप में 
« _ आता 5 ॥ 
सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० । 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन १४९। तु० कौ० 
वेवर : ऊबर डेन राजसूय, ४३, नोट 
पर ४, हरे । 
वेदिशे स्टूडियन २, २११-२२५२ । 


इसी प्रकार गेल्डनर * ऋग्वेद, ग्लॉसर, 
*<0०9॥ 


६ ४९, ९; ७. ९७, ५, जहाँ एक गृहस्थ 
( 'गृह-स्थ', अथवा जैसा कि सायण ने 
इसका “ग्रृह्दिन! अनुवाद किया है ) 


का आशय है । है 
१०. ९६, १०. ११। १०. ९६, १०, में 


रौथ 'पस्त्यो” को सोम दवानेवाले 
उपकरण के दो भार्गों का घोतक मानते 
हैं, किन्तु पिशल, २, २११, आकाश 
और प्र्थिवी”? के रूप में किये गये 
सायण के अनुवाद को ही स्वीकार 
करते हैं । ऋग्वेद ८ ३९, ८ में अशप्नि 
के 'त्रि-पस्त्य', ६. ५८, २ में पूषन्‌ , 
और ९, ९८, १२ में सोम के 'वाज- 
परत्य', और ५. ५०, ४ में 'बीर- 
पस्त्य” आदि योगिक शब्दों में पुरातन 
रूप वास्तव में पस्त्य” ही रहा होगा 
परत्या? नही । 

४ ३ ४, जिसका ऋग्वेद १. १५१, २ पर 
सायण ने “पस्तय? के लिये व्यवहृत 
हुये होने के रूप में गलत उद्धरण दिया 
है, क्योंकि वास्तव में इससे परत्य? का 
ही सन्दम है । 


परत्या-वन्त्‌ ] ( श८४१ ) ( पर्त्या-बन्त्‌ 





से आता है। अन्य स्थरो पर आपका विचार दे कि इस शब्द का अर्थ 
नदियाँ? क्थवा जल! है; मुख्यतः जहाँ 'पस्त्यों'* के मध्य सोम की चर्चा है, 
चहाँ आप भ्रापया, दृषद्वती, और सरस्वती (तु० की० पर्त्यावन्तू) आदि अनेक 
नदियोवाले*” कुरुचषेत्र नामक स्थान का सन्दर्भ देखते हैं। कुछ स्थानों? पर 
आप 'पर्या? सें भी उसी अ्रकार किसी नदी के व्यक्तिवाचक नाम का आशय 
देखते हैं जिस प्रकार 'सिन्धु” का अर्थ प्रथमतः एक 'नदी? है और उसके वाद 

'सिन्ध! नामक नदी का नास । 

4 ऋग्वेद १. २५, १० - तैत्तिरीय सह्दिता तैत्तिरेय सहिता १. ८, १२, १८ 
१ ८, १६, १८ मेत्रायणी सहिता मैत्रायणी सह्दिता ? ६, <न्वाजसनेयि 
१ ६, २, २ ६, १२, ७, १६, ४ सहिता १०, ७। 

४, ६ ८ वाजसनेयि सहिता १० २७, | + ऋग्वेद ९ ६५, २३ । 

ऋग्वेद ९, ४०, ७, १६४, ३० 8 ऋगणवेद १ २३, ४ | 

( भ्मि के गृह के लिये प्रयुक्त ), ४. | ऋग्वेठ ४ ५५, ३, ८. २७, ५, और 
१, ११६ ९ ६५, २३; १० ४६, ६; ९ ९७, १८ में 'पर्त्यावन्व? । 

९. पस्त्या-वन्त्‌, जिसकी पदु-पाठ में “परत्य-वन्द! के रूप में व्याख्या की 
गई है, ऋग्वेद के भनेक स्थर्कों पर मिलता है। दो स्थल? पर इससे एक 
सम्पन्न ग्रहस्थ का भाशय प्रतीत होता है, और दो अन्य पर एक “गृष्ट! का 
सन्दर्भ स्पष्ट है ।* 

१ १, १५१, ९; ५. ९७, १८, किन्तु इस शक्षयान्‌ पर्त्यावत्तः, ४ ५४, ५, 
वाद के स्थकू की पिशल ने पस्त्या (ऐसे आवास निनमें रहनेवाले 
नामक नदी और वौटलिट्डा| डिक्श- स्थायी? हो )। 

: नरी, व० स्था०, ने, 'गोष्ठ में रक्खा तु० की० पिशल - वेदिशे स्टूडियन 

मै हुआ? के रूपों में व्याख्या की है । २, २१२। 

वि), ऋग्वेद २, ११, १६, (गृह का) 

३. पत्त्या-वन्त्‌, ऋग्वेद के एक स्थऊ पर सुषोग, शर्यणावन्त्‌ और 
श्रार्जकि के समानान्‍्तर अधिकरण रूप में आता है। जैसा कि पिशरू तक॑ 
उपस्थित करते हैं, इसे प्रत्यक्षतः किसी ऐसे स्थान का ही चोतक मानना चाहिये 
जो सम्भवत्तः 'जरूधारा्ों के मध्य स्थित? ( मध्ये परत्यानाम्‌ ) उस स्थान के 
ही समान रहा होगा जिसका अन्‍्यतन्रर सोम के गृह के रूप में उल्लेख है। 
पिशल” यह मत व्यक्त करते हैं कि इससे 'पतिआल” का अर्थ है, यद्यपि नाम 


क 2 | 
हे + रै९ | ऋग्वेद ९. ६५, २३ | 
वेदिश्षे स्टूडियन रा 
स्ट्ू + 3 २०९। उ० पघु०, २, २१५० | 


पांसु ] ( ४८५ ) [ पाकदूर्वा 


की समानता पर आपने कोई बल नहीं दिया है। 'पतिआाल? के उत्तर सें ऐसी 
पहाड़ियाँ थीं जिन पर सोम उगता रह्दा होगा । रौथ” का विचार दे कि इससे 
सोम दबाने से सम्बद्ध किसी उपकरण का तात्पय है। 


+ सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था०, २ । कि पस्त्या? एक छोटे गाँव का, 
मैक्स मूलर . से० बु० ई० ३२, २६०, अथवा “अदिति” की उपाधि के रूप में 
३९८, ३९९, 'पस्त्यावन्त” को किसी उसके एक 'ग्ृहणी” होने का, चोतक है 
स्थान के नाम के रूप में भहण ( ऋग्वेद ४. ५५, ३, ८. २७, ५ )। 


करते हैं, किन्तु आपका विचार है 


पासु, बहुधा बहुवचन में, अथवंवेद' तथा बाद सें 'घूछ” क्षथवा बाल? 
का घोतक है। जद्भुत ब्राह्मण) में जिन अपशकुर्नों की गणना कराई गई है 
उनमें घूल अथवा बाल की वर्षा ( पांसु-वर्ष ) की भी चर्चा है और यह घटना 
भारत सें बहुत दुर्लभ नहीं है। 


१ ७, १०९, २; १२. १, २६ । 7 विशेषण रूप 'पासुर!ः ऋग्वेद १. २२, 
३ जैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, १० २; निरुक्त १७ में, और एक विभेदात्मक रूप 
१२, १९, शत्यादि । परासुल? के साथ सामवेद १. ३, १, 
3 ६, ८ ( इन्डिशे स्टूडियन, १, ४० )। 2, ९, में मिलता है। तु० की० शत- 
तु० को० वराहमिद्दिर : इहत्स- पथ ब्राह्मण ४. ५, १, ९ | 
द्विता, २२९. ६ । 


पाक-दूर्वा को ऋग्वेद* के एक मन्त्र सें कियाम्बु और व्यल्कृशा के साथ 
उन पौर्धो के अन्तर्गत रक्खा गया है जिनको सख्त व्यक्ति के अप्लि ससकार' के 
स्थान पर उगाने के लिये ब्यवहार में छाया जाता था। एक विसेदास्मक रूप 
क्‍्यास्जु! के साथ यही मन्त्र तेत्तिरीय भारण्यकरे में भी आता है। अथवबेदं 
में इस शब्द का 'शाण्ददूर्वा? पाठ है। जेसा कि सायण ने माना है, 'पाकदूर्वा! 
सम्भवतः 'परिपक्क-दूर्वा ( पका हुआ अथवा खाने के योग्य प्रियड्भु ) ही है। 
साप्यकार” ने 'शाण्ददूर्वा! की अनेक रूपों से, 'भण्डाकार जद़ोंचाछे! € भर्थाव 
शाण्ड! नहीं वरन्‌ 'साण्ड” ), क्यवा “लम्बे जोड़ोचाले?, प्रियक्लु के रूपों में 


3 १०, १६, १३। 5१८, ३, ६। 

+ देखिये, ब्छूमफील्ड : अ० फा० ११, | “विहदने : अथर्ववेद का अनुवाद ८५० । 
३४२-३५०, ज० अ० ओ० सो० तु० को० त्सिमर ५ जाल्टिन्डिशे 
१७, अजड़ारऊ । लेबेन ७० । 


3३६४७, १, २। 


पाक-स्थामन्‌ कौरयाण ] ( ४८६ ) [ पाटव 





व्याख्या की है, और साथ ही एक विचार यह भी व्यक्त किया है कि इसे 
धुहृदू-दूर्वा! ( घढ़ा प्रियद्ु ) भी कहते थे । तेत्तिरीय आरण्यक में 'पाक-दूर्वा? 
की भाग्य द्वारा छोटे भ्रियज्ञु के रूप में व्याख्या की गई है । 

पाक-स्थामन्‌ कोरयाण की ऋग्वेदर के एक सूक्त में एक उदार दानी के 
रुप में प्रशस्ति है। विना पर्याप्त आधार के ही लुडविग* ऐसा विचार व्यक्त 
करते हैं कि यह अनुआओं का एक राजा रहा होगा । 

८ ३, २१ २४) | ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६० | 

पाकाह का वाजसनेयि संहिता' में विषृचिका और अशस के साथ साथ 
एक ध्याधि के रूप में उल्लेख है। इसकी प्रकृति अज्ञात है, ओर ब्युत्पत्तिरे 
'पके हुये शोथ' या 'फोड़े? के शाशय का संकेत करती है । 


3 ३० ,९७। तु० कौ० त्सिमर आहिटि- 
न्डिशे लेवेन ३९३ । 


* ध्याक! ( परिपक्त ) और 'अरुः८“अरुस्‌ 
( जोथ ) से व्युत्पन्न । 





पाडक्त्र एक पशु का नाम है जिसका अश्वमेध के यलि-प्राणियों की तालिका 
में यजुवेंद संहिता्थो? में उदलेख है। इससे 'खेतों में रहनेवाले चूहों! का 
तास्पथ॑ प्रतीत होता है । 


? मैत्रायणी सहिता ३ १४, ७, वाजसनेयि सहदिता २४, २६। तु० की० त्सिमर : - 
आहलिटन्डिशे लेवेन, ८५ ॥ 


पाग्च-जन्य ( पाँच जातियों से सम्बद्ध )--देखिये पश्चजनाः 
पाग्चाल का 'पश्चनाल जाति के लोगों का राजा! अर्थ है और यह ऐतरेय 
ग्राष्मण! में दु्मुंस, तथा शतपथ ब्राह्मण" में शोण के लिये व्यवह्नत 
हुआ है। जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में भी यह शब्द मिलता है। पत्चाल 
भी देखिये । 
हि ८ २३। 3३२९, १। तु० कौ० इबन्डिशे स्टूडियन 
१३. ५, ४, ७। ३, ४६०, में काठक अलुक्रमणी | 


पाश्चि ( 'प॑द्चन! का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका, अमान्य होने 
के रूप सें, शतपथ ब्राह्मण? में उल्लेख है । 
१ २, ५, ९१, २ १, ४, २७। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४३४ । 


पाटव ( 'पहु! का वंशज ) इत्तपथ ब्राह्मण ( १२.८, १, १७; ९, ३, १ » 
में चाक का पेतृक नाम है। 


पादा ] ( ४८७ ) [ पात्र 





पाटा का अथवबेद' जोर कौशिक सूत्र" में उल्लेख है। भाष्यकार ने इसे 
बाद के उस 'पाठा? नामक पौधे ( 0ए008 ॥007७॥०70& ) के समान 
माना है जिसका वहुधा द्वी औषधि कै रूप में प्रयोग होता था, और जो रौथ* 
के अनुसार आाज भी इसी प्रकार प्रयुक्त होता है। बहुत सम्भवतः इस शब्द 
का पाझ 'पाठा' ही होना चाहिये । 


3२, २७, ४ । स्टूडियन १३, १९०; १७, २६६६ 
३ ३७, १; ३८ १८ | तु० की० ऋग्विधान ब्लूपफील्ड  अथववेद के सूक्त ३०५, 

४. १२, १। नोट १; औ्र० सो० मई १८८५, 
2 हटने : अथर्ववेद के अनुवाद, ६८, डोपे-झाए, 


में उद्धृत | तु० को० वेवर : इन्डिशे 

पाणि-प्ष ( ताली-बजानेवाला ) का यज॒वेंद संद्विताओं? में प्रुरुषमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। इससे सम्भवतः उस व्यक्ति का 
तात्पय है जो ध्वनि उत्पन्न कर के खेतों से पछ्तियोँ को भगाता है ! 


१ वाजसनेयि संहिता ३० २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १५, १। 


पाण्ड्व, शतपथ ब्राह्मण ( ५. ३, ५, २१ ) में रंग-विद्दीव ऊनी परि- 
धान का थ्ोतक है । 


पातल्‍य ऋग्वेद के एक स्थछ पर मिलता दे जहाँ इससे रथ के किसी 
भाग का अर्थ है । यह कौन सा भाग हो सकता है यह सवंधा भनिश्चित है। 
हॉपक्िन्स' का विचार है, और महाकाष्य में भी जेसा है, यह सम्भवतः 
गाड़ी के स्तम्भ को सुदृढ़ रखने के लिये घुरे पर छगे लकड़ी के एक टुकड़े 
का द्योत्तक है । 
3 ३ ५३, १७। आल्‍िटिन्डिशि लेवेन २५१; गेल्डनर : 
* ज० अ० ओ० सो० १३, २४२, २४३; ऋग्वेद, ग्लॉसर, १०८ । 

२०, २२४ । तु० की० त्सिमर - * 


पात्र, अमुखतः पीने का पान्न! ( "पा, कर्थात्‌ पीना? से ), ऋग्वेद” भौर 
बाद में सामान्य रूप से किसी सी “पान्रः ( बरतन ) का द्योतक है। यह 
) ३१, ८२, ४; ११०, ५; १६२, १३ ( अखश्व ६, १७; १२९, ३, २५. १२६; तैत्तिसेव 


के मास से निकल रहे यूप को ग्रहण संहिता ५. १, ६, २; ६. ३, ४, १; 
करने के लिये ), १७५, १, २. ३७, वानसनेयि सहिता १६. ६२३ १९. 
४, ६ २७, ६, इत्यादि । ८६, इत्यादि । 


ह अथवंबेद ४. १७, ४; ६. १४२, १; ९ 


पाथ्य ] ( श्ण८ ) [ पाद्‌ 








लकड़ी) अथवा मिट्टी का बना होता था। कुछ स्थलॉ” पर, रौथ के अनुसार, 
यह शब्द एक नाप को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। स्रीलिड्ठ रूप 
पयानश्नी? अक्सर पात्र के आशय में ही आता है। 


3 ऋग्वेद १, १७५, ३ | 8 ऐेतरेय जाह्मण ८. १७, शतपथ ब्राह्मण 

४ अधर्व॑बेद ४ १७, ४ । १. १, २, ८, २. ५, ३, ६; ६, २, ७, 

+ अथर्ववेद' १०. १०, ९; १२, ३, ३०, शाह्वायन श्रौत सूच्र ५. ८, २ । 
शतपथ ब्राक्षण १३ ४ १, ५, तु० की० त्सिमर आह्टिन्ठिशे 


शाह्ायन श्रौजसूत्र १६ १, ७, श्त्यादि लेबेन २७१। 


पाथ्य--ऋग्वेदर में केवछ एक धार आनेवारा यह शब्द या तो एक 
विशेषण है. जिसका भर्थ “आकाश में स्थितः ( पाथस्‌ ) है, अथवा जैसा कि 
सायण ने व्याख्या की है, वृषन्‌ का पेतृक नाम है । 
3 ६ १६, १५ | तु० कौ० शत्तपथ आह्यण ६ ४, २, ४, मैक्स मूलर : से० घु० 

ई०, ३२, १५३१। 


(. पाद, भथर्वचेद* और बाद में पशु, पक्षी अथवा किसी भी अन्य जीव 
के 'पेर! का शोतक है । 


है १४ १, ६० । १२. ८, ३, ६, श्त्यादि, कौषीतकि 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५ १२; शतपथ ब्राक्मण उपनिषद्‌ १. ५। 


२. पाद--छम्याई के एक नाप के रूप यह शतपथ ब्राह्मण? में 'पर! का 
झोतक है। कभी फर्ी' वज़न के नाप को व्यक्त करने के लिये भी इस शब्द 
का व्यवहार हुआ है। पुक अंश के रूप में यह '“चतुर्थाद!ः का चोतक है 
और यह जाशय एक चतुष्पाद जीव के एक 'पेर? से निष्कृष्ट हुआ है ( उसी 
प्रकार जैसे दो भागों में विभक्त खुर अथवा 'शफः का अर्थ 'अश्टोश” है )।7 
3६ ५,३, २, ७ २, १, ७, ८, ७, २, १७, 
५ ..श्चिलायन श्रीतसूत्र ६. १०, शत्यादि 

निरुक्त २ ७, बृष्ददारण्यक उपनिषद्‌ 


हे. पाद, ब्राह्मणों? में मन्त्र के चत्तुर्थाश के लिये प्रयुक्त नियमित व्याह्ृति 
ह्टै । यह केवल “घतुर्थाश” - चतुप्पाद जीव के एक 'पेरः के आशय का ही 
चेशिष्टीकरण है । 


प्र 
ऐतरेय ब्राह्मण ४. ४, कौपीतकि ब्राक्षण | लाव्यायन औतसूत्र १ २, १५ १० ६, 
२६ ५; निरुक्त ७, ९; ११, ६; ९, शत्यादि । 


३. १, २। 
3 ऋग्वेद १०. ९०, ३. ४। 





पान ] ( श८६ ) [ पासन्‌ 





पान ( पीना ) शतपथ बआह्मण? और उपनिषदों' में आता है । 
3 १३, ४, २, १७ छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८ २, ७, 
३ बहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. १, हे, शत्यादि। 


पान्त ऋग्वेद! में अनेक बार जाता है जहाँ प्रत्यक्षतः' इसका अथे 'पेय? 
( तु० की० 'पान ) है। फिर भी गेल्डनर) का विचार द्ै कि एक स्थक्त 
पर 'पान्त” एक राजा का नाम है । 


3१३, १२२, १ १५५, १६८. ९१२९, १, |. कोश, व०स्था०; औस्डेलवर्ग: ऋग्वेद- 
९, ६५, २८ (एक अत्यन्त सदिग्ध पल ज [* 0 १३ आदि में 
स्थल ), १०. ८८, १ । 3 बेदिशे स्टूडियन, २, १३५९; ऋग्वेद, 


3 सरुक्त ७ २५; रौथ - सेन्ट पीटसेबगग ग्लॉसर, १०८ । 


पानू-नेजन, शतपथ ब्राह्मण” में चरण-प्रज्ञाऊम के लिये भ्रयुक्त एक 'पात्र/ 
का द्योतक है । 


3 ३, ८, २, १, ९, ३, २७, ११. ५, २, १ 


पाप-यक्ष्म--देखिये यक्म । 
पाप-सम्र भर्थात एक 'बुरी ऋतु), तेत्तिरीय संहिता" में 'पुण्य-सम” अर्थात्‌ 
“श्रेष्ठ ऋतु! के विपरीत भाता है । 


१ ३, ३, ८, ४ | तु० की० वेबर : नक्षत्र २, ३४२। 


पासन्‌ अथवंवेद? में किसी चर्म-रोग के नाम के रूप में भाता है । इससे 
व्युत्पन्न विशेषण 'पामन! ( चर्म रोग से पीड़ित ) बाद की संहिताओं और 
ब्राह्मणों) सें सिलता है। यतः इसका ज्वर के साथ उत्पन्न होने के रूप में 


उल्लेख है, अतः इससे सम्भवतः ज्वर के परिणामस्वरूप उत्पक्ष त्वचीय 
स्फोट से तात्पय है । 


१७ ०२, १२। तु० कौ० इस पाठ के तु० की० ऑरॉहमैन : इन्डिशे स्टूडि- 
लिये व्िहिटने : अधर्ववेद का अनुवाद, यन ९, ४०१ और वाद; त्सिमर : 
२६१ । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १, ८, आल्टिन्डिशे लेवेन ३८८; श्रेडर: 

हे भी देखिये । भिहिस्टारिक ऐन्टिक्तिटीज ४२१, नोट; 

तैत्तिरीय सहिता ६, १, ३, ८; काठक व्लूमफील्ड : अथववेद के सूक्त ४५०, 
सहिता २१३ ४, शतपथ ब्राह्मण ३ ४५१; अथर्ववेद ६३ । 


२, १,३ १ । 


पायु ] ( ४६० ) [ पाराबत्‌ 
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/. पायु, जिसका कर्थ (रक्षक! है, ऋग्वेद में जनेक वार आता दै । 
श १ १४७, ३, १ १, ७; ४ +, ६, ४, हैं १२, ६ १५, ८, ८. १८, २; ६०, 
१९; १० १००, ९। ; 
२. पायु ऋग्वेद! में एक भारद्वाज कवि के नाम के रूप में मिलता है। 
(5 
बृहदेवता' में इसे, अ्रभ्यावर्तिनू चायमान और अ्रस्तोक साय को अपने 
अस्रों को एक सुक्तः द्वारा प्रतिष्ठापित करने सें सह्दायता देने का श्रेय 
दिया गया है । 
१६ ४७, २४। तु० की० छुडविग: टिप्पणी सहित । 
ऋग्वेद का अनुवाद १ १२८ । 3६ ७५ ( 'युद्ट? सूक्त ) । 
१७, १२५४ और वाद, मैकडौनेल की 


पार--क्षपनी व्युत्पत्ति ( "प्‌, उस पार छाना ) के अनुसार यह नदी 
या जलधारा के 'दूसरे तट” का चोतक है भौर इसी आशय” में यह ऋग्वेद 
भौर बाद) में आता है । 


3 क्रमी-कभी इसमें “अति-सीमा!ः अथवा |. ( नदीनाम्‌ ), १ १६७, २ (समु- 


अन्त! जैसा एक सामान्य आशय भी द्रस्य ), १० १५५, १ (सिन्धों ), 

निहित है, यथा. ५ ९२, ६ ( 'तम- श्त्यादि । 

सस्‌? अर्थात्‌ “अन्धकार का?), ५. 3 तत्तिरीय सह्दिता ७ ५, १, २ ३, काठक 

५४, १०( “अध्वन-? अर्थात पथ का? ) सह्दिता १३ ५, शतपथ ब्राह्मण ३ ६, 

में है । २, ४ ( सलिलस्य ), ऐतरेय ब्राक्षण 
१, १२१, १३ ( 'नाव्यानाम” अर्थात ८ २१ (पार-काम', अर्थात दूसरे 

जलपाराओं का?), ८ ९६, ११ तट का भाकाक्षी? ), श्त्याहि । 


पारशव्य ( 'परश्ु” का वंशज ) शाह्लायन शत सूत्र ( १६.११, २० ) में 
तिरिन्द्रि का पेठक नाम है | तु० की० परु । 

? पारावत, यजुबेद्‌? में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता 
है, जहाँ इसका अर्थ 'कपोत्ः है । 
$ मैन्नायणी सहिता ३ १४, ६, वाजसनेयि सहिता २४ २५। 

२, पारावत ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर भाता है। रौथ' के विचार से 
अधिकांश स्थरछो'* पर इसका शर्थ दूर से भाने वार? है, किन्तु दो स्थलों 
3 सैन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । “ ऋग्वेद ८. ३४, १८, पन्नर्विश आरक्षण 

ऋग्वेद ५ ४२, ११, ८. १००, ६; 


विद २०. १३५) १४; सरस्वत्त 3] 2 चु० कौ० हॉपकिन्स - 
पारावत-प्ली? ऋग्वेद ६ ६१, २ द्रा०ण सा० १५. ५३ | 





पाराशरी-कोण्डिनी-पुत्र | ( ४६९१ ) [ पाराशये 
पर जाप इसे यमुना के तट पर रहनेवाली किसी जाति के लोगों का व्यक्तिवाचक 
नाम मानते हैं। यह निश्चित है कि पन्नविंश ब्राह्मण में 'पारावत-गण? इसी 
नदी के तट पर रहनेवाले छोग हैं. ( तु० की० तुरश्रवस्‌ )। हिलेब्रान्टों सभी 
स्थ्ॉ” पर इसमें एक जाति के छोगों का ही आशय देखते हैं और टॉल्मीः 
के 'पारुएटे! ( प्र०००१7० ) छोणगों से जो प्रस्यक्षतः गेड़ोसिया की उत्तरी 
सीमा पर बसे थे, अथवा उन 'परूटे! ( ०/०४५०८ ) छोर्गों से तुलना करते 
है जो एरेआ ( 2/८८८ )* में मिलते थे। आपका विचार है कि यह लोग 
मूलतः 'पर्वतीय” थे ( तु० की० पर्वत )। छुडविग” का भी यही विचार है, 
जौर गेह्डनर" इससे किसी जाति के छोगों का तास्पर्य मानते हैं। ऋग्वेद 
में 'पारावतो?,* के सन्दर्भ में सरस्वती का उल्लेख, सामान्य रूप से पश्चविंश 
ब्राद्मण) में इनके यमुना पर बसे होने की स्थिति के अनुकूल ही है । 


४ बैदिशे माइथौछोजी १, ९७ और बाद, के समान हो सकता है । 
३, ३१०, ब्रुनद्वॉफर - ईरान उन्ट |  टॉल्मी, ६, १७ 
तूरान, ९९, का अनुसरण करते हुये । | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२, १९७ 

+ देखिये नोट २ और ३ । + ऋग्वेद, ग्लॉसर १०९ 

४६ २०, ३ । हिलेब्रान्ट ने यह मत व्यक्त तु० की० हॉपकिन्स * ज० अ० 
किया है कि हिरोडोट्स, ९. ९१, का । ओ० १७, ९१, मैक्स मूलर : से० बु० 
“अपारंटे! ( &ा०/77०८ ) भी इसी | ई०, ३२, ३१६ 


पाराशरी-कोण्डिनी-पुत्र का, साध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ६-४, ३० ) के भन्तिम वंश ( गुरुओों की ताछिका ) में यार्यप्रत्र के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है । 


पाराशरी-पुत्र ( पराशर के किसी सत्री-चंशज का पुत्र ) का चृहदारण्यक 
उपनिशद्‌ के अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में कात्यायनीपुत्र* के, औप- 
स्वतीपुत्र* के, वात्सीपुत्रो के, वाकरुणीपुत्र) के, और यार्यापुत्र” के, शिष्य के 
रूप में उल्लेख है। इसमें सन्देह्ठ नहीं के इनसे अलग अछग व्यक्तियों का 
ताप्पय है। 


चु 
ह ६. ५, १, काण्व । | 3 ६, ४, ३१, माध्यदिन । 
६. ५, २, काण्व । ४ ६, ४, ३०, माध्यंदिन । 


पाराशर्य ( पराशर का वंशज 2) का दृहदारण्यक उपनिपद्‌ के प्रथम दो 





पाराशरयायण ] ( श६२ ) [_ पारिक्षित्‌ 
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वंशों ( गुरुओं की ताहिकाओं ) में जातृकर्ण्य के, अथवा भरद्वाज' के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है । बेजवापायन) के शिष्य के रूप में भी एक 'पाराशर्य” का 
उल्लेख है, और सामविधान श्रद्मण7ं के अन्त के एक वंश के अनुसार व्यात्त 
पाराशय को विष्वक्सेन का शिष्य बताया गया है। श्रषाढ, जयन्त, विपश्ित्‌, 
सुदतत, भादि भी देखिये । 


१२ ६, ३, ४ ६, ३, काण्व, २ ५, २१, | 3 २. ६, २, काण्व । 





४. ५, २७, माध्यदिन । तु० की० तैत्तिरोय 'आरण्यक 
किक ५, २०, ४. ०, २६, माध्यदिन; २ १.९, २ 
६, २, ४. ६, २ ३, काण्व । ४ जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३, ४१, 


पाराशयायिणु का बद्ददारण्यक उपनिषद्‌" के प्रथम दो वंशों ( ग़ुरुओं की 
वालिकाओं ) में 'पाराशय” के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
१ २. ५, २१, ४. ५, २७ ( माध्यदिन ८ २. ६, ३; ४ ६, ३ काण्व ) 


पारिकुट एक भरपष्ट--सम्भवतः अष्ट--शब्द है, जो ऐतरेय आ्रह्मण ( ८- 
२२, ७ ) में उद्धुत मंत्र में जाता है जौर जिसका धर्थ प्रत्यक्षतः 'सेवक! है। 

पारित्षित ( परित्चित्‌ का वंशज ), ऐतरेय ब्राह्मण” और शतपथ ब्राद्याणी 
में जनमेजय का पेतुक नाम है। शतपथ ब्राह्मण और झ्ाह्लायन औ्ैत सूत्रों में 
पारिज्षितीय-गण क्षश्नसेध यज्ञ करनेवार्लों के रूप में जाते हैं ।/ इस स्थछ पर 
उद्धत एक “गाथा! में इन्हें पारिज्षितः! कहा गया है। प्रत्यक्षतः यह छोग 'जन- 
मेजय” के श्राता, और इनके नाम उग्रसेन, भीमसेन, और श्रतवस्तेन थे । यह 
लोग किस दिशा में गये हैं, इस प्रश्ष को -बुद्ददारण्यक उपनिषद्‌ में एक 
दार्शनिक वाद-विवाद का विषय बनाया गया है। यह स्पष्ट है कि यह परिवार 
इस उपनिषद्‌ के पहले ही हो चुका था, भौर यह भी कि इनकी 
मद्दानता के साथ कुछ गम्भीर अपकीर्ति भी संयुक्त थी, जिसका ब्राह्मणों के 
मतानुसार, इन लोगों ने भ्श्वमेघ के आयोजन और पुरोद्दितों को छसीम दान, 
हारा परिमार्जन किया था । वेबर इस तथ्य में महाकाव्य की उन कथार्थों के 
अंकुर देखते हैं जिनका महाभारत में चर्णन है । 


३ ७ २७ और ३१४३ ८ ११ ९ इन्डियन लिटरेचर, १०५, १२६; १३५, 

२१३, ५, ४, ९ । छु० की० गोपथ १३६ | 'पारिक्षितों? और वामदेवों के 
दे 8 ह रा ६६२. ६, १९ अग्रियों से सम्बद्ध वाद की कथा का 
डे इ ९,७ बेवर ने वेदिशे वीट्रेज ( १८९४) में 


३ 8३, १ विवेचन किया है । 


ऊिकउाउऊक 





पारि-प्लव ] ( ४६३ ) [ पारथव 


परिक्षित्‌ से सम्बद्ध अथववेद्‌ के मन्नों को ब्राह्मणों में पारिक्षित्य// कहा 
गया है । 


४ ६०. १०६, ७-१०, शाह्वायन औत सूत्र, ब्राह्मण ३० ५, गोपथ ब्राक्षण २. ६, 
१० १७, शेफ्टेलोवित्ज ; डी० ऋ०, १२, वेबर : उ० पु०, ११६, नोट 
१०६, ९५७ १४४ । 


४ हनरेय ब्राह्मण ६. ३०, १० कौपीतकि 


पारि-प्लव (चक्रवत) उस आख्यान क्षथवा “कथा! के लिये व्यवद्वत शब्द 
है जिसका धश्वमेघ के समय वर्णन और समय-समय पर वर्षपर्यन्त दुद्दराया 
जाता था । इसका शतपथ ब्राह्मण” और सूत्रों) में उदलेख है । 


9३ ४, ३, २. १५ * ओऔत सूत्र १६, १, २६: २, १६; 
+ आख्वलायन औरत सूत्र १०. ६; शाह्नायन लाटथायन औत सूत्र, ९. ९, ११ 


पारी-णुह्म, तेत्तिरीय संद्विता' में ग्रृहस्थी के वरतनों का द्योतक है, जहाँ' 
ऐसा कहा गया है कि यद्ट सब ग्रृहस्वामिनी के रूप में 'पत्नो” की देख-रेख के 
अन्तर्गत रहते हैं ।* 


रु हि 
६. २, १, १ । पारि-णाह्च” जैसे एक विभेदात्मक रूप 
है वाद में यह शब्द, मनु, ९. ११, में में आता है । 


पारूष्ण, यज॒र्वेद संद्विताओं? में भश्रमेघ के बलिप्राणियों की तालिका में 
आता है भोर इससे किसी प्रकार के पक्ती का भर्थ प्रतीत होता है । 


3 पेत्रायणी सहिता ३. १४, ४; वाजसनेयि सद्दिता २४, २४ 


पारोवर्य-विद्‌, निरुक्त (१३-१२) में परम्परा के ज्ञातार्भो? का चोतक है । 
पाण-वल्कि ( 'पर्णवरक' का चंशज ), वंश ब्राह्मण' में नियद्‌ का पेलृक, 
नाम है । 


3 इन्डिशे स्टूटियन ४, ३७२; मैक्स मूलर * ऐन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४४३ । 


पार्थव ( परथु का वंशज ) केवछ एक वार ऋग्वेद” में आता है, जहाँ 
“पर्थवों! का दाताओं के रूप में उदलेख है । यह स्थर कुछु भस्पष्ट प्रतीत होता 
है क्योंकि इसमें श्ुञ्षय देववात द्वारा तुर्वेशों और वृचीवन्तो की पराजय 
का सन्दर्भ है, भौर इसके दूसरे ही मन्त्र में उस शधभ्यावार्तिन्‌ चायमान के 
गायक के प्रति उदारता की प्रशस्ति है जो स्पष्टवः एक पार्थव था और जिसे 
डे २७, ८ १५ २६ २७, ७ 


दर्द बे० इ० 





पार्थ-अवस ] ( ५६४ ) [ पाष्ण शेलन 





हस सूक्त के आरम्भिक अंश्ों में वरशिख पर घिजय प्राप्त करनेवाल्य कद्दा 
गया है। जैसा कि श्सिसर) मत व्यक्त करते हैं, कभ्यावर्तिन्‌ चायमान और 
अक्षय पेववात नामक राजा एक ही हैं, अथवा नहीं,” यह सन्दिग्ध है। 
पांव! का पर्थियरनों से किसी प्रकार का सम्बन्ध होना, जेसा कि प्रुनहोँफर 
मानते हैं, अत्यन्त जसस्भाव्य है ।” तु० की० पर्शु 


3 आह्टिन्डिशे लेवेन, १३३, १३४ 9, १९६ और वाद । हिरोडोटस, 
४ तु० की० हिलेबान्ट : वेदिशे माश्यौलोजी, ३, ९३, पार्थोड (॥6/9०:) का 
१, १०५ उल्लेख करता है । 


( * तु० की० ठुटविग : ऋग्वेद का भनुवाद 

पार्य-अव्स ( 'शशु-अ्वस्‌? का बंशज ) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण' में 
किसी दानव के नाम के रूप में मिलता है। * 
१ ४, २६, १५। इस नाम के इस रूप की कौशिक सूत्र ५ १० १७. 5७, में 

भी मिलने से पुष्टि होती &। किन्तु 'पार्थु-! भी सम्मव है । 

पार्थ्य ( 'पृथि! का वंशन ) ऋग्वेद” में किसी दाता का पेठुक नाम है । 
आश्वकायन श्रौत सूत्र से इस नाम का रूप 'पार्थ! है। 
१ १०, ९३, १५ 
९३२२ २०। तु० की० ऋग्वेद १०. ९३, पर अनुक्रमणी । 

पारवति ( 'पवेत! का चंशज ) शत्तपथ ( २.४, ७, ६ ) भौर कौपीतकि 
€ ४.४ ) चाह्मर्णों में दक्ष का पैत्रिक नाम है । 


पाषंद, जो निरुक्त' में आता है, वेयाफरणों की एक परम्परा द्वारा सान्‍्य 
किसी मूल ग्रन्थ का नाम है । 


3१ १७। तु० की० मैक्स मूलर - ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर १२८ और वाद, 
बेवर ४ स्टूटियन, ३, २६९, ४, २१७ 
पार्षदू-वाण ( 'पृपद्वाण!” का चंशज ) का ऋग्वेद' में भाश्चर्यजनक कार्य 
करनेचाले के रूप उदलेख दे । 
१ ८, ५१, २ । तु० की० छुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११५९ 


पार्ष्ण शेलन फा जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( २.४, ८ ) में एक गुरु के 
रूप में उल्लेख है । 


पालायल, प्रत्यक्षतः 'दूत” भथवा, “मिथ्या समाचार देनेवाले! के आशय 
में शतपथ ब्राद्मण) में भाता है । 


9७५ ३, १, ११। एग्लिम्ठ : से० बु० ई० २६, ६४, इसका “धाहक के रूप में 
अनुवाद करते हैं । 


पालायली, किसी राजा की चतुर्थ और सबसे कम जादरित रानी कः 
नाम है।' देखिये पति । 


3 शतपथ जआाक्षण १३ ४, १, ८; ५, २, ८ इत्यादि । 


पावमानी, ऋग्वेद के नवस्र्‌ मण्डल के 'सोस पवसान से सम्पद्ध! ( स्वयं 
को पविन्न करनेवाली ) ऋचाओं का द्योतक है। अथर्ववेदरः और बाद" में, 
स्तथा स्वयं ऋग्वेद के एक सूक्त में भी, यह नाम मिलता दे । 
१ १९ ७१, १ रेतरेय आरण्यक २. २, २, इत्यादि; 
* हेतरेय ब्राक्षण १, २०, २ १७, कौपीतकि मैत्रायणी गृह्य सूत्र २. १४ 


ब्राह्मण १५. १, शतपथ ब्राह्मण १९. | 2९ ६७, ३१ ३३, ग्रेल्डनर : वेदिशे 
८, १, १०, निरुक्त ११ २, १२, ३१, स्टूडियन ३, ९९, नोट ३ 


पाश, ऋग्वेद भोर बाद" में बाँधने के छिये प्रयुक्त 'रस्खी? का चयोतक 
'है। अधर्ववेद में (रस्सी? और “गॉठ” ( अन्धि ) दोनों का साथ-साथ उद्येख 
डै। शत्पथ ब्राह्मणों में 'पाश?! का प्रयोग उस रस्सी के छिये किया 
गया है जिससे मन्तु की नौका पर्वत से यंधी थी। भक्सर छाक्षणिक भाशय 
“में हूसका 'घरुण के 'पाश? के रूप में भी प्रयोग मिलता है ।* 


3 १, २४, १३, १५, २, २७, १६, २९, | १. ८, १, ५ 


५, इत्यादि । 5 ऋग्वेद ६ ७४, ४, ७ ८८, ७, १०. 

“२ अथर्ववेद २. १२, २; ९. ३, २; वाज- ८५, २४, अधथर्॑चेद ४. १६, ६; 

हु सनेयि संहिता ६. ८ ४५, इत्यादि । तेत्तिरीय संहिता २. २, ५, १ इत्यादि 
९. ३, २ 


पाशिन्‌ ( बन्धन से युक्त ) ऋग्वेद! और अथर्ववेद* सें व्याध' का 
ओतक है। 


श्धु 
३ ४५, १५५ ७३, ४ | इसी आशय में | * १७. १, ८ 
(निऋति!, ऐतरेय आाद्मण ४. १०। 


पाश-दुम्न वायत | ( ४६६ ) [ पिजवन 





पाश-द्यम्न वायत ऋग्वेद! के एक सूक्त में उस राजा का नाम हैं जिसकी 
अपेक्षा इन्द्र ने व्तिष्ठों का ही चरण किया था। जेंसा कि सायण का मत है, 
यह प्रत्यक्षतः उस 'वयत? का पुत्र था जिसकी ऋग्ेद' के एक अन्य स्थकत पर 
आनेवाले व्यत्‌ू से तुछना की जा सकती दै। छुडविगः इसमें परथुओं जौर 
पशुओं के एक पुरोद्दित का भाशय देखते हैं, किन्तु यह अत्यन्त अ्स- 
भाव्य है ।* 
)७ ३१, २ 3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७३ 
+ १ १३२, ४ * गेह्डनर : वेदिशे स्टूडियन २,१३१०,१३५९ 


पाष्य ऋग्वेद! के एक स्थल पर बृत्र की पराजय के सन्दर्भ में आाता है, 
भौर प्रत्यक्षतः इसका धर्थ 'पापाण से बना भाश्रय-स्थलू? है । एक अन्य स्थल 
पर इस शब्द से सोम दवाने के लिये प्रयुक्त पापार्णों का भर्थ हो सकता है । 
3१ ७६, ६ । 
*९ १०२, २ । तु० की० मैकडौनेल : ज० ए० सौ० १८९३, ४५७, ४५८ | 


पिक, भर्थात्‌ भारतीय 'कोयछ! का, यजुवेंद संद्विताओं? में अश्वमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका में उरलेख है । तु० की० श्रन्यवाप, कोक । 


3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १, मैत्रा- सहिता २४. ३९। तु० कौ० त्सिमर : 
यणी सहिता ३. १४, २०, वाजसनेचि आहल्टिन्डिशे लेवेत ९२ | 


पिद्रा, ऋग्वेद' के एक स्थर पर मिलता है, जहाँ सायण के आधार 
पर सेन्ट पीटसवर्ग कोश ने तो इसकी '“श्रत्यज्या के रूप में व्याख्या की है, 
किन्तु हिलेघान्ट' का विचार है कि किसी चाद्य-यंत्र से तात्पय है । 


दु 
८ ६९, ९। | + बेदिशे माइथौलोजी १, १४४, नोट । 


पिजवन निरुक्त* के अनुसार सुदास्‌ के पिता का नाम है। यह कथन 
ऋग्वेद के एक मंत्र में सुदास के लिए प्रयुक्त 'पेजबन! उपाधि पर भाधारित 
एक अनुमान मात्र होते हुए भी यहुत कुछ ठीक हो सकता है। , 
प्र 
२ र४ड] 


4 
७ ?८, १९ | इसी प्रकार ऐत्तरेयवाह्मण ८ २१॥ 


“पिल्लूल, ] ( ४६७ ) [ पिचा-मह 
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पिज्वूल, घास और सुख्यतः दर्भ के 'गहर!ः का द्योतक है। यद्द शब्द 
क्रेवछ ब्ाह्यण शेली में ही मिलता है ।* 


3 काठक सहिता २३ ९१, ऐतरेय ब्राह्मण १५, में आता है । पुज्लीरू रूप, 
१, ३, कौपीतकि ब्राह्मण १८. ८। तैत्तिरीय सहिता ६. १, १, ७, २, 
(पिल्ललः रूप में यह मेत्रायणी सहिता ४, ३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ६३, ४; 

, ४. ८, ७, और पारस्कर गश्यसूत्र १. २ ७, ९, ५, आइठि में मिलता है । 


पिठीनस ऋम्वेद' में, इन्द्र के मित्र, किसी व्यक्ति का नास है। 
3६ २६, ६ | तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६ । 


पिण्ड, निरुक्त' में और बहुधा सूत्रों" में जाता है। यह म्ुुख्यतया अमा- 
'चस्या की संध्या को पितरों को समपिंत आटे के 'पिण्ड' का चोतक है । 


3३ ४। | + लाय्यायन श्रौत सूत्र २. १०, ४, इत्यादि। 


पिता-पुत्र, एक अत्यन्त दुर्लभ यौगिक शब्द है।'* 
3 अवरवबेद ६ ११२, २, झतपथ ब्राह्मण १३ २, ४, ४। 


पिता-पुत्रीय ( पिता कौर पुत्र से सम्बद्ध )--सम्प्रदान!ं ( हस्तान्तरित 
करना ) के साथ प्रयुक्त इस शब्द से उस संस्कार का अर्थ है जिसके द्वारा, 
ऋत्यु के समय पिता अपनी शारीरिक तथा सानसिक शक्तियाँ अपने पुत्र को 
प्रदान करता है । कौपीतकि उपनिषद्‌?,सें इसका वर्णन किया गया है। 


3२५. १५ | तु० की० वेवर : इस्डिशे स्टूडियन १, ४०८। 


पिता-मह भी, ततायह के अतिरिक्त, अथर्ववेद भोर उसके बाद” से 
प्रत्यक्षतः एक उच्चतर आशय में पिता? के रूप में 'पिता के पिता?! का 
चोतक है । पितामह के पिता को ग्रपितामह और ग्रततामह कद्दा गया है ।ह 
यह ध्यान देने योग्य वात है कि मातृ पक्ष के पूर्वजों के लिए कोई भी 
समानान्तर चेदिक शब्दु नहीं मिऊता, और वाद की भाषा में प्रयुक्त 'मातामह! 
जैसे शब्द केवल पितामह आदि की भनुक्ृति मात्र हैं । । 

ऋग्वेद के एक स्थल पर डेलमुक” का विचार है कि 'महदे पि्रे! का अर्थ 


रे अथवंबेद ५ ५, २१, ९ ५, ३०; ११ १, डेलब्रुक ४ डी० व०, ४७४। 
१९; १८ ४, ३५; तैंत्तिरोय सहिता १ | _ अथर्व॑च्ेद १८ ४, ७५। 
८,५, १, ७ २, ७, ३,वाजसनेयि सहिता ४६ २०, ११। 

१९ ३६, जझतपथ ब्राह्मण ५ ५, ५, ४ वही ४७३ । 





नली नीली न 


ही 3न्‍+जी+जन लव नीजल+ 


पिहं, (शथ८ ) हा 
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(पित्तामह” है, धौर यह आशय ठीक वाद में आनेवाले शब्द 'नपातम्र! ( पीम्न ) 
के सर्वथा अननुकूछ भी है, किन्तु इस सम्पूर्ण स्थल का ही आशय अनिश्चित दे ए 

मूछ अनन्‍्थों द्वारा हमें पितामहों की स्थिति के सम्बन्ध में अत्यन्त कम 
विवरण प्राप्ठ होता है। इसमें सन्देह नहीं, और महाकाव्य इसको स्पष्ट रूप 
से प्रमाणित भी करता दे कि यह छोय भी पिता” के समान ही आदर के 
अधिकारी द्योते थे। पितामद् वहुधा परिवार के प्रधान होते थे, अथवा 
परिवार का नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाने पर अपने ज्येष्ट पुत्र के 
साथ रहते थे। 

चर्तमान वैदिक साहित्य में दादी ( पितामही )'का उद्लेख नहीं है! 

8 देखिये पिशल : वेदिशे स्टूडियन २, । अस्वीकृत करते हैं कि ऋग्वेद १. 
१२८, नोट १। रौथ : सेन्ट पीटसंवर्ग ७१, ५ में 'पितामह” का आशय मिल 
कोश, व० स्था० भी डेल्म्रुक द्वारा सकता है। 
स्वीकृत इस टृष्टिकोण पर सन्देह | ? डेल्ब्रक - उ० पु० ४८०, महाभारत २» 
व्यक्त करते हैं, और इस वात को १६३४ को उद्धूत करते हुये । 


पितु, ऋग्वेद” भौर वाद्‌' में, ,चाहे भोजन अथवा पेय के रूप सें, पोषक 
तत्व” के सामान्य आशय में आता है। 
3 १, ६१, ७; १३२, ६; १८७, १, ६ ५ ७, २, ४; वाजसनेयि सहिता २. 
के २०, ४, इत्यादि । २०, १२, ६५, ऐतरेय ब्राष्मप ९ १० 
भथर्ववेद ४ ६, ३; तैत्तिरीय सहिता 
पितृ, जो कि ऋग्वेद और उसके बाद से वहुधा मिलता है, 'सन्तान 
उत्पन्न करनेवाले! ( जनितृ )* के नही नहीं वरन्‌ वहुत कुछ बारूक के रक्षक 
के आशय में ही 'पिता? का चोतक है । सस्भवतः इस शब्द का व्युत्पत्ति-जन्य 
आशय भी यही है।' ऋणग्वेदरे में पिता उन सभी ग़ुर्णों से युक्त है जो श्रेष्ठता 
3 धपरैत्ता जनिता? का ऋग्वेद (जैसे ४ कृत कही प्राचीन ओर ऐसे ध्वन्या- 
१७, १२ ) में देवों के लिये प्रयोग नुकरणात्मक मौलिक शब्द थे जिन्होंने 
किया गया है । वाद के कस्पनाशील थुग में 'पिठ? 


जेंसा कि पा? ( रक्षा करना ) से च्युत्यन्न और 'भातृ? ( जो स्वयं भी मारोपीय 
होता है। झिन्त॒ जैसा कि वौटलिट कालीन हैं ) के निर्माण को प्रभावित 





गे 


और रौथ 5 सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० किया था । 
स्थाण में भमातर? को पाद-रिप्पणी में | 3 देखिये, उठाहरण के लिये, ४. १७, १७, 
विचार व्यक्त करते हैं, पिता और ८, ८६, ४ | 


माता के लिये 'प? और 'ा? अपेक्षा- 


पिठ, ] [ पितृ, 


और दुयाछुता को व्यक्त करते हैं । इसीलिये अम्रि की पिता से तुलना की गई 
है,” ओर इन्द्र पितासे भी अधिक प्रिय हैं ।? पिता अपने पुत्र को हाथ सें उठाकर 
चलता है," अथवा उसे अपनी गोद में बेठा लेता है,” जब कि बालक, उसका 
ध्यान आकर्षित करने के लिये उसके परिधान को पकदढ़ कर खींचता 
है |“ कुछ भोर बढ़ा होने पर संकट के समय पुत्र अपने पिता पर सहायता 
के लिये निर्भर रहता है,' और उसका प्रसन्नता के साथ अभिवादन 
करता है ।*” 

ठीक-ठीक इस बात का निश्चय कर सकना कठिन है कि पुन्न किस सीमा 
तक पेतृक नियन्त्रण में रहता था और यह नियन्त्रण कितने समय तक 
चकता था। ऋग्वेद में एक ऐसे पिता का सन्दर्भ है जो जूआ खेलने के. 
कारण अपने पुत्र को ताढूना देता है, और यह भी कट्दा गया है कि ऋज़ाश 
को उसके पिता ने अन्धा कर दिया था।** इस बाद के कथन के भाधार पर 
व्सिमर” ने एक विकसित “पिठुसत्ता? के अस्तित्व का निष्कप निकाला है, 
किन्तु इस एक मात्र अर्ध-पुराकथात्मक घटना पर ज़ोर देना भबुद्धिमत्ताएूर्ण ही 
होगा । फिर भी, यह सम्भव है कि 'पितृ-सत्ता! मूतः शक्तिशाली रही हो, 
क्योंकि रोम में 'पितृसत्ता? की पुष्टि के अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। यद्यपि इस बात 
का प्रमाण नहीं मिलता कि पिता विधानतः अपने पुतन्न के विवाह का, अथवाः 


( ४६६ ) 





डे आहिटन्डिशे लेबेन ३१६ । 
४ तु० की० डेलब्र॒क ४ डोी० व० ५७६ 


प् ऋग्वेद १० ७, ३। 
5 ऋग्वेद ७ ३२, १९; ८, १, ६। 


६ ऋग्वेद १ ३८, १। वही, ५८२, में आप महाभारत १२. 
४ करवेद ५ ४३, ७। ६१०८ और वाद का उदाहरण देते 
८ ऋग्वेढ ३ ५३, २। हैं जिसकी एक पतक्ति में पिता द्वारा 
_ ऋग्वेद १० ४८, १, में “जन्तव:? पुत्र के विवाह पर नियन्त्रण का, 
५० "ते पुत्र हे । और दूसरे में एक स्वतन्त्र विवाह 

ऋग्वेद ८< १०३, ह। तु० की० १. का सन्दमे है। वास्तविकता, नि सन्देह,. 


२४, २ | 
33 "जवेद २ २९, ५। 
33 उज्वेद २. ११६, १६, ११७, १७। 


यह हे कि उस स्थिति को छोडकर 
जिसमें पिता अपने पुत्र के अत्यन्त 
कम अवस्था में द्वी सारी वार्ते ठीक. 


शुन शेप के विक्रय का भी उदाहरण 
है, ऐतरेय ब्राह्मम ७ १२-१८, और 
चु० को० शतपथ बाह्मण ५ ३, ३, ३॥ 


कर देता था, पुत्र स्वय. अपना विवाह 
कर लेने के लिये स्वतन्त्र होता था । 


पिठ, ] ( ६०० ) [ पिठ्‌; 





इस बात का भी बहुत नहीं कि वह अपनी पुत्री के विचाह का*?, नियन्त्रण 
करता था, तथापि यह तथ्य स्वयं भसस्भाव्य नहीं दे । 

पुनः, इस बात को व्यक्त करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दे कि बडा हो 
जाने पर पुत्र साघाग्णतया अपने पिता के साथ ही रहता था भौर उसकी पत्नी 
भी उसके पिता के परिवार की सद॒स्या हो जाती थी, अथवा वह अपना लग 
घर बना लेता था | सम्भवतः धभलग-भरूग प्रचलन थे । हमें यद्द भी ज्ञात्त 
नहीं कि विवाह के बाद, अथवा अन्यथा, पुत्र को भूमि का पुक विशेष भश दे 
दिया जाता था, या वह केबल पिता की झत्यु के उपरान्त द्वी ऐसी सम्पत्ति 
का अधिकारी ट्टोता था | वयस्क द्वो गए भौर केचल स्वाभाविक रूप से ही 
पिता के नियन्त्रण में रह रहे पुत्नों पर पिता की नियन्न्नणात्मकर सत्ता का 
जत्यधिक मूल्यांकन करते समय यद्द तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
पिता के चृद्ध हो जाने पर या तो उसके पुत्र स्वय॑ ही उसकी सम्पत्ति विभा- 
जित कर लेते थे,** अथवा स्वयं पिता द्वी उसे पुत्रों में वितरित कर देता था, * 
ओर यह भी कि जब श्वसुर बुद्ध हो जाता था तब उसे अपनी पुत्र वधू के 
नियन्त्रण में रहना पडता था ।?* इस बात के भी कुछ भरपष्ट चिह्न वर्तमान 
है कि बृद्धावस्था में पिता का परित्याग कर दिया जाता था, यद्यपि ऐसा मानने 
के लिए कोई आधार नहीं है छि वैदिक भारत में भी यह प्रथा सामान्य रूप 
से प्रचलित थी।** 


79 स्समर ४ उ० पु० ३०९, इसे निश्रित पिता पुन स्वस्थ हो जाता था, तो 
मानते हैं, किन्तु यह सिद्ध नहीं होता । उसे पुत्र पर आशित रहना पटता था। 
फ़िर भी, देखिये जैमिनीय उपतिपद्‌ | “? ऋग्वेद १० ८५, ४६ 
ब्राक्षाण 9 १२, १, जो त्सिमर के | *। तु० की० ऋग्वेद ८ ०१, २, अथर्ववेद्र 


इष्टिकोण के अनुकूल है। तु० की० ४८८, २, ईंड । प्रथम सन पर 
केगी : ढर ऋग्वेद १५, और पति। परित्याय का सन्दर्भ नहीं मावना 

“2 ऋग्वेद ?. ७०, १०, ऐतरेय ब्राक्षग चाहिये, और दूमरे में केवल शव 
४ २४, जमिनीय ब्राह्मण ४ १५६, के परित्याग का हा उल्लेख है, किन्तु, 

$ ज० शत सी? सो रह है ९ 82.) त्सिमर * आहटिटरिडिशे लेवेन, ३०६- 
तत्तितोेय सहिति 8 २, ९, ४-6 ॥ ३३८ का पचार है कि यह दोनों ही 
6० की० कीपीतकि उपनिषद्‌ २ १५ स्थल परित्याग की प्रया को सिद्ध करते 
जहाँ पिता द्वारा पुत्र को सम्पत्ति हैं | तु० की० धर्म 


अठान करने का उदाहरण हैं। यदि 


के 





पिछ, ] ( ६०१ ) [ पिछ, 


रा 








नबलजनज- >> >५2ट न >ी नमी तन नी नी नी नी नी नी नी न नथी नी नी न स्ि क्‍ु रु +६६६६६२६२६ 


साधारणतया पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पूरी तरह पालन करना 
पढता था।* बाद के सूत्रों में उन सौजन्यतापूर्ण व्यवहारों की विस्तृत चर्चा ह्ठे 
जो पुत्र अपने पिता के प्रति करता था, और इनमें ही पुन्न को पिता का जूठन 
खाने की भी स्वीकृति दी गई है ।** दूसरी ओर, यह भो आशा की जाती थी 
कि पिता अपने पुत्रों के श्रति दुयार्ु रहे । ऐतरेय ब्राह्मण" सें वर्णित एक कथा 
इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट कर देती दै कि पिता द्वारा पुन्न के प्रति निर्द॑य 
व्यवहार को कितना भयंकर साना जाता था। उपनिषदो3 में आध्यात्मिक 
उत्तराधिकार के पिता से पुत्र पर संक्रमित होने पर ज़ोर दिया गया है। प्रौढ़ 
ही जाने के खाद तक भी पुत्र का चुम्बन स्नेहासिव्यक्ति का सामान्य चिह्न 
माना जाता था | 


,  आत्मज पुर्त्रों के न होने पर दत्तक लिया जाना भी सम्भव था ।** कभी- 
कभी आस्मज पुत्रों के होते हुए भी दत्तक छिया जाता था, किन्तु एक अत्यन्त 
उच्च योग्यतावाले व्यक्ति को परिवार में सम्मिलित कर लेने की इच्छा से ही 
शेसा किया जाता था ; जैसा कि विश्वामित्र द्वारा शुनहोप को दुत्तक लेने के 
उदाहरण से स्पष्ट है ।** यह स्पष्ट नहीं है कि एक जाति द्वारा दूसरी जाति 
से दत्तक लेना भी सम्भव था क्षथवा नहीं, क्योंकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हैं कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, जेसा कि वेबर** मानते हैं, और उन्हेंने 
पुक ब्राह्मण को दचक ले लिया था । दृत्तक प्रथा को सर्देव उच्च सान्‍्यता भी 
नहीं दी गयी है। यह भाकस्मिक दे अथवा नहीं ऐसा कद सकना तो 
कठिन है, किन्तु ऋग्वेद के वसिष्ठ-सण्डरकू के एक सुक्त सें इस प्रथा की 
भत्सना की गई है। ऐसे पिता द्वारा, जिसके पुत्र नहीं वरन्‌ केवल 


हर ऋग्वेद १. ६८, ५ *+ तु० क्ी० त्सिमर - आर्टिन्डिशे लेवेन 

हा भआपस्तम्य धर्म सूत्र १ १, ४, ११ ३१८, भेर : इन्डिशे अवेरेख्त, ७३, 
७ १२ और वाद, शाज्ञायन औत जॉली * डी एडॉप्णशन इन इसग्डियन 
सूत्र १५ १७ और वाद । ( ऊर्जवर्ग १९१० ) ७ और वाद । 

२3 उदाहरण के लिये, कौपीतक्ति उपनिषद्‌ | ऐतरेय ब्राह्मग ७ १७ और वाद; 
२ १५, बृददारण्यक उपनिषद्‌ १. ५, शाहझ्ायन श्रीत सूत्र १७ १७। तु० 
२५ ( माध्यदिन ८ १ ५, १७, काण्व ) की० हिलेब्रान्ट - वेढियें माइवीलोजी 

* 7 देखिये हॉपकिन्स ; ज० अ० औ० मो० २, १५७ 


२८, १२०-१३१४, कोव त्रान्‍ह्नायन | ४ ए० रि०, 9३, ३४ 
आरण्यक २६, नोट ३ । वै८ ५ ५ ७ ८ 


पितृ, ] ( ६०२ ) [ पितृ, 


पुत्री ही होती थी, अपनी इस पुत्री को दी अपने लिए एक पुत्र उत्पन्न 
करने के लिये नियुक्त करने की प्रथा सम्भव थी। जो कुछ भी द्वो, ऋग्वेदी* 
के एक अस्पष्ट से सूक्त की यास्क द्वारा की गई ध्याख्या के अनुसार ही इस 
प्रकार की श्रधा का सन्दर्भ मिलता है। इसके णतिरिक्त यह भी सम्भव है कि 
एक भ्राता-विद्दीन कन्या के लिये पति? प्राप्त करने की कठिनाई का कारण उस 
कन्या को उसके पिता द्वारा (पुत्रिका! बना लिये जाने की सम्भावना ही होती थी। 
धुन्रिका? शब्द एक ऐसी कन्या का पारिभापिक नाम है जिसके गर्भ से उसपन्न 
पुत्र उसके पिता के ही परिवार का सदस्य माना जाता था। 

इसमें भी सन्दवेह नहीं कि परिवार में माता की भ्पेद्या पिता का दी 
प्राधान्य होता था ।7* ढेलब्रुक ने इसके विपरीत स्थितियों को अपनी 
व्याख्या द्वारा क्षम्रमाणित कर दिया है। ऐसे किसी परिवार के अस्तित्व का 
कोई चिह्न नहीं है जिसे भू-स्वामित्व के संघ की सज्ञा दी जा सके 3“ 
5६ ३, ३१, २ और यह मानते हैं कि 'पित॒तत्तार 
37 ३ ५ | तु० की० वेवरः इन्डिशे एक बाद का और अ्भारतीय विकास 

स्ट्ूडियन, ५, ३४३, गेत्डनर : वेदिशे है ( देखिये, उदाहरण के लिये, विलेज 


स्टूडियन, ३१, ३४, ओबस्डेनवर्ग कम्युनिटीज इन इन्डिया, १२८ और 

श ऋग्वेद-नोटेन १, २३९-२४१ । वाद )। दॉपकिन्स * इन्डिया, ओल्ड 
4 

तु० कौ० आतू ऐण्ड न्यू , २१८ और वाद, एक ऐसा 


3२ 
शतपथ ब्राह्मण २ ५, १, १८; शाद्वायन 


गृञ्न सूत्र १ ९, में एक उद्धरण, 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७ १५, २। 

ड्ड ० ब०्, ५७७... 

९.६. | 
बइृहदारण्यक उपनिषद्ध्‌ ४. ७, ५। 


सिद्धान्त मानते हैं जिसके अनुसार 
वेयक्तिक और परिवार के सम्मिलित 
स्वामित्व की प्रथाओं का साथ-साथ 
प्रचलन सम्भव है । इनमें से द्वितीय 
प्रथा प्रत्यक्षत* प्राचीन, किन्तु अवनत्ति 


हु 


5७% 


सूत्रों के कुछ स्थल कठिनाई उपस्थित 
करते है, किन्तु वास्तविक वैदिक काल 
के लिये इनका कोई महत्त्व नही है । 

वेडेन पावेलठ, जिनकी विभिन्न कृतियों 
( इन्डियन विछेज कम्युनिटी, १८९६, 
विलेज कम्युनिटीज इन इन्डिया १८९९ 
इत्यादि ) ने भारतीय आम समुदाय 
द्वारा भूस्वामित्त सघ के इष्टिकोण 


का अतिवाद करनले में पर्याप्त सहयोग | 


दिया है, परिवार को भू स्वामित्व की 
एक इकाई मानने के लिये तैयार हैं, 


की दशा में ही वर्तमान थी | भाप स्पष्ट 


रूप से यह विचार व्यक्त करते हैं 
(ए० २२२ ) कि पुत्र को अपने पिता 
द्वारा व्शानुगत भूमि बेचने से रोकने 
के लिये अलोपनीय अभिकार प्राप्त 
थे, और सम्मिलित स्वामित्व के 
अन्तर्गत होने पर भूमि को केवल 
समस्त ग्राम की सम्मति प्राप्त करके 
ही बेचा जा सकता था (तु० की० 
जॉली . रेख्त उण्ट सिट्टे ९४, द्वारा 
उद्धृत मंत्र ) | किन्तु यह स्मरण 


पिव-याण] 


रखना चाहिये कि पोलक और मेटलेण्ड 
ने इग्लिश लॉ के सम्बन्ध में स्पष्ट 
दिखाया है कि पुत्र के अधिकार को 
मान्यता मूलत. सम्मिलित अथवा 
सम्मस्त परिवार के स्वामित्व का 
चिह नहों है, वरन्‌ यह “अभक्लतमस्त्युलेख! 
पर आधारित उत्तराधिकार के 
अस्तित्व से विकसित हुआ है ।-और 
जैसा इ्ग्लैण्ड में है, वैसे ही भारत 
में मी प्राचीन भन्धों में सम्पूर्ण रूप 
से परिवार के सम्मिलित स्वामित्व 
की प्रथा का कोई चिह नहीं मिलता । 
साथ ही, ( जैसा कि जॉली : उ० पु० 
७६, ८० में दर्शाते हैँ ) प्राचोन और 
आधुनिक दोनों ही समर्यों में, पुत्रों 
के विकसित हो जाने पर भी परिवार 
पर पिता के नियन्त्रण के स्पष्ट चिह्न 


( ६०३ ) 


[ पिठ-याण 


उपलब्ध हैं, किन्तु यह उसी दशा 

में होता था जहाँ पिता शारीरिक 
दृष्टि से नियन्त्रण करने में समर्थ होता 

था । आरम्मिक इग्लिश और रोमन 

कानूनों में भी निर्विवाद रूप से ऐसी 
ही स्थिति थी ( देखिये स्मिय : डिक्श- 

नरी ऑफ ऐन्टिकिटीज २, १५१, और 

वाद ) | यूनान में भी, जिसका रोम 

के साथ कभी-कभी विभेद किया जाता 

है, 'पितृसत्ता? के और मुख्यतः गौर्टिन 

के प्राचीनतम कानूनों के अन्तगेत 

पुत्र के विपरीत भी भूमि के स्वामित्व 

पर पिता के एकाधिकार के छी स्पष्टतम” 
चिह्न वर्तमान हें ( देखिये गार्डनर 
और जेबन्स : ग्रीक ऐन्टिक्विटीज ४०४, 

४०५, ५६३, ५६६ )। 


युगल रूप 'पितरो” नियमित रूप से 'माता और पिता? का द्योत्क है ।र* 
38 ऋचषेद १. २०, ४; १६०, ३; २. १७, 
७; ७. ६७, १६ काठक सहिता २३ 


१०; वाजसनेयि सहिता १९. ११, 
श्त्यादि । 


पितृ-याण ( पितरों का पथ ) का ऋग्वेद और याद में देव-यान 
( देवों का पथ ) के विपरीत उछलेख है । तिलक) का विचार है कि देवयान 
- सूर्य के उत्तरायण, तथा पितृयाण उसके दृक्षिणायन पर्थों के समान हैं । शततपथ 
ब्राह्मण के एक स्थल के , आधार पर आप यह निष्कर्ष निकालते दे कि जहाँ 
ऋतुर्ओं में से तीन---वसन्त, ग्रीष्म, और वर्षा को देवों को, किन्तु अन्‍य को 
पितरों को समर्पित किया गया है, वहाँ देवयान का वसनन्‍्त सम्पाव से और 
पिठ्याण का शरदू-सम्पात से आरस्भ होता था। आप इसको तेत्तिरीय 
3 १० २, ७। छु० की० १० १८, १, में 
इसका सन्दर्भ, जो के १० ९८, ११ में 
मिलनेवाले 'देवयान' से भिन्न है। 
है अथवंवेद ८. १०, १९, १२- २, १०, 
इत्यादि, वाजसनेयि सह्दिता १९ 


४५; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ३, २.. 
श्त्यादि । 

3 ओरायन, २२ और वाद । 

४५ १३१, ३, १-१। 


'पिट-हन्‌ ] ( ६०४ ) [ पिपील 


-आह्यण* के 'देव” और 'यम-नजतत्रों? के कौतृहऊूपर्घक विभेद के साथ भी सस्बद्ध 
करते हैं। फिर भी यह निष्कप अत्यन्त असम्भाव्य हैं। तु० की० नक्षत्र 
'और सूर्य | 

3१ ७५, २, ६। 





पितृ-हुनू ( पिता का बंध ) धधर्ववेद' के पेप्पछाद शाखा में मिलता है । 
3१ ९ ४, ३ | तु० की० वौटलिद्न : डिक्शनरी, व० स्था० । 


पिन्य, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌* से दी हुई विज्ञानों की सूची में आता है। 
जैसी कि शंकर ने अपने भाष्य में व्याख्या की है, यह प्रत्यक्षतःः पितरों से 
सम्बद्ध कोई विज्ञान था। यतः उक्त सूची में इस छाब्द के ठीक बाद राशि 
आता है, अतः सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश “पिल्य राशि! को एक शब्द मानता है, 
किन्तु ठीक-ठीक क्सि आशय में, यह स्पष्ट नहीं है । । 
१७, १, २ ४, २, १, ७, १। तु० की० वेवर - इन्टिशे स्टूडियन, १, २६७, 

लिटिल : ग्रामेटिकल इण्डेक्स, ९८ । 

पित्व* जथवा पिंडव' एक पशु का नास है जिसे यजुर्चेद संहिताओं में 
अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है | तेत्तिरीय॑ 
संहिता? के भाष्यकार के अनुसार इसका थर्थ सिंह! है। किन्तु यह पेत्व 
के ही समान हो सकता है। 


तैत्तिरोय सहिता ५ ५, १७, १। त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ७९, 
मेत्रायणी सहिता १. १४, १३, वाजस व्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० 
नेयि सहिता २४ ३२१। तु० की० २९, २९० । 


पिनाक ( गदा ) अथववेद' में मिलता है। बाद" में रुद्ू-शिव की गदा 
को घ्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है | 
39 २७, २ । 
+ तैत्तितेय सहिता १ ८, ६, २; वाजसनेयि संहिता ३ ६१; १६ ५१, इत्यादि । 
पिन्वनू, शतपथ ब्राह्मण ( १४.३, २, १७; २, 9, १$, ३, १, २२ )- 
में, सस्कार में प्रयुक्त एक पात्न के नाम्र के रूप में आता है । 


पिपील ( चींटी ) का ऋग्वेद ( १०,३१६, ६ ) में झछत्कों का माँस खाने 
चारों के रूप में उल्लेख है । 


पिपीलिका, | ( ६०४ ) [ पिप्पल 


“ प्पीलिका, अथर्ववेदर भौर बाद" में एक प्रकार की “चींटीः? का द्योतक' 
है। निःसन्देह इस शब्द का रूप छोटो चींटियों की किसी जाति को उतना: 
व्यक्त नहीं करता, जेसा वाद के कोशो ने माना है, जितना इस कीटाणु के. 
के सूचम आकार को, और निले स्वभावतः इस नाम के अस्पार्थ प्रत्यय-रूप 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषदूर में 'पिपीकक”* रूफ 
मिलता है । 


१ ७ ०६, ७ | तु० कौ० २० ११४, ६। | 3 सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । 


* सैच्नायणी संहिता ३. ६, ७; पतन्चविश | ७ २, १६ ७, १; ८, १; १०, १। 


ब्राह्मण ५ ६, १०, १५. १७, ८; तु० की० त्सिमर : आहलिटन्डिशे' 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ४, ९. २९ लेबेन ९७, एडगटन ; ज० अ० औ० 

( माध्यदिन ८ १. ४, ४, १३ काण्व ), सो० ३१, १२८ । 

निरुक्त, ७. १३; ऐनरेय आरण्यक १. | + तु० कौ० 'कनीनिका? (आँख की पुतली), 
३, ८, ५, १, ६। के अतिरिक्त 'कनीनक! । 


पिपका का यज॒वेंद संहिताओं' में अश्वम्रेध के चलि-प्राणियों की तालिका: 
में उत्लेख है । इससे किस्री पक्षी का तात्पर्य प्रतीत होता है। 


3 तैत्तिरीय सकता ५. ५, १९, १; मैत्रा- सहिता २४ ४० । तु० की० त्सिमर : 
यणी संहिता ३. १४, २१५ वाजसनेयि आल्टिन्डिशे लेबेन, ९३ | 


फ्पिल ( संज्ञा ) कम्वेद! के दो स्थलों पर मिलता है, जहाँ इसका एक 
रहस्थात्मक भ्ाश्य में अयुक्त गोदा? थर्थ है, और दोनों में से किसी भी 
स्थल पर अंजीर-बृक्ष' के फ़क का निश्चित सन्दर्भ नहीं है। बहृदारण्यक 
उपनिपद्‌) में गोदे! का सामान्य भाशय आवश्यक नहीं है, किन्तु 'पीपल* 
के 'गोदे! का विशेष आशय सर्वथा सम्भव है; शतपथ ब्राह्मण में भी 


कदाचित यही बाद का जाशय उदिए है। अथर्ववेद" में इस शब्द का स््री- 


3 १ १६४, २० 5 सुण्डऊ उपनिषद्‌ ३ १, ( वैदिक साहित्य में अश्वत्थ) का 
१, श्वेत्ताश्बतर उपनिषद्‌ ४ ६, २२; योतक है । 
५. ५४, १९ (आकाश का गोदा? | ४ १, ४१ 
अर्थात्‌ 'नाक? )। ४३, ७, १, १२ 
* बाद के साहित्य में पिप्पल' शब्द पुछिन्न | * ६. १०९, १. २ 
रूप में आता हैं और 7१०४३ 7श787058 


“पिप्पलाद ] ( ६०६ ) [ पिश्नु, 





“लिठ्ट रूप 'पिप्पली' आता है, जो अरन्धर्तीः की भाँति, घावों की भौपधि के 
“रूप में प्रयुक्त गोदों! का चोतक है । | 


६ बलूमफील्ड : अथर्ववेद, ६१३ अथवेवेद |. आह्टिन्डिशे छेवेन, ३८९, मैक्स मूलर : 
के सृक्त ५१६, व्हिदने : अथवंबेद का से० बु० इ० १२, ३३१ 
अनुवाद, १५७९, ३६०, त्सिमर : 


पिप्पलाद ( 'गोदे! खानेवाछा ) एक गुरु का नाम है जिसका प्रश्न 
-उपनिषद्‌* से उस्लेख है। वहुवचन में यह शब्द अथर्ववेद की एक शास्रा 
का थोतक है।* इस संहिता की इस नाम की शाखा ( पेप्पलाद ) के सूछ पाठ 
को गाव भीर ब्लमफीढ्डर ने हस्तलिपि के फोटो-घित्रों में सरपादित किया है, 
“जिसका कुछ भश् प्रकाशित भी हो चुका है ।* 


जम कप्कू आशिक रूप से उछेख किया है, और 

+ बेवर - इन्डिशे स्टूडियन ३, २७७; इन्डि- इस शाखा के मूल अन्थ के प्रथम और 
यन लिटरेचर १५३, १५९, १६०, द्वितीय काण्डों का वैरेठ ने ज० अ० 
श्प््ड ओ० सो०, २६, १९७-२९५; ३०, 

'3 दाल्टीमोर १९०१ १८७ और बाद, मे सम्पादन किया 

४ डिहटने ने अथवेवेद के अपने अनुवाद हैं। तु० कौ० किदने के अनुवाद, 
में पेप्पलादर शाखा के पाठ-मेदों का ]5575 ओर बाद, में लैनमैन ! 


पिप्र, ऋग्वेद में इन्द्र के एक शत्रु का नाम है। ऋजिरवन्‌ के लिये इन्द्र ने 
इसे बार वार पराजित किया था।? छुर्गो* का स्वामी द्वोने के रूप में इसे दास 
और असुरो सी कहा गया है। काली संतानोंवाले,” छौर काली जाति* के 
लोगों के मित्र होने के रूप सें इसका चर्णन किया गया है। यह भनिश्चित 
“है कि यह एक दानव था, जेसा रौथ” मानते हैं. क्षौर जो इसके लिये “भसुर! 
“शब्द के प्रयोग द्वारा घुष्ट होता है, अथवा एक मानव शत्रु, जैसा कि छुड़- 


39 १०१, १ २, ४. १६, १३;५ २९, 
१११६ २०, ७, ८ ४९, १०, १०. 
९५, ११; १३८, १॥ १ १०३, ८; | झऊहाग्वेद १०. १३८, ३ 
२ १४ ५, ६. १८, ८, आदि में | ऋच्वेद १. १०१, १ 
सामान्य रूप से इन्द्र द्वारा पिप्रु के । ४. १६, १३ 
पराजित होने का सन्दर्भ है । ५ जेन्ट पीटसेबयग कोच, व० स्था० 


ऋग्वेद १२ ५१, ५, ६. २०, ७ 


्‌ 
3 

ऋग्वेद ८. ३२, २ 
है. ६ 
घ्शु 
८] 


पिश, ] ( ६०७ ) [ पिशाच, 


हद अमर कमल कर मत कमर न कक कक मी मम अ 247 7737222065_07526+ 6७७४४ ७४४४४ 





विग”, कौस्टेनवर्ग)' और हिल्ेबान्ट'' आदि ने साना है। इन नास का क्ष्थ 
अ्यतिरोधक' हो सकता है जो ४? धातु से घ्युत्पन्न होता है। 
< ऋग्वेद का अनुवाद ३; १४९ मैकडौनेल:: वैदिक माहथौलोजी, ए० 
5 रिलीजन देस वेद, १५५ १६१ ( ग ) 
9० देदिशे माइथीलोजी, ३, २७३। तु० की० 
पिश, ऋग्वेद! के एक स्थर पर मिलता है, जहाँ सायण इसे एक प्रकार 
के सा ( रुरु ) के अर्थ में महण करते हैं। 
3 0 ६४, ८। तु० कौ० अधथर्ववेद १९, । ८१, मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, 
४९, ४, त्सिमर : आश्टिन्डिशे लेबेन ११८; गेर्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर ११० 


पिशज्ञ, पश्चविंश ग्राह्मण* में उश्चिखित सर्पोष्तव सम्पन्न करनेवाले दो 
उन्नेत्‌! पुरोहितों में से पुक का नाम है । तु० की० चक 


3 २०, १५, १। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, १५ 


पिशाच, दानवों के एक वर्ग का नास है जिनका अथर्वचेद*' और घाद 

में उल्लेख मिलता है। तेत्तिरीय संहिता सें यह रक्तसों औौर जसुरों के साथी, 
तथा देवों, मनुष्यों कौर पित्तरों के विरोधी हैं। अथर्ववेद* में इनका “क्रव्यादू? 
€ कच्चा मांस खानेवाले ) के रूप में वर्णन है, जो कि स्वयं 'पिशाच शब्द का 
ही च्युत्पत्तिजन्य भाशय हो सकता है ।” यह सम्भव है कि, जैसा कि प्रियर्सल: 
ने विचार व्यक्त किया है, पिशाच-गण वास्तव सें उस उत्तर-पश्चिमी जाति 
के छोर्गों की भाँति मानव शत्रु थे जिनकी बाद के समय तक भी कच्चा मास 
खानेवार्लों के रूप में ( अनिवायंतः सानव-मांस भक्तियों के नहीं वरन्‌ सस्कारों 
के समय मानव सांस खानेवालों के रूप सें ) कुख्याति थी। फिर भी, यह 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, और चहुत सम्भवतः 'पिशार्चो का जथे 
भुछतः केवछ 'विताछ! अथवा प्रेत-सक्षक' था : जब यह मानव जातियों के 
रूप में आते हैं, तव इन्हें कदाचित घृणासूचक दृष्टि से इस प्रकार सम्बोधित 





32५ १८, ४, ४. २०, ६ ९ ३६, ४; | * ५, २५, ९ 
३७, १०; ५. २९, ४ ५, १४;६ | *तु० कौ० औषस्डेलवर्ग : रिलौजन देस 
३२५, २, ८, २, १२; १२ १, ५०। वेद २६४, नोट । 


ऋग्वेद (१. ११३, ५ ) में यह शब्द | + तु० कौ० ग्रियर्सन : ज० ए० सोौ० 

एक बार 'पिशांचि! रूप में आता है । १९०५, २८५-१८८ | तु० की० 
+ देखिये सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, च० स्था० मैकडौनेल : वैदिक माइथौलोजी प्र० 
3 २, ४, १, १६ काठक सदहिता, ३७. १४ | १६४ ( ख ) 


पिशित, ] ( ६०८ ) [ पीठ, 
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कर दिया गया है। 'पिशाच-वेद”* अथवा 'पिशाच-विद्या”” नामक एक विज्ञान 


बाद के चेदिक काल में ज्ञात था । 
४ जोपय ब्राह्मण १. १, १० | 2 आखश्वलायन थीत सूत्र १०. ७, ६ 


पिशित, अथर्ववेद* और चाद में कच्चे मांस का चोतक है ( तु० की० 
विशाच )। अथर्ववेदर के एक स्थल पर इसका आशय “छोटा टुकड़ा”, खण्ड! 
प्रतीत होता है । किन्तु सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश का विचार है कि यहाँ 'पिशित्त' 
वास्तव में उस 'पिवित! के लिये भाया है, जो 'पिष्ट! (जो “कटा” गया हो, 
अतः 'कण! ) के समान है । 


6 कद 3६, १२७, १। तु० की० ब्छूमफोल्ड: 
२ हतरेय ब्राह्मण २. ११६ कौछिक सूत्र अथवंबेद के सूक्त ५३१, ब्हिटने 
१५, ८; 9५ १८, ३९ १४, इत्यादि। अथर्ववेद का भनुवाद, १७६ । 


पिशील, एक छकड़ी के पान्न या 'तश्तरी” के नाम के रूप में, शतपथ 
थ्राह्मण ( २०५, ३; $ ) में मिलता है । छाव्यायन श्रौत सूत्र ( ४:२, ४-५ ) 
में एक 'पिशीलक-वीणा? का उदलेख दे, जो छकड़ी के आधार पर लगे तारों से 
निर्मित ए% प्रकार की “वीणा” का धोतक प्रतीत होता है । 


पिशून (विश्वासघाती) का ऋग्वेदर, जौर कमी कभी वाद में, ठदलेख है + 


3 ७, १०४, २० पु | उपनिषद्‌ ७. ६, २, तैत्तिरीय ब्राक्षय 
* वाजसनेयि सहिता ३१० १३; छान्‍्दोग्य ३, ४, ७, १ 


पिष्ट ( कूटा या पीसा हुआ ), संज्ञा, भोजन”, अथवा “आटे! का चोतक: 
है और इसका ब्राह्मणों? में उल्लेख है । अथर्ववेद्‌' में पिसी हुई मार्पों ( माषाः ) 
का सन्दर्भ है । ल्‍ 


श्त्यादि । 
ध १२, २, ५३ ॥। 


९१ .. 
ऐनरैय ब्राह्मण २ ९, शतपथ ब्राह्मण १ 
३१, ४, ३, ३२, १३२, २, ६५ ५; १, ६, 





पीठ, यौगिक शब्द के रूप में सूत्रों के पहले नहीं आता, किन्तु यौगिक 
रूप 'पीउ-सर्पिनः ( छोटी गाढ़ी में घूमनेचाठा ) एक “अपाहिज! व्यक्ति की 
“उपाधि के रूप में चाजसनेयि संहिता (३०-२१ ) जौर तैत्तिरीय आाह्मण 
(३४, १७, $ ) में पुरुपमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में आता है।.' 


पीतु दारु; ( ६०६ ) [ पंश-चली 
पीतु-दारु, काठक सद्दिता? कौर बाद सें, 'देव-दारः बृक्त का, अथवा अन्य 
के विचार से खद्रि या उद्म्बर इच्ष का द्ोतक है। तु० को० पूतद्ु | 


5 वाजसनेयि सहिता ५. १४ पर महीधर ६ 
ऐनरेव ब्राह्मण १. २८, पर सायण । 





] 


? क्राठक सहिता २० ६ 
* जतपथ बाक्षण ३ ५, २, १५, १३. ४, 
४, ५ २७, पत्मविश ब्राह्मण २४ १३, ५ 





पीयूष, ऋग्वेद! और बाद में वछुडा जनने के बाद के प्रथम दुग्ध 
( फेनुस ) के आशय में आता है। सामान्यतया छलाक्षणिक भाशय में यह शब्द 
सोम-पौधे के 'रस” के लिये व्यचहत हुआ है ।*ै 


तु० की० २ ३५, ५, जहाँ यह छाक्षणिक | ऋग्वेद २ १३, १, ३. ४८, २; ६. ४७, 
रूप से अग्नि की माताओं के लिये ४, १० ९४, ८, शत्यादि । 


व्यवहत हुआ है । | तु० की० ग्रेल्डनर : ऋग्वेद, 
* कौशिक सूत्र १५. १५। तु० की० अथर्व- | ग्लॉसर, ११० 
वेद < ९, २४ 


पीला, एक बार अथर्ववेद' में एक 'अप्सरल? के नाम के रूप में आता 
है, और इसमें सन्देह नहीं कि यह मूलतः उन नलदी और गुग्गुलू की भाँति 
किसी सुगन्धित पौधे का नाम रहा होगा, जो उसी मन्त्र में उनल्लिखित दो 
क्षन्य अप्सरसो? के नाम हैं । 
१४ ३७, ३) त॒० कौ० त्सिमर * आह्टिन्डिशे लेवेन, ६५, व्हिटने अधथर्ववेद का 
अनुवाठ, २११॥ 


पीलु, भथर्ववेद्‌* में एक ऐसे ब्क्त ( (78४०ए७ &00788 अथवा 58)- 
५8007'8 06708 ) का नाम है जिसके फल को, सुख्यतः, कपोत खाते थे । 


३२० १३५ १२। तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन ६२, बेवर : द्वा० ए० 
१८९५, ८६१॥। 


पीलुमती, भथर्वचेद ( १८. २, ४५ ) में 'उदन्वती” ( जलमय ) और 
प्र-द्योः ( दूरतम जाकाश ) नामक जआाकाशों के मध्य में स्थित आकाश का नाम 
है। सम्भवतः इसका पीलु से सम्पत्न! अर्थ है। तु० की० दिव्‌ | 

पश्‌-चली ( पुरुषों के पीछे दौडनेचाली ), वाजसनेग्रि संहिता,” अथर्वचेद' 
3३० २२ | + १५ २, १ और वाद 

३६ चे० इ० 


पु-सवन ] ( ६१० ) [ पुण्डरीक 


और चाद में मिलता है, तथा एक 'पतिता स्त्री? का चोतक है। वाजसनेयि 
संहिता” में ही इसका 'पुश्चछ/ रूप भी मिलता है। घर्स भौर पति भी देखिये। 





3 यन्नर्विश आरक्षण ८ १, १०, कौपीतकि | ३० ५ २०, तैत्तिरीय ब्रा्मण 8. ४, १, 
ब्राह्मण २७ १; लाव्यायन श्रीत् सूत्र २; १५, १, कात्यायन औत सूत्र १३. 
४, ३; ९, ११ ३, ६ । 


पु-तवन ( 'पुरुषोत्पादन” संस्कार ) अथर्ववेद? के एक ऐसे सूक्त में मिलता 
है जिसका भ्रयोजन, स्पष्टतः पुत्र का ही जन्म सम्भव करना है। संस्कारों में भी 
यह इसी आशय सें व्यवह्ृत हुआ है" । 


3६ ११, ? नामक एक विश्षेपर सस्कार से परिचित 

* कौशिक सूत्र ३५. ८ | घु० कौ० ब्छम- |. दैं। देखिये आश्वलायन गृद्य सूत्र १. 
फील्ड: अथव्वेद के सूक्त ४६०, १३; शाम्ायन गृक्ष सूत्र १. २०, 
व्िहटने . अथर्ववेद का अनुवाद २८८। गोमिल गृद्य सूत्र २? ६, ५ और वाद, 
चांद के गृदह्य ससकार भी 'पुसवन! हिलेआान्ट : रिखुअललिवरेचर, ४१ 
पुक्लक--देखिये पोल्कस । 


युञि-छ, यज॒वेंद सह्दिताओं* भौर याद में मिलता है। प्रत्यक्षतः इसका 
सर्थ 'मछुभा? है, यद्यपि महीधर) 'बहेलिये! ( पक्ती-पकडनेवाले ) के रूप में 
इसकी व्याख्या करते हैं । तु० की० पीजिए । 


ट ० 
वाजसनेयि सहिता १६. २७, तैत्तिरेय |  आश्वकायन ओऔत सूत्र १० ७, पाणिनि, 
सहिता ४ ५, ४, २, मेंत्रायणी सहिता ८. ३१, ९७ 
२ ९, ५, काठक सहिता १७ १३। | ) बाजसनेयि सहिता १६. २७ 


पुजजील, तेत्तिरीय सहिता* और तैत्तिरीय ब्राह्मण' में घास के 'गरह' के 
कि में भाता है भौर पिजूूल का एक विमेदात्मक रूप दे । 


ध्व्‌ १, १, छ, ४, ४, 7 || रे १ ७, ६, ४; 7? ७, ५, पु 


पुण्डरीक, ऋग्वेद* भौर बाद' में कमल के फ़ूछ का धोतक दे । पशत्चविंश 
आ्ाह्मण? में यइ कथन है कि कमल के फूछ का जन्म नज्त्रों के श्रकाश से 
था १ ० १४२, ८ छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १ 5, ७, ऐतरेय 
पत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, १, शतपथ आरण्यक ३ २, ४ 
ब्राह्मण ५ ५, ५, ६, वृहदारण्यक | _ १८ ९ ६ 
उपनिषद २ ३, १०, ६ ३, १४ 


है 


पुण्ड़ ] ( ६११ ) [ पत्रिका 


हुआ है, और अधथर्ववेद' कमछ की मानव हृदय से तुकना करता है ४ 








४92० ८, ४३१, छान्दोग्य उपसिषद्‌ कमल के पत्तों के द्वार का बोतक है । 

८. १, १ ठतु० की० त्सिमर ४ आह्टिन्डिशे 
“ तैत्तिरीय सहिता १ ८,१८, १, तैत्तिरीय लेबेन, ७१ | 

ब्राह्मण १ ८, २, ९, में पुण्डरि-स्तजा! 

पुण्ड एक ऐसी जाति के छोगों का नाम है जिन्हें ऐतरेय आ्ाह्मण' में 
जाति-षहिष्कृत कद्दा गया है। इनका नाम सूत्रों में भी जाता है।* मह्दाकाब्य 
के अनुसार इनका देश बंगाल और बिद्दार के क्षेत्र में ही स्थित है । 


१ ७ १८, शाह्वायन ओ्रैत सूत्र १५ २६। पुण्ड्ों की वाद की भौगोलिफ स्थिति 

* दौधायन धर्म सूत्र १. २, १४ | तु० कौ० के लिये तु० की० पर्जिटर : ज० ए० 
केलेण्ड * त्सी० गे० ५६, ५५३, सो० १९०८, ३३३, में दिया हुआ 
बृहलर ; से० बु० ई० १४, १४८; मानचित्र । 


औस्डेनवर्ग ४ बुद्ध, ३९४, नोट । 


पुत्र भी, सूनु के समान ही, ऋग्वेद और उसके वाद से पुत्र” का चोततक 
है।? इस छावद का मूल आाशय प्रत्यक्षतः 'छोटा', अथवा इसी समान कुछ 
था ।* 'पुत्रक' 3 शब्दु-रूप का अक्सर केवल पुन्न ही नहीं वरन्‌ अपने से छोटे 
किसी भी व्यक्ति को स्नेह से सम्बोधित करने के लिये व्यवहार किया गया 
है। अक्सर ही पुत्र-प्राप्ति की कामना का सन्दर्भ मिलता है ।* तु० की० पति! 


3 ऋषग्वेद २ २९, ५, ५ ४७, ६, ६, ९, शतपथ ब्राह्मण ११ ६, १, २, पत्चविश 
२, इत्यादि; अथवंबेद ३ ३०, २, ब्राह्मण १३. ३, २१, इत्यादि । 
इत्यादि । ४ फमवेद १० १८३, १; अथवंवेद ६ 

3 डेलब्रुक - डी० व० ४५४ । <१, ३, ११. १, १, तैत्तिरीय सहिता 

3 ऋग्वेद ८ ६९, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ५ ६ ५, ६, १, ७, १, ८, ९, तैत्तिरीय 
१४, ६ १३ (यहाँ दृत्तान्त-कथन में ब्राह्मण १ १, ९, १। 


धुत्र! है, वर्णित शब्दों में 'पुत्नकः है ), 

पुत्र-सेन, मेत्रायणी संहिता ( ४.६, ६ ) में किसी व्यक्ति का नाम है । 

पुत्रिका से बाद के साहित्य" में, पुन्न-विहीन व्यक्ति की ऐसी पुत्री का 
पारिभाषिक आशय है, जिसे वह स्पष्टठटः इस शर्त पर विवादित करता था 
कि उसका (पुत्री का ) पुत्र उस व्यक्ति का अन्त्वेष्टि संस्कार करेगा और 
डसी का पुत्र माना जायगा। इस तथ्य और इस नाम को यास्क्र ने निरुक्तर 
? मानव धर्मशाख्र ९. १२७ और बाद; सूत्र १७ १७। 

गौतम पर्मसूत्र २८ २०; वसिष्ठ धर्म- | "३ ५। 


पुनरूदत्त ] ( ६१२ ) [ पुन+सर, 








में स्वीकार किया है, और ऋग्वेद? सें भी इसे हूँदढा गया दे । किन्तु ऋग्वेद 
के स्थलों के अर्थ धत्यन्त संदिग्ध हैं, और बहुत सम्भवतः हस प्रथा को 
व्यक्त ही नहीं करते । 


33 १२४, ७ | तु० कौ० ३. ३१, १। जॉली : रेस्त उन्ट सिट्टे, ७०, ७३; 

: हु० की० ग्ेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, बृदद्देवता ४ ११०, १११, मैकढीनेल 
३४, ऋग्वेद, कमेन्टर, ४८, ४५९; की टिप्पणी सहित; कीब : ज० ०० 
औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, १, सो० १९१०, ५२४, ९२५; जॉली: 
२३९ और वाद; रीथ : ए० नि० २७, टी एटॉप्शन इन इन्डियन, ३२ । 





पुनर-दत्त ( घुनः प्रदत्त ) शाह्ञायन आरण्यक ( 4.4 ) में एक गुरु का 
नाम है । 

पुनर-भू, अथववेद्‌* में ऐसी पत्नी के अर्थ में मिछता है जो पुनर्विवाह कर 
लेती है। यहीं एक ऐसे संस्कार का भी उद्लेख दे जिससे पत्नी का परलोक में 
भपने द्वितीय पति ( प्रधम नहीं ) के साथ पुनर्मिकन सम्भव हो सकता है । 
3 ९ ५, २८ | तु० की०व्हिटने . अथर्ववेद का अनुवाद ५१७ । 


पुनर-वु ( देवों को पुनन छाना )--ट्विवाचक के रूप में प्रयुक्त यह 
चेदिक नक्षत्रों की तालिका में पाँचवें नक्षत्र का थोतक है । रौथ' ऋग्वेद में 
केवल पुक मान्न स्थकछ पर जानेवाले इस शब्द को भी इसी आशय में अहण 
करते हैं, किन्तु इसे निश्चित रूप से सन्दिग्ध ही मानना चाहिये | फिर भी, बाद 
की संहिताओं और ब्राह्मणों में मिलनेवाली नक्षत्रों की साधारण तालिकानों 
में यह शब्द मिलता है । 


3 जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । १३, शतप्रथ ब्राह्मण २. १, २+ १०, 

3३१७० १९, १। इत्यादि । 

3 अथर्ववेद १९ ७, १, तैत्तिरीय सद्दिता तु० की० वेवर « नक्षत्र, २, २८९, 
१ ५, १, ४, ४. ४, १०, १; तैत्तिरीय २९०, त्सिमर : आहल्टिन्टिशे लेबेन 
ब्राक्षण १ १, २, ३, कौपीतकि ब्राह्मग ३५५! 


१ ३, काठक सहिता ८ १५, ३९. 


पुन/-सर, ऋग्वेद में भूकने चाले ऐसे कुत्ते की उपाधि है जिसे चोरों को 
देखकर भूकना सिखाया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द में भूकते समय 
* ७ ५५, ३; पिशल : वेदिशे स्टूडियन, २, ५६, नोट १। 


पुमांस ] ( ६१३ ) [ पुर्‌ 


कुत्ते द्वारा इधर-उधर दौढने की प्रवृत्ति का भी सन्दर्भ निहित है। अथव॑वेद* 
में यह 'प्रत्यावृत्त पत्तियोचाले! के आशय में अपामाये ( 3 ०ए7७7॥68 
88[00/& ) नामक पौधे के लिये भी व्यवहृत हुआ है । 








है ५ १७, २;६ १२१९, ३; १०. १, ९। करने? का आशय मानते है, जो 
तु० की० विहुटने £ अथववेद का अनु- वास्तव में प्रति-सर? ( अथवंवेद ८. 
वाद १७९। व्लूमफील्ड : अधर्ववेद ५, ५) का आशय है। तु० कौ० 
का अनुवाद ३१९४, शससे आक्रमण झतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, २० । 


.पुमांसू, ऋग्वेद* और वाद' में पुरुष! के रूप में मनुष्य का ओतके ह्वै। 
पति की भाँति न तो इसमें विवाह का विशिष्ट सन्दर्भ है, भौर न न अथवा 
नर की भाँति वीरता का । व्याकरण में यह पुढिलिद्गका द्योतक है। 


3११५ १०४, ७, १६२, २२; ३, २५, १३१, । + निरुक्त ३. ८, शतपथ ब्राह्मण १०. १, 


४ 2, २०, इत्यादि । २, ८; ४५, ९, रे । तु० कौ० ४ ७, 

+ आथर्ववेद्र ३ ६, १३ २१, ३६४ ४, ४, २, १०, और दृहंदारण्यक उपनिषद्‌ 
६. ११, २, वाजसनेयि सहिता ८ ५, ६. ३, १, में 'पुंसा-नक्षत्रेण” ( पुछिन्न 
श्त्यादि । नामवाछा एक नक्षत्र )। 


पुर्‌, ऋग्वेद और वाद में बहुधा मिलनेघाला शब्द है, जिसका अर्थ 
<दुर्ग! गढ़! या 'प्राकार? है । इस प्रकार के गद अक्सर बहुत बडे आकार के 
होते रहे होंगे, क्योंकि एक को चौड़ा ( पृथ्वी ) और विस्तृत ( उ्वी ) कहा 
गया है ।) अन्यन्नं पत्थर के बचे! (अश्ममयी) दुये का उद्लेख है। कभी 
कभी लोदे के ( भायसी ) गढ़ों का भी उद्लेख है,” किल्तु यह सम्भवत्ः केवछ 
छाक्षणिक हैं । पशुओं से भरे! (गोमती) एक दुर्ग का भी उल्लेख हैः, जो ऐसा 
व्यक्त करता है कि मवेशियों को रोक रखने के लिये भी गढ़ों का उपयोग होता 
था। प्रत्यक्षतः दासों के 'शारदी” दुर्गों का भी नामोढलेख है । इससे ऐसे हुगो 


यु 


१ ५३, ७, ५८, ८, १३१, ४, १६६, ६, भआमा? ( शब्दार्थ, कच्चा? 'विना 

४; है १५, ४, ४ २७, १, श्त्यादि । पका हुआ?) से सम्भवतः धूप में 
* तैत्तिरीव ब्राह्मण २. ७, ७, ०, ऐतरेय सुखाई इईंटों का तात्पय है। 

ब्राह्मण १, २३, २ ११, शतपथ | * ऋग्वेद १, ५८, ८; २. २०, ८; ४ २७, 
ब्राह्मग ३ ४, ४, ३, ६ 3, ३, २५; ९, ७ ३, ७, १५, ४, ९५, १३ १०, 
११ १, १, २ ३, छान्दोग्य उपनिपषद्‌ १०१, ८। देखिये मूइर : सस्कृत 
८ ५, ई, इत्यादि । टेक्स्ट्स २ ३७८ और वाद । 

१ १८९२] £ अथवबेद ८ ६, २३। 


* ऋग्वेद ४ ३०, २० | ऋग्वेद २, ३५, 
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पुर | ( ६१४ ) | पुर 





का तात्पर्य हो सकता है जिनका इस ऋतु में आयों के आक्रमणों अथवा बढ़ी 
हुई नदियों के जाप्छावन से बचने के लिये उपयोग किया जाता था। सौं 
दीवारों वाले ( शत-स्रुज्षि ) दुर्गों की भी चर्चा है ।* 

इंग्लेण्ड के मध्यकालीन 'बेरन्स! के दुगों की भाँति इन दुर्गो को भी आवास 
के लिये स्थायी रूप से प्रयुक्त सुरक्षित स्थान मानना सम्भवतः भूछ होगी । 
यह केचछ आाक्रमणों से बचने के स्थान मात्र थे, जो खाई तथा श्डू भादि 
से सुरक्षित और कड़ी मिट्टी की प्राचीरों से बने 'प्राकार' मात्र होते थे (तु० की० 
देही )। फिर भी, पिशक और गेल्डनर* का विचार है कि थह मेगास्थनीज्ञ* 
और पालि अन्धो?” को ज्ञाव पाटलीपुन्न जेसे भारतीय नगरों की भाँति ही 
लकड़ी की प्राचीरों और खाइयों ( 7०४/१००५ 'पेरिबोलोस! जौर 7०%ै०५, 
'टेफरोस' ) से घिरे नगर द्वोते थे । ऐसा सम्भव तो दै किन्तु इसे सिद्ध करना 
कठिन है और यह भी अमहत््वपूर्ण नहीं कि नगर शब्द बाद में ही मिलता है । 
सम्पूर्ण रूप परे वेदिक-काछ में चगर का जीवन बहुत विकसित रहा होना 
कदाचित ही सम्भव है। दॉपकिन्स** के अनुसार मह्दाकाव्य में “नगर”, ग्राम 
और “घोष” का उल्लेख मिलता है। वेदिक साहित्य आम से कदाचित ही भागे 
जाता है, यथप्रि इसमें सन्देह नहीं कि इसके वाद के काछ में कुछ परिवर्तन 
हुये होंगे । 

दुर्गो पर घेरा डालने का संद्िताओं और ब्राह्मणों? में उदलेख है | 
ऋग्वेद के अनुसार इसके लिये अम्ि का उपयोग किया जाता था। 


४ ऋग्वेद १ १६६, ८, ७ १५, १४। ४, ३-५, गोपथ ब्राह्मण २ २, ७, 
£ बेदिशे स्टूडियन १, जाए, उठाया, जहाँ इत्यादि । 
अर (१ ७३, ४ ) की तुऊना | * ७ ५, ३ । जैसा कि त्सिमर ६ आल्‍िट- 
को गई है । न्डिशे लेवेन १४३, १४५, ने व्यक्त 
५९. 
स्ट्रावी, ० ७०२, अरियन : इन्डिका, किया है, कुछ दशाओं में शक्कु-शनतत 
१०। सम्मवत कँटेली झाडियों अथवा 


१० 2] 
महापरिनिब्बानसुत्त, पूृ० १२ | चु० शलाकार्भों की पक्तियों (तु० की० 


को० रिज डेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया, ऋग्वेद १० १०१, ८ ) के अतिरिक्त 


१३ कि! और कुछ नहीं होता था, और तु० 
ज० अ० ओ० सो० १३, ७७, १७४ कौ० ऋग्वेद, ८ ५३, ५, को जैसा 
और बाद । कि रौव  त्छी० गे० ४८, १०५, ने 


4 
पेत्तिरीय सद्दिता ६ २, ३, १, ऐतरेय शुद्ध किया है । 
ब्राह्मण १. रहे, शत्तपव ब्राह्मण ३. ४, तु० की० त्सिमर - आ्टिन्डिशें 


पुरंचि ] ( ६१४ ) | एरथः 
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लेवेन, १४२१-१८, जो इस तथ्य को 
तुलना करते हैं. कि जम॑न ( टेसिट्स « 
जर्मेनिया, १६). ओर _स्लेब 
( प्रकोपियस : डि वेलो गॉटिको, 
३. १४ ) लोग नगरों में नहीं वरन्‌ 
प्राचीन भारतीयों की भाँति, अलूग- 
अलग ग्रार्मो में ही रहते थे जिनमें 
से प्रत्येक आम में अनेक परिवारों 
के गृह तथा स्थान होते थे । यह प्रमाण 
बहुत कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता 
है। यह सत्य है कि अत्यन्त प्राचीन 
समय के यूनानी मध्यकालीन 
प्रकार के दुर्गो और गढों से परिचित 
थे, किन्तु यूनानी एक आक्रामक जाति 
और प्राचीनतर तथा सभ्यता में 
अधिक विकसित लोग थे ( उदाहरण 
के लिये देखिये, वरोज : डिस्कवरीज 
इन क्रीट )। किन्तु पुर), जैसा कि 
त्सिमर स्वीकार करते हैं, कभी-कभी 
ग्राम को सीमा में ही बने होते थे । 
आपका विचार है कि (१४४) 
शारदी पुर! वास्तव में शरद ऋतु 
को बाढ से सुरक्षा के लिये बने 
स्थान थे किन्तु यह अभनिश्चित है। 
तु० को० ऋग्वेद १ १३१, ४, १७४, 
२, ६. २०, १० । विशेष रूप से इन 
दुर्ग के उलछेख को न तो इस तथ्य 


के साथ सम्बद्ध करना ही उचित है 
कि 'पूरुगण” सिन्धु के दोनों ओर 
रहते थे, और न यही मानना कि 
आदिवासियों पर परुकुत्सा' का 
आक्रमण उन दुर्गों पर हुआ था जिनमें 
वह ( आदिवासी ) नदी की वाढ से 
बचने के लिये सामान्यतया आश्रय 
ग्रहण करते थे। काठक उपनिषद्‌ , 
७५ १, में (पुर! की उपाधि के रूप में 
एकादश दर! (तु० की रवेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ३ १८, नव-द्वार पुर 
अर्थात लव द्वारों वाला गढ? ) के 
उल्लेख द्वारा भी नगरों के इहत्‌ 
आकार के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष 
नहीं निकाहा जा सकता, क्योंकि 
इसका शरीर के लिये लाक्षणिक प्रयोग 
हुआ है, और द्वारों की सख्या शरीर 
की प्रकृति पर निर्भर करती है ( कीथ: 
ऐतरेय आरण्यक १८५) । शतपथ 
ब्राह्मण ११ १, १, २ ३ का प्रमाण 
नगर में कदाचित एक ही द्वार होने 
के तथ्य की ओर सकेत करता है । 

तु० को० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक 
ऐन्टिक्किवेज ४१२, मूइहर : सस्क्ृत' 
टेक्स्ट्स, ५, ४०१; वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १, २०९; लुडविग * ऋग्वेद 
का अनुवाद ३, २०३, और महापुर॥ 


पुरँ-घि ऋग्वेदः में आता है कौर सम्भवतः अखिनों ने इसे हिरिण्यह्स्त 


नामक एक पुन्न प्रदान किया था। 
हि 


? ११६, १३। तु० की० त्सिमर * आबिटिन्डिशे लेवेन, ३९८ 


एरय एक दाता का नाम है जिसकी ऋग्वेदर की एक दान-स्तुति सें 


प्रशस्ति है । 


५ 
६ ६३, ९ | तु० की० लुडविग *" ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५८ 


चुराण, ] ( ६१६ ) [ पुरीषिणी 
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९. पुराण, 'प्राचीन काछ”ः की कथा का द्योतक है। यह अक्सर 
“इतिहास-पुराण” यौगिक रूप में मिलता? है जो सम्भवतः एक “दन्द्द! यौगिक 
रूप है और जिसका भर्थ इतिहास तथा पुराण है। कभी-कभी यह अलग 
शब्द के रूप में भी आता है, किन्तु इतिहास के अतिरिक्त, इसमें सन्देह् नहीं 
कि यहाँ भी, इसका वही अर्थ दे जो इन्द्र योगिक रूप में । सायण३ं, पुराण! 
की, एक ऐसी कथा के रूप में परिभाषा करते हैं जो विश्व की पुरातन स्थितियों 
और सृष्टि से सम्बद्ध होती है, किन्तु इस दृष्ठिकोण को दीक मानने अथवा 
इतिहास और पुराण का स्पष्ट रूप से विभेद करने के लिये कोई आधार 
नहीं है । 


3 द्तपथ आह्मण ११ ५, ६, ८; छान्‍्दोग्व उपनिपद्‌ ब्राह्मण १. ५३, पुराग-बेद? 
उपदिषद्‌ ३ ४, १. २; ७ १, २. ४; शाहायन श्रीत सूत्र १६ २, २७, 

म, १ ७, १ धुराण-विधा?र + आश्रछायन श्रौत 
अधर्ववेद १५ ६, ४; शतपथ ब्राह्मण सृत्र, १० ७, शत्यादि । 


१३, ४, 3, ?३, चृहदारण्यक उप- | + सेन्ट पौटसंबर्ग कोश, व० स्था०, पर 
निपद्‌ २ ४, १०, ४ १, २; ५, ११; ऐतरेय ब्राह्मण की भस्तावना से 
तैत्तिरीय आरण्यक २ ९, जैमिनीय उद्धरण । 


२. पुराण, काठक संहिता ( ३९.७ ) में एक ऋषि का नाम हैं। 

पुरीकय, अथर्ववेद' में एक जलीय-पशु का नाम है भोर यह उसी नाम 
का स्पष्ट रूप से एक विश्ेदान्मक पाठ है जो मेत्रायणी संहिता में 'पुछीकय! 
के रूप में, वाजसनेयि संद्विता? में 'कुलीपय” के रूप में, और तैत्तिरीय म्राह्मण 
में 'छुलीकय! के रूप में जाता है। इससे किस पशु से तात्पर्य है यह सर्वथा 
अज्ञात है। 


3 ११ २, २७ ४७५ ७, १३, १ 
3 ३ १४, २ | 'पुलीका', वही, ५, कुलीका तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
का विभेदात्मक रूप है । लेवेन, ९६, ब्लूमफील्ड : त्सी० गे० 
] € 
२४ २१ ३५ ४८, ५५७, अथववबेद के सूक्त, ६९१ | 


पुरीषिणी ऋग्वेदर के एक सूक्त में मिलता है। प्रत्यक्षतः यह था तो 
किसी नदी का नाम है, क्थवा अधिक सम्भवतः परयु) की उपाधि के रूप 


प्र का 
हा 5 ५३, ५ 3 त्सिमर आहल्टिन्टिशे लेवेन १७, गेल्ड- 
रीथ : सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, वृ० स्था० नर - ऋग्वेद, सलॉसर, १११ 


द्वारा प्रस्तुत एक विकल्प । 





पुरु कुत्स | ( ६१७ ) | पुरु-कुत्स- 








में इसका कदाचित्‌ 'जरू से परिएूर्ण', भरा हुआ, अथवा “अश्मखण्डों को 
ले जानेवाला?* अर्थ दे । 


४ शैहडनर * उ० स्था० | + सैथ : उ० स्था० 


पुरु-कृत्त एक राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उदलेख- 
मिलता है। एक स्थल पर इसका सुदास्‌ के समकालीन के रूप में उदलेख 
है, किन्तु, पुक शत्रु के रूप में, जेसा लुडविग" मानते हैं, अथवा केवल 
समकालीन मात्र के रूप में, जेसा कि हिलेब्रान्ट) ने माना है, यह झनिश्चित है | ५ 
दो अन्य स्थल पर दिव्य सहायता द्वारा इसके विजयी द्वोने का उल्लेख 
है। एक और अन्य” पर यह पूरुओं के राजा और दासों के विजेता के रूप - 
में आाता है । इसका पुत्र त्रस॒दस्युः था जिसे तदूनुखार ही पोरुकुत्स्य* अथवा 
पोरुकृत्सि” कहा गया है। ऋग्वेद” के उस सूक्त के आधार पर विभिन्न 


निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें पुरुकुत्स के पुत्र 'त्रसदस्यु! के जन्म का, उल्लेख 


है। साधारण व्याख्या यह है कि पुरुकुत्स युद्धू में मारा अथवा पकद्ा गया 
था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने 'पूरुओं? के भाग्य को लौठाने के लिये एक , 
पुत्र प्राप्त कर लिया था। किन्तु सीग?” एक स्वथा भिन्न व्याख्या अस्तुत 
करते है। आपके अजुसार दूगहे शब्द, जो कि इसी सूक्त में आता हे, 
और साधारण दृष्टिकोण के अनुसार जिसका पुरुक॒त्स के एक पूर्वज ( दुर्ग! 
का चंशज ) अनुवाद किया गया है, एक क्षश्व का नाम है। अतः आपके 
अनुसार यह सूक्त पुरुकुत्स द्वारा भपनी पत्नी के छिये पुत्र प्राप्ति के हेतु, 


3१ ६३, ७ ६ २०, १० में 'दासी ? के स्थान पर 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७४, जो बहुत 'सौदासी”? पाठ का परामझश देते है, 
कुझ उपयुक्तत. किन्तु स्वंथा विश्व किन्तु इसे अनुचित मानना चाहिये। 
सनीय रूप से नहीं, पाठ में 'झुदासे' तु० की० औ्डेनवर्ग : त्मी० 
को 'सुदासम्‌? के रूप में परिवर्तित ५५, ३३० 
करने है । £ ऋग्वेद ४, ४२, ८ ९ ५ 
3 बढिशे माइथोलोजी, १, ११५। ४ ऋग्वेद ५ ३३, ८, ८ १९, ३६ 
तु० की० ओऔछस्‍्डेनअर्ग - त्सी० | ऋग्वेद ७ १९, ३ 
गे० ४२, २०४, २०५, २१९। 3 ऋग्वेद ४ ४२, ८ 7) सायण की 
४३ ११५०, ७ १४, १७४, २ टिप्पणी सहित, मूइर : सस्क्षत टेक्स्ट्स-. , 
3६ २०, १०। तु० की० १. ६३, ७, १९, २६६, २६७ 


जहाँ 'पुरु' का भी उल्लेख है। 'छुदास! | *" सा० ऋ० ९६-१०२ 
के दुर्गों का उल्लेख करते हुये लटविय 


'पुरुकुत्सानी | ( ६१८ ) [ पुरु-पन्‍्धा 





जैसा कि बाद से समय के राजा भी करते थे, अश्वमेध यज्ञ की सफलता का 
विवरण प्रस्तुत करता है। यह व्याख्या शतपथ”? के “दौर्गे! पाठ द्वारा पुष्ट 
भी होती है, किन्तु इसे किसी भी प्रकार निश्चित नहीं माना जा सकता। 
इसमे अतिरिक्त, यदि पुरुकुत्स, सुदास्‌ का समकाछीन था तो दाशराज्ी 
में सुदास द्वारा पूरुओों की पराजय्र ही उन संकरटों का कारण रही होगी 
जिससे, पुरुकृत्सानी ने, त्रसद॒स्थु को जन्म देकर इस परिवार की रक्षा की थी । 
-दतपथ ब्राह्मण”* में पुरुकुत्स को एक 'पेचवाक? कद्दा गया हे । 


३१३ ५, ४, ५ १3 १३, ५, ४, ५। तु० की० इच्चाकु, 
२७, १८ । तु० की० ७ ८, ४ में एक ध्यरूण, और ओश्डेनवर्ग : बुद्द ४०३ 
"पुर! की पराजय का सन्दर्भ । 


पुरुकृत्सानी ( पुरुकृत्स की पत्नी ) का ऋग्वेद के एक सूक्त (४७४२, ९) 
"में त्रयदस्यु की माता के रूप में उल्लेख है । 


पुरु-णीथ-शात-बनेय ((शतवनि! का वशज), ऋग्वेद' सें एक यज्ञ-कर्ता, 
अथवा सम्मवतः एक भारद्वाज पुरोहित का नाम है। ऋग्वेद के एक्र अन्य 
'स्थछ पर भी एक गायक्र के रूप में इसका ही उल्लेख है अथवा नहीं यह 
संदिग्ध है। दोनों ही स्थर्लों पर 'पुरुणीथ” को रौथ) केवछ एक ऐसा शब्द 
“मानते हैं जिसका 'गायकों का गीत! अर्थ है। 


5 १ ५९, ७ 
*७ ९, ६। तु० की० लछुडविग : ऋग्वेद 
का अनुवाद, ३, १६०; ओऔशल्डेनवर्ग : 


ऋग्वेद-नोटेन २ ॥। छ्‌ ०9 
3 ज्न्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० 





पुरु-दस, एक बहुवचन के रूप में अथर्ववेदर में जाता, जहाँ छुडविग* के 
अनुसार यह गायकों का व्यक्तिवाचक नाम है, किन्तु रौथर और हिटनेग 


'इसे केवछ एक विशेषण मात्र सानते है जिसका “अनेक गृद्दोचाछा? अर्थ है। 


5 हि | 
५ ७४३, १ | सेन्ट पीर्ट्सवर्ग कोश, व॒० स्था० 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३ रे ए 7 अथववेद का अनुवाद, ४३७ | 


उक्पन्‍्था का ऋयघेद के एक सूक्त (६ ६३, १० ) में भरद्वाज के किसी 
उदार दाता के रूप में उल्लेख है । 


!5 





घुरु साथ्य ] ( ६१६ ) [ पुरु-मीनह 


पुरु-माय्य, ऋग्वेद के एक सूक्त में इन्द्र के एक आश्रित के रूप में आता 
है। इसका, इसी सूक्त में प्रव्यात अतिथिग्व, ऋचा भौर अश्रम्रेष का पिता 
क्थवा इनसे सम्बद्ध होना सवंथा सम्भव है। 


१ ८ ६८, १० । तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ 


पुरु-मित्र का ऋग्वेद ( ५ ११७, २०; १०'३९,७ ) में दो बार एक ऐसी 
कन्या के पिता के रूप में उल्लेख है जिसने प्रस्यक्षतः अपने इस पिता की 
इच्छा के विरुद्ध ही पिमद से विवाह कर लिया था। 

पुरु-मीछह का ऋग्वेद* में दो बार एक प्राचीन ऋषि के रूप सें उदलेख 
है, और अथर्ववेद्‌' में भी यह इसी रूप में भाता है। सम्मवतः इसी पुरु- 
मीकह का ऋग्वेद के एक अस्पष्ट से सृक्त में भी सन्दर्भ है, जहाँ ब्ृहदेवता" 
सर्वालुक्रमणी* पर 'पढगुरुशिष्य? के भाष्य, तथा ऋग्वेद" पर सायण के भाष्य, 
में वर्णित कथा के अनुसार, यह भौर तरन्त भी, “विददश्व” के पुत्र, और एक 


गायक श्यावाश्व के संरक्षक थे । 'हस कथा की शुद्धता को अत्यन्त भससभाव्य 


चताते हुए औल्‍्डेनबर्ग” यद्द व्यक्त” करते हैं कि पुरुमीकद को एक 'बेद्दखि! 
घना कर इस कथा ने ऋग्वेद की एक जअयथार्थ व्याख्या की है, क्योंकि 
इस स्थरू पर केचछ इसकी उदारता मात्र की ही किसी के साथ तुरूना 
की गई है। 

पद्चविश बाह्मण” से उपछव्ध जोर ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित 
शुक अन्य कथा में पुरुमीरद और तरनन्‍्त, दोनों ही, 'विददश्च” के पुत्रों और 
ऐसे व्यक्तियों के रूप में आते हैं जो ध्वत्त और पुरुषन्ति से उपद्दार अहण 
करते हैं । इस कथा की जो शाव्यायनक" में भी जाती है, भत्यक्षतः सर्वश्रेष्ठ 


3१ १५१, २, १८३, ५ 
है ५४ २०९, ४, १८ ३, १५ 


४ फ़िर भी, देखिये वेब्रर * ए० रि० २७, 


वाद । 
ऋणग्वेद-नोटिन, २, ३१५०३, ३२५४ । तु० 
कौ० मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, 





नोर २७, नोट ३; सा० ऋ० ६२, ३५९ । 

नोट ३। £ ३० पु० ३५४, नोट १ 
५ ६१, ९ + १३ ७, १२ 
* ७, ४९ और वाद, मैकडौनेल की टिप्पणी | ९. ५८, ३ 

सहित । 39 





ऋग्वेद, उ० स्था० पर साचण द्वारा 


* सैकडौनेल का सस्क्रण, ५० ११८ और उद्धृत । 


पुरु-मीव्न्ह ] ( ६२० ) [ पुरु-मीछह 


उ्याख्या सीग * ने की है, जिनका कथन हे क्लि यतः यह दोनों राजा थे, अतः 
जब तक आपाततः गायक नहीं बन जाते, यह जाति के नियर्मों के अनुसार 
दान नहीं अहण कर सकते थे । जेंसा कि भोढ्ढेनबर्ग)) व्यक्त करते हैं, इस 
कथा को प्रामाणिक नह्टीं माना जा सकता । 





३२ [७ पु० ६३ क्योंकि इसमें प्रणेताओं की तालिका 


3३ सो० गे० ४२, २३२, नोट १। आप, में तरन्त और पुरुमोछह का नहीं 
ऋग्वैद-नोटेन १, ३५४, में यह वरन्‌ अवत्सार? का ही एक ऋषि के 
व्यक्त करते हेँ कि अनुक्रमणी ने इस रूप में उल्लेख है । 
कथा को स्वीकार नहीं किया है, 


$ 


८९४5 


ऊजयन्ती ] ( ११८ ) ु [ ऊर्णो 





उर्जयन्ती--छ॒डविग! इसे ऋग्वेद' के एक स्थक पर किसी दुर्ग का नाम 
मानते हैं जो नार्मर का गढ़ था । फिर भी यह मन्त्र बहुत वोधगस्य नहीं है? । 
मैन सूर्य, और रीथ व० स्था० 'ऊर्जय! 
को विशेषण मानत्ते हैँ । ठु० कौ० 
औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन, *, १%%। 


१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५२ । 

२२ १३,८। 

ड 6 है शाची थे 
सायण “उर्जवन्ती? को एक पिशाची, थास 





उर्जव्य--इस शाब्द को, जो ऋग्वेद” में केवल एक वार आता है, 
छुडविंग' एक यज्ञ करने वाले का नाम मानते हैं ; फिर भी, रोथः इस शब्द 
को विशेषण मानते हैं जिसका अर्थ 'शक्ति-सम्पन्न है, और यही व्याख्या 
अधिक सम्भव भी दे । 


१७ ४१, २०। 3 ज्ेन्ट पीटसेबर्ग कोश, ३० स्था० । 


* ऋण्वेद का अनुवाद ३. १७५५। 


जणए-नाभि', ऊर-शमि, ऊर-बन्त्‌ू-वाद की संद्विताओं और ब्राह्मणों 
में यह सभी 'मकद़ी” के नाम हैं, जिनका इस कीड़े द्वारा ऊन जेसे धागे बनाने 
के कारण इस प्रकार इंगित है । 


१ र्ण नामि! ( जिसके नाभि में ऊन हो) ८ १, शतपथ आद्वाण १४ ५, १, ?३, 
तैत्तिरोय ब्राह्मण १. १, २, ५, बृहदा ऊर्गा-चन्त्‌ (ऊन युक्त ) कीपीतकि 
रण्यक उपनिषद २ १, २३, ऊर्ण वाभी ब्राह्मण १९ ३ ( एक मन्त्र में ) । 


( ऊन कातनेवाला ) काठक सहिता 


ऊर्णा 'ऊन!, का ऋग्वेद और उसके वाद चहुत वार उद्लेख है। 'परुष्णीः 
देश भपने ऊन के लिये, तथा गन्धार) अपने भेद्टों के लिये प्रसिद्ध थे । अछकूग 
अलग वारू के गुच्छीं के लिये 'परवेन! और 'परुस”” शब्दों का प्रयोग होता 
था। “नरम ऊन ( ऊर्ण-त्रद्स )? भी एक दुर्ूूम विशेषण नहीं है। भेढ़ को 
ऊन-्युक्त ( ऊर्णावती )* कहा गया द्वै। 'ऊनी धार्गो? ( ऊर्णा-सूत्र ) का वाद 


2 ४ २०, २,५ ५२, ९, दातपथ आह्मण | | ऋग्वेद १ १२६, ७। 
१६२. ५, १, ११६, ७ २, १० इत्यादि ऋग्वेद ४ २२, १० | 
ऊर्णायु 'ऊनी? वाजसनेयि सहिता १३. | + ऋग्वेद ९. १५, ६ । 
हु ५०, पतन्चर्विश ब्राह्मण १२ १२ १, १०, | £ ऋग्वेद ५ ५, ४, १० १८, १०, वाज- 
ऋष्वेद उ० स्था० पिशलछ : वेदिशे सनेयि सहिता २ २, ४ १०, २१. 
रहूडियन २, २१०। किन्तु तु० कौ० १३, इत्यादि । 
मेक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ३११५ । | “ ऋच्वेद ८ ५६, ३। 


ऊर्णा-बत्ती ] (११६ ) [ ऊष 





की संहिता्भो" और ब्राह्मणों* में वार बार उब्लेख है। 'ऊर्णा! शब्द केवल सेड 
के ऊन" के लिये ही प्रयुक्त नहीं हुआ है वरन बकरी के बाल का भी द्योतक 
हो सकता है?? । 
८ जैत्रायगी सहिता ३. ११, ९; काठक १२. ७, २, १९, इत्यादि । 

सहिता ३१८ ३, वाजसनेयि सह्दिता | _. तु० की० 'अनेडकीर ऊर्णा? ( भेड की 


१९ ८० इत्यादि। तु० की० 'ऊर्णा- एक जाति “एडक? का ऊन न हो ) 
स्तुका), ऐतरेय जाह्यण १. २८, काठक शतपथ ब्राह्मण २. ७५, २, १५ में । 
सहिता २५. ३ | 33 तु० की० : हॉवकिन्स : ज० अ० ओ० 

5 तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४, शतपथ ब्राह्मण सो० १७, ८३, नोट । 


उर्णा-वर्ती--ऋग्वेद के उस सूक्त में जिसमें नदियों की भशस्ति है, 
छुडविग इसके द्वारा सिन्घधु की एक धारा जिसका नाम ऊर्णावती था, 
संकेत मानते हैं ॥ फिर सी यह व्याख्या निश्चित रूप से चुटिपूर्ण प्रतीत होती 
है। रौथ इस झाब्द्‌ का अनुवाद केवल “ऊन युक्त” करते हैं, और त्सिमरं 
छुडविंग की व्याख्या को इस क्षाधार पर अस्वीकृत कर देते हैं कि इससे सूक्त 
का सारा स्वरूप ही अस्पष्ट हो जाता है । पिशल” इस शब्द्‌ को सिन्धु का एक 
विशेषण "भेड़ों से परिपूर्ण” मानते है। 
3 १० ७५, ८ । ४ आह्टिन्डिशे लेबैन ४२९। 
* ऋग्वेद का भनुवाद ३, २०० । > बेदिशे स्टूडियन २, २१० । 
3 ज्ेज्ट पीटस वर्ग कोश व० स्था० । 

ऊर्दर--यह झब्द ऋग्वेद में केवल एक वार जाता है जहाँ इन्द्र को 
सोम से उसी भाँति परिपूर्ण करने का सन्दर्भ है जिस प्रकार एक व्यक्ति 'ऊर्दर! 
को अज्ञ ( यव ) से भरता है। सायण इसका अनुवाद “भन्ञागार! करते हैं, 
किन्तु रौथः और त्सिसर) इसे केवल अज्न संचित करने का साधन अथवा 
धअज्न कोष्ठट' मानते हुये अधिक ठीक पत्तीत होते हैं । 
3 २, १४, ११। 3 आल्टिन्डिशे लेबेन २३८। 
* जल्द पीटसे वर्ग कोश व० स्था० । 

उल--यह उल का ही एक विभेदात्मक रूप है । 

ऊष--बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों. में यह मवेशियों के लिये अजु- 
छूल रूवणयुक्त भूमि का ग्रोतक है । तुलना कीजिये उष । 


3 तैत्तिरीय सह्दिता ५. २, ३, २, इत्यादि 
* तेत्रेय ब्राह्मम ४ २७, शतपथ ब्राह्मण ५. २, १, १६, इत्यादि । 





वन 


ऋश्ष ] ह ( १२० ) [ ऋश्ीका 





नीजजिजीत लीड िीलीच लत न्‍ 





च्ंट 


*--ऋत्त, 'रीड! ऋग्वेद' में केवल एक बार जीर बाइ में भी कमी कभी 
ही मिलता दे । इसका प्रत्यक्ष कारण यही है कि वेदिक भारतियों द्वारा अधि 
कृत भूभाग में यह पशु बहुत कम होते थे । इस शब्द के बहुबचन रूप का 
प्रयोग भी धिक वार नही हुआ है?, जहाँ यह सात रीछो! के लिए थाया 
है कर जो वाद में 'सप्त ऋषि! नक्षत्र पुक्ष के रूप में प्रचलित हो गये । 


४७ ५६, ३। 3 ऋग्वेद १ २४,२१०, झनपथ आाप्मण २.१) 
* मैश्नायणी सह्दिता ३२. १४, १७, वाजसनेथि २, ४, तेत्तिरीय भारण्पक्ष ?* ११, २। 
सहिता २४ ३६, जमिनीय ब्राद्मण १. तु० ० ऐिलेमान्दः वैदिशे माश्वौलोजी 
भा ३, ४२२ । 
१८४, तु० कौ० त्तिमर : आाल्टिन्डिशे मंकटी ५ 
केदेन: ८१॥ ४ तु० की० मैकटीनेल : पेटिक माशइवीलोजी 
घ०७ १४४ ॥ 


२--क्क्ष -- ऋग्वेद की एक दान स्तुति के एक मन्त्र में उक्लिग्वित यह 
किसी प्रतिपालक का नाम है, जौर इसके पुत्र आरक्ष का भी इसी के चाढ के 
ही मन्त्र में सकेत ह । 
3 ८ ६८, १५। तु० की० छुडविग' ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ । 


प्र रे 
ऋत्वाका--यह शब्द अथर्वचेद के एक भअस्पष्ट स्थल पर केवल एक यार 
| € ह्ठे 4 हट 
आता हैं और इसका आशय सर्वथा अज्ञात है। चेबर का विचार है कि यह 
ज्ञाकाश गंगा? का चोतक है, किन्तु इनका यह चिचार किसी प्रमाण पर 
3 सूक 
आधारित नहीं दे। हिटने इस स्थल का भाशय जान सकने के सम्बन्ध में 
ही निराशा प्रकट करते है । 


9 
१८. २, ३११ । २, ५९ नोर, प्रो० अ० १८९०, ८५६। 
+ फे० रौ० १३८, नोट २, विन कैटलॉग | ) अवर्ववेद का अनुवाद ८४०। 


ऋटक्ौका--यह शब्द, जो अथर्ववेद', चाजसनेयि संहिता, और शतपथ 
आ्राह्मण में मिलता है, एक राक्षस का धोतक प्रतीत होता है। फिर भी शत्तपथ 
श्आह्मण पर अपने भाष्य मे हरिस्वामिन्‌ इस शब्द को ऋचा से सम्बद्ध करते 
हुये इसका अर्थ 'रीछः मानते है । 
१२, १, ४९ । 


१-। 
९३ २, ४, २ ४, तु० की०: एग्लिस 
३2०, ८ | 


से० बु० ६० ४४, ३०७ । 


ऋग-वेद ] ( १२१ ) [ ऋण 





ऋग-वेद ऋचाओं के एक संग्रह का औपचारिक नाम दे जो सर्वप्रथम 
ब्राह्मणों! में और उसके वाद अक्सर आरण्यकों' तथा उपनिषदों में आता है । 


१ तुनरेय ब्राह्मण १. ३९, और तेत्तिरीय आरण्यक ८. ३. ८। 
ब्राह्मण ३. १२, ९, १ में भी यही |  वृहदारण्यक उपनिषद १. ५, १२, २. 
आशय निहिन है, शतपथ ब्राह्मण ६ ४, १०, ४. १, ६, ५, ११, छान्दोग्य 
५, ४, ६, ८, ३, १२ ३, ४, ९ । डपनिषद १ ३, ७, ३. १, २ ३, १७, 
+ 0रेय आरण्यक ३. २, ३ ५, शाहायन | _ ७, ७ १, २. ४, २, १; ७, १। 


०५.० 


ऋतजिशन्‌ का ऋग्वेद' में अनेक वार उल्लेख है, किन्तु सदेव एक अस्पष्ट 
रूप में ही मार्नों यह बहुत प्राचीन हो | भूताविष्ट छोर्गों जसे “पिप्न! और 'कृष्ण- 
गर्भा.” के विरुद्ध चुद्धू में यह इन्द्र की सहायता करता है । छुड्विग 
के अनुसार यह ओऔशिज का पुन्न. कहा जाता था, किन्तु यह संदिग्ध है। इसे 
दो बार स्पष्टतः 'चेद्थिन” अथवा 'विद्थिन? का वंशज कहा गया है ] 


११ ७१, ५, ५३, ८, १०१, १, ६ २०, | * ऋग्वेद १०. ९९, ११, तु० को औशिज 
७, ८. ४९, १०३ १० ९९, ११, | ऋग्वेद ४. १६, १३, ५ २९, ११, तु० 
१३८, ३ । की० मेकडौनेल : वेदिक माइथौलोजी 

* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४३, १४९ | पृ० १६१। 

ऋजूनस का ऋग्वेदर से केवछ एक बार छुः अन्य सोम-यज्ञ कराने वालों 
के साथ उल्लेख है । 

२ ८ ५०, २, तु० की० छुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६१। 
ऋज्ञाथ--यह ऋग्वेद में एक वर्षायिरस्‌ के रूप में असम्बरीप, सराधस 
सहदेव, और भयमान के साथ; तथा एक जाति में प्रत्यक्षतः विजेता के रूप 
में आता हैं। ऋग्वेद में अन्यन्न यह इस रूप सें प्रख्यात है कि एक सादा 
भेडिये के लिये 'एक सो भेडों? का वध कर देने के कारण इसके पिता ने इसे 
अन्धा करा दिया था, और अश्विनों ने इसे पुनः इश्टिदान दिया था; किन्तु इस 

कथा का सर्थ अत्यन्त अस्पष्ट है। 

3 9, १००, १६. १७। तु० की० मेकडौनेल : वेदिक 

है $ ११६, १७, ११७, १६ १७। ४ माइ्थीलोजी ए० ५२ । 
ऋरण--“कर्ज्ा'-इप्तका ऋग्वेद और उसके वाद बार वार उल्लेख है तथा 

यह वेदिक भारतीयों के बीच प्रचलित एक सामान्य व्यवहार था। पासे के 


२ 7२७, ४, इत्यादि, सामान्यतया एक लाक्षणिक आशय में । 


[ ऋण 


ऋण ] ( ११२ ) 


सम्बन्ध में भी ऋण लेने का अक्सर संकेत मिलता है । ऋण चुका देने को 
धटर्ण सं-नीः? कहा गया है। ऐसे ऋणों का भी इगित है जिनको चुका देने की 


कोई इच्छा नहीं होती थी । 

ऋण न छुकाने का परिणाम भत्यन्त गम्भीर हो सकता था; यथाः पासा 
खेलने वाले को दास तक बनना पढ़ सकता था | भन्य घुरे सत्तों, जेसे चोरों 
छादि की भाँति, ऋण छेने चाले व्यक्तियों को, कदाचित उन पर और उनके 
मित्रों पर ऋण चुका देने के लिये दुवाव डालने के उद्देश्र से, महाजन लोग 
उन्हें ( ऋण लेने वाले व्यक्ति को ) खर्मों से बाँध देते थे ( दु-पद 97 । 

ऋण पर कितना सूद देना पडता था इसका अनुमान करना असम्भव है । 
ऋग्वेद और अथरववेद* के एक स्थक पर आठवाँ (शफ) भोर सोलहनाँ (कला) 
भाग देने का उल्लेख है; किन्तु यहाँ यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में इसका 
तात्पय सूद से है अथवा मूल्थन की किसी किश्त से । सम्भवतः सूद किसी 
चस्तु के रूप में दिया जाता था । 

पऋश्रण किस सीमा तक उत्तराधिकार की वस्तु थी इसका उक्लेख नहीं दे । 
कौशिक सूत्र” अथवंवेद' के तीन सुर्तों में ऐसे अवसरों का उद्लेख करता 
फिर भी देखिये ब्छूमफीरड . अथर्व- 
वेद का अनुवाद्र ५२८, नोट २, 
हिदने : अथर्ववेद के अनुवाद में इस 
सूक्त की व्यख्या ऐसे रूप में करते है 
कि उससे केवल एक 'पाप? का तात्पयें 


जल जज जज +++++++++++5 
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* फऋग्बेद १० ३१४, १०, अथवंवेद ६ 
११९, १। 

3 ऋग्वेद ८ ४७, १७-अथवंबेद ६ ४६, ३ 

४ अथवेवेद ६ ११०, ३९ 

> ऋग्वेद १०, ३४। तु० की» ल्यूडर्स 


ट० ३० ६१ । 


* ऋग्वेद १० ३४, ४ में ऐमा प्रतीत होता 


है कि उसे दास की भाँति बॉधकर 
अपने साथ छे जाया जाता था, यधपि 
पिशल . वेदिशे स्टूडियन ४, २२८ 
में एक अस्पष्ट मन्त्र ( १, १६९, ७ ) 
की व्याख्या को आधार पर यह कहते 
है कि ऋणग्र॒त्त व्यक्ति द्वारा ऋण न 
चुकाने की दशा में उसे बाँवा जाता 
था | किन्तु अथवेवेद 4६ ११५, २ ३ 
से ऋण का तात्पय॑ है और यदि यही 
अर्थ ठीक है, तो दण्डस्वरूप खम्मे से 
बाँध रखने का स्पष्ठ सकेत मिलता है 


प्रकट होता है। ऋग्वेद १ २४, १३. 
१५, अथवेंवेद ६ ६३, ३ ::८४, ४, 
१२१, १ और वाद, सामान्य हैं, जब 
कि ऋग्वेद ७ ८६, ५, अवबंवेद १९, 
४७, ९, ५०, ९, में चोरों को बाँध ने 
का सकेत दे | तु० की० तस्कर । 


| ऋग्वेद ८ ४७, १७८ अथर्ववेद ६. 


डेप, ३। 


“४ ४६ ३६-४० | देखिये केल्ण्ड ; आा० 


त्सा० १५४, ब्यूमफीदड/3० पु०/4२८ । 


+ ६ ११७-११९। अथर्ववेद ६ ११७, १, 


में विना छुकाये गये ऋण का नाम 
“अपमित्यम्‌ अप्रतोत्तम! है । चैत्तिरोय 


ऋणं-चय ] ( १२३ ) [ ऋतु 
2 8 6 2204 रो कप व 
है. जब महाजन की रूत्यु के बाद ऋण चुकाया गया था। ऋणग्रस्त व्यक्ति के 
किसी सम्बन्धी घी ह्वारा उसका ऋण चुकाने का प्रमाण तो और भी अस्पष्ट' है। 
त्सिमर का विचार है कि ऋण कुछ गवाहों की उपस्थिति में चुकाया 
जाता था, जिनसे किसी प्रकार के विवाद की दशा में आवेदन किया जा सके । 
फिर भी यह निष्कर्ष अत्यन्त अनिश्चित है, और अथर्ववेद' के केवक एक 


अस्पष्ट मन्त्र पर आधारित है। 


| 0 


सहिता ३. ३, ८, १ में 'कुसीदम्‌ 
अप्रतीत्तम्‌:; मेत्रायणी सहिता ६ १४, 
१७ और तैत्तिरोय आरण्यक २. ३, 
१, ८ में 'कुसीदम्‌ अप्रतीतम्‌!, मन्त्र 
ब्राद्षण २, ३, २० में 'अप्रदप्तम! है । 

तु० की० ऋग्वेद ४. ३, १३ ( भाई 
का पाप या ऋण ), जौली £ रेख्त 
उन्‍्ट सिटे ९९, १०० । 


39 आह्टिन्डिशें लेवेन १८१ | ब्लूमफील्ड : 


उ० पु० ३७५ और हिदने : उ० पु० 
३०४ में इस विचार की उपेक्षा है । 


नशे ३२, ३८८, ८, २१। तु० को० 


शाहायन आरण्यक १२ १४, और 
देखिये ज्ञात । 

तु० की० र्सिमर : उ० पु० 
१८१, १८२, २५९ । 


ऋषशुं-चय--ऋग्वेद (५.३०, १२.१४ ) की एक दानस्तुति में बश्नु 
नामक एक कवि के भ्रति उदारता दिखाने के छिये रुशमस्‌ के इस राजा की 
अख्याति है। * 

तु ॒ की त्सिमर” आहलि्टन्डिशे लेबेन 
१२०; बृहद्देवता, मैकडौनेल का. सस्करण 
ऋतु--ऋग्वेद और उसके बाद इस शब्दु का बार बार उल्लेख है। अक्सर 
चष में तीन ऋतुयं मानी गई है; किन्तु साधारणतया इनके नाम निश्चत नहीं 
किये गये हैं | ऋग्वेद के एक स्थऊ पर वसन्‍्त, भीष्म और शरद्‌ का उल्लेख 


3 १ ४९, ३, ८४, १८ इत्यादि । 
* तु० की० ऋग्वेद १. १६४, २ ( त्रि- 


नामि ). ४८ (म्रीणि नभ्यानि ) 
कदाचित ऋश्ुस्‌ भो तीन ऋतुओं 
और तीन ऊषाओं के जनक के रूप 
में । तु० की० भेकडौनेल : वेदिक 
माइथीलोजी १० १३३, हिलेब्रान्ट ; 
वेदिशे माइथीौलोजी २, ३३ और वाद; 
शतपथ ब्राह्मण १४. १, १, २८ और 
“चातुर्मास्यानि! अथवा ऋतुओँ के 
भारम्भ के समय प्रति चार मास पर 


२, १६९, १७४ 


किये जानेवाले सास्कारिक यज्ञ ( वेबर : 
नक्षत्र २, ३२९, और वाद ) | 


ड १०. ९०, छ्‌ ॥ हिलेब्रान्ट, उ० पु० २, ९५, 


ऋग्वेद ५ १४ ४; ९ ९१, ६ में 
तीन के समूह 'गावश ( वसनन्‍्त १ ), 
आप: (वर्षा ), स्वर (८"घम्म ) में, 
और सास्कारिक साहित्य ( आपतस्तम्ब 
श्रौतसूत्र ८. ४, २) के “ऋत), 'घर्म), 
और 'ओषधि” के रूप में तीन ऋतुओं 
का सन्दर्भ देखते है । 


ऋतु ] ( १२६ ) [ ऋतु 


है। ऋग्वेद, वर्षा ऋतु ( प्रा-इप्‌ ) और शीत (हिसा, हेमनत) से भी परिचित 
है। एक अधिक प्रचलित विभाजन में, जो ऋग्वेद में नहीं मिलता, पांच ऋतुर्थों: 
चसनन्‍्त, औष्म, वर्षा, शरद, हेमन्‍त, और शिशिर, का उल्लेख है; फिन्तु कभी कभी 
हन पांचों का अन्य प्रकार से विभाजन है, जिसमें चर्पा-शरद्‌ को एक ही ऋतु 
माना गया है” । कभी कसी छुः ऋतुओं? की भी कटपना है, जहाँ हेमनत और 
शिशिर को इसलिये अछग जलूग कर दिया गया है, डिससे छः ऋतुये वर्ष 
के १२ महीनों के समानान्तर हो जायें । एक और भी कृत्रिम विभाजन द्वारा 
७ फ्रतुय मानी गई हैं जो सम्भवतः मलमास को एक अतिरिक्त ऋतु मान 
लेने के कारण है, जेसा कि वेबर और त्सिमर” का विचार है; अथवा जैसा कि 
अधिक सम्भव है, रौध” के विचार से सात की संख्या के साथ पूर्वानुराग के कारण 
हुआ है। कभी कभी ऋतु शब्द महीने के लिये भी प्रयुक्त हुआ है । शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार अन्तिम ऋतु हेमनत होती है। ऋतुओं के विभाजन को 
क्रमशः तीन से पाँच में विकसित हो जाने के सम्बन्ध से त्सिसर की उचित 





5 अथववेद ८. २, २२९; ९ १५, १३. १, । ब्राह्मण २ ६, १९, इत्यादि । तु० को० 
१८, तैत्तिरीय सद्दिता १ ६, २, ३, ऋग्वेद ? २३, १५ पर भी रौथ द्वारा 
४, ३, ३, १. २, ५ १, १०, ३, सेन्टपीटमे वर्ग कोश ब० स्था० इन्दु! 
३, १, २; ४. १२, २, ६ २०, १, की व्याख्या 
७, २, ४, ७ १, १८, १ २, मैन्नायणी न अथवंबेद 8 ६१, २; ८८ ९, १८, शत- 
सहिता १ ७, ३, ३ ४, ८, !३, ?, पथ ब्राह्मण < ५, १, *५; ९ १, २, 
काठक सहिता ४ १४, ९ १६, वाज- ३१, 7, ३, ४५, ३, १, *९, ५, २, 
सनेयि सहिना १० १०-१४, झतप्रथ ८, कदाचित अथवंवेद ४ ११, ९ 
ब्राह्मण हे ३, ०, ११, ६ 7, २, ३ और तु० की० ऋग्वेद १, १६४, १ । 
ग्यादि, तत्तिरीय ब्राह्मण $. १०, ४, | ८ टन्डिशे स्टूडियन १८, ४४; आह्टिन्डिशे 
१, ११, १०, ४ शत्यादि। तु० कौ० लेवेन 2७४ । 
ऋग्वेद १ १६४, ?३ देखिये वेवर | " झेन्ट पीटसंवर्गकोश व० स्था० पर 'ऋतु?। 
का 5० की० हॉयकिन्स : रिलोजन्म ऑफ 
शत्तपथ ब्राह्मण १३ ६, १, २०, ११॥ इन्डिया १८, ३३, 


5 अधववेद ६ ५५, २, १६ १, ३६ तैत्ति- | *" अथर्ववेद १५ ४, नैत्तिरीय चहिता 
रोच सहिता ५ *, 5, २, ७, ३, २. ४ ४, ११, १, वाजसनेयि सहिता 
६, १ इत्यादि, मेत्रायणी सहिता ? १३, २५, १८ ६. १५ र६ २७, 

७, ३, 2 ११, १२, काठक सहिता ८ १५ ५७ इत्यादि 

६, वाजसनेयि सदह्िता २१, २४-२८, | ११ ५ ५, ३, १३ 

शत्पथ ब्राह्मय १५ ७, २, २१, ? ४, | *? ३० पु० ३१७३ 


73 १४, १? ४८, २, ३४, तैत्तिरीव 


ऋतु-पण ] ( १२४ ) [ ऋत्विजू 


ही व्याख्या के अनुसार यह वेदिक भारतीयों के पूरे की ओर प्रगति का सूचक 
है| यह ऋग्वेदिक तो नहीं परन्तु बाद की संहिताओं में प्रमुख है । शीत जोर 
ओऔीष्न दो ऋतुओंमे चप्ष के आरंसिक विभाजन का ऋग्वेद में कोई स्पष्ट 
चिन्ह नहीं प्रतीत होता । इस स्थल पर निश्चित दाब्द '(हिसा? और समा? व५७ के 
लिये प्रयुक्त केवल दो सामान्य संज्ञाये हैं, ओर इन दोनों की अपेक्षा वर्ष के 
नाम के रूप में 'शरद्‌” अधिक प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह शस्यसंग्रहकाछू 
होता है जो नयी-नयी कृषक जाति के छिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समय है। 
अथर्व॑वेद* के एक स्थल पर वर्ष का छुः छुः मह्दीनों का दो विभाजन भी केवल 
औपचारिक ही है और इससे किसी प्राचीन परम्परा का कोई भी संकेत 
नहीं मिलता । 

33 ॉपकिन्स अ० फा० १५, १५९, १६०; ब्हूलर त्सी० गे० ४१, २८। 

वेवर : इन्दिशे स्टूडियन १७, २३२; | * ८ ९, १७, तु० की० त्सिमर ३७२; 





ऋतु-पर्ण वौधायन श्रौतसूत्र” के एक भाह्मण अन्थ जेसे स्थल पर 
भन्गभाखिन! के पुत्र और 'शफाल? के राजा के रूप में आता है। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र' में 'ऋतुपर्ण-कयोवर्धी भज्भयश्विनो? का उल्लेख है । 
3२० १२ 
* ५१ २०, ३ ।तु० की० कैलेड त्सी० गे० ५७, ७४५ । 
अटलिजू--यह “यज्ञ-पुरोहितः के लिये नियमित रूप से प्रयुक्त शब्द 
है जिसके अन्तगंत यज्ञ कराने के लिये नियुक्त विभिन्न प्रकार के सभी पुरोहित 
आ जाते हैं । यह निश्चित प्रतीत होता है कि सभी पुरोहित ब्राह्मण होते थे । 
विभिन्न प्रयोजनों के यज्ञ के समय काय करनेवाले पुरोद्धितों की संख्या प्रायः 
निश्चित रूप से सात होती थी। ऋग्वेद! के एक स्थरू पर आनेवाली सबसे 
प्राचीन तालिका में यज्ञ का जायोजन करनेवाले के अतिरिक्त पुरोहितों के 
नार्मो की गणना इस प्रकार है: होतू, पोतृ, ने्ट, अश्नीध्‌ , प्रशास्तू, अध्वर्यु 
और ब्रह्मनू । इस सात की संख्या द्वारा ऋग्वेद में वहुप्रयुक्त वाकपद “सप्त होतृ? 
3 समस्त वैदिक मूल पाठों में यद्दी माना ब्राह्मण लोग दी इतने पवित्र माने जाते 
गया है, भौर इसके साथ यह नियम थे कि वह यज्ञ के, जिसमें भाग लेने के 
है कि कोई भी क्षत्रिय यज्ञोपद्दारों को लिये ठेवता का अश आा जाता है, 
नहीं खा सकता था ( तु० की० ऐतरेय दिव्य तत्वों को ग्रहण कर सर्के। 


ब्राह्मण ७ २६ ), इसमें सन्देह नहीं | २ १, २ | घु० कौ० औल्डेनवर्ग : रिली- 
कि ऐसा श्सीलिये था क्योंकि केव्रल जन डेस वेद, ३८३। 





ऋत्विज ] ( १२६ ) | ऋत्विजू 


बडी जीबी लॉ डी ली डी 











की घ्याख्या हो जाती दे जिसका पौराणिक 'सप्त ऋषियों? से सम्बद्ध द्वोना 
अत्यविक सम्भव है । इसकी तुलना इरान के आठ ( पुरोहितों ) से भी की जा 
सकती है । इन सात पुरोद्ठितों में 'होतृ” प्रधान द्वोता था, जो कि सूक्तों का 
शायक और आरग्मिक काल में उनका प्रणेता भी होता था। धष्चर्यु यज्ञ 
छा व्यावहारिक कार्य करता था और अपने कार्य के साथ-साथ स्तुति तथा पाप 
को वहिप्कृत करने के लिये कुछ भन्‍्त्रों का उच्चारण भी करता जाता था | 
इसका प्रमुख सहायक अप्सीधू होता था, भीर यही दोनों मिलकर व्यावहारिक 
कार्यों में बिना किसी सहायता के ही भपेक्षाकृत छोटे यज्ञ स्वयं सम्पन्न करवा 
देते थे । प्रशास्तू, जो कि उपवक्त अथवा मेत्रावरुण भादि विविध नार्मों से भी 
जाना जाता था, केवल बृहत-यज्ञों के समय होतू को निर्देशन देने तथा कुछ 
स्तुति करते के लिये आता था । पोठ, नेष्ट, भोर बह्मयन्‌ , सोम यज्ञ के संस्कारों 
से सम्बद्ध होते थे, जिनमें से भन्तिम को “आाह्मणाच्चसिन! कट्दा जाता था 
जिससे इसक्रा उस पुरोहित से विभेद स्पष्ट हो सक्के जो बाद के संस्वारों में 
पर्यवेत्धक का कार्य करता था। ऋग्वेद में उन्चिखित णनन्‍्य पुरोहित सामनों 
के गायक, उद्भातु और उसके सहायक प्रस्तोतृ होते थे, जब कि एक अन्य 
प्रतिहर्त भी हो सकता था, जिसका यद्यपि उल्लेख नहीं ह। इनका कार्य 
निसन्‍्देह संस्कार सम्बन्धी वाद के क्वृरत्यों से सम्बद्ध होता था, जिसके भन्तर्गत 
एक ओर यज्ञ सम्बन्धी पुकारों का विस्तृत क्रम होता था, भौर दूसरी ओर 
सोम पौधों को सम्बोधित बढ़े-वडे सूरक्तों का प्रयोग। अछावाक*, आवस्तुत्‌ , 
उन्नेत भौर सुव्रह्मण्य, जेसे धन्य पुरोहितों का बाद में ब्राह्मण अन्धों में विकसित 
अधिक विस्तृत संस्कारों के सम्बन्ध में उच्ेख है। यहाँ इस प्रकार सोलह पुरोहित 
हो जत्ते हैं, जिन्हें कृत्रिम और केवछ जऔौपचारिक रूप से चार समूह में 

ढर्मस्टेटर, ले जेन्ड-अवैस्ता, १, ७० और 


बाद । ऋग्वेद ८. ८१, ५। 


तु० कौ ० “अछावाक! के लिए कौपीतकि 
ब्राह्मण २८. ४, ऐतरेय ब्राह्मण 


इत्यादि । ऋग्वेद सूत्र में इन चार 
समूहों का क्रम होतृ, ब्रक्षन्‌ , उदगातृ 
और _ अध्वर्यु दै। कमी कभी एक 
सत्रहवं पुरोहित का भी उछेख दे 
६ १४, ८, इत्यादि; बर्गेन : रि० बे० शित श्से साधारणतया मान्यता नहीं दी 
नर क दिल हे हर गयी हे यथपि कौपीतकिन्‌ लोग इसे 

| अन्य तीन, ऐतरेय सदस्य? मानते रद्दे । देखिये शतपथ 
और भन्‍्य बाह्षर्णो में आने हैं । देखिए 305 लक ह ४ हम 
855 2288 । से० बु० ईं० ४३, ३४८, नोट; कीय : 

४. २, & 

शाद्वायन ओऔत सूत्र २३ | 54 2 हैक कह 5 इन्िय 


ऋत्विज ] ( १२७ ) | ऋत्विज्‌ 





वर्गीकृत किया गया है, यथा : होठ, मेन्रावरुण, अछावाक, और आवस्त॒त्‌; 
उद्गात, प्रस्तोत, प्रतिहर्त जौर सुब्रह्मण्य, अध्वर्यु, प्रतिष्ठात, नेष्ट और उच्नेतृ; 
ब्रह्मन्‌ , त्राह्मणाच्छंसिन्‌ , अम्नीध्र और पोतू । 


इन सभी पुरोहितों के भतिरिक्त एक ऐसा पुरोहित भी होता था जो सभी 
धार्मिक कत्तंव्यों में राजा का आध्यात्मिक परामशंदाता होता था। गेल्डनर* 
का विचार है क्लि नियमित रूप से जब पुरोहित वास्तव में बडे-बडे यज्ञों में 
भाग लेता था तो चह ब्रह्मन्‌ का कार्य करता था | इससे ऐसे पुरोहित का 
आशय है जो समस्त सांस्कारिक क्ृत्यों के अधीक्षक के भी अधीक्षक के रूप 
में कार्य करता था । ( गेह्डनर ) अपने इस विचार के लिये ऋग्वेद” और बाद 
के साहित्य में भी, अनेक स्थर्छों पर प्रमाण पाते हैं जहाँ पुरोहित और बलह्नन्‌ 
एक साथ सम्मिलित कर दिये गये हैं अथवा समान बताये गये हैं। फिर भी 
ओऔछ्ठेनवर्ग** शपेकत्ताकृत अधिक उचित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि 
आरम्मिक काल में ऐसी स्थिति नहीं थी : उस समय पुरोहित सामान्यतया 
होतू होता था जो कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गीतों का गायक भी होता था; और 
बह्मन्‌ ने, जो कि पर्यवेज्षक के रूप में ऋग्वेद में नहीं है, बाद में प्रधान 
अधीक्षक का कार्य अहण किया जिसे, उसके पहले, पुरोहित करते थे जो 
टोने-टोटके से राजा को सुरक्षित रखने में स्वपदेन्‌ ऐसे अभिचारों के उपयोग 
में पहु होते थे जिनका दुष्ट राक्षसों द्वारा यज्ञ की रक्षा करने के लिये भी प्रयोग 
हो सकता था। इसी सिद्धान्त से यह तथ्य भी सहसत है कि प्रसुखत.? 
मनुष्यों का पुरोहित अप्नि, स्वयं होतृ भी है; और ०“आप्री? सूक्त के दो दिव्य 


४ वेदिशे स्टूडियन, २, १४३, और वाद । | पैजवन, ( शाह्लायन श्रौत सूत्र १६ 
£ ऋग्वेद १. ४४, १०; ९४, ६, ८. २०, १, ११, ४ ) के पुरोहित हैं; किन्तु सनः- 
इत्यादि । | शेप यज्ञ में ब्रह्मनू है, वही १५ २१। 
* बृहस्पति देवों के पुरोहित हैं, ऋग्वेद | .. उ० पु० ३८० और वाद । 
२. २४, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, |  होत और पुरोहित के रूप में अश्नि, 


१, २, एतरेय ब्राह्मण ३. १७, २; | ऋग्वेद १. १, १; ३. ३, २; ११, १; 
शतपथ ब्राह्मण ५. ३, १, २, किन्तु ५ ११, २ में आता है। ऋग्वेद 
ऋग्वेद १०, १४१, ३, कौषीतकि ८. २७, १; १० १, ६, में इसके 
ब्राक्षण ६ १३, शतपथ ब्राह्षण पुरोहितत्व का होतू जेसे हो वर्णन है । 


१ ७, ४, ?१, में अह्यन!। वसिष्ठ, ऋग्वेद १० ९८ में देवापि पुरोहित 
ऋग्वेद १०. १५०, ५ में सुदास्‌ भोर होत है । 





व 


ऋत्विज ] ( १श८ ) [ ऋश्य 


होतृयों को दिव्य पुरोहित कहा गया है ।?* इसके विपरीत ऐतरेय ब्राह्मण” में 
यह नियम स्पष्टतः स्वीकार किया गया हे कि ज्ञत्रिय को पुक बह्मन्‌ 
पुरोहित ही रखना चाहिये, और तैतिरीय संहिता” में वसिष्ट परिधार को 
ब्रह्मन-पुरोहित होने का विशेष अधिकार प्राप्त दे, जो कदाचित्‌ इस बात का 
घोतक दे कि यही छोग वह थे जिन्होंने पहले पुरोहित होते हुए याक्षिक- 
लस्कारों में अपना होतृयों जेसे कार्य को ब्रद्मनों से वदुछ लिया था । 








अधिकतर अवस्थारओं में यज्ञ केचछ एक व्यक्ति के लिये किये जाते थे । 
सत्र क्षथवा दीधकालीन अवधि के यज्ञों का भायोजन केवल उसमें भाग 
लेने वाले पुरोहितों के छाभ के लिए ही किया जाता था । यद्यपि इसके परिणाम 
से तभी लाभान्वित हुआ जा सकता था जब इंसमें लगे सभी व्यक्ति दीक्षित? 
होते थे । किसी जाति विशेष के लिए किये गये यज्ञ ज्ञात नहीं । यह सत्य है 
कि राजा के लिए किये गये यज्ञ का उद्देश्य उसकी प्रजा की सम्दद्धि लाना भी 
होता था; किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि सुख समृद्धि की स्तुतिः* में 
क्ेचछ पुरोहित और राजा के नाम का ही प्रत्यक्ष प्रयोग होता था, तथा प्रजाजनों 
का उनके मवेशियों ओर कृषि की समृद्धि के सवन्ध में केवल परोक्ष रूप से 
ही सकेत आता था। * 


भर ऋग्वेद १० ६६, १३; १०, ७०, ७ में ३. १२, ६, काठक सहिता ५ ५, १४ 
५ धुरोहिताव्‌ ऋत्विजा? श्त्यादि 
१3 ५ र६। कं तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
पढठ 
हि ३. ५, २, १ श्त्यादि । १०, १४१, और वाद; ३७६, और 
रे ओऔशल्डेनवर्ग, ३७१ । है वाद; हिलेब्रान्ट £ रिड्॒अल लिग्रेचर 
वाजसनेयि सहिता २९ २३; तेंत्तिरीय ९७; ऑऔस्‍ल्डेनवर्ग : उ० पु० ३७०- 
सहिता ७ ५ १८, मेत्रायणी सद्दिता १९७, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद 
३, २२४। 


जेटरय--यह एक ऐसे शब्द का शुद्ध अच्षर-विन्यास है जो ऋग्वेद! और 
बाद के साहित्य में जाता है, और जिसका अर्थ 'स्ग” तथा स्रीलिड़् रोहित 


ऋश!? के रूपे में अथववेद ४. ४, ७ में, |... १. १८, ४( ऋश्य-पद्‌ ), वाजसनेयि 

कऋष्यः के रूप में मैत्रायणी सहिता सहिता २४ २७, ३७, ऐतरेय आह्षण 
५ * १४६ १८में। 3. ३३, शाह्वायन औतसूच ८ २५,८ 
५ 4 ४, १० । इत्यादि में उदघ्टत । 


“ अधथर्व॑वेद ४ ४, ५ ७, ५, १४, ३, | * अथर्ववेद ४. ४, ७। 


| 


ऋषभ | ( १२६ ) ( ऋषि 


हज: 











मीरा 
न्जीजि जज जा: 


है । ऐसा प्रतीत होता है कि र्गों को गड़ढों ( ऋश्य-द्‌ )* में पकडा जाता 
था | स्ग की प्रजनन शक्ति ( जाश्ये बृष्ण्य ) की भो प्रख्याति है ।* 


१८, १८; त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन 
८२, हिटने : अथवंबेद का अनुवाद 
१५०, २१५१। 


3 ऋग्वेद १०. ३९, ८ | 
£ अथवेवेद ४. ४, ५। 
तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 





९ ऋषम--ऋग्वेदर और बाद" से यह बेर का साधारण नास है। 
गो सी देखिये । 
१ ६, १६, ४७, २८, ८, १०, ९१, १४ 


इत्यादि । 
3 अथवंबेद ३२. ६, ४; २३, ४ शत्यादि; 


तैत्तिरीय सह्दिता २. १, ३, २ इत्यादि; 
वासजनेयि संहिता २१. २२ इत्यादि; 
पत्नविश ब्राह्मण ११, ५, १८ शत्यादि । 





ऐ. ऋषम--'खिक्नलल! का राजा ( ऋषभ ) शतपथ ब्राह्मण? में पेतक नाम 
धयाज्ञतुर! के सहित उन लोगों में से एक के रूप में आता है जिन्होंने एक 
अश्वमेध यज्ञ किया था । यहाँ* इसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है कि यह 
कदाचिव्‌ गोरीविति शाकक्‍त्य सम्बन्धी एक कहावत का भी जनक दै। 


? १३ ५, ४, १५। तु० की० शाह्दायन ओऔतसूत्र १६ ९, ८-१०। 
२ १० ८, ३, ७। 


रे, ऋषम का ऐतरेय ब्राह्मण (७. १७ ) में विश्वामित्र के एक पुत्र के 
रूप में उल्लेख है । 

ऋटषि--द्षश्'--यह छोग प्रमुखतः देव-स्तुति सम्बन्धी सूक्तों के रचयिता 
होते थे। ऋग्वेद में अतीत के गायकों और समकालीन कवियों का अक्सर 
उल्लेख मिलता दे । प्राचीन गीत उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किये जाते थे और 
उनके रचयिताओं के परिवार के व्यक्ति! इन गीतों का पुनर्माजन करते थे । 
किन्तु गायकों का प्रधान उद्देश्य नवीन और मान्यता प्राप्त सूक्तों' की रचना 
करना द्वी होता था। ब्राह्मणकाल के भविर्भाव के आस-पास ही सूक्तों की रचना 
करने की प्रवृत्ति समाप्त होती सी प्रतीत होती है”, यद्यपि इस समय गीतों 
की, उदारहणार्थ गाथाओं के रूप में, रचना होती थी। यह रचनायें स्वर्य॑ 


हु १, रे३ ४५, ३; ८. ४३, १३ इत्यादि। ६, ५०, ६, ७ १४; ४; ९३, १६ 
* १, ८९, ३, ९६, २;३ ३५९, २; ८ ६, ८ २३, १४, इत्यादि । 
११, ४१; ७६, ६ इत्यादि । ४ गेह्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १५१। 


39 १०९, २, २ १८, ३, ३ ६२, ७, 
& दै० ड््० 
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पुरोहितों* से कराई जाती थी, तथा पुरोहित ही इन्हें यज्ञ के समय चीणा की 
संगति के साथ गाते भी थे। ऋषि ब्राह्म णो? में सर्वश्रेष्ठ होते थे। इनकी योग्यत्ता 
की कभी-कभी काए्ठतक्षकॉ से तुलना की जाती थी और इनके इस शुण को 
ईश्वर प्रदत्त: माना जाता था। चाहे 'होतृ! अथवा “्रद्यन! ( देखिये ऋत्विज ) के 
रूप में, पुरोहित एक गायक होता था*। इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि छोग 
साधारणतया*" चेदिक कार के बडे अथवा छोटे राजानों, या राज-परिवार के 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरानों से सम्बद्ध होते थे। इस पर भी सन्देह करने 
की आवश्यकता नहीं कि अक्सर?? राजा छोग स्वय भी पद्य-रचना करते थे : 
जैसे एक राजन्यर्षि, जो वाद के राजर्पि कथवा 'राजकीय द्रृष्टा' का श्रतिरूप है, 
तथा जो पश्चविंश ब्राह्मण" सें आता हे जहाँ यद्यपि यह एक पौराणिक पुरुष ही 
४ जैसा कि भौल्डेनवर्ग?) का विचार है, इस वात का द्योतक दे कि राजा छोग 
भी उसी प्रकार पधथ-रचना" करते थे जेसे बाद में यह छोग दाशनिक शाखारथों * 
में भाग छेते थे। फिर भी सामान्यतया पद्च-रचना का कार्य ब्राह्मणों का ही 
होता था, भौर विश्वामित्र तथा अन्‍य छोग ऋग्चेद में राजा नहीं चरन्‌ केचल 
ब्राह्मण ही हैं । 
५ 


* शतपथ ब्राह्मण १३ ४, २, ८, ३,५। |. गेल्डनर ४ 3० पु० २, २५४, झइद्देवता 
£ ऋग्वेद ९ ९६, ६ इत्यादि | तु० की० | इत्यादि की परम्परा में राजाओं के 





शतपथ ब्राह्मण १? ४, ४, ६ जहाँ एक '. गण के लिये दान स्तुतियों का उद्धरण 
ऋषि के वशज ब्राह्मण को प्रमुखता ' _. देते हैं । 
दी गई । 33 वही, १५४ | 


ऋग्वेद १ १३०, ६, ५ ?, ११; २९, | 0 १२. १२, ६ रत्यादि । 
१५; ७३, १०, १० ३९, १४। इस | १3 सती० गे० ४५, २३५, नोट ३। 
प्रकार एक कवि एक कार! है ( यदि । ? ४ बाद में यह विलकुर सामान्य और 


7, “निर्माण करना? से, किन्तु साथा- स्वाभाविक माना जाने लगा । देखिये 
रणतया '', 'स्मरण करना से ब्युत्पन्न) बृहृद्देवता ५. ५० भौर वाद, में 'रथ- 
मोर जो सूरक्तों का निर्माण ('कृ, ऋग्वेद वीति दाभ्यं? की कथा अथवा स्वयं 
२. ३९, ८; ८ ६२, ४ ) तथा सत्न दाव्न्य? जो ण्क राजकीय द्रष्टा है, और 
(जनू? ऋग्वेद ७ १५, ४, ८ ८८, ४) 'तरन्त? तथा 'पुरुमीरुद? जो द्रष्टा भौर 
करता है । राजा भी थे । 
£ ऋग्वेद 9०, 
ऋर्वेद १ ३७, ४, ७, ३8६, १ ५९, ठतु० की० गावें - फिलॉसफी ऑफ 
३. २४ २७, ५७, ६ इत्यादि । ऐन्शेन्ट इन्डिया ७३, और वाद; 
ऋग्वेद १ १५१, ७, ग्रेड्डनर ठ पु० डयूसन : फिलॉंसफी आफ उपनिपद्स 
२, १५३, औस्डेनवर्ग : रिलीजन डेस १६ ओऔर वाद, कीय पऐनरेय 


बैद ३८०। आरण्यक ५० | 


ऋषि ] ( १३१ ) [ ऋषि 
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बाद के साहित्य में ऋषि लोग केवल संहिताओं में सुरक्षित सूक्तों के कवि 
माने गये हैं, और ऋषि का उस समय नित्य ही*£ उद्धरण दिया जाता है जब 
कोई वैदिक संहिता उद्‌्छत की जाती है। इस समय ऋषि छोग केवल भतीत 
के प्रतिनिधि मात्र रह जाते हैं जिन्हें पविन्न माना गया है, और उनके कार्यों का 
उसी प्रकार वर्णन किया गया है जैसे देवों अथवा असुरो?” का | इनका निदर्शन 
सात के एक विशेष समूह?“ द्वारा भी किया गया है जिसका ऋग्वेद?" में चार 
बार तथा बाद की संहिताओं में जनेक बार उल्लेख है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌**? में इनकी, गोतम, भरद्वाज, विश्वामिनत्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप 
और भत्रि, के रूप में गणना कराई राई है। स्वर्य ऋग्वेद में ही कुत्सर, 
क्षत्रि)3, रेस, अगसत्य“, कुशिकगण"*, वसिष्ठ*”, व्यश्व*”, तथा अन्य छोर 
ऋषियों के रूप में आते हैं। अथर्ववेद** में भी एक लम्बी तालिका है जिसमें 
अज्विरस, अगस्ति, जमद्ग्नि, अन्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र, 
कुत्स, कक्षीवन्च्‌, कण्व, मेधातिथि, त्रिशोक, उशना, काव्य, गोतम और 
मुद्रल आते हैं । 


काव्य शास्त्रियों में प्रतिस्पर्धा होना भी परिचित प्रतीत होता है। यह 
समस्या-काव्य (बल्योद्व ) का एक पक्त है, जो वेदिक-संस्कार अश्वमेघ का एक 
विशिष्ट कार्यक्रम होता था। उपनिपषद्‌ काल में ऐसी प्रतिस्पर्धायें बहुधा 
होती रहती थी। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध याज्षवल्क्य का दृश्टान्त है, जो 
विदेहराज जनक के दरवार में हुआ था। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ?* 


१९ जतरेय ब्राह्मण २, २५; ८ २६, शतपथ | ** 


१. १०६, ६ । 
ब्राह्मण १. ७, ४, ४, २२, ३, ६; | *3 २, ११५७, १। 
५, ९, ४; ६. १, १, १ शत्यादि; | + १३१, ११७, ४। 
निरुक्त ७ 8 इत्यादि । ४७ ( १७९, ६। 

है । है प 
४ ऐेतरेय आह्ण १. १७, २. १९; शतपथ | *£ ३, ५३, १० । 
ब्राह्मण १. ६, २, ७ इत्यादि । १७ ५ ३३, १३। 
36 तु० की० इन्डिशे स्टूडियन ८, १६७। | १८ ८ २३, १६। 


४. ४२, ८4, १०. १०९, ४, १३०, ७, | +* ४. २९ | तु० की० १८. ३, १५. १६ । 
कप ७9 
मैकडौनेल : वेदिक माश्यौछोजी, ४० | 3 त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेत ३४५, 


श्ड४ | ३४६; ब्लूमफीस्ड: ज० भ० भो० सो ० 
२० ) 
वासजनेयि सहिता १४. २४; अथर्ववेद १५) १७२, रिलीजन डेस वेद २१६ 
११, १, १ २४, १२ १,३९५ इत्यादि। और वाद । 


१ 
२ २, ६। 3३ ३ १, १, और वाद । 
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में मिलता है, और यह काशी?" के राजा अजातशत्रु के क्रोध का एुक कारण 
बन गयाथा | इसी समान प्रचलित पद्धति के भन्ुुसार उद्दालक अरुणि जेसा एक 
ब्राह्मण चारों जोर भ्रमण करता हुआ जिस किसी के भी सम्पक से आता था 
उससे आर्थिक पुरस्कार) प्राप्तार्थ प्रतिस्पर्धा ( शाख्राथ ) करता रहता था । 

3२ 





बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ २. १, ३ और वाद, गेल्डनर * वेदिशे स्टूडियन २, 


बाद । कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. २ और १८५, ३४४, 

बाद, तु० कौ०-त्सिमर : अल्टिन्डिशे 
33 ,तृपथ ब्राह्मण ११, ४, १, ९ भौर लेबेन ३४०-३४७, मुईर : सस्क्ृत 

बाद; गोपथ ब्राक्मण १. ३, < और टेक्स्ट्स ३, १२० और वाद । 


ऋषि-( गण )---'सप्तषिं! शब्द ऋग्वेद के एक स्थछ"*, और कभी-कभी 
बाद में भी, 'सप्त्ि तारक-पुश्ष! ( देखिये +-ऋतच्त ) का थोतक है। सात 
ऋण्ों के स्थान पर यह कदाचित्‌ एक परवर्ती प्रयोग है जो बहुधा सात ऋषियों 
के उल्लेख के लिये किया गया है। 


१०, ८२, ब्राह्मण २, १, २, ४, १३ ८, १, ९, 
भ्रथर्वचेद ६. ४०, १ ( हिटने : अथर्ववेद निरुक्त १०, २६, इत्यादि । 
के अनुवाद ३१०, में शसका अनुवाद तु० की० हिलेव्रान्ट : वेदिशे माह्थी- 
केवल सात द्रष्टा” करते हैं और इसे लोजी ३, ४२२; रौथ : सेन्टपोटसंबगे 
किसी अन्य पारिसापिक आशय में कोश, व० स्था०, मैकडौनेल : वेदिक 
अहण करते नहीं प्रतीत होते ), शतपथ माइथीलोजी ए० १४४ | 


कऋष्टि एक ऐसा शब्द है जिसका ऋणग्वेद्‌* में मरुतों के एक भरस्त्र के 
लिये प्रयोग किया गया है और जो निसन्देह विद्यत ( मेघों में चमकनेवाली 
बिजली ) का वोधक है । यह सानवीय युद्धों में श्रयुक्त तोमर का भी चोतक 


हो सकता है जेंसा कि त्सिमर का विचार है, ऐसा किसी भी स्थर द्वारा 
प्रकट नहीं होता । 


? ऋग्वेद १२. ३७, १५ ६४, ४. ८, १६६, | * ऋग्वेद १ १६७, ३, ७ ५५, २; <- 
४३ 7५० ५२7) ६३ ५४ ११, ५७, ६, २८, ५, १० ८७, ७ २४ : यह सभी 
८ २०, ११। ऋग्वेद १, १६९, ३ में स्थल पौराणिक अथवा उपमाओं से 
इन्द्र के पास भी एक ऋष्टि है (त० की ० युक्त हें । 
छथवंविद ४ ३७, ८); तु० कौ० तु० कौ० श्रेडर प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टि- 
मैकढीनेल . वैदिक माश्थौलोजी १० ७९ क्किटीज २२१ । 
आरिटन्डिशे लेवेन ३०१। 


खष्टि-पेण ] | ( १३३ ) [ एकायन 


ऋटष्-पेण--पैठक नाम आर्थिषेण” की व्याख्या के हेतु निरुक्तः में 
इसका उद्लेख है; किन्तु यहाँ के अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में और कुछ 
ज्ञात नहीं है । 


१3०, ११। तु० की० सा० ऋ० १३०, ११६ । 





ऋष्य-शज्ञ--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण" और वंद् ब्राह्मण" में यह एक 
गुरु, काश्यप का शिष्य, और “काश्यप” पंतुक नाम धारण किये हुये, आता 
है । इस नास का अपेक्षाकुत अधिक ठीक जछ्र-विन्यास ऋश्य-शज्ज * है । 


2 ३ ४०, १ ( एक वश तालिका में )। ल्यूडसे : डी सेज फॉन ऋश्यशवन्न, 
* (औ्डिशे स्टूडियन ४, ३७४, २८५ | १८९७; फॉन ओ्रोडर : मि० २९१- 
3 इस नाम से सम्बद्ध बाद की कथा में ३०१ ) परन्तु कोई वेदिक ग्रन्थ इससे 


भी पुराने ही तत्त्व निद्धित हैं ( देखिए परिचित नहीं है । 


प्‌ 
एक-द्ू का ऋग्वेद* के एक सूक्त में कवि के रूप में उल्लेख है। 
८. ८०, १० । तु० की० लंडविंग: ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११२। 


एक-यावन्‌ गां-दस--यह एक व्यक्ति है जिसका पद्चरविंश ब्राह्मण" और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण) में उल्लेख है । 


3 २१, १४, २०। तु० कौ० वेबर : इन्डिशे स्टूूडियन 
है ७, ७, ११ ( कांदम ) । १. ३२; हॉपकिन्स ट्रा० सा० १५, ६९ 


प्र 


एक-राजू--एकमान्न राजाः--का क्षर्थ राजा! -से अधिक और कुछ 
प्रतीत नहीं होता । ऋग्वेद” में इस शब्द का केवर छाक्षणिक प्रयोग है; 
किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण तथा अथचबेदरं में भी यह इसी शाब्दिक आशय में 
मिलता है। 


3 ८, ३७, ३। ८. १५। | 7३. ४), शतु० की० बेबर : राजसूय १४१। 


एकायन--छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌?र में यह अध्ययन की किसी वस्तु का 
चोतक है। सेन्टपीटर्सबर्ग कोश इसका अनुवाद 'एकता ( एक ) का सिद्धान्त 
( अयन )), अथवा “भद्वेतवाद'ः करता है, जब कि मेंस मूलर “नीतिशास्तर', 
3 ७, १, २.४; २, १४७, १। 


एकाष्टका ] ( १३४ ) [ एणी 


और अपने कोश में मौनियर विलियम्स 'सांसारिक ज्ञान” अधिक उपयुक्त 
अथ्थ मानते हैं । 





* सकक्‍्स मूलर और मौनियर विलियम्स तु० की० वेवर : इन्दडिशे स्ट्ूूठियन, 
इस प्रकार शकर द्वारा श्सकी 'नीति १, २६७, ४८४, लिटिल ४ ग्रामैटिकल 


शास्त्र! के रूप में की गई व्याख्या का इन्डेफ्स ४३ । 
अनुसरण करने हैं। 


एकाप्का--अथववेद* से यह स्पष्ट प्रतीत होता द्ै कि पृर्णमासी के बाद 
( कृष्ण पक्ष ) के आठवें दिन को “कष्टका? कहते हैं । एकाप्टका अथवा एकमात्र 
अष्टका? सामान्य रूप से किसी भी “अप्टका? का द्योतक नहीं है, वरन्‌ इससे 
किसी विशेष “अष्टका? का तात्पर्य है । भथववेद' पर, जिसके एक सम्पूर्ण सृक्त में 
'ुकाप्टका? की प्रस्याति है, अपने भाष्य में सायण इस दादठद द्वारा उदिष्ट 
तिथि को माघ मास ( जनवरी-फरवरी ) के ,क्ृष्ण पक्त की अष्टमी निश्चित 
करते हैं। तैत्तिरीय संहिता) में 'एकाप्टका? को उन व्यक्तियों की दीक्षा! का 
समय कहा गया है जो एक वर्ष का यज्ञ करने जा रहे हों। देखिये मास भी । 


१ १७, १६, २ | तु० की० शतपथ ब्राह्मण ४. ३, ११, १, ५. ७, २, २; पश्चरविंश 
६. २, २, २३, ४, २, १० ! ब्राद्ाम ५ ९, ४। 

१3 १०। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेनेन 

3७ ४, ८, १। तु० की० ३ ३, ८, ४, ३६५, वेवर : नक्षत्र २, ३४१, १४२। « 


एजत्क--भथवंचेद* में यह एक कीठाणु का नाम है । 
१७५ २३, ७।॥ तु० की० त्सिमर: आहल्टिन्डिशे लेबेन ९८, हिटने : अथर्ववेद का 

अनुवाद २६२। 

एडक-शतपथ' और जैमिनीय- ब्राह्मणों में यद्द एक दुष्ट मेप” का चयोतक 
अतीत होता है । 
3 १० ४, १, ४, तु० की० २ ५, २, श५। ! ३३२ ) तु० की० एगिलित् £ से० थु० 
१५ ७१, ४ (ज० अ० ओ० सौ० २३, ई० ४४, १७८ । 

एणु--बाद की संहिताओं? में यह 'हरिणी', कदाचित एत के ख्रीलिड़ 
का थोतक है । 
 अथववेद ५ १४, ११, तैत्तिरोय सहिता 


५ ५, १५, १; मैत्राथणी सहिता 
३ १४, १७; वाजसनेयि संहिता २४- 


३२६; तु० की० त्सिमर ४ अछ्टिन्डिशे 
लेवेन ८२। 





एत | ( ११४ ) [ एद्धिषुः-पति 


एत--बहुवचन ( एवताः ) के रूप में मरुतों के रथ-वाहनों का द्योतक 
है, जो द्ुतगामी जाति के झूग होते थे ओर जिनका क्वेद* में अनेक बार 
उच्लेख है, तथा जिनके चर्स के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि मरुतगण अपने 
कन्धों* पर पहनते थे। इनके लिये ऋग्वेद में एक बार श्रयुक्त विशेषण 
धृथुवुन्न', जिसकी 'चौड़े खुरोंवाछा”*, “चोडे सीनेवाला””, “जिनका प्ृष्ठभाग 
चौडा हो? आदि विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गईं है, इप्त बात का ग्योतक 
प्रतीत होता है कि यह 'हिरन” नहीं थे । 


दु 
१ १६५, २; १६९, ६ ७, ५. ५४, ५; | * ग्रासमेन भौर त्सिमर द्वारा । 





५? ७७, २। + प्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, २१५। 
ऋग्वेद १ १६६, १० तु० की० रोथ : | * मौनियर विलियम्स : कौश, व० स्था० । 

मु सेन्ट पीट्संवर्ग कोश व० स्था० । “>तु० की० त्तिमर : आइि्डिन्डिशे 
२ १६५९,६ । लेबेन ८३॥। 


९, एतश--ऋणग्वेदर॑ के अनेक स्थर्कों पर रोथ' के अनुसार यह एक 
आश्रित का नाम दे जिसकी इन्द्र ने सूयंवेव के विरुद्ध सहायत्ता की थी। 
किन्तु इन सभी स्थर्लों पर 'एतश? केवल सूर्य के अआश्वों मात्र का ही थोतक 
प्रतीत होता है? । 


3 9, ६२, १५, ४. ३०, ६, ५ २९५, ५। । 3 मेकडौनेल : वेदिक माश्थौलोजी ५० 
२ जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० । | १४९, १५० ) 


२, एतश--क्रौपीतकि ब्राह्मण* सें यह एक ऋषि का नाम है जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक सॉास्कारिक कृत्य के समय बीच में 
ठोक देने के फलस्वरूप इसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था । इस कारण 
ऐतशायन लोगों ( एतश के वंशर्जों ) को भ्गुर्भों में सबसे निकृष्ट घोषित कर 
दिया गया। यही कथा ऐत्तरेय ब्राह्मण" में भी मिलती है, जहाँ इस ऋषि 
का नाम ऐश? है और ऐतशायनों को और्वों में सबसे निकृष्ट कहा गया है ! 
3३० ५। 

* ६ ६३ । तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्यौलोजो २, १७३। 

एद्पिषु-पति एक ऐसा शब्द है जो केवल चाजसनेयि संहिता में ही 
आता दे। यहाँ भाष्यकार महीधर 'वढ़ी बहन के पहले ही विधाहित छोटी 
3३० ९। 


एरण्ड ] ( १३६ ) [ ऐच्चाक 


3८ ०ट तट, 











#न्ीजीपीज 


बहन के पति! के क्र्थ॑ में इसकी व्याख्या करते हैं। यद्यपि यह क्षाशय 
सम्भवतः ठीक है, किन्तु इस शब्द का रूप, जैसा कि डेंरुम्रुक' का विचार है, 
निश्चित रूप से अष्ट है। देखिये दिपिपृपति | 


* ० ब० ५६९, नोट १। 


एरण्ड--रेंद्र के घुच्च ( शिला।प8 ०णागणप्रा8 ) के लिये इसका सर्च- 
प्रथम शाह्लायन भारण्यक ( १२.८ ) में प्रयोग हुआ है । 


एवावद--छुडविग” ऋग्वेद! के एक अत्यन्त अस्पष्ट स्थल पर दात्र, 
मनस भौर यजत के साथ साथ इसे किसी गायक का नाम मानते हैं । 
भाष्यकार सायण भी व्यक्तिवाचक नाम के रूप में ही इसकी च्यारया करते 
है। फिर भी रौथर 'सत्यवादी! के अर्थ में इसे एक विशेषण मानते हैँ । 


3ग्वेद का भनुवाद ३, १३८ । 3 जेन्ट पौट्स॑वर्ग कोश १० स्था० । 
5७५ ४४, १० । 


पे 


ऐकादशाक्ष मानु-तन्तव्य--यह एक ऐसे राजा के रूप में, जिसने सूर्योदय 
हो जाने पर यज्ञ ( उद्ति-होमिन्‌ ) करने के नियम का पालन किया था, 
जोर नयरित्‌ जान-श्रतेय के समकालीन के रूप में, ऐतरेय. ब्राह्मण” 
में जाता है। 


3 ५ ३०। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २२३ । 


ऐच्चलाक--'इच्चाकु का वंशजः--शझ्वतपथ ब्राह्मण* में यह एक पंतृक नाम 
है जिसे पुरुकुत्त ने धारण किया है| दूसरा पेचवाक “वाप्णि! है जिसका 
जमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण 


एक राज्ञा हर्श्रि”न्द्र वेघस _ऐच्वाक से परिचित दे कौर पद्मविंश आ्ाह्मण 
में सी त्यकुण एक ऐचवाक है । 


3 १३ ५,४, ५। 


3 
७ १३, १६ । 
श २ ७, ४ । 2. 


है (३, ३, १२। 


ऐतरेय ] ( १३७ ) [ ऐष-कृत 


रे 





ऐतरेय--कदाचित 'इतरः से व्युत्पन्न पेतूक नाम, जिसे यद्यपि भाष्यकार 
सायण" 'इतरा? से निकला एक मातृनामोद्गत मानते हैं, ऐतरेय आरण्यक' और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महिदास की एक उपाधि है। 


) ऑफरेझ्रत द्वारा ऐत्तरेय ब्राह्मण ३, में अनुपद सूत्र ८. १, आख्वलायन थौत 
डद्धृत्त सूत्र १. ३ इत्यादि में; और एक 
3१२ १,८, ३, ७। भअद्दैतरेयः आइवलायन गृद्य सूत्र 


3३ १६, ७। ठु० की० वेवर : इन्डिशे ३. ४, ४ इत्यादि में आता है । 
स्टूडियन १, ३८५। 'ऐतरेयिन्‌”? रूप 
ऐतश, ऐतशायन--देखिये एतश, एतशायन | ऐतश-प्रकाप अथवा 
'ऐतश का सम्भाषण! अथववेदर का एक भाग है। 


3 २० १२९-१३२ । तु० की० बददेवता ८ १०१, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित । 


ऐति-हासिक--बद उन लोगों के लिये प्रयुक्त शब्द है जो बेदिक सूर्तों 
की एक पौराणिक कथा ( इतिहास ) के रूप में व्याख्या करते थे। इन 
लोगों को सम्बन्ध में सीग? निरुक्तं के एक स्थछ के आधार पर यह दिखाते 
हैं कि नेरुक्तों से, जो केचल व्युत्पत्ति में ही विश्वास करते थे, इनके विचार 
भिन्न हैं। सीयो, निरुक्तों के 'नेदानों'! में भी इन्हें ही देखते हुये ठीक ही 
प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि यह सम्भव है कि इनकी मूल पुस्तक का नाम 
“त्िदान! रहा हो : 
* स्ू० ऋ० १३, और वाद । 


डे उ० पु० २५९५ | 
* २, १६; १२. १ शत्यादि । 


४६, ९, ७. ६। 


ऐमावत, 'इभसावन्त्‌ का वंशज', प्रतीदर्श* का पेतृक नाम है। 
* शतपथ ब्राह्मण १२, ८, २, ३ । 


ऐरावत--'इरावन्त्‌ का पुन्रः--बयह एक सर्प-राक्षस* के रूप सें अथवंबेदे 
और पन्चर्विश ब्राह्मण सें 'उतराष्ट्र” का पैतृक नाम है। 


०.3 


) बाद के साहित्य में 'ऐरावतत इन्द्र का ज्ञागः का अर्थ 'सपः और “गज? 
हाथी है : जो कद्ााचित्‌ इस वैदिक दोनों ही है । 
स्प-राक्षत” से सम्बद्ध है, क्योंकि | | ८ १०, २९। 
3२५ १५७, ३। 
ऐलूप, 'इलूप का चंशज', कवष का पेतृक नांम है। 
ऐष-कृत--देखिये शितिबाहु | 








शेषा-बीर ] ( १शे८ ) ओतु 


ऐपा-वीर---शतपथ ब्राह्मण के एक स्थल? पर 'ऐपा-बीरों? का यज्ञ करवाते 
हुए उद्देख हैं, जहाँ यह भाशय है कि यह छोग अच्छे याशिक नहीं हैं ॥ सायण 
एक घणित परिवार के सदस्यों के लिए प्रयुक्त इसे एक व्यक्तिवाचक्र शब्द 
( एपवीर के वंशज ) मानते हैं। किन्तु उपरोक्त स्थल पर, तथा भन्यत्र भी, 
रौथ इस शब्द की 'निर्वल”* अथवा ुच्छ व्यक्ति'? के अर्थ में व्याख्या करते हुए 
अधिक ठीक प्रतीत होते हैं । 


१३११ २, ७, ३२। ९. ५, १, १६, क्रीपीतक्ति ब्राक्षण २ १५ 

* सेट पौट्संत्रग कोश, व० स्था० । जहाँ लिन्डर के सस्करण में 'मेपा वीर 

3 वीटलिद्वू के फोश में व० स्था० ( जो एक इव? पाठ है । तु० की वेवर ; इण्डिशे 
मनुष्य होना चाहता है किन्तु ए स्टूटियन १, २२८; परिलिझ : से० बु० 
नहीं )। तु० कौ० शतपथ ब्राक्षण ई०, ४४, ४५ ! 





ऐपमत, 'इपुमन्त्‌ का वंशज', वंश ब्राह्मण? से त्राते का पेतुक नाम दै । 
) इन्डिशे स्टूडियन ४, २७२ । 


ञओ 


ओगर एक शब्द दे जो ऋग्वेद में केवल एक वार बहुवचन रूप में 
आाता है| यहाँ यह ऐसे व्यक्तियों का द्योतक प्रतीत होता है जो सृक्त-द्वश के 
चैरी और आर्य-धर्म के विरोधी थे । छुडविग इसे एक जाति का व्यक्तिवाचक 
नाम मानते हैं, किन्तु पिशलक) का विचार है कि यह केवल एक विशेषण मात्र है 
जिसका भर्थ 'निर्वलः ( ओगण ८ अव-गण ) है, जेसा कि पालि में भी है । 


? ३०, ८९, १५ । , > बेदिशि स्टटडियन २, १९१, १९२ । 
* ऋग्वेद का अनुवाद ५, २०९। | 


ओतु--यह वेदिक साहित्य! में बिनाई से सम्बद्ध 'वाणि! का चोतक है 
और तन्तु 'ताना? से मिलता-जुलता है । धातुये : 'वा”' (बरिनना ) और तन! 
( तानना ), जिससे यह शब्द निकछा है, समानानतर आशय में प्रयुक्त हुई 
हैं। बिनने की क्रिया सें एक तिसरः का प्रयोग होता था। बिनने वाले को 
3 ऋग्वेद ६ ९, २ ३; अथववेद १४ २, | _ वाजसनेयि सह्तिता १९ ८०, ऋग्वेद 
५१, तैत्तिरीय सहिता ६ १२, ११ ४ १०, १६० २; अथर्वेवेद १०. ७, ४३ 


उ्यादि । इत्यादि । 
हि 
ऋग्वेद 8 ५९, २ श्त्यादि 


ओदन ] ( १३६ ) [ ओपश 





धवाय”” कहा गया है और करघे को 'वेमनः” । तन्‍्तु-जाक को खींचने के लिए 
एक खूँटी ( मयूख ) का, तथा उसे तानने के लिए? सीसे के वज़न का अयोग 
होता था। 


बिनने का काम कदाचित्‌ ख्रियों की विशेष देख-रेख का कार्य होता था : 
अथवचेद” का एक लाक्षणिक प्रयोग रात्रि और दिन को दो बहनों के रूप में 
व्यक्त करता है जो वर्ष का ऐसा जाल घुनती हैं जिसमें रात्रि 'ताना' और दिन 
धबाना! होता है । 


४ ऋग्वेद १० २६, ६ इत्यादि । ४ १०, ७, ४२; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, 

* वाजसनेयि सद्दिता १९ ८३। ५; हें । 

£ बाजसनेयि सहिता १९५ ८०। तु० को० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 

५ अथववेद १० ७, ४२; १४ २, ५१। लेवेन २५४, २५५, मूईर - सस्क्ृत 
तु० की० ऋग्वेद १. १२, ३े । टेक्स्ट्स ५, ४६५ । 


ओदन--यह एक साधारण व्याहृति' है जो अन्न-भाग, सामान्यतया दूध 
में पके हुए अज्न ( क्षीर-पाकस्‌ ओदनम्र )* की ओोतक है। इसके विशेष प्रकारों 
का भी उल्लेख है, जेसे : 'क्षीरौदन!,) “दृध्य-ओदन', 'मुद्गेदन',” 'तिलछोदुन!, 
'उदोदन!,* 'मांसौदन”,“ 'घृतोौदन?,'* इत्यादि । 


3 ऋग्वेद ८ ६९, १४ इत्यादि । अथव॑ैवेद | * शाह्वलायन भारण्यक ११ ८। 


४ १४, ७ इत्यादि । 5 वही, बृहदारण्यक उपनिषद ६. ४, १५। 
+ ऋग्वेद ८ ७७, १० । ७ वही, ६ ४, १५। 
ध शतपथ ब्राह्मण २ ५, ३, ४; ११ ५, ७, ध्य वही, ६ ४, १६; शतपथ ब्राह्मण ११ ५, 
५; बृहदारण्यक उपनिषद ६ ४, २३ । ७, ५, शाइ्ायन आरण्यक १९ <८॥ 
7 बृहदारण्यक उपनिषद ६ ४, १४। +$ ज्ान्‍्टायन आरण्यक १२, ८ । 


ओपश एक सन्दिग्ध आशय का शब्द है जो ऋग्वेद," अथर्ववेद, और 
कभी कभी बाद) में भी जाता है । इसका अर्थ सम्भवतः एक 'वेणी? है जिसका 
केश-मार्जन के लिए विशेषतः खस्तियाँेटें आयोग करती थी; किन्तु ऐसा प्रतीत होता 


2 9० ८७, ५। तु० की० ६ २७३, ६, श्सका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । 
हे! ५; ९. ७२, १ | 3 पत्नविद्य बाह्मण ४ १, १। 
६. १३८, १, २; ९ 9, ८, जहाँ पर |  अथवेबेद ६ १३८, १, २। 
'घर! की छत का वर्णन करते समय 


ओषधि ] ( १४० ) [ ओषधि 
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है कि पहले पुरुष” भी इसका भ्रद्योग करते थे। देवी 'सिनीवाली? को 'स्वोपशा” 
कहा गया है जो पुक सन्दिग्ध आशय है भौर जिससे त्सिमर” यह जनुमान 
करते हैं कि वैदिक काल में वार्लों की कृत्रिम वेणी पहनना अपरिचित नहीं था; 
वृधु-प्टुक' ( चौड़ी प्रवेणीवाछा ), भौर 'विपित-प्हुक”* ( ढीछी प्रवेणीवाछा ), 
विशेषणों सें इड्लित प्रवेणी तथा ओपछ सें क्‍या अन्तर है यह उपलब्ध प्रमार्णों 
के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता। गेल्डनर*" का विचार है कि 
इसका मोंलिक आशय “शद्ठ! था; भौर जब यह दाव्द इन्द्र के लिए भी प्रयुक्त 
हुआ है तो इसका अर्थ 'मुकुट हो सकता है । 


+ ऋग्वेद १ १७३, ६, ८ १४, ५। + ऋग्वेद १. १६७, ५ ( 'रोदसी? का )। 
5 तैत्तिरीय संहिता ४. १, ५, 9, मैत्नायणी |  वेदिशे स्टूडियन १, १३१ में पत्चविश 
संहिता २. ७, ५, वानसनेयि सदहदिता ब्राह्मण १३, ४, ३ का उद्धरण देने हुए, 
११५, ५६। पाठ भनिश्चित है । ब्द्म- जहाँ मवेशियों के लिए य-ओपशाः 
फील्ड ( देखिए नीचे ) इसके ठीक रूप प्रयुक्त हुआ है; किन्तु यहाँ का आशय 

को 'स्व-भोपशा? ( स्वच्छ ओपशवाला ) लाक्षणिक द्ो सकता ई । 
भानते हैं । 33 ऋग्वेद ८ १४, ५। तु० की० इब्लूम- 
४ आरिटिन्डिशे लेबेन २६४। फौरडड : अवव॑वेद के सूक्त ५१८, ५३१९; 
८ ऋग्वेद १० ८६, ८ । व्हिटने : अथवंवेद का अनुवाद ३४८ । 


आओपधि--मोटे रूप से वेदिक साहित्य में घनस्पतियों को जौपधिक 
अथवा वीरहुघू 'पौधों', और वन अथवा वृक्त सें, विभक्त किया गया है: 
चीरुध के विपरीत ओोपधि का प्रयोग उन पी्षों के लिये हुआ है जिनमें 
उपद्ामन-शक्ति अथवा कुछ अन्य मसानवोपयोगी गुण हों; जब कि “वीरुध! 
चनस्पतियों के लिए एक जातीय शब्द है, किन्तु कप्षी-कभ्ी' जब यह ओपधि के 
साथ या है तो वहाँ यद्द ऐसे पौधों का थयोतक है जिनमें कोई शौपधिक 
शुण नहीं है। 


पौधों के उपभागों की तालिका वाद की संदहिताओंर में दी हुईं है। इनके 
अन्तर्गत जड़ मूल), 'तूल”, तना 'कान्ड', दहनियाँ “चल्श!, 'पुप्'ः जौर 'फछ! 
) ऋग्वेद १० १७, भौर 'पस्सिसः । 
'ओोपधि-वनस्पति' एक बहुप्रयुक्त यौगिक 
शब्द है जो शतपथ ब्राष्मण (६ १, १, 
१० ) और वाद में आता है । पौधों के 
ओऔषपधिक गुण द्वारा उनके लिए अथव॑वेद 
१२. १, २ में प्रयुक्त विशेषण 'नाना- 


वीयो? ( विभिन्न शक्ति-युक्त ) का समा- 
डा धान हो जाता है । 
रोय सहिता २ ५, ३, २ | 


वष्ी, ७ ३, १९, १, वाजसनेयि संहिता 
२२. २८। 


ओऔक्ष-गन्धि ] ( १७१ ) [ ओऔदन्य 


आते हैं, जब कि वृक्षों में” इन भागों के अतिरिक्त 'स्कन्ध', शाखा”, और 
पत्ते 'पर्ण” भी होते हैं। अथरव॑वेद* में पोधों का एक विस्तृत विभाजन दिया 
हुआ है जो वहुत वोधगम्य नहीं है, यथा : जो फेछते है ( प्र-स्तृणतीः ), जो 
झाडीदार होते हैं ( स्तम्बिनीः ), जिनमें केवल एक खोल होती है ( एक 
शुद्गा: ), जो चढ़नेवाले होते हैं. ( प्र-तन्चत्तीः ), जिनमें अनेक नाछ दोती हैं 
( अंशुमतीः ), जिनमें जोड होते हे ( काण्डिनीः ), अथवा जिनकी शाखायें 
फेली होती हैं ( घि-शाखा: )। ऋग्वेदः में पौधों को फलवाला ( फढिनीः 9) 
फूलनेवाला ( पुष्पावतीः ) और फूलों से युक्त ( प्र-शूवरीः ) कद्दा गया है । 


5 तैत्तिरीय सह्दिता ७ ३,२०, १। तु० तु० की० ब्छूमफीस्ड : अथव॑वेद के 


की० ऋग्वेद १ ३२, ५; अथवेबेद १० सूक्त, ५७९, देनरी : ले० ५८ और वाद । 
७, ३८ । £ १७, ९७, ३ १५। तु० की० त्सिमर : 
+ ८, ७, ४, व्हिटने की टिप्पणी सहित । आरि्टिन्डिशे लेबेन ५७। 


ओक्ष-गन्धि ( वेछ की चर्बी के समान गन्धवाका ) जथरव॑बेदः में एक 
'अपसरस? के नाम के लिये अन्य नामों के साथ आता है जिनसे से गुग्गुलू और 
नलदी स्पष्टतः पोर्धों के थोतक हैं । अत. चह भी अन्लुमानतः किसी प्रकार के 
गन्धयुक्त पौधे का नाम हो सकता है। इसी संहिता" में 'ओऔक्ष! का अर्थ बेल 
की चर्बी? ( उत्तन--बैल से ) है । 


3४ ३७, ३। वेद के सूक्त ३२४; व्हिंदने : अथववेद 
* ३२ ३६, ७। तु० की० त्सिमर : आहिट- का भनुवाद २११, २११५ और 'भौक्ष? 
न्डिशे लेबेन ६५ ; ब्लूमफील्ड : अथव॑- पर वही, ८२, ८४ । 


ओगर-सेन्य --उग्मसेन का चंशज!ः--यह ऐतरेय ब्राह्मण ( <.११ ) में 
राजा युद्धांश्रोष्टि का पेतृक नाम है। 


ओदन्य, 'उद्न्‍्य अथवा ओदून का चंशजः--शतपथ ब्राह्मण* में मुण्डिभ! 
का पेतृक नाम है जिसे ब्राह्मण-हत्या के एक प्रायश्रितत का आविष्कार करने का 
श्रेय दिया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण" से यह नाम 'ओऔदन्यव! के रूप में 
आता है। ह 


है २३ ३, ५, ४, । - कोश व० स्था० “औदन?, एग्लिज्न : 
३, ९, १०५, ३ | तु० की० सेन्ट पीट्सवर्ग से० बु० ई० ४४, ३४१, नोट १। 


ओदमय | ( १४२ ) [ औप-सन्यब 








ओदमय वेवर'* द्वारा आन्रेय के नास का पाठ इज्नो पेतरेय ब्राह्मण 
के अनुसार अन्न वेरोचन का पुरोहित था। फिर भी, ऑफरेख्व अपने संस्करण 
में इस नाम का अपेत्ताकृत अधिक ठीक रूप उदमय ही मानते हैं । 
+ इन्टिशे स्टूूडियन १, २२८ । 
* ८ ०२। सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० 'उदमय?। 

ओद-वाहि--उदवाह का वंश्जा--यह छुहृदारण्यक उपनिपद के प्रथम 
दो चंशों ( गुरुओं की तालिका ) में भारद्वाज के गुरु के रूप सें भाता है । 
१32५ ०, २०; ४ ५, २६ ( माध्यदिन शासा में ) । 

ओद-उम्बरायण्‌--'उद्दुम्बर का वंशज--निरुक्त ( १.१ ) में यह एक 
वैयाकरणी का पेतृक नाम है । 

आदू-दालकि--उद्दाछक का वंशज'---यह एऊ गुरु का, जो असुर्विन्दर अथवा 
कुसुरुविन्द्‌* जादि नामों से सम्बोधित है, और श्वैतकेतु? का पेतृक नास दे । 
3 ज्ञेमिनीय ब्राह्मण १ ७५ ( ज० अ० ओ० । + शतपथ बाह्यग १ ४, ३, १3, ४. २, ४; 


सो० २३, ३२७ ) | १५। कठ उपनिपद्‌ १ ११ में भी 
* पड्विंश ब्राक्षण १. १६, पश्चर्विश आाह्मण | सम्मवत, इसी से तात्पय है। 
२२ १५) १०। 


ओद-भारि--/उद्धार का वंशज'--यह शतपथ ब्राह्मण ( ११.८, ४, ६ ) 
में केशिन्‌ के गुरु खण्डिक का पेतुक नास है। 
ओप-जन्धनि--'उपजन्धन का वंशज'--यह एक गुरु का पेतृक नाम है 


जिसका बृद्ददारण्यक उपनिपद में आसुरि के शिष्य और साथ ही साथ 
सायकायन के भी' शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


3२ ६, ३, ४. ६, ३ ( वो में ) । | | ४. ५, २७ ( माध्यदिन शाखा में ) | 

ओप-तस्विनि--'उपतस्विन का वंशज'---यह शतपथ जाह्यण (४.६, १, ७) 
में राम का पेतुक नाम है । 

ओप-मन्यव--उपमन्यु का चंशज'--यह विशिन्न व्यक्तियों का पैठुक नाम 
है : देखिये काम्बोज, प्राचीनशाल, सहाशाल | इस नाम का सर्वप्रसिद् 
घारक एक चेयाकरण है जो नामों के निष्पत्तिसम्बन्धी ध्वन्यानुकरणाश्मक 
सिद्धान्त से असहमत था और जिसका यास्क* ने उल्लेख किया है। वीधायन 
श्रौतसूत्र' सें गुरु के रूप में एक 'औपसम्यवी पुत्र' झाता है। 


प्र 
११, २ २-६ ११ हत्यादि। | * २२ १, और वाद । 


ओपर ] ( १४३ ) [ ओणे-वाभ 





आपर--“उपर का बंशज'--तेत्तिरीय संहिता ( ६.२, ९, ७ ) में यह 
दण्ड का पेतृक नाम है । 


ओप-वैशि, 'उपचेश का वंशज!--यह उद्दाछक के पिता अरुख्‌ द्वारा 
घारण किया गया पेतृक नाम दे । 


9 देखिये काठक सहदिता २६. १०, और अरुण। 


५ ओपस्वती-पुत्र, “उपस्वन्त्‌ के एक स्रीवंशज का पुत्र! (१ )--का बुहदा- 
कप उपनिषद्‌? के एक वंश ( ग्रुरुओं की तालिका ) में पाराशरीपुत्र के एक 


शिष्य के रूप में उल्लेख है । 


3 ६ ५, १ ( केवल काण्व शाखा में )। 


ओपानि ( उपाव का वंशज ) जान-श्रुतेय ( जनश्रुति का वंशज ) शतपथ 
ब्राह्मण” और मेत्रायणी संहिता' सें एक ऐसे याज्ञिक के रूप में आता है जो 
चाजपेय यज्ञ करता था और परलोक जाना चाहता था। 


३3७ १, ?, ५. ७। 


४१५ ४, ५।तु० की० वेवर: इन्डिशे स्टूडियन १, २९२, २२३ । 


आपोदिति, 'उपोदित का वंशज? तैत्तिरीय संहिता? में तुमिञ्ञ के, लिये, 
और बोधायन श्रौतसूत्र' में कुरुओं के 'स्थपति! ( सेनानायक ) व्याप्रपद्‌ के 
पुत्र गोपालायन के लिये प्रयुक्त पेतृक नाम है। “उपोदिता! के मातृनामोद्रत 
जौपोदितेय! के रूप सें यह नाम शतपथ ब्राह्मण) में मिलता है जहाँ काग्व 
पाठ इसे 'तुमिञ्ष औषोद्तिय वेयाप्रपद्म! कहता है। 
११ ७, २, १। 3 9, ९, ३, १६। तु० की० एर्लिन्न से० 
है ३० २५ | बु० ई० १२, २७१, नोट २। 

ओर[-वाभ--'ऊर्णवासि का वंशज”ः--( $ ) छृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
एक चंश ( गुरुओं की तालिका ) में यह कोण्डिन्य के एक शिष्य का नाम है। 
(२ ) निरुक्त में इसी नाम के एक ग्रुरु का वहुधा उल्लेख है । दो स्थल पर 
इसकी व्याख्या, नेरुक्तों अथवा ऋग्वेद की च्युत्पत्ति-जन्य प्याख्या करने वाले 
लोगों के अनुकूछ है । अन्य स्थ्ो) पर यह उन ऐतिहासिकों की परम्परा से 
सम्बद्ध प्रतीत होता है जो परम्परागत कथाओं पर विश्वास करते थे । इस 


3 ७४, ०, २६ (माध्यंदिन शाखा)। | 3६ १३, ११५ १॥ 
| ७9 १५, १२९ १९। 


ओब | ( १४४ ) [ औशिजञ 





प्रकार, जेसा कि सीग का विचार है, यह सम्भवत्तः एज सवाशवादी चिचार- 
चारा का व्यक्ति था । 
मा० ऋ० १३, नोट ? । 

ओर, 'उरु अथवा उर्व का वंशज”, सम्भवतः स्वयं पक भ्गुद्दै जो 
ऋग्वेद) में भूगु के निकट सन्दर्भ में आता है । ऐतरेय ब्राह्मण के एक स्थल 
पर 'ऐतश!' के वंशर्जों को औौवों में सबसे निक्ृष्ट कहा गया हैं; जब कि 
कौपीतकि ब्राह्मण” का एक समानान्तर स्थर इन्हें भ्ठगुर्शों में सबसे निकृष्ट 
कहता है । अतः और्च छोग निश्चित रूप से बृहत्तर भुगु परिवार की ही एक 
शाखा रहे होंगे। तैत्तिरीय संहिता में स्वयं ओऔर्व द्वारा भत्रि से सन्तति प्राप्त 
करने का उच्चेख दे । पद्चविश ब्राह्मण” में ठो जीवों का धपिकारी विद्वानों के 
रुप में उल्लेख है। कुत्स भी देखिये । 


3८ १०२, ४। 3२१ १०, ६। प्ॉपकिन्स : द्वा० सा० १५, 
5६ ३३। ०४ में 'ऊर्वोश पाठ है । तु० कौ० हिले- 
33० ५। ब्रान्ट : वेदिश माशथौलोजी २, १७१, 
४७०१०,८,१। नोट १। 


ओलान एक ऐसा छव्द है जो ऋग्वेदर के केवल एक स्थल पर कआता 
है, जहाँ यह 'उल के वंशज” के रूप में शातनु का पेठ्क नाम हो सकता है। 
फिर भी छुडविग' का अनुमान है कि इसका पाठ 'कौलछान? होना चाहिये । 
सीग) 'ओऔलछान? को शान्तनु का एक वाद का वशज मानते हैं. जिसने वर्षा 
कराने की देवापि की कथा का अपने वर्षा-सूक्त के परिचय के रूप में उपयोग 
किया था । 


१० ९०, ११। ४ तु०की० ऋग्वेद १० ९८ ११पर सायण * 
हट 

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ । +कुर-कुल-जात, शॉतनवश, 'कुण्वद्ञ 
7] 5: 

सा० ऋ० १४१ । में उत्पन्न शाॉंतचु का एक वंशज?। 


ओलुण्ड्य, 'उछुण्ड का च॑ंशज'--वंशम्राह्मण* सें यह सुप्रतीत का पेंतृक 
नाम दे । 


? इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


ऑशिज, “उशिज्‌ का वंशज”, एक पैतृक नाम है जो ऋग्वेद में रुपष्ट रूप 
से क्चोविन्त के लिये प्रयुक्त इा है। ऋजिश्वनू* के लिये भी यह प्रयुक्त हुआ 
३ १८४१। | १० ९९, ११। 





ओष्टाक्षि | ( १४४ ) [ ककुठ 





है, किन्तु छुडविग? का विचार है कि इस स्थरू पर इसका ठीक-ठीक पाठ 
“ओऔरशिजस्यर्जिश्ना---/औशिज का पुत्र ऋजिश्वन!, होना चाहिये। एक मन्त्र 
में औशिज और कक्तीवन्त्‌ दोनों का ही उल्लेख है किन्तु इस रूप में कि इससे 
प्रत्यक्षतः दो अलग अलग चउ्यक्तियोँं का आशय प्रतीत होता है। दूसरे स्थल 
पर, जहाँ यह पेतृक नाम अकेले ही आता है, इससे किसका तात्पर्य है यह 
सन्दिग्ध हैं, यहाँ तक कि इससे किसी व्यक्तिवाचक नाम का ही आशय है 
यह भी निश्चित्‌ नहीं” । “कक्षीवन्त्‌ भौशिज! पद्चविश ब्राह्मण में तथा अन्यत्र 
“भी जाता है। 


3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४३, १४५ । सेनन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
४ ऋम्वेद १. ११२, ११। £ १४, ११, १६ । देखिये हॉपकिन्स द्वा० 
+ ऋग्वेद १ ११९, ९, १२९२, ४, ४ २१, सा० १५ ५६, नोट, और कक्षीवन्त्‌ 


६ ७, ५ ४१,०४७, ६ ४, ६ | चु० की० नोट १५ ॥। 


ऑओप्ट्राज्षि, 'डष्टाक्ष का चंशज', वंश ब्राह्मण* में साति के पेतुक नाम के 
रूप सें भाता है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । तु० कौ० वेवर : इन्डियन लिटरेचर ७५। 


रे 


कक 


कंत--घातु के वतन! अथवा "पात्र! का थोतक यह शब्द अथर्वषेद भोर 
अन्यत्न* आता है। 


धु ञ थ्वबेद 
द्‌ १० १०, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ८, इत्यादि, निरुक्त ७ २३, शाद्वायन 
१०, बहदारण्यक उपनिषद 5 ३, १, आरण्यक १५ ८। 


ककर यजुवेंद्‌ संहिताओं? में अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के नाम के 
रूप से आता है। जेसा कि भाष्यकार महीधर ने इसका अनुवाद किया है, 
यह सम्भवत्तः एक प्रकार के पक्षी? का द्योतक प्रतीत होता है । 


है] ् 
मन्नायणी सहिता ३ १४, १, वाजसनेयि 


* वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर। तु० 
संहिता २० २४। 


को० त्सिमर आहिटन्डिशे लेबेन ९४। 





चर 4 
ककुठ भंत्रायणी संहिता" का एक शब्द है जो अनुमानतः एक प्रकार 
के पश्ठ॒ का भ्ोतक है । वौटलिझ्व* के झनुसार यह कक्कूट के समतुल्य है । 
३ १४, १३। | + कोश, व० स्था० । 
१० बे० इ्ट्० हैं 


है. 


ककृह ] ( १४६ ) | कक्षीबन्त्‌ 


ककृह--ऋग्वेद? में अनेक बार भानेवाला यह एक ऐसा शब्द है जो 
शैध' की समझ से रथ के एक भाग, कदाचित बेठने के स्थान का चोतक है। 
लुडविग) एक अन्य स्थरू पर इसे किसी यादव राजा का व्यक्तिवाचक नाम 
मानते हैं जिसने तिरिन्द्र्पशु से युद्धजित द्वव्य लिया था; किन्तु यह विचार 
कदाचित ही सम्भव है ।” बहुत कुछ यह सम्भव है फ्रि इस शब्द का शक्ष्थ 
सेव 'प्रधान', या 'मुख्य' है जिसका अश्वों, रथों, राजा्ों इत्यादि के लिये 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। झसमेन" द्वारा इसे यही आशय प्रदान 
किया गया है और वाद में रौथ” ने भी इसे ही ग्रहण कर छिया है । 


१ १ ४६, ३, १८१, ५, १८४, ३, ? ३४, |  वेवर, ए० रि० ३६, ३७। 
११६ ३, ५४, १४, ५ ७३, ७, ७५, | * ऋग्वेद ८. ४५, १४; ९. ६७, ८; और 





४; ८ ६, ४८ । तैत्तितीय सहिता ३. ३, ३, १ ? में 
है सेल्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । निश्चित रूप से ऐसा हैं, और अक्सर 
3 उग्वेद का अनुवाद २, १८२, 3, १६०, |, आचीन 'ककुम! रूप मेंभमी। | 


१६१, ५, १४२॥। 
४ ८ ६, ४८। 


४ अपने कोञ में, व० स्था० | 
४ बौटलिद्क का कोण, व० स्था० । 





कक्कट--यज॒वेंद संहितार्भों? में यह केकडे का थोतक है, जो बाद के साहित्य 
में बहुप्रयुक्त कट का 'प्राकृतः रूप है । फिर भी रौथरे ड्रस शब्द को एक पक्ी 
के जर्थ सें अह्ृण करते हैं ओर ककर से तुछना करते हैं। कक्रुठ भी देखिये । 


? तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १ ( जहाँ | | त्सिमर * आह्टिन्डिशे लेवेल, ९५। 
वेवर ने 'कत्कट! माना है ), वाजसनेयि | _ सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । 
सहिता २४ १२२ । 

कक्त--जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण के एक चंश ( गशुरुभों की तालिका ) 

“में यह गुरु्णों के रूप में उनल्लिखित दो व्यक्तियों का नाम है। इनमें से एक 

ओषछ्ठपद वारक्य* का शिष्य कक्ष वारक्य! है और दूसरा दक्त कात्यायति 
आत्ेय का शिष्य 'कक्ष वाराकि” अथवा “वारक्य!) | उरुकच्ध भी देखिये । 


39 ४१, १। | 3७५, १७, १। 


९३ ४१, १। 
कक्तीवन्त्‌ एक ऋषि का नाम दे जिसका ऋग्वेद्र में बहुघा तथा कभी 


पु 
१ १८, १, ५१, ६३, ११२, ११, ११६, < ९, १०, ९ ७४, ८, १०. ३२५४ 
७, ११७, ६, २ २६, ३, डे 7६, १५ २०, ६१, श्र || 


कछ्षीवन्त्‌ ] ( १४७ ) [ कक्षीवन्त्‌ 





कभी अन्यत्र' भी उल्लेख है। यह उशिज? नामक एक दासी का चंशज अतीत 
होता हैं। परिवार को दृष्टि से यह अवश्य ही एक पतञ्र रहा होगा क्योंकि 
इसके साथ पत्नियों विशेषण छगा हुआ है और इसके वंशज पत्रस” कहे गये 
हैं। ऋग्वेद” के एक सूक्त में यह सिन्‍्धु नदी के पास के निवासी राजा स्वनय 
भाव्य की इस बात की प्रशस्ति याता है कि उन्होंने ( स्वनय भाव्य ने ) इसे 
चहुत श्रेष्ठ उपहार दिये थे; और शाह्लायन श्रौत सूत्र” के नाराशंसों ( योद्धाओं 
की प्रशस्ति ) की तालिका में भी 'कक्षीवन्त्‌ जौशिज” द्वारा 'स्वनय भाव्यब्य! के 
सम्मान में एक प्रशस्ति का उल्लेख है । अपनी दृद्धावस्था में इसने वृचया” 
नामक एक कन्या को पत्नी के रूप में श्राप्त किया था । ऐसा अतीत होता है कि 


- यह सौ वर्ष तक जीवित रहा, जो वेदों में जीवन के लिये निर्धारित अवधि है । 


सर्वत्र ऐसा ही विचार व्यक्त प्रतीत होता है कि यह भतीत में रहा होगा जौर 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के एक सूक्त में इसका अध-पौराणिक कुत्स और 
कवि उशनस्‌ के साथ उल्लेख दै। बाद में भी यह अतीत*? का ही एक गुरु 
कहा गया है । 


ऋग्वेद? के एक सूक्त में दीघतमसू के स्राथ इसका उल्लेख होने के 
अतिरिक्त चेंदिक साहित्य में यह उससे किसी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं 
हैं। किन्त बृहृद्देवता?? में यह 'दीघतमस्‌? के एक दासी स्री 'उशिज! से उत्पन्न 
पुत्र के रूप में भाता है । 


चेवर* का विचार है कि 'कन्षीवन्त? मूछतः ब्राह्मण नहीं चरन्‌ एक क्षत्रिय 
था, और वह अपने इस मत के पतक्त में यह वथ्य उपस्थित करते हैं. कि इसका 


* अथवेवेद ४ २९, ५, और नीचे उलछि- , / १६ ४, ५। 
खित स्थल । £ ऋग्वेद १ ५१, १३। 
3 ऋग्वेद १ १८, १; सम्मवत- १ ११२, $ ऋग्वेद ९, ७४, ८ । 
११ भी, किन्तु यहाँ 'ओशिज”ः एक | ? ४ २६, १। 
अलग नाम भो हो सकता ह॑ ( देखिये | *? अथववेद ४. २९५, ५, १८ 92, १५; 
ओशिज ) | तु० की० पन्चर्विश ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण १ २१, ६. ७, जेमिनीय 


५ ४ ११, रे । उपेनिषद जाह्मण २. ६, ११ । 
है ऋग्वेद १. ११६, ७, ११७, ६ । १९ (९, १०। 

ऋग्वेद १ १२६, ४। 33 ५ ११ और वाद । 
8१ शरद । 9४ 


ए० रिं० २२-२५ | 


ककुह | ( १४६ ) [ कक्षीदन्त्‌ 


ककुह--ऋग्वेद* में अनेक वार जानेवाछा यह एक ऐसा शब्द है जो 
रौध* की समझ से रथ के एक भाग, कदाचित बेठने के स्थान का च्योतक है। 
लुडविग* एक भन्‍्य स्थछ' पर इसे किसी यादव राजा का व्यक्तिवाचक नाम 
मानते हैं जिसने तिरिन्दिर-पशु से युद्धलित द्वब्य लिया था; किन्तु यह विचार 
कदाचित ही सम्भव है ।” चहुत कुछ यह सम्सव है कि इस शब्द का अथ 
सदैव 'प्रधान!, था 'मुख्य' है जिसका अश्वों, रथों, राजाओं इत्यादिः के लिये 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ग्रासमेन द्वारा इसे यही आशय प्रदान 
किया गया है और वाद में रौथट ने भी इसे ही ग्रहण कर लिया है । 


१ ४६, ३, १८१, ५, १८४, ३, २ ३४, | + वेवर, ए० रि० ३६, ३७। 
११३ ५४, १४, ५ ७३, ७, ७५, | * ऋग्वेद ८ ४५, १४, ९ ६७, ८, और 





४, ८ ६, ४८ । तैत्तितीिय सहिता ३ ३, ३, १ २ में 
+ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । निश्चित रूप से ऐसा है, और अक्सर 
3 ऋग्वेद का अनुवाद २, १८२, ३, १६०, | , शाचीन 'ककुम! रूप में भी। 7 
१६१, ५, १४२ | ४ अपने कोश में, व० स्था० । 





है ८ ६, ४८। ४ बौटलिट्व का कोन, व० स्था० । 


कक्कट--यजुर्वेद्‌ संद्विताओं $ सेंयद्द केकड़े का धोतक है, जो बाद के साहित्य 
में बहुप्रयुक्त कर्कट का प्राकृतः रूप है । फिर भी रौथर इस शब्द को एक पष्ती 
के अर्थ में अद्ण करते हैं और कक्र से तुलना करते हैं । ककुर्ट भी देखिये । 


? त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेबेन, ९५ । 
3 सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 


* तैत्तिरोय सहिता ५ ५, १५, ९ ( जहाँ 
बेबर ने 'कत्कट” माना है ), वाजसनेयि 
सहिता २४ १2२। 

कक्त--जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण के एक वंश ( ग़ुरुर्शो की तालिका ) 

“में यह गुरुओं के रूप में उश्लिखित दो व्यक्तियों का नाम है। इनमें से एक 

ग्रोष्पद वारक्य' का शिप्य कक्ष वारक्य! है जौर दूसरा दक्ष कात्यायनि 
आत्रेय का शिष्य 'कक्ष वाराकि” अथवा “वारक्‍्य”) । उरुकक्ष भी देखिये । 





389 ४१, १५। ड/ १७, १। 
2 | 


9०.“ 


कन्षीविन्त्‌ू एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद में बहुधा त्था कभी 


पु 
९ १८, २, ५?, १३, ११०२, १९, ११६, ८ ९, १०, ९ ७४, ८, १०. २५, 
७, ११७, ६5, 2२६, ३, ४ २६, १; १०, ६११, १६ | 


कश्षीवन्त्‌ ] ( १४७ ) [ कक्षीवन्त्‌ 


कभी अन्यत्नों भी उल्लेख है । यह उशिजर नामक एक दासी का वंशज गतीत 
होता है । परिवार को दृष्टि से यह अवश्य ही एक पञ्॒रहा होगा क्योंकि 
इसके साथ पत्नियँँ विशेषण ऊूगा हुआ है और इसके वंशज पत्नस” कह्दे गये 
हैं। ऋग्वेदः के एक सूक्त में यह सिन्‍्धु नदी के पास के निवासी राजा स्वनय 
भाव्य की इस बात की प्रशस्ति याता है कि उन्होंने ( स्वनय भाव्य ने ) इसे 
बहुत श्रेष्ठ उपहार दिये थे; और शाह्वायन श्रौत सूत्र के नाराशंसों ( योद्धाओं 
की प्रशस्ति ) को तालिका में भी 'कक्षीवन्त्‌ जौशिज! द्वारा 'स्वनय भाव्यब्य! के 
सम्मान में एक प्रशस्ति का उत्लेख है। अपनी दवृद्धावस्था में इसने वचया* 
नामक एक कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
-यह सौ" चर्ष तक जीवित रहा, जो वेदों में जीवन के लिये निर्धारित अवधि है । 
सर्वत्र ऐसा ही विचार व्यक्त प्रतीत होता है कि यह अतीत में रहा होगा जोर 
ऋग्वेद* के चतुर्थ मण्डल के एक सूक्त में इसका अर्ध-पोराणिक कुत्स और 
कवि उशनसू्‌ के साथ उल्लेख है। वाद में भी यह अतीत”? का ही एक गुरु 
कहा गया है । 


ऋग्वेद* के एक सुूक्त में दीर्घतमस्‌ के साथ इसका उल्लेख होने के 
अतिरिक्त वेदिक साहित्य में यह उससे किसी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं 
हैं। किन्तु बुद्दरेचता? में यह 'दीघेतमस? के एक दासी स्नी 'उशिज! से उत्पन्न 
पुत्र के रूप में जाता है | 


वेबर* 7 का विचार है कि 'कक्षीवन्त? मूलतः ब्राह्मण नहीं वरन्‌ एक क्षत्रिय 
था, और चह् अपने इस मत के पक्ष में यह तथ्य उपस्थित करते हैं कि इसका 


* अधथववेद ४ २९, ५, और नीचे उछि- , _ १६ ४, ५। 
खित स्थल । हे £ ऋग्वेद १. ५१, १३। 
3 ऋग्वेद १ १८, १, सम्भवत १ ११२, $ ऋग्वेद ९, ७४, ८ । 
११ भी, किन्तु यहाँ 'ओशिज”ः एक | “ ४ २६, १। 
पृ 


अलग नाम भी हो सकता हे ( देखिये | *? अथर्ववेद ४. २९, ५, १८ ३, १५; 
ओऔशिज )। छु० की० पत्चविश ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण १ २१, ६ ७, जैमिनीय 


५ ४ ११, १६। उपैनिषद बाह्मण २. ६, ११ । 
ऋग्वेद १. ११६, ७, ११७, ६। 3२ ८ ०, १०। 
+ ऋग्वेद १ १२६, ४। 33 ५, ११ और वाद । 


छः न 
१. रद । * 5 छु० रि० २२-२५ । 


कट्ठू ] ( १४८ ) [ क्कु-पर्वन्‌ 


नमी अचलडिललजििल आन त +5 


पर आदणार, वीतहव्य श्रायत, और त्रतदस्यु पॉरकुत्स्य,!? अन्ठव राजाओं 
के साथ उत्लेख है। परन्तु यह सभी राजा ही हैं यह भी एक अनावश्यक 
मान्यता है: इन सभी व्यक्तियों का उक्त स्थलों पर निःसन्देह केंवछ अतीत 
के प्रसिद्ध व्यक्तियों के रूप में ही उल्लेख दे, जिनके सम्बन्ध में पौराणिक यज्ञ 
कराने का अध्यारोपण है और जिन्होंने इन यज्ञों से वहुत से पुत्र प्राप्त किये थे। 


३“ तैत्तिरीय सहिता ५ ६, ५, ३, काठक २२१, २9६, नोट १, लुडविग ऋग्वेद 
सहिता २२ ३, पत्नर्विद्य ब्राह्मण २५ का अनुवाद 3, १०२, गेल्टनर : 
६, ३ । तु० की० १४ ११, १६; ऋग्वेद, कमेन्टर २३, २४ । 


तु० की० औस्डेनवर्ग * त्सी० गे० ४२, 
८ केड्टू एक पक्की का नाम है जो सामान्यतया क्रौद्ञ के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। किन्तु कुछ स्थर्ों पर यह किसी दिंसक पक्षी का भो घोतक दे । 
सर्वप्रथम यह नाम यजुबेद संद्विताओं? में मिलता है । 


3 रिसमर - आटिटन्डिशे लेवेन ९२ । चिद्‌, एक चेत्य, जो एक क्रौन्न पक्षी 

* सैध सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोच व० स्था० । के आकार जैसा नना हो” ), वाजसनेयि 

ज तु०की० माह्नायन आरण्यक ९२ १३॥ सहिता २४, ३१, मैत्रायणी सहिता 3 
तैत्तिरीय सहिता ५ ४, ११, १ ( कइू- १४, ?२, सामवेद ? ९, ३, ६, १। 


कड्कूट एक पशु का नाम है जिसका ऋग्वेद में एक चार उल्लेख है। 
सायण के अनुसार यह हानिकर पशु सम्भवतः, जेंसा कि ग्समेंन ने इसका 
अनुवाद किया है, एक “बिच्छ? है । 
१५ १९१, १। तु० कौ० त्सिमर आट्टिन्टिशे छेवेन ९८ । 


कड्डूटीय एक परिवार का नाम दे जिसने शतपथ ब्राह्मण? के वर्णनानुसार 
शाण्डिल्य से यज्ञ की अम्रि जछाने ( अभि-चयन ) की विधि सीखा था। 
आपरतम्व श्रौत सूत्र में एक कछ्कटि ब्राह्मण (ग्रन्थ ) का उल्लेख है, जो 
नि.सन्देह इस शाखा की मूल पुस्तक है। यह बॉधायन श्रौतसूत्र: में उद्धृत 
छागलेय घाह्मण” के समान रही होगी । 
36९ ४, ४, ?७। 
१४ 7२०, ४। 
कड्ू-पर्वनू (क्रैज्च जेसे जोडों वार? १)-अथर्ज॑वेद' में एक बार आने वाला 


पृ 
७ ५८६, ? । तु० की० त्सिमर आलिट- वंवेद के सूक्त ५५३, बोटलिद. कोन, 
न्टिशे लेवेन ९४, हिदने अधथर्ववेद व० स्था० । 
का अज्तुवाद ४२६, ब्ठद्मफील्ट अय- 


39५७५ ५।तु की कैलेण्ड ऊ वी ४०। 








कट ] ( १४६ ) [ कण्व 





यह शब्द एक सर्प के लिये प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका अथ कदाचित “बिच्छू? 
है। यह स्थल अष्ट हो सकता है, क्योंकि पेप्पछाद शाखा में इसका एक भिन्न 
पाठ ( अन्ज-पर्वणः ) है । 

कट एक चटाई का चयोतक है जो 'बैतस” की बनी होती थी । चेतस से 
चटाई बनाने वाले ( बिदुल-कारी ) का वाजसनेयि संहिता में उद्लेख है, और 
इस कार्य के लिये वेतस! चीरने की विधि अथवबेद्‌? में बताई गई है । 


+ तेकत्तिरीय सहिता ५ ३, १२,-२। तु० की ० पाठ है । 
शतपथ वाह्मण १३ ३, १, ३ । 3६ १३८, ५ | तु० की० त्सिमर आहिट- 
+ ३० ८, महीधर भाष्य सहित । तैक्तिरीय न्डिशे लेवेन २५५ । 


ब्राह्मण ३ ४, ५, १ में 'विदल कार? 

कण्टकी-कारी--'कॉर्टों में काय॑ करने वाछाः--वाजसनेयि संहिता' में 
यह पुरुषमेध के बलिप्राणियों में से एक है। इससें सन्देह नहीं कि कॉर्टो को 
काटकर उनका, चटाईयों ( कट ) को गूँथने अथवा गद्दों को सिने के लिये, 
प्रयोग क्या जाता था । । 
3 ३० ८। तत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १ में कण्टक-कार! है।तु० की० त्सिमरः 

आल्टिन्डिशे लेबेन २५५ | 

कण्व एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद भोर वाद" में वारबार 
उल्लेख है | इनके पुत्र ओर वंशज “कण्वो! का भी अक्सर, मुख्यतः ऋग्वेद 
के आठवें मण्डल में, उल्लेख है, जहाँ इस मण्डल तथा प्रथम के भी कुछ 
अंशों का प्रणयन भी इस्री परिवार को अध्यारोपित किया गया है। “कण्व” का 
* ऋग्वेद १ १६, ८ १० ११ १७ १९; |  कण्वा ? (वहुवचन ) के रूप में, ऋग्वेद 

३९, ७ ९, ४७, ५, ११२, ५, ११७, १ १४, २. ५, ३७, १. १४, ४४, ८; 


१८, ११८, ७, ९३९, ९; ५ ४१, ४; 
८ ५, ?३ २५, ७, १८, ८, २०, 
४९, १०, ५०, १०, ?० ७१, ११, 
११७, ५, ९५०, ५, अयवबेद ४ ३७, 
१२, ७. १५, १, १८ 3, १५, वाजस- 
नेयि सहिता १७ ७४, पदन्नविशय ब्राह्मण 
८ २, ?, ९ २, ६, कौषीतकि ब्राह्मण 
२८ ८। “कण्ववृत्‌? ऋग्वेद ८. ६, ११, 
«२, ८, अथवबेद २ ३२, ३ में आता 
है, 'कण्व-मन्त? ऋग्वेद ८ र, २० में । 


४५६, ९, ४७, २ ४-१०, ४९, ४, ८. 
२, १६, ३, १६, ४, २ ३, ५, ४, 5, 
३ १८ २१५ ३१५ ३४ ४७, ७, ३२; 
८+ ३, ९, ९१४, ३२, २, ४४, हे, २४, 
४, 'कण्वस्य सूनव ? के रूप में, ऋग्वेद 
१.४०, ५, पुत्रा ? के रूप में ८ ८, 
४ ८, काण्वायना ? के रूप में ८ ५५, 
४। काण्वग, ८ १, 5, २, ४०, ४, 
२०, ७, १९, ९,३ ९, १०, २ में 
मिलता है । 


कथा | ( १४० ) [ कनक्कक 








एक वंशज इसी नाम के एकवचन द्वारा भी ज्यक्त क्रिया गया दे जो चाहे 
अकेले,: अथवा पेतृक नाम से युक्त काण्व नारपद””ं और “कण्व श्रायस”” के 
रूप में, और इसके अतिरिक्त बहुबचन “कण्बों सौश्षवर्सो” के रूप में भी जाता 
8। ऐसा प्रतीत होता है कि कण्व परिवार 'क्षत्रि! परिवार से तो सम्बन्ध 
रहा होगा, किन्तु चहुत महत्त्वपूर्ण नहीं था" । अथवंवेद* के एक स्थक पर तो 
इन्हें निश्चित रूप से कुटिल दृष्टि से देखा गया प्रतीत होता है । 

3 उदाहरण के लिये ऋग्वेद १. ४८, ४, | * औल्डेनवर्ग * त्सी० गे० ४२, २१४। 


८ ३४, १, और सम्मवत अन्यत्र भी। 
थे ज्बेद ? ११७, ८, अथववेद ४ १५, 
२६ छुडविग : ऋग्वेह का अनुवाद 
३, १५० | 
“ तैत्तिरीय सहिता ५ ४, ७, ५; काठक 


४ हिलेब्रान्द : वेदिशे माइथीलोजी ३, २८५। 
तु० की० १, २०७, ४३८ । 

$ अथर्ववेद ?, २५। तु० की० पाणिनी 
3 १, १४ पर वार्तिक; वर्गेन रिली- 
जन वेठिके २, ४६५, हिलेब्रान्द, उ० 


सहिता २१. ८, मैत्रायगी सहिता ३ 
३, ९। 

काठक सहिता १३ १३२। शाघप्षायन 
श्रौतसूत्र १६. ११,२० में वत्स काण्व? 
भीह। 


पु० १, २०७, औशस्डेनवर्ग * ऋग्वेद- 
नोटेन १, ११० । तु० की० औश्डेनवर्ग 
उ० पु० २१६ और वाद, लडविग 
उ० पु० ३, २१०५ । 


कथा--दाशनिक वादविवाद! के आशय में हस शब्द का बाद का प्रयोग! 
छान्दोग्य उपनिषद्‌" में मिलता है। 
* कोल्जुक : मिसलेनियस एसेज १, २९३ । 


१५ ८, १: इन्तोढ़ीये कथा वदाम-- 


अब हमलोग उद्गीथ सम्बन्धी वाद- 
विवाद आरम्भ करें |? 


कंद्रु--ऋग्वेद केचछ पक वार आने वाले इस शब्द की छुडविग' एक 
पुरोहित के नाम के रूप में विवेचना करते हैं, किन्तु अधिक सम्भवतः इसका 
क्षय एक सोमपात्र) है । 
१८ ४५, २६ | 


3 सेन 6९ 
| न्ट पीट्सवग कोश, व्‌० स्था० । 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२। 


कनकिक--अशथन्नेवेदर में एक बार आने वाछा यह शदबद्‌ या तो एक विप 
का घोतक दे, अथवा विशेषण है जो विष के प्रकार ( काण्डा-विष ) के लिये 
प्रयुक्त हक्षा है । 


१५ 
*० ४, २६२। तु० की० व्लम्फीस्ड : अथर्ववेद के सूक्त ६०४, हविय्ने - अथवे- 
वेद का अनुवाद ५७८ । 


कना, कन्या ] ( १४१ ) [ कपदें 





कनोा, कन्या--हन दोनों शब्दों में से अ्रथम अत्यन्त दुलभ” है, और 
द्वितीय ऋगेद' तथा उसके बाद से “कन्या? अथवा युवती के लिये युक्त 
सामान्य शब्द है।यह सन्दिग्ध है कि 'कनीनका? का भी यही अर्थ है अथवा चह 
केवल आँख के 'कनीनिका!” भागका ही द्योतक है, जेसा कि बाद की संहिताओं 
और बाह्मरणों में 'कनीनका' अथवा 'कनीनिका? का आशय है| स्त्री भी देखिये । 


3 ऋग्वेद १०. ६१, ५ इत्यादि । करते है, किन्तु ऋग्वेद के - इन स्थलों 
* ३, १२३, १०, १६१, ५, ३ २३, १० में से कोई भी स्पष्ट नहीं हैं । 
इत्यादि, अथर्ववेद १. १४, २, ११५ | देखिये, ब्लमफौल्ड : अथवेबेद के सूक्त 
५, १८, १२ १, २५ इत्यादि । ४०१; कीथ - ऐतरेय आरण्यक २०७। 
3 सैथ , सेन्ट पीय्सैबर्ग कोश, व० स्था० अन्य दुलेभ रूप हैं: “कन्यनाः, 
इस आशय में ऋग्वेद ४ ३२, २३, ऋग्वेद ८ १५, ५, 'कन्यला?, अथवे- 
१०. ४०, ९; निरुक्त ४, १५ उद्धृत वेद ५. ५, ३, १४ २, ५२। 


कपना--कम्वेद? में आने वाले इस शब्द का भर्थ कोई कीडा प्रतीत 
होता है जो वृक्ष की पत्तियाँ नष्ट कर देता है| निरुक्त में भी इसकी ऐसी 
ही व्यरूया है । 


१2७ ५४, ६ | लेबेन ९७, मैक्समूलर * से० बु० ६० 
* ६ ४ (तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे ३२, १३० । 


कपद॑ ' 'वेणी”, कपादिनू 'बिणी छगानाः--इन शब्दों से बार्लों क्री चेणी लगाने 
की वेदिक प्रथा का तात्पय है। इस प्रकार एक कन्या के बालों को चार वेणियों 
से युक्त ( चतुप-कपंदा 9', और देवी 'सिनीवाली? को सुन्दर वेणीवाली 
( सु-कपंदा )' कहा गया है। पुरुष भी अपने वालों को इसी प्रकार रखते थे 
क्योंकि रुद्र) और पूषन्ँ दोनों को ही वेणीयुक्त कहा गया है; जब कि वसिष्ठों* 
की विशेषता दाहिनी तरफ वेणी छगाने वालों ( दक्षिणतस-कपद ) के रूप में 
स्पष्ट की गयी है । इसके विपरीत बालों को सादा रखने ( पुरूस्ति 9” की 
प्रथा सी थी। ओपश भी देखिये । 


3 ऋग्वेद १० ११४, ३। + ऋग्वेद ७ ३३, १। तु० की० ८३, ८ । 
+ वाजसनेयि सहिता ११ ५६ । £ वाजसनेयि सहिता १६ ४३ ॥। तु० की० 
3 ऋग्वेद १ ११४, १ ५, वाजसनेयि त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन २६४, 

सहिता १६ १० २९ ४३ ४८ ५९। २६५, मूईर सस्क्ृत टेक्स्ट्स ५. ४६२; 
४ ऋग्वेद ६े ५५, २:१९ पे७, ११। मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, ४र४। 





कपि ] ( १४२ ) [ कपिल 


?--क्रपि, बन्दर!, ऋग्वेद' में केवछ एक बार 'वृपाकपि! की उपस्थिति 
में इन्द्र भर इन्द्राणी के वार्तालाप में वनमान्ञप वृपाकषि! के सन्दर्भ में आता 
है । इस स्थल पर 8स बन्दर को 'द्वरित! कहा गया है। अ्थव॑वेद में चन्द्र 
को अनेक बार 'वार्लों वाला? और कुत्तों का शब्लु बताया गया दे । छृपाकपि 
सृक्त में इसकी स्थिति, तथा तैत्तिरीय संहिता से जंगल में रहनंवाले एक भयु 
के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता दे कि यह वन्दर पाछतू था। मयु, मक्रंट भार 











पुरुष हस्तिनू भी देखिये । 

39० ८६, ५। तु० की० औल्‍्डेनव्ग | ३ ९, ४, ४. ३२, 7*, 5६ ४९, ४ । 
रिलीजन देस वेद्र १७४; गेल्टनर तु० की० दान्दोग्य उपनिपद १ 5, हि 
बेदिशे स्टूटियन ? २? ओर वाद, ७ (कप्य-आस . वच्दर के बेठने का 
फान श्रोडर मिं ३०४ और वाद, स्थान ) भो । 
शर्मसेन टी० गो० २१८ भौर वाठ, | ४ २, १०, १। तु० क्ौ० त्सिमर 
तिलक ओरायन १७०-१९७ | | आदिडन्टिश्रे लेवेन ८०, ८5 । 


२--कपि-सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार यह काठक संहिता में 'छुश 


खागलि! का दूसरा नाम है; किन्तु यह नाम कदाचित लुशाकपि ही प्रतीत 
होता है । 


कपिज्नल--'तीतर? ( पक्षों ) का यह नाम थजुर्वेद की सभी संहिताओं? 

तथा वाद से भी अक्सर मिलता है। 

ह: मी तत्तिरीय 

तत्तिरीय संहिता २ ५, १, १, ५५, | ४, १३ ५, *, १३, जैमिनीय ब्ाद्मग 

१६, १; मैत्रायगी सहिता 2 १४ १, | १ १५४, २ (टद्रा० सा० १०५, १८१ ) 
काठक सहिता १२ १०, वाजसनेयि तु० की० त्सिमर शाल्डिन्टिशे 
सहिता २४ २० ३८॥ लेवेन ९९ । 

+ घतपथ ब्राह्मयय १ ६, ३, 9; ५ ५, ४ 


कपिल श्वेताश्वतर उपनिपषद' में वेबरं और गार्वें) के अनुसार एक गुरु 
के रूप में जाते हैं भोर इन छोर्गों का विचार है कि 'कपिछझ ऋषि व्याहति 
साख्य दुशन के प्रवत्तक के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त हुई है। किन्तु चह सन्दिग्ध है 
3७ ०। 
* इन्डिशे स्टूडियन १ २४ और वाढ, ५, 
४१२, इन्डियन लिटरेचर २३६ । 


ड्यूसन अपने अनुवाद (सैग्जिग उप, 
निपद्स ३०४) में इस शब्द को किसी 
गुरू का नाम नहीं सानते। ड्यूसन 
साख्य-फिलॉसफाी २७, और वाट, साख्य कपिल ऋषि .? का अनुवाद 'हिरण्य- 

तत्त कौमुदो का अनुवाद ५३१। गर्भ! का बोधक स्वरूप छाल ऋषि! 
मकक्‍स मूलर से० घु० ४० २, हजा।, और करते हैं । 


कपि-बन भोवायन ] ( १४३ ) [ कम्बल 





कृपि-वन भोवायन--यजुर्वेंद्‌ सहिताओं? तथा पश्चर्विश ब्राह्मण” में इसका 
एक गुरु के रूप में उल्लेख है। कात्यायन श्रौतसूत्र में 'कपिचन का दृबह! 
( दो दिन का उत्सव ) नामक एक संस्कार का भी उल्लेख है । 


3 मेंत्रायगी सहिता १. ४, ५, काठकसहिता तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडि- 
३० २।. २०. १३, ४। यन १, २४, ३, ४७१, हॉपकिन्स : 

3०५ २, ३। तु० की० आख्वालायन ट्रा० सा० १५, ५५, नोट २, हिलेब्रान्ट 
ओतसूत्र १० २ वेदिशे माश्थौलोजी २, १५७ | 


कपोत ऋग्वेद और उसके बाद! जाने चाछा यह एक पक्ती, सम्भवतः 
'क्वूतर' ( वाद की भाषा सें इसका यही आशय है) का नाम है | कुछ स्थल 
पर यह निरक्रंति सूचक ( दुर्भाग्य, विनाश सूचक ) के रूप में उल्लू ( उलूक ) 
से सम्बद्ध किया गया है। कबूतर को अपशक्न सूचक पक्षी मानना एक 
प्राचीन विश्वास पर जाधारित है जो भारत के बाहर) भी पाया जाता है। 


$ ऋग्वेद १ १०, ४, अथवेबेद २० १३५, | _ तु० की० श्रेंडर - प्रिहिस्टॉरिक ऐल्टि- 


१२, मैत्रायणी सहिता ३ १४, ४, किटीज २५३ । 

वाजसनेयि सहिता २१४ २३५ ३८ | छु० की० त्सिमर: आशिटिन्डिशे 
* ऋग्वेद १० १६५, १-५, अथवबेद ६ लेवेन ८९, सेन्ट पीट्स॑वग॑ कोश, 

२०, ? | व० स्था० । 


कबन्ध आधर्वशु--का छृहृदारण्यक उपनिषद्‌? में सुधन्वन्‌ आज्विरत्त के 
साथ-साथ एक गुरु के रूप में उल्लेख है, किन्तु अर्ध-पौराणिक है ।- विचारिन्‌ 
काबन्धि इसका पुत्र था । 
१६ ७, १। तु० कौ० गोपथ ब्राह्मण १ लोजी २, १७६, नोट ४, वेवर _ इडि- 
२, ९ १८; हिलेब्रान्ट * वेढित्रे माइथौ-' यन लिटरेचर १४९, सी । 


कम-धू--यह ऋग्वेद सें एक वार विभद्‌ की पत्नी के रूप में जाती है। 
सम्मवतः यह पुरुमित्र की कन्या ( योपा ) के समतुल्य और निःसन्वेह उसकी 
पुत्री है। अन्यतन्न भी इसका “विमद? के सम्बन्ध में ही उच्लेख हे जिसने 
( बिसद्‌ ने ) इसके पिता की इच्छा के विरुद्ध इसे अपनी पल्ली चना लिया था। 
3३9० ६५, १२। त्सिमर : आह्टिन्डिशे लेबेन ३१० । 
* १ ११७, २०, १० ३९, ७। तु० कौ० 

कम्घल--भथवंचेदु* में यह ओढ़ने के ऊनी कम्बल का चयोतक है । 


3 १४ २, ६६. ६७ | तु० की० निरुक्त २ २। 





कम्बोज | ( १५४ ) [ करम्भ 


कम्बोज--निरुक्त* में यास्क्र कम्बोजों की भापा को अन्य जायों से भिन्न 
बताते हैं। वाद में कम्बोज सिनन्‍्ध के उत्तर-पंश्चिम में बस गये थे। यह 
लोग पुराने फारसी अभिलेखों में 'कम्बुजिय” के रूप में व्यक्त हैँ | चंश ब्राह्मण 
में मद्रगार के शिप्य कासम्वोज ओपसन्यव नामक एक गुरु का उद्लेग्व है । इसके 
द्वारा मद्रों अथवा अधिक सम्भवतः, उत्तर मद्रों जौर कम्बोजों के सम्भावित 
सम्बन्ध का संकेत मिलता है जिनका कदाचित ईरानियों भौर भारतीयों दोर्नों 
से भी सम्बन्ध था। 


२२) सम्बन्ध पर देखिये जेकीवों . ज० ए० 
२ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३२७२ | तु० की० सो० १९०१, ७२१ और बाद; १९१०, 
त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन १०२, ४५७ और वाद, ओऔर्डेनवर्ग : वहीं, 
बेवर . इन्डिशे स्ट्रीफीन २, ४९३, ३, १०९५ और बाद, कौथ * वही ११०० 
3८४, इन्दिशे स्ट्ूटियन १०, ७, ए० और वाद, केन्नेटी : वही १९०७ और 


रि० ४५, मैक्स मूलर त्सी० गे० ७, वाढ भी, और पशु देखिये । 

३७३। भारतीयों और ईरानियों के 

करञक्ष--यह शब्द, जो सूत्रों और बाद में ।00728779 28078 नामक 
वृत्त का थोतक है, ऋग्वेद' में केवल दो वार इन्द्र के एक दाम्रु के नाम के 
रूप में आता है। किन्तु यहाँ इससे एक मनुष्य अथवा राक्षस किसका ताएपय 
है यह निश्चित नहीं । 
११ ७३, ८, १० ४८, ८। हिलेब्रान्ट - वेदिशे माइथीलोजी ३, 
* त्सिमर आल्टिन्टिशे लेवेन ६३, छढ- २९० | 

विग - ऋग्वेढ का अनुवाद ३, १४९, , 

करम्भ--ऋग्वेढ भीर बाद? में यह णुक प्रकार के 'जूस! ( रस ) का नाम 
है जो अन्न ( यव ) से बनता था और जिसके छिगयरे यव को तृण-रद्दित करके 
थोडा सुखा कर पीस' लिया जाता था । इसमें सन्देद्द नहीं कि कृषि के देवता 
होने के कारण यह पृूपन्‌ का विशेष यज्ञ-भाग होता था। करन्म जो! 
( उपवाक 2) अथवा तिल ( तिर्य )” का भी बनाया जाता था। 

ऋग्वेद १, १८७, १६, ३ ५२, ७, ६ ऐन्टिक्तिटीज 9१७, ऐग्लिन्न - से० छु० 

५३, १, ५७, २, ८ १०२, २, अथवे- 8० १२, 3९७, नोट ? । 

वेद ४ ७, ? ३, ६ १६, ?, तेत्तिरीय | * वाजसनेयि सहिता १९५ २२। 

सहिता ३ १, १०, २, ६ ५, ११, ४ | * अथर्ववेद ४. ७, ३, किन्तु देखिये व्लम- 


इत्यादि । फील्ट* अथवबेद के सूक्त ३७७, हिदने 
झतपथ ब्राह्मण २ ५, २, १४, ४ २, ४, अथबेबेद का अनुवाद १५५ | तु० की० 


१८ तु० की० श्रेटर . प्रिहिस्टॉरिक त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन २७० । 


करिकत ] ( १४४ ) [ ककरि 





करिक्रत--व्सिमर" के अनुसार यह अथवेबेद' में एक सप का घोतक है। 


१ आल्टिन्डिशे लेवेन ९५। में 'कनिक्रद? है । 
२ १० ४, १३। पेप्पलाद शाखा के पाठ 


करीर--एक पत्तीविहीन झाडी ( (29[008778 ७[०798 ) अथवा उसके 
फछ का नाम है जो सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता" में आता है । ४ 


3 २ ४, ९, २, काठक सहिता ११५ ११, ३६ ७, शतपथ ब्राह्मण २ ५, २, ११। 


नौ 


करीष--शतपथ ब्राह्मण” में यह गोबर के सूखे उप्लों का थ्ोतक है । 
अथववेद' द्वारा यह प्रकट होता है कि खेतों के लिये पशुर्ओं की प्राकृतिक 
खाद का महत्त्व स्वीकार किया जाता था । 


3२ १, १, ७। | तु० की० त्सिमर : आइब्टिन्डिशे 
* अथवबेद ३ १४, ३. ४, १९ ३१, ३। लेवेन २३६ | 


?-कर्कन्धु--यज॒वेंद संहिताओं और उसके बाद? से यह 'बदरिक बृक्त 
( 20४ए़प७ [ंप्रुणोए& ) और उसके फल के लिये सामान्य शब्द है। इसका ह 
फल लाल ( रोहित )' होता है । कुवल भौर बदर की तुलना कीजिये, जो फल 
के द्योत्क हैं । 


3 क्वाठक सहिता १२ १०, मेत्रायणी सहिता | ५९, १, ५ इत्यादि; जैमिनीय ब्राह्मण 
2 ११, २, वाजसनेयि सहिता १९% २ १५६, ५। 
२३. ९१, २१ ३२, २४ २, शतपथ | * वाजसनेयि सहिता २४. २। तु० की० 
ब्राह्मण ५ ५, ४, १०, १२, ७, २, ९, त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन २४२ । 


२-कर्कन्धु--ऋग्वेद (१. ११२, ६) में यह केवछ अश्विनों के एक आश्रित 
का नास है । बद्रीक के लिये प्रयुक्त शब्द से इसकी समानता से ऐसा प्रकट 
होता है कि ऋग्वेद के समय में भी यह ज्ञाव था, यद्यपि बद्रीक का यहाँ 
उल्लेख नहीं है । 

ककीरि, एक वाद्ययंत्र, सम्भवतः “वीणा? है जो ऋग्वेद और उसके बाद* 
जाता है। मेत्रायणी संहिता" उन मवेशियों का उल्लेख करता है जिनके 
कान पर वीणा जेसा चिह्न ( ककैरि-कण्यः ) छगा दिया जाता था। 
3 ऋग्वेद २ ४३, ३, अथवेबेद ४ ३७, ४। कौमुदी ४८, ४९ । तु० की० त्सिमर : 

तु० की० २० १३२, ३ ८। आहिटिन्डिशे लेवेन २८९ । 
* ४८, २, ९। तु० की० डेलब्रुक ग़ुरुपूजा 


कर्की | ( १४६ ) [ कमीर 

कर्की--भथर्ववेद' के एक स्थल पर रीथ' के विचार के अनुसार यह 
“रेत गाय! का चयोतक हो सकता है । 
१४ ३२८, ६ ७। तु० कौ० व्लूसफील्ड [| सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कोश और बौटलिद का 

अववंबेद के सूक्त ४१४ | कोच, व० स्था० । 

कर्य-शोभन--ऋग्वेदः सें यह किसी 'कान के आश्रूषण” का श्ोतक है 
जो प्रत्यक्षतः पुरुषों के उपयोग के लिये होता था। ऋग्वेद के एक अन्य 
स्थर पर किसी देवता को 'स्वर्ण-कर्ण' कष्ठा गया है। हॉपकिन्स) का विचार है 
कि गले कौर कलाई के शआभूपर्णो की क्षपेज्ञा कान की चालियों का प्रचकन 
बाद में आरम्भ हुआ । 
जे ७८, 3 | 3 ज० अ० ओ० सौ० १७, ३५ | तु० को० 
2? $ १००, १४ | देखिये १ ६४, १० भी। | त्सिमर आहलि्टिन्टिन्रे लेवेन २६२ । 

कर्ण-श्रवत्त्‌ आतज्विरत का पद्च्विश ब्राह्मण ( ३३, ११, १४ ) में साम- 
गानों के एक व्रष्टा के रूप से उदलेख है और इसके सम्बन्ध में भी वही कथा 
कही गई है जो दावपु के सस्वन्ध से है । 

कर्मार, “शिरपी”, का सान्‍्यता सह्दित चेंदिक संहिताओं? में अनेक बार 
उक्लेख है। अथर्व॑वेद' में शिल्पी लोग 'मछुली मारनेवाले ( धीवान. 9” और 
“रथ बनानेवाले ( रथ-काराः ) के साथ आते हैं। यहाँ इन सभी को चतुर 
कार्यकर्ता ( मनीषिणः ) कहा गया है। इनके सहकारी संगठन द्वारा, जो 
कदाचित उस समय वतंमान था, शिल्पियों की सम्भवतः एक अर्ध-जाति या 
चर्ग विकसित हो चला था । 

शिल्पियों की कार्य-प्रणाठी और उनके भौज़ारों के सम्बन्ध में बहुत कम 














3 ऋग्वेद १० ७२, ?, अथर्ववेद्द ३ ५, ,.._ अथवंबेद का,अनुवाद १२, में इस सन्दर्भ 
5, काठक सहिता १७ १३, मंत्रायणी '. को पढ़े रथ वनानेवाले?” ( वीवानों 
सहिता २ ९, ५, वाजसनेयि सहिता |. रथ-कारा ) और “चतुर शिल्पी! मानते 
१६ २७, ३०, ७। तु० की० 'कर्मार? है, किन्तु ऐसा अपेक्षाकृत बहुत कम 
ऋणग्वेद ९५ ११०, २ | तेत्तिरीय ब्राह्मण सम्भव है । भाष्यकार 'धींवान? की 
३, ४, ३ १। मछुओं के रूप में व्याख्या करते है । 

72 ५, ६। इस स्थल का ठोक ठोक |. (वाढ की' भाषा में 'धीवरः का अर्थ 
आशय सन्दिग्ध है | त्सिमर - आल्टि- चतुर व्यक्ति! तथा 'मछुवा' दोनों ही है) 


न्ड्श्नि लेवेन २५२, ब्लूमफील्ट « सथ- डे छ० की० फिक डी० ग्ली० १८ २। 
वेबेढ के सूक्त १४४, और हिंदने : 


कवर ] ( १४७ ) [ कन्षश 


न नण-म<>झ >> न्‍न जन तन ली री ली न्‍ी नी जी जी व ता ततत्++_5>_ञ रब: 





ज्ञात दै। इसमें सन्देह नहीं कि यह धातु को अप्लनि में गछाते ( घमा ) थे; 
इसी कारण इन्हे 'धमातृ?ं कहा गया है। पत्तियों के परों” से निर्मित इनकी 
घोंकनी का भी उल्लेख है। ये छोग भाग पर चढ़ाये जा सकने योग्य धातु- 
पात्र ( घ्मं अयसमय )* बनाते थे : यहाँ तक कि सोम-प्याका भी कभी-कभी 
पिटी हुई धातु ( अयो-हत )* का बना होता था। 


मे ऊमबेद ५ ९, ५। उ० पु० २५२, २५३; वेवर : इन्डिशे 
४ ऋग्वेद ९ ११२, २। स्टूडियन १७, १५६ और वाद; ऊवर 
६ ऋग्वेद ५ ३०, १५। डेन राजसूय १९५ और बाद । 


४ ऋग्वेद ९ १, २। त॒ु० कौ० त्सिमर 
कर्वर--अथवबेद्‌र के एक स्थक पर पाये जानेवाले इस शब्द का अर्थ 
मछुओं द्वारा पकड़ी गई एक प्रकार की मछुली' (पौज्िष्ठ) भरतीत होता है । 
3 9२० ४, १९। अथवेबेद का अनुवाद ५७८ । 
* त्सिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन ९६, हिटने 


कृषू झतपथ ब्राह्मण? में पाया जाने वाछा एक दुर्लभ शब्द है, जो 
खाई! या नाली? का द्योतक है । 
3 9, ८, १, ३९, १३ ८, ३, १० | तु० की० श्रेडर . प्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्तिटीज २८३ 


कलविडू 'गौरेया? पक्की का नाम है जो यजुवेंद संदिताओं? और अक्सर 
बाद) में भी मिलता है । 


3 तेत्तिरीय सहिता २ ५, १, २, नैत्रायर्णी ७५, जेमिनीय ब्राह्मण २ १५४, ३; 
सहिता ३ १४, १, काठक सहिता ?२ ( ट्रा० सा० १५, १८१ ), तु० कौ० 
१०, वाजसनेयि सहिता २४ २० ३१। त्सिमर आहइ्टिन्डिशे लेवेन ९१। 


* उातपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ४, ५ ५, ४, 


के & 


कलश-- ऋग्वेद और बाद में यह “पात्र” अथवा “घट! के लिये एक 
साधारण शब्द दे । यह पात्र सम्भवतः, या तो छोकी के अथवा मिट्टी (पकी या 
कच्ची ) के बने होते थे क्योंकि यह” विदित द्वै कि दोनों प्रकार के ही पात्र 


3 ऋग्वेद १ ११७, १२९,३ 37२, १५, 3२, ९, में सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कोच के 
४ २७, ५, ३२, १९ इत्यादि । अथर्वे- अनुसार॑यह शब्द एक व्यक्तिवाचक 
वेद ३१ १२, ७; ९ १, ६,४, १५, . नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 


१८ ४, १३ इत्यादि। ऋग्वेद १० यह स्थल अत्यन्त सदिग्ध है । 





कं 


कला ] ( श्श्८ ) [ कल्माष-ग्रीव 





प्रयुक्त होते थे* । लकडी के सोम-पात्र ( द्वोग-कलूश ) का भी सस्कारों में 
अक्सर उक्लेख है । कोश भी देखिये । 


* अथर्ववेद्र ४ १७, ४, तैत्तिरीय सहिता |. लेबेन २५१; एग्लिज्न से० घु० ४० २६, 
१ २१,८, १, ४ २, ५, ४, ५ २, ७, २०७, ऑर्गल द्रा० सा० १५, १८५, 
२, वाजसनेयि सहिता १.२२, ११. नोट ३, हिलेब्रान्ट . वेदिशे माईथौलोजी 
७९ | तु० की० त्सिमर आइहिटन्डिशे 9, १८३ और बाद । 


कला--ऋग्वेदर और वाद में यह एकर संख्यांश, सासान्यतया 'सोलहवें 
भाग! का द्योतक हैं। इसका अक्सर शफ्त ( आठवें भाग ) के सस्यन्ध में 
उल्लेख है । 


3 ८ ४७, १७] ३ 9, ३, १, १२ ८,३, १३ इत्यादि, 
? अथर्ववेद् ६ ९६, ३, १९, ५७, १, निरुक्त ११, १२ । तु० की० हॉपकिन्स 
तैत्तिरीय सहिता ६ १, १०, १; मैत्रा- ज० अ० ओ० सो० १६, २७८, त्सिमर 
यणी सहिता ३ ७, ७, शतपथ ब्राह्मण आल्टिन्टिशे लेबेन २०५ । 
?-कलि--देखिये अक्ष । 


२-कलि ऋग्वेद में दो वार एक वचन" से अश्विनों के एक आश्रित के 
नाम के रूप में तथा एक वार वहुबचन' में जाता है। इस दूसरे स्थल पर 
जिन व्यक्तियों से तात्पर्य है वह प्रथम से भिन्न प्रतीत होते हैं । अथ्ववेदः में 
एक बार गन्धर्वोँ के साथ साथ 'कलियों? का भी उल्लेख है । 


2३ ११०, १५, १० ३९, ८। प्रेमी तथा खेल के लिये सोभाग्यसूचक 
_ < 55, १५। होता थीं। देखिये मैकडीनेल - वेदिक 
है १० १०, १३। माइवौलोजोी, प्ू० १४५। चु० कीं? 
यह 'कलि? लोग पासे के खेल से सम्बद्ध हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १७, 
हो सकते हैं क्‍योंकि अथर्ववेद में ८९, लुडविंग ऋग्वेद का अनुवाद 
गन्धर्वों की पत्ना अप्परायें पासे की 3, 8३ | 


कल्प--तैत्तिरीय जारण्यक (२. ६० ) में यह कल्पसूत्र का शोतक 
प्रतीत होता है । 


कल्माप-ग्रीव--( चितकबरी औवा ) जथर्॑वेद* से एक सर्प का नाम है। 
9 


37. अऔन्‍ |! बज 
३ २७, ५ (जहाँ पंप्पलाद ज्ञासा में २। तु० की० त्सिमर आहिटन्टिशे 
'कुर्माप-? पाठ है), १० 3, ५९ । लेवेन ९४, ९५। 
तु० की० तैकत्तिरीय सहिता ५ ५, १०, 


कल्याण ] ; ( १४६ ) [ कवबष 


कला 


कल्याण -यह पश्चविंश ब्राह्मण' सें एक भाद्विसस का नाम है जो 
“नओऔर्णायव सामन्‌? का द्रष्टा था। 
3 १२ ११, १०। तु० की० हॉपकिन्स « द्रा० सा० १५, ६८, नोट २। 

कवक्‍च--अथववेद'र और वाद में यह एक 'उरखाण? या “वक्षस्राण' का 
थोतक है। इस बात को सिद्ध करने के लिये तो कोई आधार नहीं है कि यह धातु 
का बना होता था--किन्तु ऐसा बहुत सम्भव है ( देखिये वर्मन्‌ )। अथवंवेदर 
में एक 'कचच-पाश” का उल्लेख है जिससे ऐसे कपडे के कवर्चों का संकेत हो 
सकता है जिनसे हिरोडोटस' भी परिचित था । 


3 अथर्वृवेद ११, १०, २२ (कवचिनू )। । ११ १०, २२। 

+ शतपथ ब्राह्मण १३. २, २, ७; ऐतरेय |  ब्छमफील्ड अथव्ववेद के सूक्त १२९, 
ब्राह्मण ७. १९, २; निरुक्त ५.२५ और हिदने 4 अथववेद का अनुवाद 
( कवच ), शतपथ ब्राह्मण १३. १, ६, ६५९, केवल 'कवच वस्त्र! ही स्वीकार 
३; ४, १, ५, ऐेतरेय ब्राक्षण ३. ४८, करते प्रतीत होते हैं । 


वाजसनेयि सहिता १६ ४५ (कवचिन्‌) ध 


कवष का ऋग्वेद” के एक सूक्त में उन लोगों में से एक होने का 
उल्लेख है, जिसे और राजा दुल्यु को, इन्द्र ने तृत्युस्‌ू के लिये पराजित किया 
था । भनुक्रमणी में इसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का प्रणेता कहा गया है, जिसके 
अन्तर्गत दो सूक्त ( १०.३२.३३ ) भी आ जाते हैं जिनमें एक राजा कुरुश्रवण्‌ 
और उसके वंशज उपमथवस्‌ का उल्लेख है। इस उक्ति पर सन्देह करने का 
कोई कारण नहीं है, और इसे ही त्सिमरें और गेल्डनर) दोनों ने स्वीकार 
किया है। त्सिसर का विचार है कि कवष वेकर्ण नामक उन मिश्रित जातियों 
का पुरोहित था जिनमें ही इनके अनुसार 'कुरु क्रिवि! ( पद्मार ) छोग थे, और 
अपने इसी पदु के कारण ऋग्वेद में कवष का इस जाति के प्रतिनिधि के रूप में 
उल्लेख है। इनका विचार दै कि ऋग्वेद १०.३३, ४ की भाषा की सर्चोपयुक्त 
व्याख्या तभी हो सकती है जब तृत्सुस से पराजित हो जाने पर कुरू-क्रिवियों 
की निम्न स्थिति को स्वीकार कर लिया जाय । इसके विपरीत, छुडविगएँ का 
विचार है कि 'कवष” पांच जातियों का पुरोद्दित था। गेल्डनर के विचार से 


कवपष 'कुरुश्रवण” का पुरोद्धित था जिसके पुत्र 'उपमश्नवस” द्वारा यह अपमानित 


पृ 
७ १८, १२५। ४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९। 


२ आ्टिन्डिशे लेबेन १२७। + उ० स्था० । 
3 बेदिश्े स्टूडियल २ १५० । 


कश | ( १६० ) [ केशु 


6 कक 

















० -त पी 


हुआ था तथा अपने राजकीय अधिपति से दुण्ड प्रार्थना स्वरूप इसने 
ऋग्वेद १०.३३ की रचना की थी। हॉपकिन्स” का विचार है कि यह एक 
राजा था । 
ऋग्वेद के ब्राह्मणों? में 'कवप ऐलूप! का उतलेख दे जो पुत्र दासी से 
उत्पन्न ब्राह्मण था और इसी कारण अन्य ऋषियों द्वारा निन्दित हुआ था। 
थह सम्मवत्त- ऋग्वेद के 'कवप” के समतुल्य दे । 
६ ज० अ० ओ० सो० १५, २६१, २६१ | स्टूडियन ३, ४५९, ठेनमैन सस्कृत 
७ जतरेय ब्राह्मण २ १९, कौपीतकि जाह्मण | रीडर ३८६, ३८७, पाजिटर ; ज० ए० 
१०२, १. ३, तु० की० वेवर. इन्टिशे सो० १५०१, ५० । 


कश एक अज्ञात पशु का नाम है, जिसका अश्वमेध के पुक्कत वढि- 
प्राणी के रूप में यज॒वेद संहिताओं' में उल्लेख है । 
3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १७, १, *८, १, | त॒० कौ० त्सिमर - आह्टिन्डिशे लेवेन 

वाजसनेयि सहिता २४ २६, ३८ । ८४। 

तु० की० मैत्रायणी सहिता 2 १४, ७) 

कशौका एक पशु का नाम दे जिसका ऋग्वेद! में एक यार उल्लेख है 
ओर जिसकी भाष्यकार सायण ने 'नेव॒छा? या “नंगूप” के रूप में व्याख्या की 
६। फिक्र' का विचार दे कि इसका सर्थ एक प्रकार की बिल्ली ( पूतिश्वारिजा ) 
है। गेल्डनर) इसे 'मादा जहृूप' मानते हैं । 


पर प्र हॉपकिन्स 9०० 
हे १ ह०६,५। हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० 
वेजेनबर्गर वोद्ेज ३, १०५, श्रेटर १७, ५७। 


भ्रिहिस्टॉरिक एन्टिक्किटिज २४७, तु० | * ऋग्वेद, स्लॉसर, ४४ | 
की० त्सिमर * आल्टिन्डिश्रे लेबेन ८४, 
कशिपु “चटाई! या “गहे! का चोतक है जिसे अथर्ववेद' के अनुसार ख्रियाँ 
'नरकट! ( नड ) द्वारा बनातीं थीं। इस कार्य के लिये वह नरकट्ट को पत्थर 
से पीट कर भद्दीन कर लेती थीं। इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण” में एक 
सोने की चटाई का उल्लेख दे । 


पु # है 4 
8 १३८, ५। | १३ ४, ३, १। 


केशु एक राजा का नाम दे जिसका ऋग्वेद? में “चैद' पैतूक नाम के साथ, 
अथवा चेदि के वंशज के रूप में उच्लेख है जो उस गरायक्र का उदार प्रतिपालक 
3 ८ ५, १७। तु० की० त्सिमर आह्टिन्टिशे लेबेन १२९ | 


कशो-जू ] ( १६१ ) [ कष्कष 


है जो 'चेदियों! की दानशीलता की प्रशस्ति गाता है। न तो यह राजा, और न 
चेदि छोग ही, वेदिक साहित्य में पुनः जाते हैं । 


कशो-जू--या तो एक व्यक्तिवाचक्र नाम, अथवा दिवोदास के विशेषण के 
रूप में यह ऋग्वेद ( ३ ११२,१४ ) में एक बार जाता है। इस शब्द का 
जादशय नितान्त जनिश्चित है । हे 


केश्यप--कछुये का द्योतक यह शब्द अथरव्ववेद* और अक्सर बाद में 
भी आता है । 


3७, २०, ७। २ ६। तु० की० वेवर - इण्डिशि 
* मैत्रायणी सहिता ३ १४, १८, वाज- स्टूडियन १८, ८६, ब्लमफील्ड : भ० 
सनेयि सहिता २४- ३७, दझतपथ फा० १७, ४०३ । 


ब्राह्मण ७ ५, १, ५, ऐतरेय ब्राह्मण 


कश्यप एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वैद में तो केवछ एक बार 
ही उल्लेख दे किन्तु बाद की संहिताओं' में अनेक वार आता है। यह 
सर्देव एक पौराणिक व्यक्तित्व है जो अतीत में रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण) के 
अनुसार इसने राजा विश्वकर्मन्‌ भोवन का अनुलेप किया था, और उपनिषदोंरं 
में इसका एक ऋषि के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण” में जनमेजय के 
सन्दर्भ में काश्यप छोग भी जाते हैं । 
९५ १९४, ९२। ३७, १, मत्रायणी सहिता ४ २, ९; 
* उामवेद १ १, २, ४, १०, ४, २, ३, वाजसनेयि सहिता ३ ६&२। 
२ ( किन्तु इन स्थलों पर सेन्ट पीटसे, | ८ २१; शतपथ ब्राह्मण १३. ७, १, १५। 
बर्ग कोश, व० स्था० प्रजापति के सम- |  बहदारण्यक उपनिषद्‌ २ २, ६, जेमि- 
तुल्य एक दिव्य पुरुष का आशय नीय ब्राह्मण ४ ३, १ (एक उद्धरण में)। 
स्त्रीकार करता है ) . अथर्ववेद १. १४, | ७ २७। तु० की० औब्डेनवर्ग : त्सी० 
४, २ ३३, ७, ४ २०, ७, २९, ३, गे० ४२, २७५, नोट १। 


कश्यप नैप्नवि का शतपथ ब्राह्मण? के अंतिम वंश ( गुरुर्भो की तालिका ) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
3 बृहदाण्यक उपनिपद्‌ ६े ४, ३३ (माध्यदिनन& ५, ३, काण्व )। 
कृष्फष--अथर्ववेद्‌' में एक प्रकार के कीडे का चोतक है । 


? ७५ २३, ७ | तु० कौ० त्सिमर आइिटिन्डिशे लेवेन ९८ । 
२९ चचे० ड० 


कसर्णील ] ( १६२ ) [ काण्ठे-विद्धि 


कसर्णील अथर्ववेद' में एक प्रकार के सर्प का नाम है। इसका “कसर्णीर? 
रूप भी भाता है जो तेत्तिरीय संहिता' में द्वश्ट 'कसर्णीर काद्ववेय” को व्यक्त 
करता दै। 





१५० ४, ५, जहाँ पेप्पछाद शाखा में न्डिशे लेवेन ९८, ब्लूमफील्ड, अथर्व- 
'क्रपष्णील? है । वेद के सूक्त ६०७। 


३ १ ७५, ४, १ | तु० की० त्सिमर? आलि्दि- 
क-स्तस्भी--शत्तपथ ब्राह्मण" में एक रूकड़ी के टुकड़े का चोतक है 
जिसका गाड़ी के जूये के अग्रभाग को टिकाने के लिये प्रयोग होता था। 
३१५ १,२, ९। तु० की० केलण्ड और हेनरी: छ? अश्विष्टोम ४९, एगिलद्ल 
से० बु० ३० १२, १४, नोट १। 
कहोड कौषीतकि' भथवा कौपीतकेय' का शत्तपथ घाह्मण*, बुहृदारण्यक 
उपनिषद्‌, और शाह्वायन आरण्यक" में याक्षवल्क्य के समकालीन एक 
गुरु के रूप में उल्लेख है । तुलना कीजिये काहोडि | 
१ शतपथ ब्राह्मण ? ४, ३, १, शाह्वायन |  इृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३ ५, १। 
आरण्यक १५। 
काकम्बीर-- ऋग्वेद में यह एक प्रकार के किसी उपयोगी बृक्त का नाम है। 
१६ ४८, १७। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ६२ । 
काक्ष-सेनि--पत्मनविंश ब्राह्मण ( १४-१३, १२ ) में यह अभभिग्नतारिनू का 
पेतुक नाम ( कक्षसेन का पुत्र ) है। 
काज्ञीवत-देखिये नोधतस्‌ 
काठक 'कठ? परम्परा से सम्बद्ध कृष्ण यजुवेंद्‌ की एक शाखा का नाम है, 
जिसका यास्क के निरुक्त' और अनुपद्‌ सूत्र' में उल्लेख है। इस नाम की 
संहिता के एक अंश का एल० वी० श्रोडरः ने सम्पादुन किया है । 


पे 25] 

0:82: से ३० काण्ड हैं। तु० की० इन्डिशे 

३ * ११७ ११। स्टूडियन १, ४४, ३, ४७१, फॉन 
( प्रस्तुत अन्थ की रचना के समय तक ) ओडर - काठक सहित्ता, १९००, १९०५९, 


दो भाग निकल चुके हैं जिनमें से त्सी० गे० ४५, १४५-१७१, डी० हु० 
प्रथम में १ से १८, और दूसरे में १९ वियना १८५८, (स्वे०, वियना १८५६। 


काण्ठे-विद्धि-- ( काण्ठेविद्ध का वंशज ) का एक गुरु के रूप में चंशआ्ह्म्ण 
में उल्लेख है । 


) हल्डिशे स्टूडियन ४, ३८२। 


| 


काण्ड बीणा ] ( १६३ ) [ कात्यायनी-पुत्र 





काण्ड-वीणा, एक वाद्य यंत्र, एक प्रकार की वीणा का नाम है जो नडों के 
जोड़ों से चनाई जाती थी। काठक संहिता" में महात्रत समारोह के समय 
इसके उपयोग का उढ्लेख है । 


१ 2४, ५ ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७७ ) कात्यायन ओऔतसूत्र १३. ३, १६; 
तु० कौ० लाव्यायन औतसूत्र ४ २, ६ शाह्ाायन श्रौतसूत्र १७ १ १२। 


काण्ड्विय का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३:३०,२ ) में एक उद्घाठ के 
रूप में उल्लेख है । 

काण्व--देखिये कण्व : अन्य के अतिरिक्त देवातिथि, मेघातियि, वत्स, 
कण्च परिवार के प्रमुख सदस्य थे । 

काण्वी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌* के अन्तिम वंश ( गुरुओं की 
तालिका ) में कार्पीपुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 
३ ६ ५, १ ( काण्व शाखा )। 

काण्वायन ( 'कण्बः का वंशज ) और काण्व्यायन (“काण्व्य! का बंशज्ञ)-- 
यद्द दोनों ही पेहुक नाम हैं जो क्रमशः ऋग्वेद” और पढविंश बाह्मण 
में भाते हैं । 


् 5७५, ४ । ' ५१, १, ८, २, ४०, पर सांयण । 
* इल्डिशे स्टूडियन १, ३८, ऋग्वेद १. 


कात्यायनि--देखिये दत्त 


कात्यायनी--यह बृहृदारण्यक उपनिषद्‌* में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में 
से एक का नाम है । 


3 २ ४, १; ४. ५, १. २, वेधायन ओऔतसूत्र | आता है। देखिये वेवर : इन्डियन 
२. १५ और बाद में भी एक 'कात्य लिट्रेचर १३८। 


कात्यायनी-पुत्र का चृद्ददारण्यक उपनिषद्‌* के शन्तिम वंश ( गुरुओं की 
तालिका ) में योतमी पुत्र भौर कोशिकी पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है। 
शाड्डायन आरण्यक' में एक शुरू के रूप में “जातूकर्ण्य कात्यायनीपुत्र! का 


नाम दिया है। 


3 ६, ५, १ काण्व । लिटरेचर १३८ । 
९ ८, २१० तु० की० वेवर * इन्डियन 


कानान्ध ] ( १६४ ) [ काप्य 





कानान्ध का वौधायन श्रौतसूत्र ( २१-३० ) में वश्षयरृव के पुत्र के रूप 
में उल्लेख दे । 
कानीत--यह ऋग्वेद में परथुश्रवस्‌ का पेतुक नाम (कनीत का पुत्र) है। 


9 ८ ४६, २१५ २४ ।तु० की० शाहायन ओतसूत्र १६ ११, २३ । 


कानीन--अथर्ववेद्‌* में श्रत्यक्षतः यह कन्या के पुत्र” का च्योतक है। 
देखये परत्ति 
१७ ५, ८। तु० की० त्सिमर आट्टिन्डिशे लेवेन ३३४। 


काण्डा-विष--भथवंवेद्‌ ( १० ७, २२ ) में एक प्रकार के विंष का द्योतक 
है। तु० की० कनकेक 

कापटव सु-नीथ का वंशब्राह्मण? में सुतेमनस शाण्डिल्यायन के शिष्य के 
रूप में उल्लेख है। 


इन्डिशे स्टूडियन ४, ३८३ । 


कारपलिय--कापिलेयों और वाश्रवों का एतेरेय ब्राह्मण? में शुनःशेष के 
गृहीत नाम देवरात वेश्वामित्र के बंशज के रूप सें उल्लेख है । 


2 ७ १७। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २१६, नोट, ४३३। 


कार्पी-पुत्र का बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३.५, $ ) की काण्व शाखा के 


अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में आत्रेयीपुत्र के शिष्य के रूप में 
उल्लेख है । 


कापेय ( कपि का वंशज )--काठक संहिता? जौर पद्नर्विश ब्राह्मण में 
कापेयों का चित्रर॒थ के पुरोद्दितों के रूप में उल्लेख है। शौनक भी देखिये । 
हि ५१४ १२। सा० १५, ५२, ५३, हिलेब्रान्ट : वेदिशे 

२० १२, ५। तु० को हॉपकिन्स ट्रा० माइथीलोजी २, १५७ | 

काप्य--( कपि का वशज़ ) सनक?! और “नवक' का पेतृक नाम है। 
जंमिनीय अह्मण* में यह दोनों ही व्यक्ति कल्पित प्रतीत होते हैं. जिन्होंने 
विभिनन्‍्दुकीयों के यज्ञ सत्र के समय कार्य किया था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में 
यह पतश्चक' का भी पतृक नाम है। केशोर्य भी देखिये । 


3 ३ ४३9 | पु 
इन्डियन लिटरेचर १२६, ११७।. - 
है २, ?, ७, १। तु० कौ० वेवर ः 


काबन्धि ] ( १६५ ) | कारपचच 





काबन्धि--( 'कबन्ध! का वंशज ) गोपथ ब्राह्मण ( १.२, ९.१८ ) में 
विचारिन्‌ का पेतूक नाम है । 


काम-पग्रि--( 'कामप्र' का चंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण (८.२१ ) में मरुत्त 
का पेतृक नाम है। सेन्ट पीट्संबर्ग कोश में यह विचार व्यक्त किया गया है कि 
यज्ञ (यज्ञ) के विशेषण के रूप में इस स्थकू पर इसका पाठ “कामग्रे! ( “इच्छाओं 
की पूर्ति? ) होना चाहिये । 

कामलायन--( “कमर! का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४७.३०,१ ) में 
यह उपकोसल का पेतृक नाम है । 

काम्पील--यहुवेंद संहिताओं? के एक स्थर पर “काम्पीऊ-वासिनी! 
विशेषण एक स्त्री के लिये प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः राजा की “महिषी? 
अथवा प्रमुख पत्नी थी और जिसका काय॑ अश्वमेध के समय बलि किये गये 
पशु के बगल में सोना था । इस स्थरू की ठीक-ठीक व्याख्या नितान्त भनिश्चित 
है; किन्तु वेबर' और त्सिसररं दोनों ही 'काम्पीक” को यह मानने में 
सहमत हैं कि वह बाद के साहित्य में प्रचलित 'काम्पीस्य” नगर और मध्यदेश 
स्थित पद्मचालां की राजधानी का नाम था। 


3 तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १९, १, मैत्रायणी | _ आल्टिन्डिशे लेबेन १६, १७। ऐसा हो. 


सहिता ३. १२, ३१०; काठक सहिता, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
अश्वमेघ, ४ ८, वाजसनेयि सहिता २०४, फॉन श्रोडर : मेत्रायणी सहिता 
२३. १८, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९ ६, १, >छऊा, इन्डियन्स लिटरेचर उण्ट 
शतपथ ब्राह्मण १३ २, ८, ३१। कल्चर १६४, एगिलिड : से० बु० ई० 


* इन्डिशे स्टूडियन १, १८४, इन्डियन ४४, ३२१, १२२, में भी । 
लिटरेचर ११४, ११५ । 


काम्बोज--( कम्बोज का रहनेवाछा ) ओपमन्यव ( उपभनन्‍्यु का वंशज ) 
का चंश ब्राह्मण? में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। 


* बेवर : इन्डिशे स्ट्ृडियन ४, १७२, ए० रि० ४५, त्सिमर * आहल्टिन्डिशे लेवेन १०२। 


कारपचव--पत्चविंश ब्ाह्मण? में यह यमुना पर स्थित एक स्थान का 
नाम है । 


थ 
२५. १०, २३। तु० की० आश्वलायन २४ ६, १०, वेबर : इन्डिशे स्टूडियन 


श्रौत्तसूत् १९. ६, शाह्ायन ओज्सूत्र, १, शे४ । 
१३, २९, २५, कात्यायन औज्सूत्र 


कारस्कर | ( १६६ ) [ कारु 
6008 2026 मर लिए के कट प या तर कम ली 


कारस्कर--यह एक जाति के लोगों का नाम है जिसका बौधायन श्रौत 
सूत्र', तथा आपस्तस्ब' और हिरण्यकेशिय सूत्रों में उल्लेख है । 


२०, १३ ( १४)। तु० की० वौधायन | १७ ६ । तु० की० ब्हूलर « से० बु० ई० 
धर्मसत्न १० २, १४ । १४, १४८, कैलेण्ड त्सी० गे० ५६, 
रे, ६, १८ । ५५०३ । 


कारि--वाजसनेयि संहिता" में यह पुरुषमेध के बलि प्राणियों में से एक 
का नाम है, और वहाँ इसे हँसी” के लिये समर्पित किया गया है। भाष्यकार 
महीधर इस शब्दु की "कार्य करने वाले! ( करण-शील ) के रूप में व्याख्या 
फरते हैं। किन्तु सेन्ट पीट्संबर्ग कोश का विचार है कि इसका अर्थ एक 
लय प्रशंसा कारी! व्यक्ति है (जेंसा कि 'कृ! प्रशंसा करना! धातु से 
य्युत्पन्न होता है )। 


3 3० ६, २०, तैत्तिरोय म्राह्मग १ ४, २, १। | वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर । 


कार्ररदि-+उद्बीथ ( सामवेद्‌ गायन ) सम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण रखने 
वाले के रूप में यह जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( २.४,४ ) में उल्लिखित एक 
व्यक्ति का नाम है | 


काह--'कवि', एक शब्द दे जो प्रायः ऋग्वेदर तक ही सीमित है। इस 
वात का प्रमाण है कि कवि को उसी प्रकार एक व्यवसायी व्यक्ति समझा 
जाता था जेसे चिकित्सक (भिषज्‌ )* को। इसमें सन्देह नहीं कि कवि 
झुख्यतः राजाओं के दुरवार सें उनके सेवर्कों' के बीच रहते थे, यद्यपि, सम्भवतः 
यह लोग धनी व्यापारियों की प्रशंसा में भी गाते रहे होंगे। कवि और 
पुरोहित में सम्मवतः कोई भनिवाय सम्बन्ध नहीं-था। यश्ञपि पुरोहित भी 
अक्सर कवि होता था, तथापि कचिता पुरोहित जाति तक कदाचित्‌ ही 
सीमित रही होगी । यह सत्य है कि अश्वमेध के समय झतपथ ब्राह्मण निश्चित 
रूप से यह भआवश्यक वताता दे कि स्तुति वाक्यों का एक गायक *'राजन्य! 
होना चाहिये जब कि दूसरा ब्राह्मण, और दोनों ही स्वरचित पद्ों को गायें। 


? ३, १४८, २; १६५, १२; १७७, ५, ८, ७, गोपथ आह्यण १. २, २१। 
१७८, ३२, २. ४३, १,३ ३३, ८, | ९ ११२, ३। 
३९, ७, ५, ३३, ७, ७. २७; ६८, ९, | ७ ७३, १। 
७२, ४ इत्यादि; मैत्रायणी सहिता १ | , १३ १, ५, १, ४, ३, ५। 


कारोतर ] ( १६७ ) [ काषणायस 





अनेक दुशाओं” में अनुक्रमणी ऋग्वेद के सूक्तों को राजाओं को आरोपित 
करती है; और यद्यपि, यह अक्सर केवल उसी प्रकार की पद्धति* हो सकती 
है जिसने शुद्रक को रूच्छुकटिक का अथवा हर्ष को रल्लावकी का लेखक 
बना दिया है, और इस प्रकार हमें ब्रह्म सम्बन्धी सिद्धान्त" के राजकीय गुरु 
प्रदान किये है, तथापि भत्राह्मणों के कवि होने में भारतीय परम्परा श्रत्यक्षतः 
किसी अ्कार की भी असंगति नहीं मानती थी । फिर भी पविन्नेतर अधिकांश 
काव्य प्रायः छुप हो गये क्योंकि, जिसरूप में आज है, महाकाज्य वादु के का 
की कृति है। ऋषि भी देखिये । 


+ उदाहरण के लिये, १० ५९२ श्ञार्यात हैं। यह विश्वामित्र और काक्षीवन्त्‌ 


सानव को आरोपित है। को भी क्षत्रिय मानते हैं, किन्तु इसके 
£ देखिये पिशल वेदिशे स्ट्टूडियन ३,२०२ लिये कदाचित ही आधार है। तु० 
७ देवर * ए० रि० २०, नोट ४, अथवंबेद की० वर्ण। 


२० में क्षत्रिय चरित्र की छाया देखते 


कारोतर--ऋग्वेद्‌” और अक्सर बाद' में यह सुरा नामक द्वव्य को साफ 
करने के लिये प्रयुक्त 'चलनी? या “छुनने”? का द्योतक प्रतीत होता है । 


3१ ११६, ७। ब्राह्मण २ ७। तु० की० त्सिमर - 
* वाजसनेयि सहिता १९ १६ ८२, जझ्त- आटिटन्डिशे लेबेन २८० । 
पथ ब्राह्मण १९ _ ९, १, २, कोषीतकि 


कारोती का शतपथ ब्राह्मण ( ९,५,२,३५ ) में एक स्थान, अथवा 
सम्भवतः एक नदी के रूप में उल्लेख है जहाँ तुर कावषेय ने एक अप्लि-चेत्य-- 
अर्थात्‌ अप्रि-पूजा के एक श्रेष्ठ स्थन का निर्माण कराया था । 


कार्शकेयी-पुत्र--( काशकेयी का पुत्र ) बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के अन्तिम 
वंश (शुरुओं की ताछिका ) में उल्लिखित एक व्यक्ति का नाम है। काण्व 
( ६.५,२ ) शाखा में यह ग्राचीनयोगीपुत्र का शिष्य है; माध्यंदिन (६,४,३३) 
शाखा में इसके गुरु का नाम आरनीपृत्र आसुरखिसिन्‌ है। 

कार्षणायस ( काली धातु ) उपनिपद में मिलने वाले इस शब्द का 
स्पष्टतः लोहा? अर्थ द्वोना चाद्विए । देखिये अयस्‌ 


3 छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १७,७, ६ १, ५ तु० कौ० त्सिमर * आह्टिन्डिशे 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ १७, ३। लेबेने ५२ । 


१3 


काप्मन ]... ( १६८ ) [ कालका 


जी 





कार्पनू--पुक शब्द है जिसका शब्दार्थ 'हलरेखा! ( हल की लीक ) है 
जौर यह केवल ऋग्वेदः में ही मिलता है। यह रथ की दौड में चरम 
लच्यस्थान का घोतक है। प्रतिस्पर्धा्थीगण इसके चारों जोर से घूम कर 
पुनः आरम्भ-स्थान' पर आ जाते थे । 
१ १ ११६, १७; ९ ३६, १, ७४, ८ । आह्टिन्टिशे लेबेन २५१, २९२ | 
२ अथर्ववेद २. १४, ६। तु० की० त्सिमर : 

कार्मार्य--एक बृत्त ( "77078 8/0007//89 ) का नाम है जिसका 
सैत्तिरीय संहिता", मेत्रायणी संहिता), और शतपथ ब्राह्मण? में अक्सर 
संकेत है । 
हे ७ ४, १, ३२७। तु० की० त्सिमर « 
आल्टिन्डिशे लेवेन ६२ । 


७५ २, ७, ३. ४, ५ २, २, ५। 
रे ३ के र्‌ 9 द 3 छ 9 ९ ॥ 
38३ ४, १, ६; ८, २, १७, ४ ३, ३, ६, 





काल--'समय” के लिए सामान्य व्याह्ृति सर्वप्रथम ऋग्वेद में भाती 
है जहाँ यद दसवें मण्डल के ठत्तरार्ध में केवल एक बार प्रयुक्त हुई है। 
अधर्ववेद' इससे परिचित है जिससें 'काछ” का .समय के रूप में “भाग्य! का 
जाशय विकप्तित हो चुका था। पहले श्रयुक्त ऋतु के स्थान पर ब्राह्मणोंर 
में भी यह शब्द वहुधा जाता है। समय का अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
विभाजन अतीत ( भूत ); वत्तमान ( भवत्‌ ) और भविष्य ( भविष्यत्‌ )* 
है। अन्य प्रकार के विभाजनों के लिये देखिये अहन्‌, मास, संदत्सर। 


रे १०. ४२, ९। इत्यादि । 
ह १९ ०३ ५४। ४ उदाइरण के लिये झाह्वायन आरण्यक 
शतपथ बाह्मण १ ७, ३, ३, २ ४, २, 9 २०। 


४, इ, ८, श्, ३६, ७ श्र २, २१ 


कालका--यजुर्वेद संहिताओं' में यह अश्वमेघ के घलि प्राणियाँ में से 
एक का नाम है जिसे विभिन्न प्रकार से कभी पक्ती* जथवा कभी एक जीव 
( (8706)९०0४ )३ के समतुल्य चताया गया है । 


पु तैत्तिरीय े 
तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १, मंत्रायणी महीधर । 
सहिता ३ १४, १६, वाजसनेयि |  तैत्तिरीय सहिता उ० स्था० पर सायण। 


२ _ +हिता २४ ३५। तु० की० त्सिमर : आइ्टिन्डिशे 
वाजसनेयि सहिता, उ० स्था० पर | छेबेन ९९। 


काल-काञ् | ( १६६ ) [ काश 





काल-काजश--भथव वेद* में काककाओं के आकाश में होने का उल्लेख 
है। रौथ' और व्सिमर), दोनों का ही विचार है कि इससे किसी चच्तन्नपुञ्ष 
का कर्थ है । किन्तु इन्द्र के एक विजय अभिसान में कालकाओझों की पराजय 
के कारण अथववेदु के उक्त स्थरू के सम्बन्ध में इस व्याख्या पर जोर दिया 
जाय या नहीं यह सन्दिग्ध है। व्हिटनें* ने यह विचार व्यक्त कया है कि 
इससे मझगशिरा के तीन तारों, और ब्छूमफील्ड* के अनुसार सम्पूर्ण नक्षन्न- 


मण्डल क्षथवा सामान्यतया सभी तारों से तात्पय है । 


3६ ८०, २। * अथर्वबेद का अनुवाद ३४१। 
* लेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । £ अथवैबेद के सूक्त ५००, ज० जअ० औ० 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन ३५३ । सो० १५, १६३-१६९५। तु० की० 
४ क्षाठक सहिता ८. ११ तु० कौ मैत्रायणी वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४१०, 
स॒दहिता १ ६, ५९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ४१४, और वाद; ऑल: ज० अ० 
१५ १, २, ४-६, कोषीतकि उपनिषद्‌ ओ० सो० १९, १२१। 
३ १, भी । / 


कावषेय ( 'कचष” का चंशज )--यह नित्य ही तुर का पैतृक नाम है। 
ऋग्वेद भारण्यकों? में दाशनिक विषयों के गुरुओं के रूप में भी कावपेयों 
का उल्लेख है। | 


3 छेतरेय आरण्यक ३ २, ६; शाह्नायन २, ४१८; कीथ : ऐेतरेय आरण्यक 
आरण्यक ८. ११। तु० की० वेवर : २५७ । 
इन्डिशे स्टूडियून १, ३९१, नोट, 


काव्य ( कवि! का वंशज )--यह नित्य' ही उशनस्‌ का पेतक नाम है। 
पद्मविंश भाह्मण में यह इृढत्‌' जौर उन्णोरनन्‍्त्र) के लिए भी भयुक्त हुआ है। 


? ऋग्वेद १. ५१, ११, ८३, ५, १२१, | * १४ ९, १६। 


४२, ६ २०, ९१, ८. २३, १७, | 7 १३ ९, १९। तु० की० हॉपकिन्स: 
अथवंबेद ४ २९, ६, तैत्तिरीय सहिता द्र० सा० १५, ४८, ४९। 
२ ५, ८, ५ श्त्यादि । 


काश--रौथा इस शब्द को ऋग्वेद के एक स्थछ पर चटाइयाँ इत्यादि 
बनाने के लिए प्रयुक्त घास की एक जाति (880०ध्ापराग 9007(७॥७प्रा॥) 


ट्। सैन्ट जी 5 
न्‍्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०। | + १०, १००, १०। 


काशि, काश्य | ( १७० ) [ काशि, काश्य 


विन नली जन 


का दोतक सानते हैं, किन्तु यह पाठ भनिश्रित है । तैत्तिरीय आरण्यकः में 
इस शब्द का यही आशय है। 


3६ ९ २३] 


काशि, काइय--'काशि! नाम ( वहुबचन' ) में काहि ( बनारस ) के 
लोगों का, भौर 'काश्य', कादि के राजा का ग्योतक हैं। दतपथ ब्राह्मण 
काशि के राजा घृतराप्ट्र का उल्लेख करता है जो शतानीक सात्राजित द्वारा 
पराजित हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप काशी के छोगों ने बहुत वाद 
च्राह्मगकाल तक पवित्र-भप्नि प्रज्बलित करना छोड़ दिया था। साज्नानित्त एक 
भरत था। अजातशत्रु नामक काशि के एक राजा) का उदलेख मिछता है, 
और इसमें सन्देह नहीं कि उद्दालक का समकालीन भद्गसेन अजातशत्रव भी 
काशि का ट्वी एक राज्ञा था 


काशियों और विदेहों में घनिष्ठ सम्बन्ध था, जो इनकी भोगोलिक 
स्थिति को दृष्टि में रखते हुए स्वाभाविक भी था। यौगिक नाम काशि-विदेह 
कौपीतकि उपनिपद्‌ं में आाता है। अजातशसत्रु का दृह्दारण्यक उपनिपदू* 
में गार्गी, काशि जथवा विदेह के राजा के रूप में वर्णन करती है। 
इह्लायन श्रोत सूत्र” एक पुरोद्दित का उद्लेख करता है जो काशि, कोसछ 
और विदेद्द राजार्भों के लिए. काय करता है; जीर बोधायन श्रौत सूत्र 
काशि जौर विदेह को निकटस्थ बताता है। वेबर*, वस्तुतः यह विचार 
तक व्यक्त करते है कि काशि और चिदेह के छोगों को मिलाकर ही उशौनपर 
कहते थे, जिसका नाम वेदिक साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है । 


यतः कोसछ ओर विदेह में भी घनिष्ट सम्बन्ध था, अतः गोपथ 
ब्राह्मण), में काशि कौर कोसऊर सम्मिलित रूप से यौगिक्र नाम 'काशि-कोशल्य 
के रूप में मिलते हैं । 


3 शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, १९ २१। | “३ ८,२। 
अथववेद ५ २२, १४ के पैप्पलाद | १६. २९, ५। 


५. अखा में मी वहुवचन आता है। >२१ श१३। 
३ 5 9४, १५९। ८४ तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १, 
बहदारण्यक उपनिषद्‌ २, १, १; ३ ८, २१२, २१३ | 
२, कोषीतकि उपनिषद्‌ ४ १। कर] 


४ कौपीतकि उपनिपद्‌ उ० स्था० । 


काशि, काश्य ] ( १७१ ) [ काशि, काश्य 


हक ८ दम किक या सरल कीमत कर कक जी क कमल आल ला 

यद्यपि 'काशि? पुक बाद का शब्द है, तथापि बहुत सस्मव दे कि 
यह नगर पुराना हो, क्योंकि अथर्ववेद* में उल्लिखित वारणावती नदी को 
बाद के “वाराणसी? ( बनारस ) से सम्बद्ध किया जा सकता ह्ठै। 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि जबकि काशि, कोसर और विदेह 
एक साथ संगठित थे, इनके साथ कुरूपब्ला्ों का जो भी सम्बन्ध था वह 
वैमनस्य पूर्ण ही था। जतः यह एक स्वाभाविक निष्कर्प हो सकता दे कि 
जातियों के इन दो महान समूहों के वीच किसी न किसी प्रकार का राजनेतिक 
संघर्ष और सम्भवतः कुछु सीमा त्तक सांस्कृतिक अन्तर भी अवश्य वत्तमान 
था। जाय सभ्यता के कोशरू और विदेह की कोर प्रगति की कथा में 
शतपथ ब्राह्मण** इस कार की स्पष्ट परंपरा और इस वात का कुछ प्रमाण 
सुरक्षित रखता है कि ब्राह्मण संस्कृति का वास्तविक केन्द्र कुरु-पन्नाल देश में 
ही था ( कुरु-पश्चाल भी देखिये )। कोसलक-विदेह, कुरुपन्नार्लों की अपेक्षा 
मूलतः पहले से बसे लोग थे ऐसा इनकी भोगोलिक स्थिति से तकंतः 
स्पष्ट है; किन्तु वास्तविक ब्राह्मण-संस्क्ृति इनके पास कुरु-पत्चाल देश से ही 
पहुँची थी। यद्द सम्भव है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में आयंत्व कम था, 
और यह ( पूर्व ) ब्राह्मणों के भध्यात्मिक प्रभुत्व के नीचे अपेक्षाकृत कम 
आया था, - क्योंकि बौद्ध आन्दोलन पूर्वीय था और बौद्ध अंथ* ऐसी स्थिति 
व्यक्त करते हैं जिसमें च्त्रिय छोग ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माने गये है। यह तथ्य 
भी इसी बात के अनुकूल है कि बाद के चेंद्क ग्रन्थ) सगध निवासियों के 
प्रति स्पष्ट अरुचि का भाव व्यक्त करते हैं जिसके कारण की व्याख्या स्वरूप 
यह कष्ठा जा सकता दे कि यहाँ के छोगों में धार्मिकता कम थी जिसका 
चिह्न इतना पहले तक देखा जा सकता है जितना वाजसनेयि संहिता" । 
यद्द नि.सन्देह सम्भव हे कि कोसरू विदेह और काशि वास्तव में वाद की 
प्रचलित कुरु-पल्चार्लों के जाति की ही शाखा रहे हों जिन्होंने दूरी तथा 


पु ७ 
४ ७ १। तु० की० त्सिमर * आल्टि- | १३ देखिये फिक - डी० ग्ली०, अध्याय ४। 


न्डिशे लेवेन २०, ब्लूमफीस्ड अथर्व- | *_ कात्यायन औतसूत्र २२ ४, २९; लाव्या- 


हर बेढ के सूक्त २७६ । यन ओतसूत्र ८ ६, २८। देखिये 
१ ४, १, १० और वाद। तु० की० वेवर इब्डिशे स्टूडियन १०, ९९, 
वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १, १७० और फिक उ० पु० १४०, नोट १; और 
वाठ, एग्लिज् . से० बु० इ० १२, तु० की० सगध । 


हाफ और वाद, १०४, नोट १५ | * 7 ३०, ७. २२ । देखिये मगध । 


काश्यप |] ( १७२ ) [ कास्‌ 


बल 








नल 





भादिवासियों पर अपेक्षाकृत कम प्रशुत्व के कारण ब्राह्मण संस्कृति प्रायः 
खो दिया था। फिर भी यद्द विचार कम सम्भव अतीत होता है; यद्रपि 
शतपथ ब्राक्षण*” के जायों के देशान्तर गमन की कथा की शाब्दिक व्याख्या 
द्वारा यह विचार पुष्ट हो सकता है। 
3५ तु० कौ० एग्लिद्न उ० स्था० १०४, ८३१, ११३८, ओऔरस्‍्टेनबर्ग : बुढ, 

नोट १। तु० की० ग्रियर्सन ज० ए० ४०२ और वाद । 

सो १९०८, ८३७, ११४३; कीथ, वह्दी 

काश्यप -( कश्यप का चंशज ) एक साधारण पेतक नाम" है जो 
मुख्यतः ऋश्यशुन्न, देवतरस्‌ श्यावसायन, शूप वाह्देय के डिये प्रयुक्त हुआ है। 
3 झतपथ ब्राह्मण ७ ५, १, ५, तैत्तिरीय आरण्यक ? १८, १० १, ८ इत्यादि। 

काश्यपी-बालाक्या-माठरी-पुत्र ( काश्यपी, चाछाक्या, और माठरी का 
पुन्न )--यह विचित्र नाम घृहदारण्यक उपनिषद्‌” सें एक गुरु के लिये आया 
है जो कोत्सीपत्र का शिष्य था । 
१ ६ ४, ३१ ( माध्यदिन शाखा ) 

कापायणु--का बृहृदारण्यक उपनिपदू के दूसरे वंश (गुरु की तालिका) 
में एक गुरु के रूप में उल्लेख है, जो कि काण्व ( ४-६, २) के अलुसार 
सायकायन? का शिष्य है और माध्यंदिन शाखा ( ४-५, २७ ) के अनुसार 
सौकरायण! का । 

काप्ठा--ऋग्वेदर में इससे रथ की दोड के 'पथ!' का जाशय प्रतीत 
होता है। ऋणग्वेद' और बाद में इसका जर्थ कार्पमन्‌ की भाँति दौड़ में 
घूमने के जभीष्ट स्थल अथवा अन्तिम अभीष्ट ( परमा-काष्टा ) भी है । 


१ १ ३७, १०, ६५, ३, ४ ५८, ७, ६ १ ६, ५, ३, वाजसनेयि सह्दिता 
४६, १५ ७ ९३, ३; ८ ८०, ८, ९ ९ १३, ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७, शतपथ 
२१, ७। ॥॒ ब्राह्मण ११. ५, ७, २ द्त्यादि 
१०. १०२, ५ का यहां अर्थ मानना तु० की० त्सिमर आहिटन्डिशे 
दि चाहिये । ९ लेवेन २९१, २९२, मेक्स मूलर सै० ब० 
अथववेद २ १४, ६; तैत्तिरीय सहिता, शए० ३२, ७७। 


| काप्तू , कास, कासा, काप्रिका--एक ही शब्द के यह चार्रों रूप? 'खाँसी! 
कासू : अथवेवेद १. १२, ३, ५. २२, १०५, १ और बाद; कासिका * अथर्व 
१०, कास * अथवेवेद ५. २२, ११ वेद ५ २२, १२, ११, २, २२। 
( सम्भवतः ), कासा : अथवंवेद ६ 





काहोडि ] ( १७३ ) [ कितव 


के दोतक हैं जिनका अथर्ववेद मे सर दद के साथ होने, ज्वर ( पक्‍्मन्‌ )) में 
एक छक्षण के रूप में, और एक स्वतन्त्र रोग के रूप में उल्लेख है । 
* अथवंबेद १. १२, ३। लेबेन ३८५, ग्रॉहन : इन्डिशे स्टूडियन 
30७५ २२, १० | ९, ३९४, जॉली : मेडिसिन्‌ ८५ । 
४ ६, १०५ | तु० की० त्सिमर' आह्टिन्डिशे 
काहोडि ( 'काहोड” का वंशज )--काठक संहिता (२५.५) में यह अर्गल 
का पेतृक॑ नाम है । 
किंगुक--ऋग्वेद* के विवाह सूक्त में एक बृत्त ( -उप्रा88 #707008& ) 
का नाम दै, जहाँ विवाह-रथ को इसके पुष्पों ( सुनरकेंशक ) से सजाये जाने 
का दर्णन है। 
3 १० ८५, २०। तु० की० त्सिमर विचार से इसका अर्थ यह है कि रथ 
आल्टिन्डिशे लेवेन ६६९। सायण के इस वृक्ष की छकडी का बना होता था । 
किकि-दीवि एक प्रकार के पत्ती, सम्भवतः नीलरकण्ठ? का द्योत्क है। 
भाष्यकार के भनुसार तेत्तिरीय संद्विता* में इसका अथ तीतर ८ तित्तिरि ) है। 
) रौथ . सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० । | आह्टिन्डिशे लेवेन ९२, श्रेडर - प्रिहि- 
देखिये ऋग्वेद १ ९७, १३। स्टॉरिक ऐन्टिक्तिटीज २५१ । 
* ५ ६, २२, १ । तु० की० त्सिमर 
कितव--जूआ खेलने वाछा!--का ऋगेद” और बाद में बहुधा उल्लेख 
है। एक पिता द्वारा अपने पुत्र को जूआ खेलने के कारण) ताढ़ना देते हुये 
कहा गया है । कभी-कभी ऐसा ग्रतीत होता है कि अपने परिवार सहित जूआ 
खेलने वाला दासत्व के स्तर तक गिर जाता था--जो अनुमानतः अपना 
ऋण चुकाने के लिये” अपने को बेच देने के कारण ऐसा बन जाता था । यजुर्वेद 
संहिताओं में विभिन्न अकार के जूना खेलने वालों के जो पारिभाषिक नाम॑* 
दिये हैं वह यह हैं : भादिनव-दु्श, कल्पिनू, अधि-कल्पिनू , और सभा-स्थाणु । 


इन नामों में से किसी की भी विश्वासपुर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती, 
9 











२ २९, ५, ५ ८५, ८, १० ३४, ३ सूत्र ८ ४१५ का सम्भवत' 'भक्त- 


७ १० ११ १३। ड्रास', फिक डी० रली० १९७। 

* अथर्ववेद ७ ५०, १, १०९५, ३, वाज- | - तैत्तिरीय सहिता ४. ३, ३, १ और वाद, 
सनेयि सद्िता ३१० ८ १८ २२, वाजसनेयि सह्दिता ३० १८। 
ऐतरेय ब्राह्मण २. १९ इत्यादि । £ तु० की० बेवर : त्सौ० गे० १८, २८२, 

_ ऋग्वेद २ २९, ५। तु० की० पिदू। त्सिमर . आल्टिन्डिशे लेबेन २८४। 


४ ऋग्वेद १० ३४। तु० कीौ० मानव धरम 


कि पुरुष ]  ( १७४ ) [ किरात 
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यद्यपि अन्तिम को बहुधा” एक उपहासात्मक नाम साना गया है जोकि 
घूत-कच ( सभा ) के प्रति जूा खेलनेवाले के मोह के (कारण ध्यूत कक्ष के 
स्तम्भ द्वारा च्युत्पन्न हुआ है। प्रधम का शाव्दिक अथ “दुर्भाग्य देखना?” है 
और इससे जूआ खेलनेवाले द्वारा अपने प्रतिपक्षी की ब्रुटि शीक्नता पूर्वक 
देख लेने की ज्ञमता का, अथवा अपने विपक्षी को पराजय देखने की उत्मुकता 
का समेत है । 
७ वाजसनेयि सहिता १०. १८ पर महौधर | “ तु० की० रौथ सेन्‍्ट पीटसंवर्ग कोश 

और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १ व० स्था०, वेवर * उ० स्था० । 

पर सायण, ऐसा ही मानते हैं । 

किं-पुरुप--शब्दार्थ: 'किस प्रकार का च्यक्ति'--न्राद्मर्णो? में “वन्दर! के 
लिये जाता है जो मनुष्य की उपहासत्मक भनुकृति है। सम्भवतः चाजसनेयि 
संहिता" में भी जहाँ यह आता है यही जाशय देखना चाहिये, भौर यहाँ 
रौथ) का विचार द्वै कि यह एक उपहासभ्रद च्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ दे । 
मैक्स मूलरों इसका अनुवाद जंगली” करते हैं । ' 
१ छेतरेय श्राक्मण २. ८, शतपथ ब्राह्मण १ | ऐन्द्रोन्ट सस्कृत लिटरेचर ४२०। तु० की० 


२, ३, ५; ७ ५, ?, ३२२। बवेवर * इन्डिशे स्टूडियन ९, २४६; 
२३० १६, तत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १ ओमिना उन्ट पोर्शेन्टा ३५६, एग्लिज्ल 
3 स्लेन्ट पीट्सवर्ग कोच, ब० स्था० । से० बु० ई० १२, ५१, नोट ३। 


कियाम्वु एक प्रकार के जलीय पोधे का नाम दे जिसे ऋणग्वेदर के अन्त्येष्टि 
सूक्त के अनुसार उस स्थान पर विकसित होना चाहिये जहाँ सतकों का शव 
जछाया जाता था। इस शब्द का अर्थ 'कुछु जल से युक्त! प्रतीत होता है जो 
सम्मवतः प्रचलित च्युत्पत्ति जन्य* है । 


० १० १६, १३ - अथर्ववेद १८. ३, ६। तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
तु० कीो० सायण की ऋग्वेद उ० स्था० लेबेन ६२, व्लूमफील्ड: ग्रो० सौ० 
पर और तैत्तिसीय आरण्यक ६ ४, १, अक्तूवर १८९०, | | 


> जहाँ क्याम्व॒ु! रूप है । 


?, किरात एक ज्ञाति के छोगों के लिये प्रयुक्त नाम है जो पर्वतों की 
गुफाओं से रहते थे । वाजसनेयि संहिता? में किरातों को गुफाओं ( गुद्दा ) 
को समर्पित किये जाने, और अथर्व॑वेद* में एक किरात बालिका ( कैरातिका ) 


१ ३०, १६, तैत्तिरीयब्राह्मण ३४, १९, १।|  + १०. ४, १४ । 


न 
न 


किरात ] ( १७५ ) ञ [| किलास 








जो पर्वतों पर शौषधि खोदती है, के सन्दर्भ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 
बाद में) किरातों की स्थिति पूर्वी नेपाल में बताई गई है, किन्तु यह नाम 
किसी भी पहाडी जाति, और निःसन्देह आदिवासियों के लिए भ्रयुक्त हुआ 


प्रतीत होता है, यद्यपि मानव धर्म सूत्रों इन्हें च्युत क्षत्रिय मानता है । 
हि 


लासेन : इ० आ० ११, ५३०, ५१४ | अनुवाद ३, २०७, वी० स्मिथ « ज० 
हम 


१० ४४। ए० सो० १५०९०, २०८, नोट ९१; 
ठु० की ० स्सिमर * आाल्टिन्डिशे लेवी « छ, नेपाल २, ७७। 
लेवेन ३२; लुडविग ' ऋग्वेद का 


२. किरात--असमगाति की कथा में दो पुरोहित आते हैं जो गोपायनों के 
विरोधी हैं और जिनका नाम पदन्चविंश ब्राह्मण” के अनुसार 'किरात”ः और 
अकुलि, अथवा शतपथ ब्राह्मण* के अनुसार 'किलातः और “आकुलिः है। 
इसमें सन्देह नहीं कि नाम का चुनाव पुक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं 
चरन्‌ एक बेर भाव युक्त पुरोहित की उपाधि के लिये किया गया है; क्योंकि 
यह सम्भवतः उपरोक्त लेख में चर्णित प्तीय लोगों के नाम के घमतुल्य है । 


3 १४ १२, ५ ( जहाँ मूल पाठ 'किरात- पाठ? है )। 
कुल्यौ? हैं )। वौटलिट्ट| . कोश व० तु० कीो० शाव्यायनक ब्राह्मण 
स्था०, सायण के साथ ही श्स शब्द अपुद, ऋग्वेद १०. ५७, १, ६०, १ 


को विशेषण 'किरात-कुछ”ः ( किरात के पर सायण, जैमिनीय ब्राह्मण ३. १६७, 
परिवार का) मानते हैं। बृहद्देवता ज० अ० ओ० सो० १८, ४१ और 
(७ ८६ ) का पाठ 'किराताकुलो”? है । बाद, हॉपकिन्स टद्वा० सा० १५, ४८, 
११ १, ४, १४ ( यहाँ 'किलाताकुली? नोट १, भी ! 
किलात--यह शतपथ, श्ाव्यायनक, और जैमिनीय ब्राह्मणों? में आनेवाले 
उपरोक्त द्वितीय किरात नाम का एक भिन्न रूप है । 
) पिछले लेख की टिप्पणी २ देखिये | 


किलास--क्थववेद्‌* और वाजसनेयि संहिता हत्यादि' में यह एक व्याधि, 
व्वेतकुछ!ः का नाम है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की समस्त त्वचा पर 
भूरे ( पलित ) जौर सफेद ( शुक्ल, श्वेत ) धब्बे पढ़ जाते हैं । हॉग ने एतरेय 


है १. २३, २४ | लेवेन ३१९१, ब्लूमफील्ड - अधर्ववेद के 
३० २९, पन्चर्विद्ध आह्यण १४ ३, १७, | - सूक्त र६८६, जीली मेडिसिन ९८, 
२३ ११, ११, तैत्तिरेय आरण्यक ५ हॉपकिन्स * द्रा० सा० १५, धूट । 


४, १२। तु० कौ० त्सिमर - आह्टिन्डिशे 


कीकट ] ( १७६ ) [ कीनाश 


ब्राह्मण? में 'अछूस? को भी यही आह्य प्रदान किया दे, किन्तु यह संदिग्ध है । 
ऋग्वेद के एक स्थल पर स्रीलिंद् 'किलासी? को मैक्स सूछर 'चितकबरे रूग! के 
क्र्थ में महण करते हैं । 
3६ ३३, ५। 

कीकट--इस जाति के छोर्गों का नाम ऋग्वेद के केवल एक स्थल पर 
भाता हे जहाँ यह छोग गायक के प्रति बिट्वेपी, तथा ग्रमगन्द के नेतृत्व में जाते 
हैं। यास्क' का निश्रय है कि 'कीकट! एक जनाय॑-देश का नाम है, और बाद 
में) मगध के पर्यायवाची के रूप में 'कीकट' दिया गया है। अतः सिमरग का 
निष्कर्प है कि कीकद एक जनाय॑ जाति के छोग थे जो उस देश में रहते थे जो 
बाद में मगध के रूप में प्रचिलित हुआ । वेबर” का विचार है कि यह छोग 
मगध में तो रहते थे किन्तु भाय थे, यद्यपि अन्य भार्य जातियों से भिन्न थे; 
जिसका कारण सम्भवतः वेधर्मिक प्रवृत्तियाँ थीं, क्योंकि वाद में मगध बौद्ध मत 
का केन्द्र चन गया। किन्तु यह समीकरण अनिश्चित है और भौढछेनवर्गर 
तथा हिलेव्रान्ट” ने इस पर सन्‍्देह प्रकट किया है । 





| 7५ ५३, १ | 


33 ५३, १४। । * इन्डिशे स्ट्ूडियन १, १८६, इन्डियन 
* निरुक्त ६ ३२। लिटरेचर ७९, नोट * | 
3 ज्लेन्टपीटसंवर्ग कोच व० स्था० । 5 बुद्धू ४०२, ४०३, ऋग्वेद-नोटेन १, २५३ 


४ आहििन्टिशे लेवेन ३१, ११८ । तु० की० | / बेदिशे माइथौलोजी १, १४-२८ । 
गेल्डनर : ऋग्वेद कमेन्टर ५८ । 


कीट--कीडे की एक जाति का नाम है जिसका अथर्ववेद*र भर अक्सर 
उपनिषदों' में सी उल्लेख है । 


ट। 
है ५ ४, १६ । उपनिपद १ २ इत्यादि । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 5 १, १९, २, छतु० की० त्सिमर - आह्टिन्टिशे 
१४, छान्दोग्य उपनिपद ६ ९, ३, लेबेन ९८। 


२०, २, ७ 2 2, छ, १ कोषीतकि 


कीनाश--यह हलवाहों अथवा खेती करनेवाले कृपकों का नाम है जो 
ऋग्वेद! और वाद की सहितार्रे" में आता है | कृषि देखिये। 
घ नर लक छु० कौ० त्सिमर आह्टिन्टिशे 
तक पद है १९२०३ ६ २० वाले: लेवेन २१७, वेवर इन्टिशे स्ट्ूटियन 
सनेवि सहिता ३०. ११, तैत्तिरीय १८, ४५, दॉपकिन्स ज० अ० औओ० 
कक 5 जम क सो० १७, ८६, नोट । 


कीरि ] ( १७७ ) [ कुक्कुट, 


कीरि--ऋग्वेद* में यह 'कवि! की नियमित उपाधि है। छुलूना कीजिये 
ऋटषि । 








ऋग्वेढ ग्लॉसर, ४६, पिशल : वेदिशे 
स्टूडियन १, २२३ । 


39 ३१, १३,२ १२,६; ५ ५२, १२ 
( कीरिण , मेक्‍्समूलर : से० बु० ई० ! 
3२, ३१७ )। किन्तु देखिये गेल्डनर 





कीशा--एक प्रकार के पशु, अथवा सम्भवतः पक्षी, का नाम है जिसका 
सैत्तिरीय संहिता" में अश्वमेघ के बलि प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 
१७५ ७, २०, १। तु० कीौ० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेबेन ९९५; सेन्ट पीटसेबर्ग 
कोश, ब० स्था० । 


कीलाल, एक "मीठे पेय” का चोतक शब्द्‌ है जो बाद की सभी संहिताओं* 
में तो मिलता दै किन्तु ऋग्वेद में नहीं | पुरुषमेध' के बलिग्राणियों की तालिका 
में 'सुरा-कार? (सुरा बनाने वाला) 'कीछाछ” को समर्पित किया गया दे । अतः 
यह ( कीछाछ ) भी सुरा की ही भाँति किसी प्रकार का पेय, सम्भवतः 
जेसा कि त्सिमर) का विचार है, पुक प्रकार की मदिरि रहा होगा । 


१ अथवेबेद ४ ११, १०, २६, ६, २७, ४३, २० ६५, ३० ११, इत्यादि । 
५, 5. ६९, १, १० ६, २५, १९ १, | | वाजसनेयि सहिता ३० ११, तैत्तिरीय 
५९, तेत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, १९, १३, ब्राह्मण ३ ४, ९, १ । 


मैत्रायगी सहिता २ ७, १२, ३ ११, | * आल्टिन्डिशे लेबेन २८१। 
३ ४, वाजसनेयि सहिता २. ३४, ३ 


कीश्मील--बौटलिक्ू)! के अनुसार अथर्ववेद के पेप्पलाद शाखा में यह 
एक प्रकार की व्याधि का द्योतक है। 


3 कौश, व० स्था० । | + 9९ ८, ४। 


कीस्त--ऋग्वेद' के दो स्थर्ों पर कीरि की भाँति इसका अर्थ 'कविः है। 
रे १ १२७, ७, ६ ६७, १० । तु० क्ी० यास्क * निरुक्त ३ १५। 
कुक्कुट--'मझुर्ग़ाः, यजुवेंद्‌* मात्र में ही आता हे । 


9 न्‍ ०० << 
वाजसनेयि सहिता १ १६। तु० को० | | वाद की भाषा में यह साधारण रूप से 
त्सिमर. आल्टिण्डिशे लेवेन ९१। पाया जएता है | 


१२ बै० ह्ु० 


कुटरु ] ( १७८ ) | कुत्स 


मिली न न जी कब लाभ ाााााााा/अा मारा ४ा३४७७७७७७४४७७७७७७४७७७७७७/७एेए"ल्‍""शशशश/श//॥र॥र॥#॥ ४ 
जज 





कटरु--भाष्यकार महीधर' के अनुसार यह कुक्कुट 'झुर्गा! का पर्याय- 
चाची है| यह शब्द केवल चजुर्वेद संद्दितार्भा' में ही मिलता है | 
१ वाजसनेयि सहिता २४, २३ प्र | 
* तत्तिसेय सहिता ५ ५, १७, ९, मंत्रायगी 
सहिता १ १, 5, रे १४, ४ २०, 


४. २१, 5, वाजसनेयि सरिता २४ 
२३3, ३९ । तु० की० त्सिमर : आलिटि- 
र्टिशे लेवेन ९१ । 





कुण्डयायिनू--( एक कुम्भ से पीना) यह पत्चविश ब्राह्मण* और सूत्रों में 
उच्चिखित एक गुरु का नाम है । 
39७५ ४, ४। कात्यायन श्रौत्त सूत्र २४ ४, २१ । 
* आख्रछायन औत सूत्र १९ ४, ६, | 

कुन्डपाय्य--( 'कुण्डपायिन! का घंशज ) ऋग्वेद के एक स्थरू? पर यह 
शृज्नवृप्‌ नामक व्यक्ति से सम्बन्धित पैतृक नाम है । 


? ८,१७, १३ | तु० की० लुंडविंग ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११६१, दॉपकिन्स ज० 
अ० ओ० सो० १७, ९० | 


कुण्ड्णाची--एक भज्ञात प्रकार के पशु का नाम दे जो यज॒वेंद सद्दिताओं* 
में अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका में जाता है । यह शब्द ऋग्वेद के एक 
स्थल पर भी आता है जहाँ इससे किसी पक्ती का ताएपय॑ प्रतीत होता है, यद्यपि 
सायण इसकी व्याख्या 'कुटिलू-गत्या? के अर्थ में करते हैं। तेत्तिरीय संहिता: 
के अपने भाष्य में यह इस शब्द को घर में पाई जाने चाढी छिपकिली 'गृह- 
गोधिका! का द्योतक मानते हैं । 





* तत्तिरोय सद्दिता ५ ५, १६, १, मैत्रायणी | * १ २९, ६ । 
सहिता ३ १४, १८, वाजसनेयि | 3 ५, ५, १६, १। तु० कौ० त्सिमर: 
सहिता २४, ३७। आल्टिन्डिशे लेवेंन ८५॥ 


कुत्स ऋगेद में भक्सर उल्लिखित एक योद्धा का नाम है जहाँ यद्यपि 
इसके सम्बन्ध में कोई विवरण उपछव्ध नहीं है; क्योंकि उस समय भी यह 
निसन्देह एक पीराणिक अतीत का व्यक्तित्व था। अनेक बार" इसे “आजुनेय', 
€ कर्जुन का वंशज ) कहा गया है, और बहुधा* 'शुप्ण” को पराजित करने 
और सूर्य को जीतने के इन्द्र के अभियानों के साथ इसे भी सम्बद्ध किया 
) ऋग्वेद ४.7६,१, ७ १९, २, ८ १,११ 


+ आस क ५, १७०५ ४, ४ ३०, ४, ५ २५९, ४५ 
ऋग्वेद १. ६३, ३, १२१, १९, १७४, 


६. २०, ५, ७, १९, २, १० ९९, ९ ) 





कुत्स औरव ] ( १७६ ) [ झुन्ति 
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गया है। ऐसा वर्णन है कि इसने स्मदिभ, तठुत्म और वेतसों को 
पराजित किया था, किन्तु, इसके विपरीत अनेक बारें इसके अतिथिग्व और 
आयु के साथ इन्द्र द्वारा पराजित होने का उन्लेख है। एक स्थल” पर 
इसकी पराजय का कारण तूर्वयाण बताया गया है। अन्यत्र” यह अतिथिग्व 
के साथ इन्द्र के मित्र के रूप में आता है। बाद के साहित्य में इसका 
कदाचित* ही उल्लेख है जहाँ केवक इसके द्वारा हन्द्र को बाँधने की कथा 
के सम्बन्ध से इसकी चर्चा है। यह कथा वाह्मणों” में मिलती है और 
ऋग्वेद! के एक अस्पष्ट मन्त्र पर जाधारित-है । 
कुरत्सों अथवा 'कुत्स' के चंशर्जों का ऋग्वेद' के एक सूक्त में उद्देख-है । 


3 ऋग्वेद १० ४९, ४ । पे १० ३८, ५। 
ये ऋुबेद १ ५०३, १०, २ १४, ७, ८. | १" ७, २७, ५। 
७३, २ | तु० कौ० ४ २६, १। ठत॒ु० को० छुडविग * ऋग्वेद का 
५ ऋग्वेद १ ५३, १०। अनुवाद ३, ११३१, १४८, ओस्डेनवर्ग * 
£ ऋग्वेद १. ५१, ६, ६ २६, ३ । त्सी० गे० ४२, २१०, २११, हिलेब्रान्टः 
४ उदाहरण के लिये अवर्ववेद् ४ २५, ५, वेदिशे माइथौलोजी ३, २८४ और वाद, 
पत्नरविश जआह्ण १४ ११, २६ | जिनका विचार है कि दो कुत्सों-एक 
४ पञ्नविंश ब्राह्मण ५ २,२२, ऋग्वेद १० इन्द्र का मित्र और दूसरा इन्द्र का शत्रु, 
३८, ५ के सायण पर शाव्यायनक, को अलग-अलग माना जा सकता है, 
जमिनीय ब्राह्मण १. २२८, ऑर्टेल गेल्डनर - वेदिशे स्टूडियन ३, १७१, 
ज० अ० ओ० सो० १८, ३११। हॉपकिन्स द्वा० सा० १५, ५७ नोट १॥ 


कुत्स औरव ( 'उरः का पुत्र ) का पद्न्विंश ब्राद्वंण' में अपने पारिवारिक 
पुरोहित उपगु सौश्रवस की इसलिये हत्या कर देने का उल्लेख है क्‍योंकि 
उसका ( पुरोहित का ) पिता इन्द्र की स्तुति करने पर ज़ोर देता था। 
ऋग्वेद के कुछ स्थलों के अनुसार इन्द्र के प्रति कुत्स के बेर भाव के साथ 
इस तथ्य की तुझना की जा सकती है । 
१ १४ ६, ८। ट्रा० सा० १५, ५७, वेवर - इन्डिशे 
* देखिये कुत्स । तु० की० हिलेब्रान्ट - स्टूडियन १०, ३२। 

बेदिशे माइधौलोजी ३, २८४, हॉपकिन्स 

कुन्ति--कुन्तियों का काठक संहिता? के एक भ्रष्ट और अस्पष्ट स्थल 
पर पश्चालों को पराजित करने के रूप में उच्लेख है । 


१ २६. ९५। देखिये वेवर * इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७१, और तु० कौ० सम्भवततः 
मैत्नायणी सहिता ४. २, ६। हु 


